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बदीउजुज़माँ सईद नुर्सी 
पत्र 928-932 


[नया संस्करण 2008] 
अंतर्वस्तु 


पहला पत्र: चार प्रश्नों के उत्तर: 


प्रथम अध्याय में ख़िद्र के जीवन के बारे में एक प्रश्न का उत्तर दिया गया है, तथा इसके संबंध में जीवन के पाँच स्तरों 
की व्याख्या की गई है। 9 


दूसरा यह बताता है कि कुरान की आयतों के अनुसार, मृत्यु कैसे बनाई गई है और जीवन की तरह एक उपहार भी है। 2 


तीसरा भाग बताता है कि नरक कहाँ स्थित है, और बड़े और छोटे नरक कौन से हैं। यह तर्कपूर्ण तरीके से बड़े नरक के 
निर्माण में बुद्धिमत्ता की व्याख्या करता है, और कैसे राजसी तरीके से, दिव्य अनुग्रह और क्रोध को प्रकट करते हुए, 
स्वर्ग और नरक ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के वृक्ष के दो फल हैं। 


इस संसार की उपज से तृप्त हो जाओगे। 23 


चौथा यह दर्शाता है कि जैसे व्यक्तियों के लिए क्षणिक प्रेम सच्चे प्रेम में परिवर्तित हो सकता है, वैसे ही ईश्वर में विश्वास के 
माध्यम से, इस संसार के लिए क्षणिक प्रेम सच्चे प्रेम में परिवर्तित हो सकता है, जो स्वीकार्य है 25 


दूसरा पत्र: छह कारण कि क्‍यों कुरान की आयतों के अनुसार, धर्म के लिए काम करने वालों को आत्मनिर्भरता का अभ्यास 
करना चाहिए, और यदि ऐसा करने का कोई अनिवार्य कारण न हो, तो दान और उपहार स्वीकार नहीं करना चाहिए। 
28 


तीसरा पत्र: दो श्लोकों का वर्णन जो चमत्कारिक ढंग से आकाश के मुख और आकाशीय पिंडों की व्यवस्थित गति का संकेत 
देते हैं। इसमें दो बिंदु शामिल हैं, पहला यह बताता है कि दुष्ट कैसे नरक की यात्रा करेंगे, दूसरा यह दर्शाता है कि एकता 
में असीम आसानी और बहुलता में असीम कठिनाई है। 3 


चौथा पत्र रिसाले-ए-नूर और उसके तरीके के बारे में दो बातें कहता है : पहला, यह आयत के अर्थ को प्रकट करता है, "जिसे 
बुद्धि दी गई है..." और दूसरा, नपुंसकता के रास्ते के बारे में। अंत में सितारों के कथन पर "कविता जैसा" एक अंश 
है। 


«“3$ 


पांचवां पत्र: विश्वास की सच्चाई को फैलाने की कीमत पर सूफीवाद को बहुत अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति को देखते हुए, यह पत्र तीन प्रकार के संतों का 
वर्णन करता है 


इसमें कहा गया है कि विश्वास की सच्चाई को उजागर करना सूफी तरीकों का मुख्य उद्देश्य है, और यह रिसाले-ए-नूर के माध्यम से भी 
संभव है, लेकिन कम समय में। 
38 


छठा पत्र: यह परमेश्वर पर भरोसा रखने के बारे में दो आयतों का अर्थ समझाता है, तथा उनसे तथा विश्वास से आने वाले प्रकाश और सांत्वना का 
वर्णन करता है, जिसने निर्वासन के पाँच घोर स्तरों के अंधकार को दूर कर दिया। 40 


सातवां पत्र: यह उन नास्तिकों के लिए एक निर्णायक उत्तर है जो पैगम्बर मुहम्मद (यूडब्ल्यूबीपी) की पत्नियों की संख्या और विशेष रूप से ज़ैनब के 
साथ उनके विवाह की आलोचना करना चाहते हैं, जो उनके विवाहों में बुद्धिमत्ता के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को स्पष्ट करता है। 43 


आठवाँ पत्र: "ईश्वर सर्वश्रेष्ठ रक्षक है और वह दयालुओं में भी सबसे दयालु है" इस आयत की व्याख्या में, यह दर्शाया गया 
है कि पैगम्बर जैकब ((॥४४०) ने जोसेफ ((॥४४०) के लिए जो महसूस किया, वह भावुक प्रकार का प्रेम नहीं 
था, बल्कि करुणा थी - करुणा अधिक उच्च और शुद्ध है, और दयालु और करुणामय के दिव्य नामों को प्राप्त 
करने का साधन है। 46 


नौवाँ पत्र: चमत्कार (करामेत), ईश्वरीय वरदान और ईश्वरीय कृपा के बारे में चर्चा जो यह बताती है कि यद्यपि चमत्कार दिखाना हानिकारक है, लेकिन 
यह ईश्वरीय वरदान को प्रकट करने के लिए धन्यवाद का एक रूप है, क्योंकि यह एक वरदान है। दूसरा यह व्याख्या करता है कि जिज्ञासा, 
प्रेम, लालच, महत्वाकांक्षा और हठ जैसी तीव्र भावनाएँ दो प्रकार की होती हैं, सांसारिक और वास्तविक, बाद वाले का उद्देश्य परलोक 
प्राप्त करना है। पहले वाले बुरे नैतिक मूल्यों का स्रोत हैं, लेकिन दूसरे वाले लाभदायक हैं और अच्छे नैतिक मूल्यों का स्रोत हैं। तीसरा 
इस्लाम और विश्वास या आस्था (ईमान) के बीच अंतर के बारे में चर्चा है । 48 


दसवाँ पत्र: इसमें दो सवालों के जवाब हैं। पहला स्पष्ट पुस्तक और स्पष्ट अभिलेख की वास्तविकताओं को स्पष्ट करता 
है, जिनका उल्लेख कुरान में कई स्थानों पर किया गया है। जबकि दूसरा इस बात का ठोस स्पष्टीकरण है कि 
महान सभा और अंतिम निर्णय कहाँ होगा। 


52 


ग्यारहवाँ पत्र: चार विषय। आयत की व्याख्या करते हुए, "वास्तव में शैतान की चालें कमज़ोर हैं," पहला उन लोगों के 
लिए एक इलाज है जो विवेक से पीड़ित हैं। दूसरा सत्रहवें वचन में शामिल है और यहाँ दोहराया नहीं गया है। 
तीसरा और चौथा कुरान के सामने आधुनिक सभ्यता की नपुंसकता को प्रदर्शित करने वाले दो उदाहरण हैं। 
उदाहरण दिखाते हैं कि महिलाओं की विरासत पर कुरान के आदेश कैसे शुद्ध न्याय और शुद्ध करुणा दोनों हैं। 
55 


बारहवां पत्र: आधुनिक शैक्षिक पृष्ठ भूमि वाले कुछ लोगों द्वारा विवादित तीन प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर। 


प्रथम अध्याय में बताया गया है कि आदम को स्वर्ग से क्यों निकाला गया और 


क्यों उसके कुछ वंशजों को नरक भेजा जाता है। 58 


दूसरा यह बताता है कि बुराई की रचना बुराई क्यों नहीं है, और क्‍यों ईश्वरीय दया इसकी अनुमति देती है। 
59 


तीसरा यह स्पष्ट करता है कि निर्दोष लोगों और पशुओं पर भी विपत्तियां और कष्ट लाना अत्याचार या न्याय के विरुद्ध नहीं है। 
6व 


तेरहवाँ पत्र: यह उन सवालों का जवाब है जो अक्सर पूछे जाते हैं कि बेदिउज्जमान ने राजनेताओं और 'दुनियावी' लोगों द्वारा उस पर 
किए गए अत्याचारों को कैसे सहन किया। यह दिखाता है कि कैसे विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहार को विभिन्न प्रकार की दया 
में बदल दिया गया। यह उन कारणों का भी वर्णन करता है कि बेदिउज्जमान ने अपनी रिहाई के कागजात के लिए आवेदन 
क्यों नहीं किया, और इसके अलावा, राजनीति के प्रति उनकी पूर्ण उदासीनता के लिए भी। 


63 


चौदहवाँ पत्र नहीं लिखा गया। 


पंद्रहवाँ पत्र: छह महत्वपूर्ण प्रश्नों के छह महत्वपूर्ण उत्तर 
प्रश्न: 


पहला: दो स्थानों पर उन प्रश्नों का उत्तर कि क्‍यों पैगम्बर के साथियों ने उपद्रवियों को संतत्व की दृष्टि से नहीं देखा, जिसके 
परिणामस्वरूप चार सही मार्गदर्शित खलीफाओं में से तीन शहीद हो गए। 


68 


दूसरा: अली के समय में शुरू हुए युद्धों की वास्तविक प्रकृति क्या थी? उनमें भाग लेने वालों को किस नज़र से देखा जाना चाहिए? 
70 


तीसरा: क्रूर में बुद्धिमता को समझाते हुए एक महत्वपूर्ण उत्तर 
पैगम्बर के परिवार के सदस्यों को मिलने वाला उपचार। 7 


चौथा: कथनों में कहा गया है कि जब यीशु ((१४४०) अंत समय में दज्जाल को मार देगा, तो अधिकांश लोग सच्चे धर्म में प्रवेश करेंगे, जबकि 


अन्य कहते हैं कि कोई भी नहीं बचेगा जो कहेगा, "अल्लाह! अल्लाह!" यह इसका एक ठोस उत्तर है। 


74 


पांचवां: इस प्रश्न का स्पष्टीकरण: क्या अमर आत्माएं होंगी? 
अंतिम दिन की घटनाओं से दुःखी हैं? 77 


छठा: इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर, क्या यह आयत, "उसके चेहरे के अलावा सब कुछ नष्ट हो जाएगा" परलोक, स्वर्ग और नरक को भी 


शामिल करती है? 
ही 


सोलहहवें पत्र में पाँच बिंदु हैं: 


फर्स्ट पॉइंट बताता है कि कुरान की सेवा ने बेदिउज़्ज़मां को रोक दिया 
राजनीति में भागीदारी, 80 


दूसरा बिन्दु: कुरान की सेवा और परलोक के लिए गंभीरता से काम करने के कारण उन्हें राजनीति से अलग रहना पड़ा।8॥ 


तीसरा बिंदु: दो कहानियाँ जो यह स्पष्ट करती हैं कि बेदिउज़्ज़मान को इतना कठोर उत्पीड़न क्‍यों सहना पड़ा। 83 


चौथा बिन्दु: 'सांसारिक' लोगों द्वारा उनसे पूछे गए अनेक संदेहास्पद प्रश्नों का उत्तर। इसमें कुरान की सेवा से जुड़े ईश्वरीय अनुग्रह के कुछ निर्विवाद 
उदाहरणों का वर्णन है। 85 


पांचवां बिन्दु: पांच अन्य मामलों से संबंधित उत्तर।89 
सोलहहवें पत्र का परिशिष्ट: यह पत्र अधिकारियों और नास्तिकों की बेबुनियाद आशंकाओं को दूर करने के लिए लिखा गया है, 


जो बेदिउज्जमां के बारे में हैं, हालांकि वे संसार और राजनीति से पूरी तरह से अलग हो चुके हैं; साथ ही यह पत्र विद्या 
की गरिमा को बनाए रखने के लिए भी लिखा गया है। 


92 


सत्रहवाँ पत्र: एक बच्चे की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने वाला पत्र। हालाँकि यह छोटा है और बेदिउज़्ज़मान के एक करीबी छात्र को संबोधित है, फिर 


भी यह काफी दिलचस्प है। यह स्थापित करता है कि, जैसा कि कुरान सिखाता है, जो बच्चे यौवन की आयु से पहले मर जाते हैं, वे हमेशा 
के लिए दुनिया में बच्चे ही रहते हैं, और अपने माता-पिता के पास लौट आते हैं। 97 


अठारहवें पत्र में तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। 


प्रथम अध्याय में तुलना के माध्यम से समझाया और दर्शाया गया है कि कैसे कभी-कभी संत जो चीजें देखते हैं और अन्य 
लोकों और अस्तित्व के स्तरों में प्रकाश के माध्यम से उनके सामने प्रकट होती हैं, वे इस प्रकट जगत में वास्तविकता के 


विपरीत प्रतीत होती हैं। 
404 


दूसरा: अस्तित्व की एकता के मार्ग की स्पष्ट व्याख्या, जो भ्रम और विवाद का कारण रही है। यह साबित करता है कि पैगंबर के साथियों और 
सत्यनिष्ठ, संयमी लोगों का मार्ग अधिक अच्छा, अधिक श्रेष्ठ और स्वीकार्य है। 403 


दूसरे मामले का परिशिष्ट 06 


तीसरा: सृष्टि की तीन मुख्य पहेलियों में से एक का समाधान करने वाला एक संक्षिप्त संकेत। इन्हें उनतीसवें और तीसवें वचन में पूरी तरह से हल कर 
दिया गया है, और इस तीसरे को चौबीसवें अक्षर में हल कर दिया गया है। 0 


उन्नीसवाँ पत्र, मुहम्मद के चमत्कार (४४४४०): 
यह पत्र अपने आप में कई मायनों में अद्भुत है, इसमें मुहम्मद (यू.डब्लू.बी.पी.) के तीन सौ से अधिक चमत्कारों का 


वर्णन है। इसमें उन्नीस संकेत हैं। 
442 


प्रथम संकेत यह स्थापित करता है कि ब्रह्माण्ड का स्वामी और मालिक मनुष्य से, तथा सर्वप्रथम मानवजाति में सबसे उत्तम 
व्यक्ति मुहम्मद ((१४७४४०) से बात करेगा, तथा उसे शेष मानवता का मार्गदर्शक बनाएगा। 


44 


दूसरी निशानी: मुहम्मद की पैगम्बरी पर ((१४४४7) 45 
तीसरी निशानी: मुहम्मद ((१४४87) के संदेशवाहक होने के प्रमाण 6 


चौथा संकेत: छह सिद्धांत जो पैगंबर मुहम्मद की अपने साथियों, अपने परिवार और अपने समुदाय के बारे में की गई भविष्यवाणियों की पूरी समझ 
सुनिश्चित करते हैं। 8 


पांचवां संकेत: पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) के बारे में हदीस के उदाहरण 
अदृश्य से संबंधित भविष्यवाणियाँ। इसमें उन प्रश्नों के महत्वपूर्ण उत्तर शामिल हैं कि अली ने खिलाफत को दूसरों से पहले क्‍यों नहीं अपनाया, 
और उनके खिलाफत के दौरान इस्लाम में ऐसी अव्यवस्था क्‍यों हुई; खिलाफत उनके परिवार में क्यों नहीं रही; और उस समय मतभेदों के 


कारण। 


25 


छठा संकेत: भविष्य की घटनाओं की आगे की भविष्यवाणियां, और इसमें प्रश्नों के उत्तर शामिल हैं 
अली के प्रति शियाओं के प्रेम के बारे में एक प्रश्न । 32 


सातवाँ संकेत: पैगम्बर (अ.स.) द्वारा भोजन में वृद्धि से सम्बन्धित सोलह उदाहरण।40 


आठवां संकेत: उन चमत्कारों से संबंधित है जो निम्न के संबंध में प्रकट हुए थे 
पानी. 49 


नौवां संकेत: पेड़ों से जुड़े चमत्कारों के उदाहरण। इंसानों की तरह पेड़ों ने भी उसकी आज्ञा का पालन किया और 
अपनी जगह से उठकर उसके पास आ गए। 455 


दसवाँ संकेत: ध्रुव के विलाप का चमत्कार। 59 


ग्यारहवाँ चिन्ह: यह दर्शाता है कि कैसे चट्टानें और पहाड़ निर्जीव हैं 
प्राणियों ने भविष्यसूचक चमत्कार प्रदर्शित किये। ........ 62 


बारहवीं राशि: इसमें ग्यारहवीं राशि से संबंधित तीन उदाहरण हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। 66 


तेरहवाँ संकेत: पैगम्बर (यू.डब्लू.बी.पी.) द्वारा बीमारों और घायलों को चंगा करने के उदाहरण। 69 


चौदहवाँ चिन्ह उसकी प्रार्थनाओं के परिणामस्वरूप प्रकट हुए चमत्कारों का वर्णन करता है। 
75 


पंद्रहवाँ चिन्ह: तीन शाखाओं से मिलकर बना है; 


पहला यह दर्शाता है कि पशु जगत ने पैगम्बर ((१४४87) को कैसे पहचाना 
और अपने चमत्कार दिखाए। 485 


दूसरा , लाशों, जिन्नों और ईश्वर के दूत ((१४४87) को पहचानने वाले फ़रिश्तों से संबंधित है। 


89 


तीसरा है पवित्र पैगम्बर (यू.डब्लू.बी.पी.) की सुरक्षा और संरक्षण , जिसके कई उदाहरण हैं, और जो स्पष्ट चमत्कार 
थे। 93 


सोलहवाँ चिन्ह: उन आश्चर्यकर्मों का वर्णन करता है जो उसके आने से पहले हुए थे। 


भविष्यसूचक मिशन, लेकिन जो इससे संबंधित थे, उन्हें इरहासत कहा जाता था। वे तीन प्रकार के थे: 


प्रथम प्रकार: तौरात, बाइबल, दाऊद के भजन और अन्य धर्मग्रंथों द्वारा दी गई मुहम्मद की पैगम्बरी की ख़बरें। 97 


दूसरा प्रकार: भविष्यवक्ताओं और संतों और ज्ञानियों के रूप में जाने जाने वाले लोगों द्वारा दी गई उनके आगमन की 
ख़बरें। 209 


तीसरी तरह की घटनाएँ: ईश्वर के महान दूत (यूडब्ल्यूबीपी) के जन्म के समय और उसके साथ घटित हुई अद्भुत घटनाएँ। 24 


सत्रहवाँ संकेत: संदेशवाहक ((॥४४8४7) का स्वयं का स्वत्व 27 


अठारहवाँ संकेत: रसूल (यू.डब्लू.बी.पी.) का सबसे बड़ा चमत्कार, सर्वज्ञ क़ुरआन। इसमें कुरआन की चमत्कारिकता के पहलुओं का वर्णन करने 
वाले तीन बिंदु हैं 29 


उन्नीसवीं निशानी: पंद्रह सिद्धांत जो पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) की अखंडता और सत्यनिष्ठा को दशति हैं , जो ईश्वरीय एकता 
और शाश्वत खुशी का सबसे निर्णायक प्रमाण है। 
228 


मुहम्मद के चमत्कारों का पहला परिशिष्ट 


(७५४४7): उन्नीसवां वचन, यह निर्णायक रूप से साबित करता है और मुहम्मद ((१४४४7) की पैगम्बरियत 
को समझाता है । 236 


दूसरा परिशिष्ट: चंद्रमा के विभाजन के चमत्कार के बारे में। 
विज्ञान के नाम पर चमत्कार पर की गई आपत्तियों का खंडन करते हुए, यह प्रदर्शित करता है कि ऐसा कुछ भी 
नहीं था जो इसे होने से रोक सके, और स्पष्ट रूप से साबित करता है कि ऐसा हुआ था।245 


तीसरा परिशिष्ट: मुहम्मद (यूडब्ल्यूबीपी) के संदेशवाहक के बारे में, यह स्वर्गारोहण पर ग्रंथ में पूछे गए प्रश्न का संक्षिप्त 
उत्तर है : "यह महान स्वर्गारोहण मुहम्मद अरबियन (यूडब्ल्यूबीपी) के लिए विशेष क्यों था?" 


250 


चौथा परिशिष्ट: सोलहवीं डिग्री, संदेशवाहक के बारे में 
मुहम्मद, द सुप्रीम साइन से. 254 


बीसवें पत्र में दो पड़ाव और एक परिचय है, तथा यह आयत, “अत: जान लो कि ईश्वर के अलावा कोई पूज्य नहीं है,” तथा 
हदीस के ग्यारह वाक्‍्यों की व्याख्या करता है: “ईश्वर के अलावा कोई पूज्य नहीं है, वह एक है, उसका कोई साझी 
नहीं है, आदि।” पहला पड़ाव प्रत्येक वाक्य में निहित शुभ समाचार की ओर संकेत करता है, तथा दूसरा शक्तिशाली 
प्रमाणों के साथ ईश्वरीय एकता की सच्ची पुष्टि की डिग्री को प्रदर्शित करता है। 26] 


बीसवें पत्र के दसवें वाक्य का परिशिष्ट: अर्थात्‌: “और वह सभी चीज़ों पर शक्तिशाली है।” यह तीन तुलनाओं के माध्यम से इंगित करता है कि जब 
सभी चीज़ों को ईश्वरीय शक्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो वे सरल हो जाती हैं 


एक ही वस्तु के रूप में, और यदि वे एक ही न हों और उन्हें उससे भिन्न अन्य वस्तुओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए, 
तो प्रत्येक वस्तु सभी वस्तुओं के समान कठिन हो जाती है। २९८ 

इक्कीसवाँ पत्र: एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण पत्र जो दर्शाता है कि कैसे पाँच स्तरों पर यह श्लोक, “चाहे उनमें से एक 
या दोनों तुम्हारे जीवन में वृद्धावस्था को प्राप्त करें ...” बच्चों को अपने माता-पिता के प्रति दयालु होने का 
आह्वान करता है। 303 

बाईसवाँ पत्र: कुरान की कई आयतों के अनुसार, पहला विषय विश्वासियों को प्रेम और भाईचारे के लिए बुलाता है। यह कलह, द्वेष और दुश्मनी को 


रोकने के प्रभावी तरीके बताता है, और साबित करता है कि ये सत्य, ज्ञान, मानवता और इस्लाम के दृष्टिकोण से और व्यक्तिगत, सामाजिक 
और आध्यात्मिक जीवन के लिए बेहद हानिकारक हैं, और इन्हें अस्वीकार किया जाना चाहिए। 


306 


दूसरा विषय लालच से बचने के प्रभावी तरीकों की ओर इशारा करता है, जो एक और भयानक बीमारी है, जो 
इस्लाम के जीवन के लिए दुश्मनी की तरह ही हानिकारक है। यह इस्लाम के इस स्तंभ में ज़कात और 
बुद्धिमत्ता के महत्व को भी समझाता है। 


36 


निष्कर्ष यह दर्शाता है कि कुरान किस प्रकार छ: स्तरों पर चुगली करने वाले को इस आयत के माध्यम से धिक्कारता है, "क्या तुममें से कोई अपने 


मृत भाई का मांस खाना पसंद करेगा?" 32॥ 


तेईसवाँ पत्र: सात प्रश्नों के उत्तर:.323 
पहला: विश्वासी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? 324 


दूसरा: “परमेश्वर उससे प्रसन्न हो” वाक्यांश का प्रयोग किया जाए 
साथियों के अलावा कोई और? 325 


तीसरा: कौन श्रेष्ठ थे, पवित्र कानून के महान व्याख्याता, या सच्चे सूफी मार्ग के 'शाह'? 
325 


चौथा: इस आयत का क्या अर्थ है, "परमेश्वर उन लोगों के साथ है जो 
धैर्यपूर्वक दृढ़ रहो?” 326 


पांचवां: पैगंबर ((१४४४7) ने अपनी नबूवत से पहले कैसे इबादत की? 
मिशन?327 


छठा: जब उन्होंने पैगम्बरी की शुरुआत की तो उसमें क्या बुद्धिमत्ता थी? 
चालीस वर्ष की आयु थी? 327 


सातवीं: क्या निम्नलिखित हदीस है: "तुम्हारे युवाओं में सबसे अच्छे वे हैं जो 
जो परिपक्व उम्र के पुरुषों के समान हैं।”? ३२८ 


पत्र का समापन जोसेफ (यूडब्ल्यूपी) की उच्च सत्यनिष्ठा के बारे में एक सूक्ष्म बिंदु के साथ होता है, जो इस श्लोक से प्रेरित है, "मृत्यु के समय 
मेरी आत्मा को अपनी इच्छा के अधीन कर लेना।".. 329 


चौबीसवाँ पत्र दो स्थानों से मिलकर बना है जो ब्रह्माण्ड की एक रहस्यमय पहेली को सुलझाते हैं, तथा एक नया अध्याय बनाते हैं। 


इस प्रश्न का उत्तर: दयालु, बुद्धिमान और प्रेममयी दिव्य नामों का मृत्यु, वियोग, विपत्ति और पीड़ा के साथ 
सामंजस्य कैसे हो सकता है? प्रथम अवस्था में पाँच संकेत होते हैं जो आवश्यकता और कारण को दशति हैं, दूसरी 
अवस्था में पाँच संकेत होते हैं जो उद्देश्य और लाभ को इंगित करते हैं। 330 


चौबीसवें पत्र का पहला परिशिष्ट: पाँच बिंदुओं में, यह आयत के महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट करता है, "यदि तुम्हारी प्रार्थना न होती, तो तुम्हारा 
पालनहार तुम्हें कोई महत्व नहीं देता" 


347 


दूसरा परिशिष्ट: पैगम्बर मुहम्मद (यूडब्ल्यूबीपी) के स्वर्गारोहण और मेवलिद के बारे में तीन महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए पाँच 
बिंदुओं में एक ठोस, तर्कपूर्ण उत्तर। निष्कर्ष यह दर्शाता है कि ईश्वर के दूत (यूडब्ल्यूबीपी) ब्रह्मांड में सबसे परिपूर्ण 
व्यक्ति हैं और इसकी 


सार्वभौमिक गुरु. 352 


पच्चीसवें पत्र में सूरह यासीन के बारे में पच्चीस बातें लिखी जानी थीं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 


छब्बीसवाँ पत्र: इसमें चार विषय हैं। 


पहला विषय: 'शैतान और उसके दल के विरुद्ध कुरान का प्रमाण।' यह तर्क में शैतान और उसके अनुयायियों को 
पराजित करता है, क्योंकि यह उनकी चालाक युक्तियों में से एक का स्पष्ट खंडन करता है, जो है 'निष्पक्ष' होना; 
अर्थात्‌, कुरान और धर्म के मामलों पर निष्पक्ष रूप से विचार करने के लिए लोगों को धोखा देना। 359 


दूसरा विषय यह बताता है कि एक व्यक्ति के अपने विभिन्न कर्तव्यों के संबंध में अनेक व्यक्तित्व कैसे हो सकते हैं, और 
लेखक के तीन व्यक्तित्वों का वर्णन करता है। 370 


तीसरा विषय: सात मामलों में, यह *लोक की व्याख्या करता है, "हमने... तुम्हें राष््र और कबीले बनाए, ताकि तुम एक दूसरे को जान सको," 
सामाजिक संबंधों और मानव जाति के अलग-अलग लोगों और समूहों के रूप में बनाए जाने के बारे में महत्वपूर्ण सत्यों की ओर इशारा 
करता है। राष्ट्रवाद के लिए एक लाभदायक उपाय, जो समय की एक भयानक बीमारी है, और साथ ही छटद्म देशभक्तों और उनके धोखेबाज़ 
रवैये को भी उजागर करता है.......... 372 


चौथा विषय: इसमें दस असंबंधित मामले शामिल हैं, जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देते हैं: 
छह प्रश्न. 


प्रथम भाग में कुरान से प्रेरित कई बिंदुओं की व्याख्या की गई है, जो “ सारे संसारों का पालनहार ” वाक्यांश में 
“संसारों” से संबंधित हैं, तथा उनकी संख्या अठारह हजार है। 
379 


दूसरा मामला यह स्पष्ट करता है कि मुहीउल-दीन अल-अरबी ने फख्र अल-दीन रज़ी से क्या कहा था: "ईश्वर को 
जानना उसके अस्तित्व को जानने से भिन्न है।" 
384 


१३ 


तीसरा विषय: "हमने आदम की सनन्‍्तान का सम्मान किया" यह आयत, "वह वास्तव में अन्यायी और मूर्ख था" 
से किस प्रकार मेल खाती है? 382 


चौथा विषय: हदीस में निहित ज्ञान के बारे में एक प्रश्न का शानदार उत्तर: "'अल्लाह के अलावा कोई ईश्वर नहीं है' के माध्यम से अपने विश्वास 
को नवीनीकृत करें ।" 383 


पांचवां विषय: क्या विश्वास की स्वीकारोक्ति के दोनों भाग आवश्यक हैं? 386 
छठा मामला: तुलना के साथ, यह शैतान और उसके साथियों को एक कोने में धकेल देता है और कुरान के नाम 
पर मैदान पर कब्ज़ा कर लेता है, इस प्रकार पैगंबर ((१४४४7०) के सभी गुणों और आचरण को चमत्कारी 
दिखाता है 
और अपनी पैगम्बरी होने का प्रमाण दिया। 387 


सातवाँ विषय: ऐसे लोगों के सात संक्षिप्त उदाहरण जिन्होंने विभिन्न कारणों से कुरान की सेवा छोड़ दी और अपने इरादों के विपरीत आघात 
सहे, उनका मनोबल मजबूत करने और उनके निराधार भय को दूर करने के लिए लिखे गए। 389 


आठवां विषय: कुरान और पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) की महिमा का अनुवाद क्यों नहीं किया जा सकता है, इसका 
स्पष्ट स्पष्टीकरण 39 


नौवां विषय: इस प्रश्न का उत्तर, "क्या संसार के बाहर भी संत हो सकते हैं?" 
सुन्नी, क्योंकि वे सत्य के लोग हैं?” 394 
दसवां विषय: बेदिउज्जमां के आगंतुकों के लिए सिद्धांत, जो तीन प्रकार के हैं, और उनका उनके तीन व्यक्तित्वों 
के साथ संबंध। 394 
सत्ताईसवें पत्र को बारला लाहिकासी, कस्तमोनु लाहिकासी, और एमिरदाग लाहिकासी के शीर्षक के तहत अलग से 
प्रकाशित किया गया है । 
अद्वाइसवें पत्र में आठ बातें हैं। 
पहला मुद्दा: सच्चे धर्म की वास्तविकता और लाभ को समझाने वाले सात बिंदु 
सपने. 399 


दूसरा मामला: हदीस के बारे में एक तर्क को हल करने का इरादा रखने वाला एक उत्तर जिसमें बताया गया है कि कैसे मूसा ((१४४०) ने अज़राइल 
(७५४?) की आंख पर वार किया, और हदीस पर लगाए गए इस तरह के आपत्तियों का एक संतोषजनक उत्तर है। 404 


तीसरा मामला: पाँच बिन्दु जो स्पष्ट करते हैं कि जो लोग बेदिउज्जमाँ से मिलने जाएँ, उन्हें सिर्फ़ इसलिए आना चाहिए कि वे क़ुरआन के पैग़म्बर 
हैं, किसी और इरादे से नहीं। इसमें कुरआन की सेवा से जुड़ी कुछ ईश्वरीय कृपाओं के उदाहरण भी दिए गए हैं जो बेदिउज्जमाँ और उनके 
शिष्यों को मिली थीं। 408 


चौथा मामला: उत्तर में पुराने सईद की भाषा में लिखे गए चार बिंदु 
छोटी मस्जिद के बारे में पूछे गए सवालों पर उन्होंने कहा 


कई बार अवैध रूप से छापेमारी की गई और बाद में बंद कर दिया गया 45 


पाँचवाँ विषय: धन्यवाद के बारे में; यह कुरान में दिए गए धन्यवाद के आदेशों को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से समझाता है। यह दर्शाता 
है कि ब्रह्मांड एक खजाना है, जिसका मुख्य स्रोत धन्यवाद है; और पोषण इसका परिणाम है और धन्यवाद को प्रेरित करता है। 
49 


छठा मामला: इसे यहां शामिल नहीं किया गया क्योंकि इसे इसमें शामिल किया जाना था 
एक और संग्रह. 


सातवें मामले में सात संकेत हैं जो रिसाले-ए-नूर और इसकी सेवा करने वालों से जुड़े ईश्वरीय अनुग्रह के सात उदाहरणों का वर्णन करते हैं। 


उपरोक्त उपकारों को बताने के लिए पहले सात कारण बताये गये हैं।424 


एक गोपनीय प्रश्न का उत्तर शक्ति और प्रभावशीलता को समझाता है 
रिसाले-ए नूर का . 434 


सातवें मामले का निष्कर्ष एक और दिव्य अनुग्रह का वर्णन करता है 
संयोग का रूप (तेवफुकत) 436 
आठवें प्रश्न में आठ बिंदु हैं, जो छह प्रश्नों के उत्तर देते हैं: 
प्रश्न: 


पहला बिन्दु सभी भागों में पाए जाने वाले 'संयोगों' से संबंधित है। 
रिसाले-ए नूर 439 


दूसरे और तीसरे अंक को शामिल नहीं किया गया। 


चौथे बिंदु में अंतिम प्रश्न के बारे में छह प्रश्नों के उत्तर शामिल हैं 
न्याय और महान सभा धो 


पांचवां बिंदु: क्या पैगम्बरों के बीच के काल में, पैगम्बर ((१४४87) के अनुयायियों ने पैगंबरों के बीच के काल में प्रवेश किया? 
पूर्वज किसी धर्म को मानते थे और क्‍या वे धार्मिक थे? 443 


छठा बिन्दु: क्या रसूलों में कोई पैगम्बर थे (१४४87) 
पूर्वज? 444 


सातवां बिन्दु: पैगम्बर मुहम्मद (सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम) के माता-पिता और उनके दादा के ईमान के बारे में कौन सी रिवायतें सबसे प्रामाणिक 


हैं? 
444 


आठवां बिंदु: उनके चाचा अबू धाबी के बारे में प्रामाणिक वर्णन कौन सा है? 
तालिब? 445 


उनतीसवें पत्र में नौ खंड हैं और इसमें उनतीस महत्वपूर्ण बिंदु हैं। 


प्रथम खंड नौ अंक का है। 


पहला बिन्दु: उन लोगों के लिए उत्तर जो कहते हैं कि, "कुरान के रहस्य अज्ञात हैं; टीकाकार इसकी वास्तविकता को नहीं समझ 
पाए हैं।" 447 


दूसरा बिन्दु: कुरान की ऐसी शपथों में निहित बुद्धिमत्ता की व्याख्या करता है, 


“सूर्य और उसकी महिमामयी महिमा की शपथ।” 448 


तीसरा बिन्दु असंबद्ध अक्षरों के बारे में है, जो कि पुस्तक के आरंभ में पाए जाते हैं। 
कुछ सुर. 449 


चौथा बिन्दु कुरान की शैली में इसकी चमत्कारिकता की झलक दिखाता है, तथा यह दर्शाता है कि इसका सही अनुवाद संभव नहीं है। 449 


पाँचवाँ बिन्दु यह दर्शाता है कि "परमेश्वर की स्तुति हो" वाक्यांश का अनुवाद करना असंभव है, क्योंकि इसका अर्थ केवल कुछ पंक्तियों में ही 


व्यक्त किया जा सकता है। 45 


छठा बिन्दु: "केवल आपकी ही हम आराधना करते हैं और केवल आपसे ही सहायता मांगते हैं" में प्रथम पुरुष बहुवचन के प्रयोग की एक 


स्पष्ट व्याख्या | 452 


सातवां बिंदु: "हमें सीधे मार्ग पर ले चलो" की व्याख्या करते हुए , यह नवाचारों से होने वाली हानि की ओर इशारा करता है। 
455 


आठवाँ बिन्दु इस्लाम के चिन्हों के सामान्य अधिकारों के बारे में एक बिन्दु स्पष्ट करता है। 455 


नौवां बिन्दु शरीयत के मामलों को उपासना से संबंधित बताता है 
दो प्रकार के होते हैं 456 


दूसरा खंड: रमज़ान के महीने पर। रमज़ान के रोज़े में नौ मौकों पर ज्ञान की व्याख्या करते हुए नौ बिंदु, इस आयत की व्याख्या करते हुए, “यह रमज़ान 


का महीना था जिसमें कुरान का अवतरण हुआ” 457 


तीसरा खंड कुरान के लेखन से संबंधित है जिसमें अल्लाह शब्द का 'संयोग' दर्शाया गया है। इसमें नौ विषय शामिल हैं, केवल पहला ही 


यहाँ शामिल किया गया है 
465 


चौथा खंड भी 'संयोग' के बारे में है, इसमें तीन बिंदु हैं, 
तीसरे के चार अंक यहां शामिल किए जा रहे हैं 466 


पाँचवाँ भाग: इस “लोक के अनेक रहस्यों में से एक सुन्दर प्रकाश, “परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का प्रकाश है।” यह ग्रंथ छोटा होते हुए भी महत्वपूर्ण है। 
470 


छठा भाग: कुरान के विद्यार्थियों और सेवकों को शैतानी व्यक्तियों और ढोंगियों की छल-कपट से धोखा खाने से सावधान करने के लिए लिखा 


गया है। 


पहली रणनीति पद और स्थिति की इच्छा के माध्यम से लोगों को आकर्षित करने के उनके प्रयासों को उजागर करती है। 
474 


दूसरी रणनीति यह बताती है कि वे किस प्रकार भय की भावना का लाभ उठाते हैं। 
477 


तीसरी चाल: वे लालच और महत्वाकांक्षा के माध्यम से कई लोगों को शिकार बनाते हैं, ताकि वे कुरान की सेवा करना छोड़ दें। 480 


चौथी रणनीति: वे राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काते हैं ताकि मतभेद पैदा हो और बेदिउज्जमां के छात्रों का उसके प्रति प्रेम खत्म हो जाए। 
482 


पांचवीं रणनीति: वे अहंकार को प्रोत्साहित करते हैं। छठी रणनीति: 488 


वे आलस्य, भौतिक आराम की इच्छा और अन्य कर्तव्यों के प्रति लगाव जैसी मानवीय विशेषताओं का लाभ उठाते हैं। 


490 


एक पवित्र तिथि: वह तिथि जिस दिन कुरान का रहस्य स्पष्ट हुआ डक] 


छठे खंड का परिशिष्ट: मनमाने ढंग से किए गए कार्यों को उजागर करने वाले छठे प्रश्न, 
बेदिउज्जमां को मिला अन्यायपूर्ण व्यवहार 492 


सातवां खंड: सात संकेत जिनमें सात प्रश्नों के सात शक्तिशाली उत्तर शामिल हैं। 


प्रथम संकेत: उन नवप्रवर्तनवादियों के लिए एक दृढ़ उत्तर जो यह दावा करते हैं कि अज़ान को अन्य भाषाओं में अनुवाद 
करना जायज़ है, क्योंकि यूरोप में कुछ लोग इस्लाम स्वीकार कर चुके हैं और वे ऐसा करते हैं। 496 


दूसरा संकेत: ईसाई धर्म के बीच झूठी तुलनाओं के निणायक जवाब 498 
और इस्लाम 


तीसरा संकेत: धर्मांधता के गलत आरोपों का एक रोशन जवाब 
और उसके परिणाम. 50॥ 


चौथा संकेत: राष्ट्रवादियों के झूठे दावों का पर्दाफाश करने वाला उत्तर। 502 
पांचवां संकेत: महदी की वास्तविकता को समझाने वाला एक शक्तिशाली उत्तर। 503 


छठा संकेत: महदी समुदाय और ईसाई समुदाय द्वारा दज्जाल के गुप्त समाज को परास्त करने का संक्षिप्त उत्तर 505 


सातवां संकेत: इस बात का स्पष्टीकरण कि नए सईद के रूप में बेदिउज्जमां ने पुराने सईद की दिद्वत्तापूर्ण पद्धति को क्‍यों 
त्याग दिया 505 


आठवाँ खंड: आठ प्रतीक। 'संयोग' (तेवाफुकत) पर ये आठ लघु ग्रंथ यहाँ शामिल नहीं हैं। 


नौवां खंड: नौ संकेत, जो संतत्व के तरीकों को स्पष्ट करते हैं 
और सूफीवाद: 


पहला संकेत: सूफी मार्ग की परिभाषा, तथा सूफीवाद, मार्ग, संतत्व और आध्यात्मिक यात्रा शब्दों के अंतर्निहित सत्य की 


व्याख्या 
507 


दूसरा संकेत यह बताता है कि हृदय किस प्रकार चिंतनशील विचार और ईश्वर के स्मरण के माध्यम से कार्य करता है, तथा 
यह किस प्रकार खुशी का साधन है। 
508 
तीसरा संकेत यह स्पष्ट करता है कि संतत्व, पैगम्बरत्व का प्रमाण है, तथा सूफी मार्ग, शरीयत का प्रमाण है।508 


चौथा संकेत: यह सूफी मार्ग के दो मार्गों, आंतरिक यात्रा और बाह्य यात्रा, की व्याख्या करता है। 
50 


पाँचवाँ संकेत अस्तित्व की एकता और साक्षी की एकता की वास्तविकता को स्पष्ट करता है, और पैगम्बरत्व की विरासत के 
अनुयायियों की श्रेष्ठता स्थापित करता है। 53 


छठा संकेत: तीन बिंदु जो दर्शाते हैं कि संतत्व का सर्वोत्तम मार्ग पैगम्बर (यूडब्ल्यूबीपी) के आचरण का अनुसरण करना है, 
तथा इसका सबसे महत्वपूर्ण आधार ईमानदारी है; तथा यह संसार ईश्वर का क्षेत्र है। 


ज्ञान और सेवा, पुरस्कार नहीं। 545 


सातवाँ संकेत: चार बिन्दु जो यह स्पष्ट करते हैं कि सूफी मार्ग को शरीयत के अनुसार चलना चाहिए; कि इसकी उच्चतम डिग्री 
शरीयत के मामले हैं; कि इसे हमेशा एक साधन के रूप में रहना चाहिए और शरीयत का पालन करना चाहिए; और क्या 
सुन्ना और शरीयत की सीमाओं के बाहर की चीजें स्वीकार्य हैं या नहीं 56 


आठवाँ संकेत सूफी मार्ग पर आठ रसातल का वर्णन करता है 520 
नौवां संकेत: सूफी मार्ग के नौ मीठे फल च्टा 


परिशिष्ट: सर्वशक्तिमान परमेश्वर तक जाने वाला एक छोटा, सुरक्षित और सीधा मार्ग, 
कुरान से लिया गया 524 


तीसवां पत्र: अरबी कुरान की टिप्पणी, चमत्कार के संकेत: कुरान की संक्षिप्तता की अद्वितीयता (इशारत अल-इजाज़ फ़ी मज़ान्न अल- 
इजाज़)। 


इकतीसवाँ पत्र: इकतीस झलकियाँ। 


बत्तीसवाँ पत्र: मुक्त छंद में लिखा गया ग्रंथ जिसका नाम है लेमेट। 
यह भी तीस-सेकंड फ्लैश है और इसे सोज़लर के अंत में शामिल किया गया है । 


तैंतीसवाँ पत्र: सृष्टिकर्ता को जानने वाली तैंतीस खिड़कियाँ। एक तरह से यह तैंतीसवाँ शब्द है और इसलिए इसे शब्दों (सोज़लर) में 
शामिल किया गया है। 


वास्तविकता के बीज: बेदिउज़्ज़मान के कुछ विचारों से संकलित सूत्र 
प्रारंभिक कार्य और पहली बार 920 में प्रकाशित। 528 
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भगवान के नाम पर, 
दयालु, करुणामय 


और हम उसी से सहायता मांगते हैं 
पहला पत्र 


उसके नाम में उसकी महिमा हो! 
और ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसकी स्तुति से महिमा न करे। 


[इसमें चार प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दिए गए हैं।] 


पहला सवाल 
क्या ख़िद्र जीवित है? अगर वह जीवित है, तो कुछ प्रमुख धार्मिक विद्वान उसे क्‍यों स्वीकार नहीं करते? 


यह? 

जवाब: वह जीवित है, लेकिन जीवन के पाँच स्तर हैं। वह सबसे निचले पायदान पर है। 
दूसरा, इसी कारण से कुछ धार्मिक विद्वानों को इस पर संदेह है। 

जीवन का प्रथम स्तर हमारा जीवन है, जो बहुत सीमित है। 

जीवन का दूसरा स्तर खिद्र और इलियास का है (ईश्वर उन्हें शांति प्रदान करे) 
शांति), जो एक हद तक स्वतंत्र है। यानी, वे मौजूद हो सकते हैं 


। बेदिउज़्ज़मान ने अपने पत्रों को इस आयत (7:44) से शीर्षक देने के अपने कारणों को इस प्रकार समझाया: "यह मेरे लिए सर्वज्ञ कुरान के पवित्र 
खज़ाने से खोला गया पहला दरवाज़ा था। कुरान की दिव्य सच्चाइयों में से, यह इस आयत की सच्चाई थी जो सबसे पहले मेरे लिए स्पष्ट हुई और यह वह 
सच्चाई है जो रिसाले-ए-नूर के अधिकांश हिस्सों में व्याप्त है। दूसरा कारण यह है कि जिन गुरुओं पर मुझे भरोसा है, उन्होंने इसे अपने पत्रों के शीर्ष पर 
इस्तेमाल किया है।" (देखें, बरला लाहिकासी, 335.) (अनुवाद) 


20 


एक ही समय में कई स्थानों पर। वे हमारी तरह मानवता की आवश्यकताओं से स्थायी रूप से प्रतिबंधित नहीं हैं। वे जब चाहें हमारी 
तरह खा-पी सकते हैं, लेकिन हमारी तरह मजबूर नहीं हैं। प्रत्यक्ष दर्शन और वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करने वाले संतों ने खिद्र के 
साथ अपने कारनामों का लगभग सर्वसम्मति से वर्णन किया है और ये जीवन के इस स्तर को स्पष्ट और प्रमाणित करते हैं। संतत्व 
की डिग्री में से एक को खिद्र की डिग्री भी कहा जाता है। एक संत जो इसे प्राप्त करता है, वह खिद्र से शिक्षा प्राप्त करता है और 
उनसे मिलता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि ऐसे व्यक्ति को गलती से खिद्र ही समझ लिया जाता है। 


जीवन का तीसरा स्तर इदरीस और जीसस (ईश्वर उन्हें शांति प्रदान करें) का है, जो मानवता की आवश्यकताओं से अलग है, और जीवन का एक दिव्य स्तर 
है और एक चमकदार सुंदरता प्राप्त करता है। काफी सरलता से, इदरीस और जीसस अपने सांसारिक शरीरों के साथ स्वर्ग में मौजूद हैं, जिनमें समानता की दुनिया 
से शरीर की सूक्ष्मता और सूक्ष्म शरीरों की चमक है। एक हदीस है जो कहती है कि समय के अंत में, जीसस (जिस पर शांति हो) आएंगे और उसके अनुसार कार्य 
करेंगे। यह इंगित करता है कि अंत समय में 


मुहम्मद के शरिया ((॥४४8४7) के साथ। हु 


ईसाई धर्म शुद्ध हो जाएगा और प्रकृतिवादी दर्शन से पैदा हुए अविश्वास और नास्तिकता की धारा के सामने अंधविश्वास से मुक्त हो 
जाएगा, और इस्लाम में परिवर्तित हो जाएगा। उस समय, एक तरफ ईसाई धर्म का सामूहिक व्यक्तित्व स्वर्गीय रहस्योद्धाटन की 
तलवार से अधर्म के भयानक सामूहिक व्यक्तित्व को मार देगा; और दूसरी तरफ, ईसाई धर्म के सामूहिक व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व 
करते हुए, ईसा (जिस पर शांति हो) अधर्म के सामूहिक व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करने वाले दज्जाल को मार देंगे; यानी वह नास्तिक 
विचार को मार देंगे। 


जीवन का चौथा स्तर शहीदों का है। कुरान के अनुसार, शहीदों का जीवन स्तर बढ्रों में पड़े अन्य मृतकों से कहीं अधिक ऊँचा 
होता है। चूँकि उन्होंने अपने सांसारिक जीवन को सत्य के मार्ग में बलिदान कर दिया, इसलिए सर्वशक्तिमान ईश्वर अपनी पूर्ण उदारता 
में उन्हें मध्यवर्ती क्षेत्र में सांसारिक जीवन जैसा जीवन प्रदान करता है, लेकिन उसके दुखों और कठिनाइयों से रहित। वे खुद को मरा 
हुआ नहीं मानते और केवल यही मानते हैं कि वे एक बेहतर दुनिया में चले गए हैं। वे पूर्ण सुख में आनंद लेते हैं, वे मृत्यु के साथ होने 
वाले वियोग के दर्द को नहीं झेलते।3 


निश्चित रूप से मृतकों की आत्माएं अमर हैं, लेकिन वे जानते हैं कि वे मर चुके हैं। मध्यवर्ती दुनिया में उन्हें जो खुशी और आनंद 
मिलता है, वह शहीदों की खुशी के बराबर नहीं है। जैसे कि अगर दो आदमी अपने सपनों में स्वर्ग जैसे खूबसूरत महल में प्रवेश करते 
हैं: एक जानता है कि वह सपना देख रहा है और दूसरा जानता है कि वह सपना देख रहा है। 


5 बुखारी, मजालिम, 3: बुयु', 02; मुस्लिम, ईमान, 242, 343; इब्न माजा, फितन, 33. 
पे देखें, तिर्मिज़ी, जिहाद, 6; नसाई, जिहाद, 35; इब्न माजा, जिहाद, 6: दरिमी, जिहाद, 7. 
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उसे मिलने वाला सुख और आनंद अपर्याप्त है। वह सोचता है: “अगर मैं जाग गया, तो यह सारा आनंद गायब हो जाएगा।” जबकि 
दूसरा व्यक्ति इस बात से अनजान है कि वह सपना देख रहा है, और वह सच्चा सुख और आनंद अनुभव करता है। 


इस प्रकार, शहीद मध्यवर्ती क्षेत्र में अन्य मृतकों से भिन्न तरीके से जीवन जीते हैं। असंखय घटनाओं और आख्यानों से यह 
निश्चित रूप से स्थापित हो चुका है कि वे ऊपर वर्णित तरीके से जीवन को प्रकट करते हैं और खुद को जीवित मानते हैं। 


वास्तव में, उनके जीवन का स्तर कई मौकों पर इस तरह की घटनाओं से स्पष्ट और सिद्ध हुआ है जैसे कि हमजा (अल्लाह उनसे 
प्रसन्न हो) - शहीदों के स्वामी - उन लोगों की रक्षा करते हैं जो उनकी शरण में आते हैं, और उनका इस दुनिया में कार्य करना और 
करवाना। मेरा खुद का एक भतीजा और शिष्य था जिसका नाम उबेद था। 


वह मेरे बगल में और मेरे स्थान पर मारा गया और शहीद हो गया। फिर, जब मुझे तीन महीने की दूरी पर एक जगह पर युद्ध-बंदी के 
रूप में रखा गया था, तो मैंने एक सच्चे सपने में उसकी कब्र में प्रवेश किया, जो कि धरती के नीचे एक प्रकार का निवास स्थान था, 
हालाँकि मुझे नहीं पता था कि उसे कहाँ दफनाया गया था। मैंने उसे शहीदों के स्तर का जीवन जीते हुए देखा। उसने स्पष्ट रूप से 
सोचा कि मैं मर चुका हूँ और कहा कि वह मेरे लिए बहुत दुखी है। उसने सोचा कि वह जीवित है, लेकिन रूसी आक्रमण से पहले 
पीछे हटने के बाद, उसने खुद को जमीन के नीचे एक अच्छा घर बना लिया था। इस प्रकार, ऐसे संकेतों के कारण, मेरे महत्वहीन 
सपने ने मुझे उपर्युक्त सत्य के बारे में उतना ही आश्वस्त किया जितना कि इसे देखने के बाद। 


जीवन का पाँचवाँ स्तर बब्रों में मरे हुओं की आत्माओं का है। हाँ, मृत्यु निवास का परिवर्तन है, आत्मा की मुक्ति है, कर्तव्यों 
से मुक्ति है; यह विनाश, अस्तित्वहीनता और शून्यता में जाना नहीं है। कई साक्ष्य इस जीवन स्तर को स्पष्ट करते हैं और साबित 
करते हैं, जैसे कि अनगिनत मौकों पर संतों की आत्माओं ने रूप धारण किए हैं और उन लोगों के सामने प्रकट हुए हैं जिन्होंने 
वास्तविकताओं का अनावरण किया है, और अन्य मृतकों ने जागते या सोते समय हमसे संवाद किया है और हमें ऐसी बातें बताई हैं 
जो वास्तविकता के अनुरूप हैं। वास्तव में, उनतीसवाँ वचन, जो मनुष्य की आत्मा की अमरता के बारे में है, अकाट्य प्रमाणों के 
साथ जीवन के इस स्तर को प्रदर्शित करता है। 


दूसरा सवाल 


जिसने मृत्यु और जीवन को पैदा किया, ताकि तुम्हारी परीक्षा ले कि तुममें कौन श्रेष्ठ आचरण वाला है? (67:2) 


सत्य और असत्य की कसौटी, सर्वज्ञ कुरआन में इस प्रकार की आयतें यह समझाती हैं कि मृत्यु भी जीवन की तरह ही बनाई 
गई है; यह भी एक वरदान है। लेकिन प्रत्यक्षत: मृत्यु विघटन, अस्तित्वहीनता, क्षय, जीवन का नाश, सुखों का नाश करने वाली है; 
तो यह कैसे बनाई गई और वरदान हो सकती है? 
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उत्तर: जैसा कि पहले प्रश्न के उत्तर के अंत में कहा गया था, मृत्यु जीवन के कर्तव्यों से मुक्ति है; यह विश्राम है, निवास का 
परिवर्तन है, अस्तित्व का परिवर्तन है; यह शाश्वत जीवन का निमंत्रण है, एक शुरुआत है, अमर जीवन का परिचय है। जिस तरह से 
जीवन सृजन के कार्य के माध्यम से दुनिया में आता है और नियुक्त और निर्धारित होता है, उसी तरह दुनिया से प्रस्थान भी बनाया 
और निर्धारित किया जाता है, और बुद्धिमानी और उद्देश्यपूर्ण तरीके से योजना बनाई जाती है। पौधे जिस तरह से मरते हैं, पौधे का 
जीवन जीवन का सबसे सरल स्तर है, उनकी मृत्यु जीवन की तुलना में कला का अधिक व्यवस्थित कार्य है। क्योंकि यद्यपि फलों, 
बीजों और अनाजों की मृत्यु उनके क्षय और विघटन के माध्यम से होती है, यह वास्तव में एक प्रकार का सानना है जिसमें अत्यधिक 
सुव्यवस्थित रासायनिक प्रतिक्रियाएं और तत्वों का संतुलित संयोजन और कणों का बुद्धिमानी से निर्माण शामिल है; उनकी अदृश्य, 
व्यवस्थित और बुद्धिमानी से मृत्यु नए अंकुरों के जीवन के माध्यम से दिखाई देती है। इसका मतलब है कि बीज की मृत्यु अंकुर के 
जीवन की शुरुआत है। वस्तुतः, चूँकि इसकी मृत्यु स्वयं जीवन के समान है, इसलिए यह जीवन के समान ही सृजित और नियमित 
है। 


इसके अलावा, मानव पेट में जीवित फलों या जानवरों की मृत्यु उनके मानव जीवन के स्तर तक बढ़ने की शुरुआत है; 
इसलिए यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार, उनकी मृत्यु उनके जीवन की तुलना में अधिक व्यवस्थित और निर्मित है। 


यदि जीवन के निम्नतम स्तर, वनस्पति जीवन की मृत्यु, उस प्रकार से बनाई गई है, बुद्धिमत्तापूर्वक की गई है, तथा उस प्रकार 
से व्यवस्थित की गई है, तो उच्चतम स्तर, मानव जीवन की मृत्यु भी वैसी ही होगी। 
इसी प्रकार, जैसे भूमि में बोया गया बीज वायु लोक में वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार पृथ्वी में बोया गया मनुष्य निश्चय ही मध्यवर्ती लोक में अनन्त जीवन के अंकुर 
उत्पन्न करेगा। 


अब मृत्यु के उन पहलुओं की बात करें जो वरदान हैं; हम उनमें से चार का उल्लेख करेंगे। 

पहला: मृत्यु एक महान वरदान है क्योंकि इसका मतलब है कि व्यक्ति जीवन के कर्तव्यों और दायित्वों से मुक्त हो जाता है, 
जो बोझिल हो जाते हैं। यह एक ऐसा द्वार भी है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने दोस्तों से जुड़ता है और उनसे जुड़ता है, जिनमें से 
सौ में से निन्‍्यानबे पहले से ही मध्यवर्ती क्षेत्र में हैं। 


दूसरा: इस संसार की संकीर्ण, कष्टदायक, अशांत जेल से मुक्त होना, तथा एक विस्तृत, आनन्दमय, परेशानी मुक्त अमर जीवन 
प्राप्त करना, तथा शाश्वत प्रियतम की दया के क्षेत्र में प्रवेश करना। 


तीसरा: बुढ़ापे जैसे कई कारक जीवन को कष्टमय बनाते हैं और मृत्यु को बहुत बड़ा वरदान बताते हैं। उदाहरण के लिए, यदि 
आप अपने बहुत बूढ़े माता-पिता के साथ, जो आपको बहुत वष्ट देते हैं, अपने दादा-दादी को उनकी दयनीय स्थिति में अपने सामने 
देखें, तो आप समझ जाएँगे कि जीवन कितना कष्टदायक है और मृत्यु कितना बड़ा वरदान है। 
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एक और उदाहरण: कोई कल्पना कर सकता है कि सुंदर उड़ने वाले कीटों, सुंदर फूलों के प्रेमियों के लिए सर्दियों की कठोर 
परिस्थितियों में जीवन कितना कठिन होता है, और उनके लिए मृत्यु कितनी दया है। 


चौथा: जिस तरह नींद एक सांत्वना, एक दया, एक विश्राम है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो आपदा से पीड़ित हैं और 
घायल और बीमार हैं, उसी तरह मौत भी, नींद का बड़ा भाई, आपदा से पीड़ित लोगों और उन लोगों के लिए एक शुद्ध वरदान और 
दया है जो आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने वाले कष्टों से पीड़ित हैं। हालाँकि, जैसा कि कई शब्दों में निर्णायक रूप से साबित 
हुआ है, गुमराह लोगों के लिए, मौत जीवन के समान ही शुद्ध पीड़ा और शुद्ध पीड़ा है, लेकिन यह यहाँ चर्चा से बाहर है। 


तीसरा प्रश्न 


नरक कहाँ है? 
उत्तर: 


कह दो कि ज्ञान तो अल्लाह ही के पास है। (67:26) अल्लाह के सिवा कोई ग़ैब को नहीं जानता। (27:65) 


कुछ कथाओं के अनुसार, नरक पृथ्वी के नीचे है।4 जैसा कि हमने अन्य स्थानों पर समझाया है, अपनी वार्षिक कक्षा में पृथ्वी 
एक ऐसे क्षेत्र के चारों ओर एक चक्र बनाती है जो भविष्य में महान सभा और अंतिम निर्णय को समायोजित करेगा। इसका मतलब 
है कि नरक अपनी वक्षा के क्षेत्र के नीचे है। यह अदृश्य और अगोचर है क्योंकि इसमें छिपी हुई, प्रकाशहीन आग है। पृथ्वी द्वारा 
यात्रा किए गए अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में कई ऐसे जीव पाए जाते हैं जो अदृश्य हैं क्योंकि वे प्रकाशहीन हैं। जिस तरह चंद्रमा 
अपनी रोशनी कम होने पर अपना अस्तित्व खो देता है, उसी तरह हम कई प्रकाशहीन ग्लोब और जीवों को देखने में असमर्थ हैं, 
हालाँकि वे हमारी आँखों के सामने हैं। 


दो नर्क हैं, छोटा और बड़ा। भविष्य में छोटा नर्क बड़े नर्क में बदल जाएगा और उसके बीज की तरह होगा; भविष्य में यह उसके निवासों 
में से एक बन जाएगा। छोटा नर्क धरती के नीचे है, यानी धरती के केंद्र में। यह पृथ्वी का अंदरूनी और केंद्र है। भूविज्ञान हमें बताता है कि नीचे 
की ओर खुदाई करने पर, अधिकांश भाग के लिए गर्मी हर तैंतीस मीटर पर एक डिग्री बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि चूँकि धरती का 
आधा व्यास लगभग छह हज़ार किलोमीटर है, इसलिए केंद्र में आग का तापमान लगभग दो लाख डिग्री है, यानी परिधि पर आग से दो सौ गुना 
अधिक गर्म; यह हदीसों में कही गई बातों से सहमत है।5 छोटा नर्क इस दुनिया और मध्यवर्ती क्षेत्र में बड़े नर्क के कई कार्य करता है, और यह 


# अल- 'अजलुनी, कशफ अल-खफ़ा', , 28; अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, ४४, 568 
के देखें, बुखारी, बद अल-ख़ल्क़, 0; मुस्लिम, जन्ना, 30; तिर्मिधि, जहन्नम, 7; मुसनद, द्वितीय, 33. 
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हदीसें: जिस प्रकार परलोक में पृथ्वी अपने निवासियों को अपनी वार्षिक परिक्रमा के दौरान पुनरुत्थान के क्षेत्र में उतारेगी; उसी प्रकार ईश्वरीय आदेश पर यह अपने 
भीतर के छोटे नरक को महान नरक को सौंप देगी। 


कुछ मुताज़िली अधिकारियों ने कहा कि जहन्नम बाद में बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा विचार गलत और मूर्खतापूर्ण है, और यह इस कारण से उत्पन्न होता है 
कि जहन्नम अभी पूरी तरह से खुला नहीं है और अपने निवासियों के लिए पूरी तरह से उपयुक्त रूप में विकसित नहीं हुआ है। अपनी सांसारिक आँखों से अदृश्य के 
पर्दे के भीतर परलोक के निवास स्थानों को देखने और उनके अस्तित्व को प्रदर्शित करने के लिए, या तो ब्रह्मांड को दो प्रांतों के आकार में छोटा करना होगा, या 
हमारी आँखों को सितारों के आकार में बड़ा करना होगा, ताकि हम उनके स्थानों को देख सकें और निर्दिष्ट कर सकें। ईश्वर सबसे अच्छा जानता है, परलोक के 
निवास स्थान हमारी सांसारिक आँखों को दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जैसा कि कुछ रिवायतों से संकेत मिलता है, परलोक का जहन्नम हमारी दुनिया से जुड़ा हुआ 
है। एक हदीस गर्मियों की तीव्र गर्मी के बारे में कहती है: "यह जहन्नम का आभास देती है।"6 यानी, महान जहन्नम इस दुनिया के दिमाग की छोटी, धुंधली आँखों 
को दिखाई नहीं देता है। हालाँकि, हम सर्वज्ञ के दिव्य नाम की रोशनी से देख सकते हैं, इस प्रकार: 


पृथ्वी की वार्षिक परिक्रमा के नीचे महान नरक ने पृथ्वी के केंद्र में स्थित लघु नरक को अपना प्रतिनिधि बना लिया है और उससे अपने कुछ कार्य करवा 
लिए हैं। महिमावान सर्वशक्तिमान की संपत्ति वास्तव में व्यापक है; उसने महान नरक को जहाँ कहीं भी दिव्य बुद्धि की आवश्यकता थी, स्थापित कर दिया। हाँ, 
महिमावान सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ पूर्ण, जो "हो जा!" का आदेश देता है, और वह हो जाता है" (36:82) ने हमारी आँखों के सामने पूर्ण बुद्धि और व्यवस्था के साथ 
चाँद को पृथ्वी से बाँध दिया है, और विशाल शक्ति और पूर्ण व्यवस्था के साथ पृथ्वी को सूर्य से बाँध दिया है, और सूर्य को उसके ग्रहों के साथ पृथ्वी के वार्षिक 
घूर्णन की गति के करीब गति से यात्रा करवाई है, और अपनी राजसी प्रभुता के साथ, एक संभावना के अनुसार, उसे सूर्यों के सूर्य की ओर यात्रा करवा दी है, और 
बिजली की रोशनी से सजे बेड़े की तरह सितारों को अपनी सर्वोच्च प्रभुता का चमकदार गवाह बना दिया है। यह उस सर्व-महिमावान की पूर्ण बुद्धि, प्रचंड शक्ति 
और प्रभुता से बहुत दूर नहीं है कि वह महान नरक को बिजली की रोशनी वाली फैक्ट्री के बॉयलर की तरह बना दे और उसके साथ स्वर्ग के उन तारों को आग लगा 
दे जो परलोक की ओर देखते हैं, और उन्हें गर्मी और शक्ति दे। यानी, सितारों को प्रकाश दे 


हे बुखारी, मवाक़ित, 9, 0; अज़ान 8; बद'एल-ख़ल्‍ल्क़, 0; मुस्लिम, मसाजिद, 80, 8, 83, 84, 86; अबू दाउद, सलात, 4; तिर्मिधि, मवाक़ित, 5; नसाई, मवाक़रित, 5; इब्न माजा, 
सलात, 4; तिब्ब, 9; दारिमी, सलात, 4; मुवत्ता', वक़ुत, 27, 28, 29; मुसनद, ॥, 229, 238, 256, 266, 285, 38, 324, 393, 394, 462, 50, 507; ॥ 9, 53, 59; चतुर्थ, 250, 662; 
वी, 55, 62, 76, 368। 
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जन्नत, रोशनी की दुनिया, और उन्हें जहन्नम से आग और गर्मी भेजे, और साथ ही, उस जहन्नम के एक हिस्से को उन लोगों के लिए 
रहने की जगह और कैद की जगह बनाए जिन्हें यातना दी जानी है। इसके अलावा, वह एक सर्वज्ञ रचयिता है जो एक नाखून के 
आकार के बीज में एक पहाड़ जितना बड़ा पेड़ छिपाता है। तो निश्चित रूप से यह ऐसे सर्व-महिमावान की शक्ति और बुद्धि से दूर 
नहीं है कि वह पृथ्वी के गोले के दिल में छोटे जहन्नम के बीज में बड़े जहन्नम को छिपाए। 


संक्षेप में: स्वर्ग और नरक सृष्टि के वृक्ष की एक शाखा के दो फल हैं, जो अनंत काल तक फैला हुआ है। फलों का स्थान शाखा की नोक पर है। 


और वे ब्रह्मांड की शृंखला के दो परिणाम हैं; और परिणामों के स्थान शृंखला के दो पहलू हैं। आधार और भारी इसके निचले हिस्से 
पर हैं, प्रकाशभान और उच्च इसके ऊपरी हिस्से पर हैं। वे घटनाओं की बाढ़ और पृथ्वी की अमूर्त उपज के दो भंडार भी हैं। उपज 
के अनुसार भण्डार स्थान अलग-अलग होते हैं, बुरा नीचे, अच्छा ऊपर। वे प्राणियों की बाढ़ के दो कुंड भी हैं, जो अनंत काल की 
ओर लहरों में बहते हैं। जहाँ तक कुंड के स्थान की बात है, वह वह जगह है जहाँ बाढ़ रुकती है और इकट्ठा होती है। यानी नीचे 
अश्लील और गंदा, ऊपर अच्छा और शुद्ध। 


वे अभिव्यक्ति के दो स्थान भी हैं, एक उपकार और दया का, दूसरा क्रोध और भव्यता का। अभिव्यक्ति के स्थान कहीं भी हो सकते हैं; सुन्दरता से परिपूर्ण दयालु, 
महिमा से परिपूर्ण, अपनी अभिव्यक्ति के स्थानों को जहाँ चाहे वहाँ स्थापित करते हैं। 


जहाँ तक स्वर्ग और नरक के अस्तित्व का प्रश्न है, तो दसवें, अट्टाईसवें और उनतीसवें वचनों में उन्हें निर्णायक रूप से सिद्ध 
किया गया है। यहाँ हम केवल इतना ही कहते हैं: 
फल का अस्तित्व शाखा के अस्तित्व के समान ही निश्चित है; फल भी शृंखला के समान ही निश्चित है; भण्डार भी उपज के समान ही निश्चित है; तालाब भी नदी के 
समान ही निश्चित है; तथा प्रकटीकरण के स्थान भी दया और क्रोध के समान ही निश्चित हैं। 


चौथा प्रश्न 


चीजों के प्रति क्षणिक (मेकाज़ी) प्रेम सच्चे प्रेम में परिवर्तित हो सकता है, इसी प्रकार 
क्या इस संसार के प्रति अधिकांश लोगों का क्षणिक प्रेम भी सच्चे प्रेम में परिवर्तित हो सकता है? 

उत्तर : हाँ, यदि कोई व्यक्ति संसार के क्षणभंगुर चेहरे को क्षणभंगुर प्रेम से प्यार करता है, उस चेहरे पर पतन और क्षणभंगुरता की कुरूपता को देखता है 
और उससे विमुख हो जाता है; यदि वह अमर प्रियतम की खोज करता है और संसार के अन्य दो सुन्दर चेहरों को, जो ईश्वरीय नामों और परलोक की खेती का 
दर्पण हैं, देखने में सफल हो जाता है, तो उसका अवैध क्षणभंगुर प्रेम सच्चे प्रेम में परिवर्तित होने लगता है। लेकिन एक शर्त पर कि वह अपने भीतर के क्षणभंगुर, 
अस्थिर स्वभाव को बाहरी दुनिया के साथ न उलझाए। 
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वह संसार जो उसके जीवन से बंधा हुआ है। यदि वह गुमराह और असावधान लोगों की तरह अपने आप को भूल जाए, बाहरी दुनिया में डूब जाए और सामान्य 
दुनिया को ही अपना निजी संसार समझकर उससे प्रेम करने लगे, तो वह प्रकृति के दलदल में गिरकर डूब जाएगा। 


जब तक कि, असाधारण रूप से, किसी कृपालु हाथ से उसे बचाया न जाए। निम्नलिखित तुलना पर विचार करें जो इस सत्य को उजागर करेगी। 


उदाहरण के लिए, अगर इस खूबसूरती से सजाए गए कमरे की चार दीवारों पर हम चारों के चार पूरे-लंबाई वाले दर्पण हैं, तो पाँच कमरे होंगे। एक 
वास्तविक और सामान्य होगा, और चार, समानताएँ और व्यक्तिगत। हममें से प्रत्येक अपने दर्पण के माध्यम से अपने व्यक्तिगत कमरे के आकार, रूप और रंग को 
बदलने में सक्षम होगा। अगर हम इसे लाल रंग से रंगते हैं, तो यह लाल दिखाई देगा, अगर हम इसे हरा रंग से रंगते हैं, तो यह लाल दिखाई देगा 


हरा। इसी तरह, हम दर्पण को समायोजित करके इसे बदल सकते हैं; हम इसे बदसूरत या सुंदर बना सकते हैं, या इसे अलग-अलग रूप दे सकते हैं। लेकिन हम 
बाहरी, सामान्य कमरे को आसानी से समायोजित और बदल नहीं सकते। जबकि वास्तविकता में सामान्य और व्यक्तिगत कमरे एक जैसे हैं, व्यवहार में वे अलग हैं। 
आप एक उंगली से अपने कमरे को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरे पत्थर को हिला नहीं सकते। 


इस प्रकार, यह दुनिया एक सजा हुआ घर है। हम में से प्रत्येक का जीवन एक पूर्ण लंबाई वाला दर्पण है। हम में से प्रत्येक के पास इस दुनिया से एक दुनिया 
है, लेकिन इसका सहारा, केंद्र और द्वार हमारा जीवन है। वास्तव में, हमारी वह निजी दुनिया एक पृष्ठ है और हमारा जीवन एक कलम है; इससे लिखी गई कई चीजें 
हमारे कार्यों के पृष्ठ पर जाती हैं। हम अपनी दुनिया से प्यार करते हैं, लेकिन बाद में देखते हैं कि चूंकि यह हमारे जीवन पर बनी है, इसलिए यह भी उसी की तरह 
क्षणभंगुर, क्षणभंगुर और अस्थिर है। 


हम इसे समझते हैं और समझते हैं, और इसके प्रति हमारा प्रेम दिव्य नामों की सुंदर छापों की ओर पुनः निर्देशित होता है, जिसका दर्पण हमारा व्यक्तिगत संसार है और जिसे वह प्रतिबिंबित 


करता है; यह हमारे संसार से नामों की अभिव्यक्तियों की ओर स्थानांतरित हो जाता है। इसके अलावा, अगर हम जानते हैं कि हमारा वह व्यक्तिगत संसार परलोक और स्वर्ग का एक अस्थायी 


बीज-बिस्तर है, और अगर हम इसके लिए अपनी भावनाओं को तीव्र इच्छा, प्रेम और लालच की तरह परलोक के लाभों की ओर निर्देशित करते हैं, जो इसके परिणाम, फल और अंकुर हैं, तो 


वह क्षणिक प्रेम सच्चे प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। अन्यथा, श्लोक के अर्थ को प्रकट करते हुए, 


जो लोग अल्लाह को भूल गए, और अल्लाह ने भी उन्हें उनकी आत्माएँ भुला दीं। वही लोग अवज्ञाकारी हैं। (59:9) 


एक व्यक्ति खुद को भूल जाएगा, जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति के बारे में नहीं सोचेगा, अपनी व्यक्तिगत, अस्थिर दुनिया को सामान्य दुनिया की तरह स्थिर मान लेगा, 
और खुद को अमर मान लेगा; वह खुद को दुनिया पर टिकाएगा और तीव्र भावनाओं के साथ उसे गले लगाएगा; वह उसमें डूब जाएगा और चला जाएगा। ऐसा प्यार 
उसके लिए असीम पीड़ा और क्लेश होगा। अनाथ जैसी करुणा के लिए, एक 


कै 


उस प्रेम से हृदय में निराशापूर्ण कोमलता उत्पन्न होगी। वह सभी जीवों पर दया करेगा। 
वास्तव में, वह उन सभी सुन्दर प्राणियों के प्रति सहानुभूति महसूस करेगा जो क्षय और वियोग की पीड़ा से पीड़ित हैं, लेकिन वह कुछ 
भी नहीं कर सकेगा, वह पूर्ण निराशा में पीड़ित रहेगा। 

लेकिन, जो पहला मनुष्य असावधानी से बच जाता है, वह उस तीव्र करुणा की पीड़ा के लिए एक उच्च प्रतिकारक औषधि पाता 
है। क्योंकि वह जिन सभी जीवों पर दया करता है, उनकी मृत्यु और पतन में, वह देखता है कि उनकी आत्माओं के दर्पण अमर हैं, 
क्योंकि उनमें एक चिरस्थायी परमेश्वर के चिरस्थायी नामों की सतत अभिव्यक्तियाँ चित्रित हैं; उसकी करुणा आनन्द में रूपांतरित हो 
जाती है। वह सभी सुंदर प्राणियों के पीछे, जो मृत्यु और क्षणभंगुरता के अधीन हैं, एक छाप, एक सुंदर बनाना, एक कला, अलंकरण, 
दान और प्रकाश देखता है जो स्थायी हैं और जो एक पारलौकिक सौंदर्य, एक पवित्र प्रेम को अनुभव कराते हैं। वह मृत्यु और 
क्षणभंगुरता को नवीकरण के रूप में देखता है, जिसका उद्देश्य सौंदर्य को बढ़ाना, आनंद को ताज़ा करना और कला का प्रदर्शन करना 
है, और यह उसके आनंद, उसके उत्साह, उसके आश्चर्य को बढ़ाता है। 


वह शाश्वत है, वह शाश्वत है 


एस सहायता एन भालू 
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दूसरा पत्र 


उसके नाम में उसकी महिमा हो! 
और कोई चीज़ उसकी प्रशंसा से पवित्रता का गुणगान करने से नहीं चूकती । (47:44) 


[अपने उपर्युक्त सुप्रसिद्ध छात्र से मिले उपहार के जवाब में लिखे गए पत्र 
का अंश। | 


तीसरा: आपने मुझे एक उपहार भेजा है और मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम तोड़ना चाहते हैं! बस इस बार मैं यह नहीं कहूँगा: "मैं 
आपसे उपहार स्वीकार नहीं करता हूँ, ठीक उसी तरह जैसे मैं अपने भाई और भतीजे अब्दुलमसीद2 और अब्दुर्रहमान3 से उपहार स्वीकार नहीं 
करता हूँ," क्योंकि चूँकि आप उनसे ज़्यादा तरक्कीपसंद हैं और आत्मा में करीब हैं, इसलिए मैं उन्हें अस्वीकार नहीं कर सकता, भले ही मैं दूसरों 
के उपहार अस्वीकार कर दूँ। लेकिन इस बारे में, मैं आपको अपने नियम का कारण बताता हूँ। यह इस प्रकार है: 


ओल्ड सैड ने कभी किसी का उपकार नहीं माना। लोगों के प्रति उपकार मानने की अपेक्षा उन्हें मृत्यु पसंद थी। उन्होंने बड़ी कठिनाई और 
परेशानी झेलने के बावजूद कभी भी अपना यह नियम नहीं तोड़ा। 
तुम्हारे इस अभागे भाई को यह विशेषता ओल्ड सईद से विरासत में मिली है, और यह तपस्या या कृत्रिम आत्मनिर्भरता नहीं है; इसके चार या पाँच महत्वपूर्ण कारण 
हे! 


यह हुलुसी याहयागिल को संदर्भित करता है, " रिसाले-ए नूर का पहला छात्र ।" वह पूर्वी तुर्की के एलाज़ीग से था और तब एग्रीडिर में तैनात सेना में एक कप्तान 
के रूप में सेवा कर रहा था। वह पहली बार 929 के वसंत में बेदिउज़्ज़मान से मिलने गया था। बेदिउज़्ज़मान के शब्दों में, "उनका उत्साह और गंभीरता आखिरी 
शब्द ( सोज़लर) और पत्र (मेकटूबात) लिखे जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। देखें, बारला लाहिकासी, 2। 


इसके अलावा, नेकमेडिन साहिनर, बेटा साहिटलर, आई (प्रथम संस्करण), 33-55। (ट्र.) 

है अब्दुलमसीद (अब्द अल-मजीद) बेदिउज्जमां के छोटे भाई थे। धार्मिक विज्ञान के शिक्षक, फिर मुफ़्ती, उन्होंने रिसाले-ए-नूर के कुछ हिस्सों का 

अरबी में अनुवाद किया, और इशारत अल-इजाज़ और अल-मथनावी अल-अरबी अल-नूरी (मेस्नेवी-ए-नूरी) का अरबी से तुर्की में अनुवाद किया। 967 में 
उनकी मृत्यु हो गई। (अनुवाद) 

3 अब्दुर्रहमान बेदिउज़्ज़मान के बड़े भाई अब्दुल्ला के बेटे थे। उनका जन्म 903 में नूरस में हुआ था। 

बेदिउज़्ज़मान ने उन्हें अपना आध्यात्मिक पुत्र, छात्र और सहायक कहा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वे अपने चाचा के साथ इस्तांबुल में रहने लगे और उस 
समय उनकी एक छोटी जीवनी प्रकाशित की। 928 में उनकी मृत्यु हो गई। (ट्र.) 
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पहला: गुमराह लोग धार्मिक विद्वानों पर अपनी शिक्षा के ज़रिए फ़ायदा उठाने का आरोप लगाते हैं। वे उन पर गलत तरीके से हमला करते हैं, 
कहते हैं: “वे अपने लिए जीविका कमाने के लिए ज्ञान और धर्म का शोषण कर रहे हैं।” यह व्यवहार में झूठ साबित होना चाहिए। 


दूसरा: हमें सत्य का प्रचार करने में पैगम्बरों का अनुसरण करने का दायित्व दिया गया है। पवित्र कुरान में ऐसा करने वालों के लिए कहा गया है: 


मेरा प्रतिफल केवल ईश्वर से ही मिलना चाहिए * मेरा प्रतिफल केवल ईश्वर से ही मिलना चाहिए, (0:72, आदि) 


और वे स्वतंत्रता प्रदर्शित करते हैं। इस मामले में सबसे सार्थक सूरा या.सिन. की आयत है: 


उन लोगों का अनुसरण करो जो तुमसे कोई पारिश्रमिक नहीं चाहते, तथा वे स्वयं मार्गदर्शन प्राप्त कर चुके हैं। (36:24) 


तीसरा: जैसा कि पहले वचन में बताया गया है, हमें ईश्वर के नाम पर देना चाहिए और ईश्वर के नाम पर लेना चाहिए। जबकि ज़्यादातर मामलों 
में या तो देने वाला असावधान होता है और अपने नाम पर देता है और पाने वाले पर अप्रत्यक्ष रूप से दायित्व डालता है, या पाने वाला असावधान होता 
है; वह सच्चे देने वाले को धन्यवाद और प्रशंसा प्रत्यक्ष कारणों से देता है और गलती करता है। 


चौथा: ईश्वर पर भरोसा, संतोष और मितव्ययिता एक ऐसा खजाना और धन है जिसे किसी भी कीमत पर नहीं बदला जा सकता। मैं लोगों से 
चीज़ें लेकर उस अथाह खजाने को बंद नहीं करना चाहता। मैं उस सर्व-महिमावान प्रदाता को अनंत धन्यवाद देता हूँ कि उसने बचपन से ही मुझे बाध्य 
रहने और अपमान सहने के लिए मजबूर नहीं किया। उसकी उदारता पर भरोसा करते हुए, मैं उसकी दया की याचना करता हूँ कि मैं अपने जीवन के 
बाकी समय में भी इस नियम के प्रति वफादार रहूँ। 


पांचवां: पिछले एक-दो सालों में बहुत से संकेतों और अनुभवों के परिणामस्वरूप मैंने यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे लोगों की वस्तुएँ और 
खास तौर पर अमीरों और अधिकारियों की वस्तुएँ स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। कुछ वस्तुएँ मुझे बीमार कर देती हैं। दरअसल, उन्हें ऐसे ही बनाया 
गया है; उन्हें इसलिए बनाया गया है कि मैं उन्हें खा न सकूँ। कभी-कभी वे ऐसे रूप में बदल जाते हैं जो मुझे परेशान कर देते हैं। यह एक तरह का 
आदेश होगा कि मैं दूसरों की वस्तुएँ स्वीकार न करूँ, जो मुझे स्वीकार करने से रोकता है। इसके अलावा, मुझे एकांत की ज़रूरत है, मैं हर समय सभी 
को स्वीकार नहीं कर सकता। लोगों की वस्तुएँ स्वीकार करने के लिए उनकी भावनाओं पर विचार करना और कभी-कभी उन्हें स्वीकार करना ज़रूरी है, 
जब मैं नहीं चाहता। और मुझे यह पसंद नहीं है। मुझे सूखी रोटी का एक छोटा टुकड़ा खाना और सौ जगहों पर पैच लगे कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद है, 
और मैं चापलूसी और बनावटीपन से बच सकता हूँ। दूसरों के हाथों से सबसे बढ़िया किस्म का बकलावा खाना और बेहतरीन कपड़े पहनना और उनकी 
भावनाओं का ख्याल रखना मेरे लिए नापसंद है। 
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छठा: आत्मनिर्भरता का सबसे महत्वपूर्ण कारण वह है जो हमारे विधिशास्त्र के सबसे विश्वसनीय विद्वान इब्न हजर कहते हैं: 
"यदि आप धर्मी नहीं हैं तो धर्मी लोगों के लिए बनाई गई किसी चीज़ को स्वीकार करना निषिद्ध है।"4 


इस युग के लोग लालच और महत्वाकांक्षा के कारण छोटी से छोटी वस्तु को भी बहुत महंगा बेच देते हैं। वे मुझ जैसे पापी को 
भी धर्मात्मा या संत समझकर उसे रोटी दे देते हैं। यदि मैं स्वयं को धर्मात्मा मानता हूँ, तो यह अहंकार का प्रतीक है और धर्महीनता 
की ओर इशारा करता है। यदि मैं स्वयं को धर्मात्मा नहीं मानता हूँ, तो उस वस्तु को लेना जायज़ नहीं है। इसके अलावा, परलोक की 
ओर उन्मुख कर्मों के बदले में दान-दक्षिणा लेना, परलोक के अनन्त फलों को इस संसार में क्षणभंगुर रूप में भोगना है। 


वह शाश्वत है, वह शाश्वत है! 


०३७३ ०७ ४३ नर ३ ३ म 22 नर रा एस सहायता एन भालू 


# इब्न हजर अल-हयथामी अल-शफीई, तुहफत अल-मुहतज ली-शरह अल-मिन्हाज, आई, 78। 
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तीसरा पत्र 


उसके नाम में उसकी महिमा हो! 
और कोई चीज़ उसकी प्रशंसा से पवित्रता का गुणगान करने से नहीं चूकती । (7:44) 


[अपने सुप्रसिद्ध छात्र को भेजे गए पत्र का अंश. ] 


पांचवीं बात: आपने मुझे लिखे अपने एक पत्र में कहा था कि आप मेरे साथ अपनी दोस्ती साझा करना चाहते हैं। 
यहाँ बहुत सारी भावनाएँ हैं, तो अब उनमें से एक हज़ारवाँ हिस्सा सुनिए। 

एक रात, एक सौ मंजिली इमारत की ऊंचाई पर, देवदार के पेड़ के ऊपर अपने घर में, मैंने सितारों से जगमगाते आकाश के सुंदर चेहरे को 
देखा और सर्वज्ञ में चमत्कारों का एक ऊंचा प्रकाश और वाक्पटुता का शानदार रहस्य देखा। 


कुरान की शपथ, 


अतः मैं उन ग्रहों को साक्षी बना रहा हूँ जो पीछे हटते हैं, निकल आते हैं या छिप जाते हैं। (84:5) 
46) 


यह श्लोक, जो ग्रहों और उनके छिपे होने तथा विदेशों में फैले होने का उल्लेख करता है, दर्शकों की निगाहों के सामने कला से भरी एक उन्नत 
कढ़ाई तथा एक उत्कृष्ट, शिक्षाप्रद चित्रपट प्रदर्शित करता है। ग्रह अपने सेनापति सूर्य के क्षेत्र से निकलते हैं, तथा स्थिर तारों के क्षेत्र में प्रवेश करते 
हुए, आकाश में कला के नए-नए चित्रपट तथा उदाहरण प्रदर्शित करते हैं। कभी-कभी वे अपने जैसे किसी अन्य तारे के साथ कंधे से कंधा 
मिलाकर आते हैं तथा एक सुंदर स्थिति प्रदर्शित करते हैं। कभी-कभी वे छोटे तारों के बीच प्रवेश करते हैं तथा सेनापति का पद ग्रहण करते हैं। 
विशेष रूप से इस ऋतु में संध्या के पश्चात, क्षितिज पर शुक्र, तथा भोर से पहले उसका एक चमकता हुआ साथी, वास्तव में एक सुंदर तथा 
मनमोहक दृश्य प्रदर्शित करता है। बाद में, निरीक्षकों के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने तथा कला के चित्रपटों में शटल के रूप में कार्य 
करने के पश्चात, वे वापस लौटते हैं, तथा सूर्य के चमकदार क्षेत्र में प्रवेश करते हुए, स्वयं को छिपा लेते हैं। अब वे सूर्य के समान ही राजसी प्रभुत्व 
तथा चमक-दमक का प्रदर्शन करते हैं। 


देखिये, पृ. ?, फुटनोट 4. 
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उस ईश्वरीय प्रभुता को देखो जो हमारी इस पृथ्वी को और ऊपर वर्णित ग्रहों को अंतरिक्ष में पूर्ण क्रम से घुमाता है, प्रत्येक ग्रह एक जहाज या 
हवाई जहाज की तरह है। उस राजसी राज्य को देखो जिसके अधीन पृथ्वी से हज़ार गुना बड़े जहाज और हवाई जहाज हैं, और जो हज़ारों 
गुना तेज़ गति से चलते हैं। 


आप इससे देख सकते हैं कि यह कितनी बड़ी खुशी है, कितना बड़ा सम्मान है 
ऐसे सम्राट से पूजा और विश्वास के माध्यम से जुड़े रहना, और उसका अतिथि बनना। 
फिर मैंने चाँद की तरफ देखा और एक चमकती हुई रोशनी देखी, जो कि चमत्कार से रहित थी। 


और चाँद को भी हमने उसके महलों के लिए नाप लिया है, यहाँ तक कि वह खजूर के डंठल के पुराने निचले हिस्से की तरह 
लौट आए । (36:39) 


वास्तव में, चंद्रमा का निर्धारण, घूर्णन, विनियमन और प्रकाश करना, तथा पृथ्वी और सूर्य के संबंध में इसकी स्थिति को सटीक गणना के 
साथ निर्धारित करना इतना अद्भुत, इतना विस्मयकारी है कि सर्वशक्तिमान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं हो सकता है जो इसे इस प्रकार 
आदेश देता है और निर्धारित करता है। यह सभी बुद्धिमान प्राणियों को निर्देश देता है जो इसे देखते हैं, उन्हें यह विचार देते हुए कि जो इसे 
इस प्रकार बनाता है वह निश्चित रूप से सब कुछ कर सकता है। 


यह सूर्य का अनुसरण करता है और एक क्षण के लिए भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, या अपने कर्तव्यों में एक कण भी पीछे नहीं 
रहता। यह उन लोगों को जो इसे ध्यान से देखते हैं, यह कहने पर मजबूर कर देता है: "उसकी जय हो जिसकी कला मन को मोह लेती है!" 
खासकर जब मई के अंत में यह एक सुंदर अर्धचंद्र के आकार में प्लीएडेस के साथ संयोजन करता है, खजूर की घुमावदार सफेद शाखा के 
रूप में दिखाई देता है, और प्लीएडेस अंगूर के गुच्छे के रूप में दिखाई देता है, यह कल्पना में हरे आकाश के पर्दे के पीछे एक विशाल 
चमकदार पेड़ के अस्तित्व को दर्शाता है। मानो पेड़ की एक शाखा की नुकीली नोक ने पर्दे को भेद दिया हो और अंगूर के गुच्छे के साथ 
अपना सिर बाहर निकाल लिया हो और प्लीएडेस और अर्धचंद्र बन गया हो, और अन्य तारे उस छिपे हुए पेड़ के फल बन गए हों। रूपक की 
सूक्ष्मता और वाक्पटुता देखें: "खजूर के डंठल के पुराने निचले हिस्से की तरह।" 


तभी मुझे यह श्लोक याद आया, 


वही है जिसने धरती को तुम्हारे लिए वश में कर दिया। अतः तुम उसमें चलो-फिरो। (67:5) 


जो यह बताता है कि पृथ्वी एक नियंत्रित जहाज या पर्वत है। इससे मैंने खुद को अंतरिक्ष में तेज़ी से बढ़ते एक विशाल जहाज़ में ऊपर देखा। 
मैंने यह कविता पढ़ी, 


पवित्र है वह, जिसने इन्हें हमारे अधीन कर दिया। हम यह कदापि नहीं कर सकते थे। (43:3) 
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जिसे घोड़े या जहाज जैसे परिवहन के साधनों पर सवार होते समय पढ़ना सुन्नत है।2 


मैंने देखा कि अपनी गति के साथ पृथ्वी का गोला एक प्रोजेक्टर की तरह हो गया था जो सिनेमा की तरह चित्र दिखा रहा था; इसने सारे आकाश को गतिमान कर दिया और 


सभी तारों को एक शानदार सेना की तरह संगठित करना शुरू कर दिया। यह इतने ऊंचे दृश्य दिखाता है कि यह सोचने वालों को मदहोश कर देता है और उन्हें आश्चर्य से भर देता है। 


"भगवान की जय हो!", मैंने कहा, "इतने कम खर्च में कितने सारे, विशाल, विचित्र, अद्भुत और महान कार्य किए गए हैं!" इसके बाद मेरे मन में विश्वास से संबंधित दो सूक्ष्म बातें 


आईं: 


पहला: कुछ दिन पहले एक अतिथि ने मुझसे एक प्रश्न पूछा था: इसका सार, जो संदेह पैदा करता है, यह था: स्वर्ग और नरक 
बहुत दूर हैं। ईश्वरीय कृपा से, स्वर्ग के लोग बिजली की तरह या बुराक की तरह तेज़ी से पुनरुत्थान से गुज़रेंगे और स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। 
लेकिन नरक के लोग, अपने भारी शरीर के साथ, अपने पापों के भारी बोझ से लदे हुए, कैसे जाएँगे? वे कैसे यात्रा करेंगे? 


मेरे दिमाग में यह बात आई: अगर उदाहरण के लिए सभी राष्ट्रों को अमेरिका में एक आम सम्मेलन में आमंत्रित किया जाता है 
और हर कोई एक बड़ी नाव पर सवार होकर वहाँ जाता है, उसी तरह, पृथ्वी, जो ब्रह्मांड के विशाल महासागर में एक वर्ष में पच्चीस 
हज़ार साल की लंबी दूरी तय करती है, अपने लोगों को लेकर, पुनरुत्थान के क्षेत्र की यात्रा करेगी, और उन्हें जहाज़ से उतारेगी। इसके 
अलावा, पृथ्वी के केंद्र में नरक इस तथ्य से संकेत मिलता है कि पृथ्वी का तापमान हर तैंतीस मीटर पर एक डिग्री बढ़ जाता है। वह 
नरक अपनी आग को महान नरक में डालेगा, जिसका तापमान दो लाख डिग्री है जो हदीस में वर्णित तापमान के समान है और हदीस 
के अनुसार इस दुनिया और मध्यवर्ती क्षेत्र में महान नरक के कुछ कर्तव्यों को पूरा करेगा। फिर एक दिव्य आदेश पर, पृथ्वी एक 
बेहतर, शाश्वत रूप में बदल जाएगी, और परलोक के निवासों में से एक बन जाएगी। 


दूसरा बिंदु जो मेरे दिमाग में आता है: सर्वशक्तिमान निर्माता, सर्वज्ञ निर्माता, एकता के एकमात्र ईश्वर की यह परंपरा है कि वह अपनी शक्ति की पूर्णता और 


अपनी बुद्धि की सुंदरता और अपनी एकता के प्रमाणों को प्रदर्शित करने के लिए बहुत कम से बहुत सारे काम करता है और छोटी चीजों से बड़े काम पूरे करता है। जैसा 
कि मैंने कुछ शब्दों में कहा है, अगर सभी चीजों को एक ही व्यक्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो वे इतनी आसान हो जाती हैं कि जरूरी हो जाती हैं। जबकि 
अगर उन्हें कई निर्माताओं और कारणों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो इतनी सारी कठिनाइयाँ आती हैं कि उन्हें असंभव बना दिया जाता है। एक व्यक्ति के लिए 


हि मुस्लिम, हज, 425; अबू दाउद, जिहाद, 72, 74; तिर्मिधि, दावत, 46. 
3 देखें, बुखारी, बद अल-ख़ल्क़, 0; मुस्लिम, जन्ना, 30; तिर्मिधि, जहन्नम, 7; मुसनद, द्वितीय, 33. 
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अधिकारी या मास्टर बिल्डर जैसे व्यक्ति आसानी से एक ही कार्य, एक ही हरकत से कई सैनिकों या कई पत्थरों को एक साथ 
रख सकते हैं और परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर उन पदों और परिणामों को प्राप्त करने के लिए सेना के सैनिकों 
या गुंबद के पत्थरों को संदर्भित किया जाता है, जो बिना सहारे के हैं, तो उन्हें केवल वास्तव में कई कार्यों, कई कठिनाइयों और 
महान भ्रम के साथ ही प्राप्त किया जा सकता है। 


और इसलिए, यदि ब्रह्मांड में चारों ऋतुओं और दिन-रात के घूमने और घूमने, परिसंचरण और परिक्रमण, और महिमा- 
बिखरने वाली सैर और भ्रमण जैसे कार्यों को एकता के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो एक ही आदेश के साथ एक ही 
ग्लोब को प्रेरित करके, एक ही व्यक्ति उन उच्च स्थितियों और उच्च परिणामों को प्राप्त कर सकता है। वह ऋतुओं के परिवर्तन 
में कला के चमत्कार, दिन और रात के चक्कर में ज्ञान के चमत्कार और सितारों, सूर्य और चंद्रमा की स्पष्ट गति में सुंदर तमाशे 
दिखा सकता है। क्‍योंकि सभी प्राणियों की सेना उसकी है। 


यदि वह चाहे तो पृथ्वी जैसे किसी सैनिक को सभी तारों का सेनापति बना सकता है, शक्तिशाली सूर्य को अपने लोगों के लिए 
गर्मी और प्रकाश प्रदान करने वाला दीपक बना सकता है, और चार ऋतुओं को, जो उसकी शक्ति के शिलालेखों की पट्टियाँ हैं, 
शटल और रात और दिन बना सकता है। 

दिन, जो उसकी बुद्धि के लेखन के लिए पृष्ठ हैं, वह धनुष बना सकता है। प्रत्येक दिन चंद्रमा को एक अलग आकार में दिखाकर, 
वह इसे समय की गणना के लिए एक कैलेंडर बनाता है। और जिस तरह वह स्वर्गदूतों के हाथों में सितारों को सुशोभित, सुंदर, 
चमकते लालटेन बनाता है, जो परमानंद में नाचते हैं, उसी तरह वह पृथ्वी की ओर देखने वाले ज्ञान के कई उदाहरणों का प्रदर्शन 
करता है। यदि इन स्थितियों की तलाश एक ऐसे प्राणी से नहीं की जाती है जिसका आदेश, आदेश, कानून और विनियमन सभी 
प्राणियों को संबोधित करता है, तो सभी सूर्य और सितारों को वास्तविक गति और अनंत गति के साथ प्रत्येक दिन एक अनंत 
दूरी तय करनी होगी। 


एकता में असीम सरलता और अनेकता में असीम कठिनाई के कारण ही व्यवसायी और उद्योगपति अनेकता को एकता 
प्रदान करते हैं और इस प्रकार चीजों को आसान बना देते हैं; अर्थात्‌ वे कम्पनियां बनाते हैं। 


संक्षेप में: गुमराही के रास्ते में अनंत कठिनाइयाँ हैं, और एकता के रास्ते में अनंत आसानी है। 


वह शाश्वत है, वह शाश्वत है! 
एस सहायता एन भालू 
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चौथा पत्र 


उसके नाम में उसकी महिमा हो! 
और कोई चीज़ उसकी प्रशंसा से पवित्रता का गुणगान करने से नहीं चूकती । (7:44) 


ईश्वर की शांति, दया और आशीर्वाद आप पर और विशेषकर मेरे भाइयों पर बनी रहे... 


मेरे प्यारे भाइयो! 

मैं अब चाम दागी (चीड़ के पहाड़) की एक ऊँची चोटी पर हूँ, एक विशाल चीड़ के पेड़ के ऊपर एक पेड़ के घर में। लोगों से दूर एकांत में, 
मैं इस एकांत का आदी हो गया हूँ। जब मैं बातचीत करना चाहता हूँ, तो मैं कल्पना करता हूँ कि तुम मेरे साथ हो, और मैं तुमसे बात करता हूँ और 
सांत्वना पाता हूँ। अगर ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता, तो मैं यहाँ एक या दो महीने के लिए अकेला रहना चाहूँगा। जब मैं बारला लौदूँगा, तो 
मैं तुम्हारे साथ मौखिक बातचीत के लिए कोई रास्ता ढूँढूँगा, अगर तुम चाहो तो। अभी मैं यहाँ इस चीड़ के पेड़ पर जो दो-तीन बातें मेरे मन में 
आती हैं, उन्हें लिख रहा हूँ। 


पहला: यह कुछ हद तक गोपनीय है, लेकिन आपसे कोई रहस्य छिपाया नहीं गया है। 
यह इस प्रकार है: 

वास्तविकता के कुछ लोग प्रेममय ईश्वर के दिव्य नाम को प्रकट करते हैं, और इसकी अभिव्यक्ति के साथ अधिकतम सीमा तक अस्तित्व 
के झरोखों के माध्यम से अनिवार्य रूप से विद्यमान ईश्वर की ओर देखते हैं। उसी तरह - लेकिन केवल तभी जब वह कुरान की सेवा में कार्यरत 
होता है और उसके अनंत खजानों का संदेशवाहक होता है - तुम्हारा यह भाई जो कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं है, उसे एक ऐसी स्थिति दी 
जाती है जिससे वह दयालु और सर्वज्ञ के दिव्य नामों को प्रकट करता है। ईश्वर की इच्छा से, शब्द इस आयत का अर्थ प्रकट करते हैं: "जिसको 
बुद्धि दी गई है, उसे बहुत अच्छाई दी गई है।" (2:269) 


दूसरा: नक्शबंदी सिलसिले के बारे में यह बेहतरीन कहावत अचानक मेरे दिमाग में आई: "नक्शबंदी के रास्ते पर एक को चार चीजों को 
छोड़ना पड़ता है 


४ बारला: दक्षिण-पश्चिमी तुर्की के इस्पार्टा प्रांत का वह गांव जहां बेदिउज्जमां ने निर्वासन में आठ वर्ष बिताए थे। 
926-4934 तक. (ट्र.) 
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चीजें: संसार, परलोक, अस्तित्व और स्वयं को त्यागना।'' इससे निम्नलिखित विचार उत्पन्न हुआ: 
"नपुंसकता के रास्ते पर चार चीजें आवश्यक हैं: पूर्ण गरीबी, पूर्ण नपुंसकता, पूर्ण धन्यवाद और पूर्ण उत्साह, मेरे दोस्त।" 


फिर तुम्हारी लिखी हुई समृद्ध और रंगीन कविता, "ब्रह्मांड की किताब के बहुरंगी पन्नों को देखो, आदि" मेरे दिमाग में आई। मैंने इसकी 
रोशनी में आसमान के चेहरे पर सितारों को देखा, और मैंने खुद से कहा: काश मैं कवि होता और इसे पूरा कर पाता! फिर मैंने इसे लिखना 
शुरू किया, हालाँकि मेरे पास कविता या पद्य लिखने की कोई क्षमता नहीं है, और मैंने जो लिखा वह कविता नहीं थी। मैंने इसे वैसे ही लिखा 
जैसा मेरे मन में आया। तुम, मेरे उत्तराधिकारी, इसे कविता में बदल सकते हो और इसे पद्य में डाल सकते हो। मेरे मन में यही आया: 


फिर सितारों को सुनो, उनके सुरीले संबोधन को सुनो! 

देखो, बुद्धि ने अपने प्रकाश के आदेश पर क्या चमकाया है। 

सब मिलकर सत्य की भाषा बोलने लगते हैं, 

वे सर्वशक्तिमान, सर्व-महिमावान की संप्रभुता की महिमा को संबोधित करते हैं: 

हम में से प्रत्येक अपने निर्माता के अस्तित्व के प्रकाश-बिखरने वाले प्रमाण हैं, 

हम उसकी एकता और उसकी शक्ति दोनों के साक्षी हैं, 

हम सूक्ष्म चमत्कार हैं जो स्वर्गदूतों की निगाहों के लिए आकाश की सतह को स्वर्णिम बना रहे हैं। 
हम स्वर्ग की असंख्य चौकस आंखें हैं जो पल पर नज़र रखती हैं, जो स्वर्ग का अध्ययन करती हैं। 


हम वे असंख्य उत्तम फल हैं जो सर्वशक्तिमान ईश्वर के ज्ञान के हाथ से प्राप्त हुए हैं। 
महिमामय और सुन्दर एक ने बांध दिया है 
सृष्टि के वृक्ष के दिव्य भाग को, आकाशगंगा की सभी शाखाओं को 
रास्ता। 
स्वर्ग के निवासियों के लिए, 
हम में से प्रत्येक एक यात्रा करने वाली मस्जिद, एक कताई घर, एक ऊंचा घर है; 
प्रत्येक एक प्रकाश देने वाला दीपक है, एक शक्तिशाली जहाज है, एक हवाई जहाज है। 
हममें से प्रत्येक शक्ति का चमत्कार है, रचनात्मक कला का आश्षर्य है 
सम्पूर्णता के शक्तिशाली, महिमा के सर्व-बुद्धिमान द्वारा निर्मित; 
उसकी बुद्धि की दुर्लभता, उसकी सृष्टि का चमत्कार, प्रकाश का संसार। 
हमने मानवजाति को असंख्य प्रमाण दिखाये, 


? घानी, चूँकि धरती पर, जो स्वर्ग के लिए बीज-बिस्तर और खेती है, असंख्य चमत्कारों का प्रदर्शन किया जाता है, इसलिए स्वर्ग की दुनिया में फ़रिश्ते उन 
चमत्कारों, उन चमत्कारों को देखते हैं। और फ़रिश्तों की तरह, तारे, जो आकाशीय पिंडों की आँखों की तरह दिखते हैं, धरती पर मौजूद बेहतरीन 

जीवों को देखते हैं और ऐसा करते हुए स्वर्ग की दुनिया को देखते हैं। वे एक ही समय में धरती और स्वर्ग दोनों को देखते हैं; वे स्वर्ग में स्थायी रूप में उन 
क्षणभंगुर चमत्कारों को देखते हैं। यानी, स्वर्ग में दोनों दुनियाओं की संभावनाएँ हैं। 
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हमने अपनी इन असंख्य भाषाओं से उन्हें सुनाया; परन्तु उनकी शापित, अज्ञानी, अविश्वासी आंखों ने 
हमारा मुख नहीं देखा, उन्होंने हमारी बातें नहीं सुनीं। 


और हम वे चिह्न हैं जो सत्य बोलते हैं: हमारी मुहर एक है, हमारी 
मुहर एक है, हम अपने पालनहार के अधीन हैं, हम 
अपनी अधीनता के माध्यम से उसकी महिमा करते हैं, हम 


उसके नामों का पाठ करते हैं, हम में से प्रत्येक परमानंद में हैं, 
आकाशगंगा के शक्तिशाली चक्र के 


एक सदस्य हैं। 


वह शाश्वत है, वह शाश्वत है! 


एस सहायता एन भालू 


पांचवां पत्र 


उसके नाम में उसकी महिमा हो! 
और कोई चीज़ उसकी प्रशंसा से पवित्रता का गुणगान करने से नहीं चूकती । (47:44) 


नक्शबंदी सिलसिले के एक सूर्य और उसके नायक इमाम-ए रब्बानी। (अल्लाह उनसे प्रसन्न हो) ने अपने पत्रों (मकतूबत) में 
कहा: "मेरे लिए, विश्वास की सच्चाईयों के एक मामले का खुलासा हजारों रोशनी, परमानंद और चमत्कारों के उदाहरणों से बेहतर 
है।"2 


उन्होंने यह भी कहा: “सभी सूफी मार्गों का अंतिम बिंदु विश्वास की सच्चाइयों का स्पष्टीकरण और प्रकटीकरण है।”३3 


उन्होंने यह भी कहा: "संतत्व तीन प्रकार का होता है: एक छोटा संतत्व, जो सुप्रसिद्ध संतत्व है। अन्य मध्यम संतत्व और महान 
संतत्व हैं। 
महान संतत्व का अर्थ है, पैगम्बरत्व की विरासत के माध्यम से सूफीवाद के मध्यवर्ती क्षेत्र में प्रवेश किए बिना वास्तविकता तक पहुंचने 
का सीधा रास्ता खोलना।”4 

उन्होंने यह भी कहा: "नक़्शी मार्ग दो पंखों से होकर गुज़रता है; यानी, आस्था की सच्चाइयों पर दृढ़ विश्वास रखना और धार्मिक 
दायित्वों को पूरा करना। अगर इन दोनों पंखों में से कोई भी दोषपूर्ण है तो मार्ग को ढका नहीं जा सकता है।"5 इस मामले में, नक़्शी 
मार्ग में तीन पर्दे शामिल हैं: 


पहला और सबसे महत्वपूर्ण है विश्वास की सच्चाईयों की प्रत्यक्ष सेवा करना; इमाम-ए रब्बानी ने अपने अंतिम वर्षों में इसी मार्ग 
का अनुसरण किया। 

दूसरा है धार्मिक दायित्वों को आगे बढ़ाना और उनकी सेवा करना 
सूफी मार्ग की आड़ में पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) की गौरवशाली प्रथाओं (सुत्ना) का पालन करना। 


रे शेख अहमद सरहिंदी को इमाम-ए रब्बानी, अहमद फ़ारूक़ी और दूसरी सहस़ाब्दी के पुनर्योजी की उपाधियों से भी जाना जाता था। वे 97/563-4034/624 तक 
भारत में रहे, जहाँ उन्होंने इस्लाम धर्म को बहुदेववादी अभिवृद्धि और इसे पतित करने के प्रयासों से शुद्ध किया। वे सूफीवाद में सुधार के अपने प्रयासों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। (अनुवाद) 


2 

इमाम रब्बानी, अल-मकतूबत, |, 82 (संख्या: 20)। 
24 

वही. 
्ः रे 

वही, , 240 (सं. 260). 

वही, |, 98 (सं, 9); , 99 (सं. 94). 


39 


तीसरा है सूफीवाद के माध्यम से दिल की बीमारियों को खत्म करने का प्रयास करना 
और हृदय के पैरों के साथ यात्रा करना। 
इनमें से पहला अनिवार्य के बराबर है, दूसरा अनिवार्य के करीब है, और तीसरा सुतन्ना है। 


चूँकि मामले की वास्तविकता यही है, मेरा अनुमान है कि यदि शेख अब्दुल कादिर गिलानी6 (अल्लाह उन पर प्रसन्न हो) और शाह 
नवशबंदः जैसे व्यक्ति 
(अल्लाह उनसे प्रसन्न हो) और इमाम-ए-रब्बानी (अल्लाह उनसे प्रसन्न हो) आज जीवित होते, तो वे अपने सारे प्रयास ईमान की सच्चाइयों 
और इस्लाम के सिद्धांतों को मजबूत करने में लगाते। क्योंकि उनके माध्यम से ही शाश्वत सुख प्राप्त होता है। उनमें कोई भी कमी अनंत दुख 
का कारण बनती है। ईमान के बिना कोई व्यक्ति जन्नत में प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन बहुत से लोग सूफीवाद के बिना वहां पहुंच जाएंगे। 
मनुष्य रोटी के बिना नहीं रह सकता, लेकिन वह फल के बिना रह सकता है। सूफीवाद फल है, इस्लाम की सच्चाई है, बुनियादी जीविका है। 


पहले के समय में, चालीस दिन से लेकर चालीस साल तक की आध्यात्मिक यात्रा के ज़रिए, कोई व्यक्ति आस्था के कुछ सत्यों तक पहुँच सकता था। लेकिन अब, अगर 
सर्वशक्तिमान ईश्वर की दया से चालीस मिनट में उन सत्यों तक पहुँचने का कोई रास्ता है, तो निश्चित रूप से इसके प्रति उदासीन रहना समझदारी नहीं है। 


इस प्रकार, जिन लोगों ने इन तैंतीस शब्दों का बारीकी से अध्ययन किया है, वे कहते हैं कि उन्होंने कुरान का ऐसा ही मार्ग खोल 
दिया है। चूँकि यह एक तथ्य है, इसलिए मेरा मानना है कि कुरान के रहस्यों के बारे में अब तक लिखे गए शब्द इस समय के घावों के लिए 
सबसे उपयुक्त दवा और मरहम हैं, और पूरे इस्लाम के लिए सबसे लाभदायक प्रकाश हैं, जो अंधकार के हमलों के अधीन है, और गुमराही 
की घाटियों में भटकने वालों के लिए सबसे सही मार्गदर्शन है। 


आप जानते हैं कि अगर गुमराही अज्ञानता से पैदा होती है, तो उसे दूर करना आसान है। जबकि अगर यह विज्ञान और ज्ञान से पैदा 
होती है, तो इसे खत्म करना मुश्किल है। पहले के समय में, हज़ार में से सिर्फ़ एक व्यक्ति बाद की श्रेणी में होता था, और हज़ार में से सिर्फ़ 
एक ही व्यक्ति मार्गदर्शन के ज़रिए सुधार पाता था। ऐसे लोग खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। वे नहीं जानते, लेकिन उन्हें लगता है कि वे 
जानते हैं। मुझे लगता है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने इस समय वचनों को प्रदान किया है, जो इस नास्तिक गुमराही के लिए एक मारक के रूप 
में कुरान की चमत्कारिकता की झलकियाँ हैं। 


वह शाश्वत है, वह शाश्वत है! 


एस सहायता एन भालू 


९ सैय्यद 'अब्द अल-कादिर गिलानी (गेलानी), जिन्हें गौथ अल-आज़म के नाम से जाना जाता है, इस्लाम के इतिहास में एक महान आध्यात्मिक व्यक्ति थे। वे 
470१077-56१466 तक जीवित रहे। (ट्र.) 
ड मुहम्मद बहाउद्दीन नक्शबंद। वह नक्शबंदी आदेश के संस्थापक थे, और 79-389 में बुखारा में उनकी मृत्यु हो गई। (ट्र.) 
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छठा पत्र 


उसके नाम में उसकी महिमा हो! 
और कोई चीज़ उसकी प्रशंसा से पवित्रता का गुणगान करने से नहीं चूकती । (47:44) 


ईश्वर की शांति, उसकी दया और उसका आशीर्वाद आप पर और आपके भाइयों पर तब तक बना रहे जब तक दिन और रात 
चलते रहें और युगों का क्रम चलता रहे और सूर्य और चंद्रमा कायम रहें और उरसा माइनर के दो तारे विपरीत दिशा में रहें। 


मेरे परिश्रमी भाईयों, उत्साही मित्रों, तथा निर्वासन की इस भूमि में सांत्वना के साधन, जिसे संसार के नाम से जाना जाता है! 


चूँकि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने मेरे मन में जो विचार डाले हैं, उनमें आप लोगों को भी हिस्सेदार बनाया है, इसलिए मेरी भावनाओं में 
हिस्सा लेना आपका भी अधिकार है। आपको अनावश्यक रूप से दुखी न करने के लिए, मैं निर्वासन में अपने अकेलेपन के अत्यधिक 
दुःखद हिस्से को छोड़कर आपको दूसरे हिस्से के बारे में बताता हूँ, जो इस प्रकार है: 


पिछले दो या तीन महीनों से मैं बहुत अकेला हूँ। कभी-कभी, हर दो या तीन हफ़्ते में एक बार, मेरे साथ कोई मेहमान आता है; 
बाकी समय मैं अकेला रहता हूँ। 
पिछले लगभग तीन सप्ताह से मेरे निकट पहाड़ों में कोई भी काम नहीं कर रहा है; वे सभी तितर-बितर हो गए हैं। 


इन विदेशी पहाड़ों में एक रात, शोकाकुल आहों के बीच मौन और अकेले 
पेड़ों के बीच, मैंने खुद को अलग-अलग रंगों के पांच निर्वासनों में देखा। 

पहला: बुढ़ापे के कारण मैं अकेला और अजनबी हो गया था, अपने अधिकांश मित्रों, संबंधियों और करीबी लोगों से दूर; उनके 
मुझे छोड़कर चले जाने से मुझे एक दुखद निर्वासन का एहसास हुआ और 
मध्यवर्ती क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया। फिर उस एक के भीतर निर्वासन का एक और क्षेत्र प्रकट हुआ: मुझे अलगाव और निर्वासन की एक 
दुखद भावना महसूस हुई, क्योंकि मैं जिन प्राणियों से जुड़ा था, उनमें से अधिकांश, पिछले वसंत की तरह, मुझे छोड़कर चले गए थे। 
फिर उस एक के भीतर निर्वासन का एक और क्षेत्र खुल गया, जो यह था कि मैं अपनी जन्मभूमि और रिश्तेदारों से अलग हो गया था, 
और अकेला था। मुझे उससे भी अलगाव और निर्वासन की भावना उत्पन्न हुई। फिर इसके कारण, रात और पहाड़ों के अकेलेपन ने मुझे 
एक और दयनीय निर्वासन का एहसास कराया। और फिर मैंने अपनी आत्मा को एक भारी तनाव में देखा 


4] 


निर्वासन: यह इस निर्वासन से और इस दुनिया के अस्थायी अतिथिगृह से अनंत काल की यात्रा के लिए तैयार था। मैंने अचानक खुद से कहा: हे 
भगवान! मैं इन निर्वासनों और अंधकार की परतों को कैसे सहन कर सकता हूँ? मेरा दिल चिल्लाया: 


हे मेरे प्रभु! मैं परदेशी हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं दुर्बल हूँ, मैं शक्तिहीन हूँ, मैं नपुंसक हूँ, मैं बूढ़ा हूँ; 
मैं इच्छा रहित हूँ; मैं सहारा चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपकी अदालत से सहायता चाहता हूँ, हे ईश्वर! 


अचानक ईमान की रोशनी, कुरान की चमक और रहमदिल की कृपा मेरी मदद के लिए आई। उन्होंने उन पांच अंधेरे निर्वासितों को पांच 
चमकदार, परिचित क्षेत्रों में बदल दिया। मेरी जुबान ने घोषणा की: 


अल्लाह ही हमारे लिए काफ़ी है और वही सर्वोत्तम फ़ैसला करनेवाला है। (3:473) 
जबकि मेरा हृदय यह श्लोक पढ़ रहा था: 


और यदि वे मुँह मोड़ लें तो कह दो, "मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, उसके सिवा कोई पूज्य नहीं। मैं उसी पर भरोसा करता हूँ, और 
वही बड़े सिंहासन का स्वामी है।" (9:29) 


मेरा मन भी मेरी आत्मा से बात करते हुए, बहुत ही व्यथा और भय में चिल्लाते हुए कह रहा था: 


हे दुष्ट, विपत्ति पर मत रो, आ, ईश्वर पर भरोसा रख! 

क्योंकि जान लें कि शिकायत दुर्भाग्य को बढ़ाती है और यह एक बड़ी भूल है। 

दुर्भाग्य के प्रेषक को खोजें, और जानें कि यह उपहारों के भीतर एक उपहार और आनंद है। 

इसलिए शिकायत छोड़ो और धन्यवाद दो; बुलबुल की तरह मुस्कुराओ 
आँसू! 

यदि तुम उसे नहीं पाते, तो जान लो कि संसार में केवल पीड़ा ही पीड़ा है, क्षणभंगुरता है और 
नुकसान। 

तो फिर जब आपके ऊपर पूरी दुनिया में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, तो एक छोटे से दुर्भाग्य पर शोक क्‍यों करें? 
आओ, परमेश्वर पर भरोसा रखें! 

भगवान पर भरोसा रखो! दुर्भाग्य के चेहरे पर हंसो; वह भी हंसेगा। 

जैसे-जैसे वह हंसेगा, वह छोटा होता जाएगा; वह परिवर्तित और रूपांतरित हो जाएगा। 


जब मेरे एक गुरु मौलाना जलालुद्दीन ने अपनी आत्मा को संबोधित किया तो मैंने कहा: 
उसने कहा, "क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ?" और तुमने सहमति दे दी। तो फिर क्या है? 


मौलाना जलाल अल-दीन रूमी का जन्म 604-208 में बल्ख में हुआ था। वे अपने पिता के साथ कोन्या चले गए, जहाँ 672/273 में उनकी मृत्यु हो 
गई। वे मथनावी के लेखक और मेवलेवी संप्रदाय के पीर थे। 
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उस "हाँ" के लिए धन्यवाद? इसका मतलब है क्लेश सहना। और क्लेश का सही अर्थ क्या है? इसका 
मतलब है गरीबी और विनाश के निवास पर द्वार खटखटाना।2 


तो फिर मेरी आत्मा ने कहा: "हाँ, हाँ, नपुंसकता और ईश्वर पर भरोसा करने, और गरीबी और उसके पास शरण लेने के 
माध्यम से, प्रकाश का द्वार खुल जाता है और अंधकार की परतें बिखर जाती हैं। ईमान और इस्लाम के प्रकाश के लिए ईश्वर की 
सभी प्रशंसाएँ हैं!" मैंने प्रसिद्ध हिकम अता'इय्या की निम्नलिखित पंक्तियों द्वारा व्यक्त किए गए उच्च सत्य को समझा: जो ईश्वर 
को पा लेता है वह क्‍या खो देता है? और जो उसे खो देता है वह क्या पाता है? 


यानी जो उसे पा लेता है, वह सबकुछ पा लेता है, जबकि जो उसे नहीं पा पाता, वह कुछ भी नहीं पा सकता। अगर वह कुछ पा भी लेता है, तो उसे सिर्फ़ मुसीबत 
ही मिलती है। मैंने हदीस का मतलब समझा, " निर्वासन में अजनबियों के लिए तुबा (खुशी)"4 और मैंने शुक्रिया अदा किया। 


मेरे भाईयों! वे अंधकारमय निर्वासन विश्वास के प्रकाश से प्रकाशित हुए, फिर भी उन्होंने मुझे कुछ हद तक प्रभावित किया, 
जिससे निम्नलिखित विचार उत्पन्न हुए: "चूँकि मैं एक अजनबी हूँ और निर्वासन में हूँ और दूसरे निर्वासन में जाऊँगा, क्या इस 
अतिथियृह में मेरे कर्तव्य पूरे हो गए हैं? क्या मुझे अपने भाइयों को वचन सौंप देना चाहिए और अपने सभी संबंध पूरी तरह से तोड़ 
देने चाहिए?" इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या लिखे गए वचन पर्याप्त होंगे या उनमें कुछ कमी है। यानी, क्या मैंने अपना कर्तव्य 
पूरा किया है ताकि एक सहज हृदय के साथ मैं खुद को प्रकाश से भरे, सुखद, सच्चे निर्वासन में डाल सकूँ, दुनिया को भूल सकूँ 
और मौलाना जलाल अल-दीन की तरह कह सकूँ, 


क्या आप जानते हैं कि समा क्या है? अस्तित्व के प्रति अचेतन हो जाना, 
पूर्ण विनाश में अनंत काल का स्वाद चखने के लिए? 


“क्या मैं एक उच्च वनवास की खोज कर सकता हूँ?”, यह पूछकर मैंने तुम्हें परेशान किया। 


वह शाश्वत है, वह शाश्वत है! 


एस सहायता एन भालू 


2 पा 
मौलाना जलाल अल-दीन, दीवान-ए कबीर, 57 (ग़ज़ल संख्या: 25)। 


८ इस्कंदरी, 
इब्न 'अताइल्‍लाह अल-इस्कंदरी, शरह अल-हिकम अल-अताइया, 208। 


4 
मुस्लिम, ईमान, 232; तिर्मिज़ी, ईमान, 32; इब्न माजा, फ़ितन, 5; दारिमी, रिकाक, 42; मुसनद, आई, 84, 398; द्वितीय, 477, 222, 389; चतुर्थ, 73. 
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सातवां पत्र 


उसके नाम में उसकी महिमा हो! 


और कोई चीज़ उसकी प्रशंसा से पवित्रता का गुणगान करने से नहीं चूकती । (47:44) 


आप पर शांति बनी रहे तथा ईश्वर की दया और आशीर्वाद सदैव बना रहे। 


मेरे प्यारे भाइयो! 
मुझे लगता है कि आपने शामली हाफ़िज़ 


पहला 


को बताया था ॥ मुझसे दो बातें पूछना: 


"प्राचीन काल के कपटियों की तरह, आधुनिक समय के गुमराह लोग ईश्वर के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍लम) और ज़ैनब 
के विवाह को आलोचना का बहाना बनाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इसका उद्देश्य आत्मा की वासनाओं को संतुष्ट करना था।" 


जवाब: खुदा न करे, एक लाख बार! उस महान व्यक्ति के खिलाफ़ ऐसी नीच शंका नहीं की जा सकती! रसूल (यू.डब्लू.बी.पी.) ऐसे थे कि पंद्रह से चालीस साल 


की उम्र तक, जब खून में आग लगी हुई थी और आत्मा की भावनाएं भड़की हुई थीं, पूरी पवित्रता और पवित्रता के साथ उन्होंने एक ही बड़ी उम्र की महिला, खदीजा 
महान (अल्लाह उनसे प्रसन्न हो) के साथ काम किया और संतुष्ट रहे - जैसा कि दोस्त और दुश्मन दोनों सहमत हैं। चालीस साल की उम्र के बाद, यानी जब शारीरिक गर्मी 
कम हो जाती है और भावनाएं शांत हो जाती हैं, उनका कई पत्नियाँ रखना उन लोगों के लिए निर्णायक, स्वयंसिद्ध सबूत है जो थोड़े भी निष्पक्ष हैं कि ऐसी शादियाँ 
शारीरिक भूख को संतुष्ट करने के लिए नहीं थीं, बल्कि अन्य महत्वपूर्ण कारणों और बुद्धिमत्ता के उदाहरणों के लिए थीं। 


बुद्धिमत्ता के उन उदाहरणों में से 


एक यह है: उनके शब्दों की तरह, ईश्वर के रसूल (यूडब्ल्यूबीपी) के कार्य, स्थितियां, आचरण 


और कर्म धर्म और शरीयत के स्रोत हैं, और इसके आदेशों के लिए अधिकार प्रदान करते हैं। 


। तेवफिक गोक्सू; उन्हें शामली के नाम से जाना जाता था क्योंकि उनके पिता बीस वर्षों तक दमिश्क में एक सेना अधिकारी थे। देखें, साहिनर, बेटा 


साहिटलर, मैं (नया संस्करण), 288। 
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साथी बाहरी, सार्वजनिक चीजों को प्रसारित करते थे, और उनकी पत्नियाँ धर्म के निजी मामलों और शरिया के आदेशों की संवाहक 
और वर्णनकर्ता थीं जो व्यक्तिगत क्षेत्र में उनके निजी आचरण से स्पष्ट हो जाती थीं; उन्होंने वह कार्य किया। शायद धर्म के निजी 
मामलों और उनसे संबंधित आदेशों का आधा हिस्सा उनसे आता है। यानी, अलग-अलग स्वभाव वाली कई पत्नियों को यह 
आवश्यक कर्तव्य निभाना पड़ता था। 


अब आइये हम ज़ैनब के साथ उनके विवाह पर विचार करें। आयत के सम्बन्ध में, 


मुहम्मद तुम्हारे किसी आदमी का पिता नहीं है, बल्कि वह अल्लाह का रसूल और नबियों का मुहर है , (33:40) 


जो कि पच्चीसवें वचन में प्रथम प्रकाश की तीसरी किरण में दिए गए उदाहरणों में से एक है, यह लिखा है कि उनके कई पहलुओं 
को देखते हुए, एकल छंद ऐसे अर्थ बताते हैं जो सभी वर्गों के लोगों को संबोधित करते हैं, प्रत्येक अपनी समझ के साथ। 


उपरोक्त आयत के बारे में एक वर्ग की समझ यह है: अपनी स्वयं की स्वीकारोक्ति पर आधारित एक सुदृढ़ वर्णन के अनुसार, 
ज़ैद, महान रसूल ((१४४४7) 
नौकर जिसे उसने "मेरा बेटा" कहकर संबोधित किया, ने अपनी घमंडी पत्नी को तलाक दे दिया क्‍योंकि वह खुद को उसके बराबर 
नहीं पाता था। कहने का मतलब है, अपनी सूझबूझ से ज़ैद को एहसास हुआ कि ज़ैनब को उसके से अलग एक उच्च चरित्र के साथ 
बनाया गया था और यह कि एक नबी की पत्नी होना उसके स्वभाव में था। एक पति के रूप में उसने खुद को उसके बराबर नहीं 
पाया और इस वजह से असंगति पैदा हुई, इसलिए उसने उसे तलाक दे दिया। ईश्वर के आदेश पर, उनके रसूल (उन पर आशीर्वाद 
और शांति हो) ने उसे ले लिया। यानी, जैसा कि आयत से संकेत मिलता है, 


हमने उसका विवाह तुम्हारे साथ कर दिया (33:37) 


जो दर्शाता है कि यह एक स्वर्गीय अनुबंध था, विवाह सामान्य से अलग था, बाहरी संबंधों से ऊपर था, और पूरी तरह से ईश्वरीय 
आदेश पर संपन्न हुआ था। 
इस प्रकार, नोबल मैसेंजर ((१४४87) ने ईश्वरीय निर्णय के आगे समर्पण कर दिया और ऐसा करने के लिए मजबूर हो गया; यह 
शारीरिक इच्छा के आदेश पर नहीं था। 

कविता, 


ताकि ईमानवालों को अपने पाले हुए बेटों की पत्नियों से विवाह करने में कोई कठिनाई न हो। (33:37) 


इसमें शरिया का एक महत्वपूर्ण आदेश, बुद्धिमत्ता का एक सामान्य उदाहरण, तथा ईश्वरीय निर्णय के इस आदेश से संबंधित एक 
व्यापक, सामान्य लाभ शामिल है; यह इंगित करता है कि वयस्कों द्वारा युवा को "मेरा बेटा" कहना वर्जित नहीं है, ताकि यह 
अध्यादेशों में परिवर्तन का कारण बने - 
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जैसे कि "ज़िहार" यानी एक आदमी का अपनी पत्नी से यह कहना कि "तुम मेरी माँ जैसी हो" वर्जित है। साथ ही, महान व्यक्ति 
अपने अनुयायियों को पिता के रूप में देखते हैं और उन्हें इस तरह से संबोधित करते हैं, और ईश्वरीय दूत भी अपने समुदायों के 
साथ ऐसा ही करते हैं। लेकिन यह नेताओं और दूतों के रूप में उनके पदों के कारण है; यह उनके मानवीय व्यक्तित्व के संबंध में 
नहीं है जो उनके लिए अपने बीच से पत्नियाँ लेना अनुचित बनाता है। 


आयत को समझने वाले दूसरे वर्ग का हिस्सा यह है: एक महान शासक अपनी प्रजा पर पितृवत दया से देखता है। अगर वह 
एक आध्यात्मिक राजा है जो बाहरी और आंतरिक दोनों तरह से शासन करता है, तो उसकी दया एक पिता की दया से सौ गुना 
अधिक होगी, और उसकी प्रजा उसे अपना पिता समझेगी जैसे कि वे उसके असली बेटे हों। पितावत दृष्टि आसानी से पति की दृष्टि 
में नहीं बदल सकती, न ही एक लड़की की दृष्टि पत्नी की दृष्टि में। चूँकि इसके अनुसार जनता को यह अनुचित लगता है कि एक 
नबी मोमिनों की बेटियों से विवाह करे, इसलिए कुरान इस तरह के संदेह को दूर करता है, यह कहते हुए: ईश्वरीय दया के कारण 
पैगंबर (१४४४१) तुम्हारे प्रति दयालु हैं और वह तुम्हारे साथ पितावत व्यवहार करते हैं, और संदेशवाहक के नाम पर तुम उनके 
बच्चों की तरह हो। लेकिन अपने मानवीय व्यक्तित्व के संबंध में वह तुम्हारे पिता नहीं हैं, इसलिए उनके लिए तुम्हारे बीच से एक 
पत्नी लेना अनुचित होना चाहिए। भले ही वह तुम्हें "बेटा" कहे, लेकिन शरीयत के अनुसार तुम उसके बच्चे नहीं हो सकते!" 
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आठवाँ पत्र 


उसके नाम में! 
और कोई चीज़ उसकी प्रशंसा से पवित्रता का गुणगान करने से नहीं चूकती । (47:44) 


“ईश्वर के नाम पर, दयालु, दयालु” में और सभी अच्छी चीजों की शुरुआत में सबसे दयालु और दयालु के नामों में ज्ञान के कई उदाहरण हैं। इनकी व्याख्या किसी 
और समय के लिए स्थगित करते हुए, मैं अभी अपनी एक भावना को फिर से बयान करूँगा: 


मेरे भाई, दयालु और करुणामय के नाम मेरे लिए एक ऐसे प्रकाश के रूप में प्रकट होते हैं जो इतना विशाल है कि यह पूरे 
ब्रह्मांड को अपने में समाहित कर लेता है और सभी आत्माओं की सभी शाश्वत आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, और इतना 
प्रकाशमान और शक्तिशाली है कि यह व्यक्ति को उसके असंख्य शत्रुओं से सुरक्षित रखता है। 
इन नामों, इन दो विशाल ज्योतियों को प्राप्त करने के लिए मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण साधन पाया है, वे हैं गरीबी और आभार, 
नपुंसकता और करुणा। यानी, उपासना और अपनी ज़रूरत का एहसास। इस संबंध में जो बात मेरे दिमाग में आती है और मैं महान 
रहस्यवादियों और धार्मिक विद्वानों और यहां तक कि मेरे एक गुरु इमाम-ए रब्बानी के विपरीत भी कहता हूं, वह यह है: पैगंबर 
याकूब (उन पर शांति हो) ने यूसुफ (उन पर शांति हो) के लिए जो तीव्र और शानदार भावना महसूस की, वह प्रेम या जुनून नहीं थी, 
बल्कि करुणा थी। क्योंकि करुणा भावुक प्रेम से कहीं अधिक तीव्र और शानदार और उच्च है, और नबूवत के पद के लिए अधिक 
शुद्ध और अधिक योग्य है। सांसारिक (मकाज़ी) प्रियजनों और प्राणियों के लिए तीव्र प्रेम और जुनून नबूवत के उच्च पद के लिए 
उपयुक्त नहीं है। इसका मतलब है कि याकूब की भावनाएँ, जिन्हें सर्वज्ञ कुरान शानदार वाक्पटुता के साथ वर्णित करता है, और जो 
सर्व-दयालु के नाम को प्राप्त करने का एक तरीका था, उच्च कोटि की करुणा थी। जहाँ तक भावुक प्रेम की बात है, जो सर्व-प्रेम के 
नाम को प्राप्त करने का एक तरीका है, यह जुलैखा के यूसुफ़ (उन पर शांति हो) के प्रति प्रेम की तरह है। कहने का तात्पर्य यह है 
कि, चमत्कारिक व्याख्या के कुरान में जैकब (उन पर शांति हो) की भावनाओं को जुलैखा की भावनाओं से अधिक ऊँचा दिखाया 
गया है, लेकिन करुणा भावुक प्रेम से अधिक है। 
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उसी हद तक। मेरे गुरु, इमाम-ए रब्बानी, सांसारिक प्रेम को पूरी तरह से नबी होने के पद के लिए उपयुक्त नहीं मानते थे और इसलिए उन्होंने कहा: "यूसुफ के गुण 
परलोक से संबंधित थे, इसलिए उनके लिए प्रेम सांसारिक प्रकार का नहीं था कि वह दोषपूर्ण हो।"॥ लेकिन मैं कहता हूं: "गुरु! यह एक कृत्रिम व्याख्या है, मामले की 


सच्चाई यह होनी चाहिए: याकूब का प्रेम नहीं बल्कि करुणा की एक डिग्री थी जो प्रेम से सौ गुना अधिक शानदार, अधिक व्यापक और अधिक उन्नत थी।" हां, अपनी 
सभी किस्मों में, करुणा सूक्ष्म और शुद्ध है, जबकि कई प्रकार के प्रेम और जुनून को कम नहीं आंका जा सकता है। 


इसके अलावा, करुणा अत्यंत व्यापक है। अपने बच्चे के प्रति करूणा के कारण, वह सभी बच्चों और सभी जीवित प्राणियों 
के प्रति भी दया की भावना रख सकता है, और सर्व-करुणामय के व्यापक नाम के प्रति एक प्रकार का दर्पण बन सकता है। जबकि 
भावुक प्रेम अपनी दृष्टि को अपने प्रियतम तक सीमित रखता है और उसके लिए सब कुछ त्याग देता है। या फिर अपने प्रियतम को 
ऊपर उठाने और उसकी प्रशंसा करने के दौरान, वह दूसरों को नीचा दिखाता है और वास्तव में उनका अपमान करता है और उनके 
सम्मान का हनन करता है। उदाहरण के लिए, किसी ने कहा: "सूर्य ने मेरे प्रियतम की सुंदरता को देखा और शर्मिंदा हुआ। इसे न 
देखने के लिए, उसने खुद को बादलों में छिपा लिया।" प्रेमी, बढ़िया साहब! सूर्य को शर्मिंदा करने का आपको क्या अधिकार है, जो 
आठ महान नामों का एक प्रकाश से भरा पृष्ठ है? 


इसके अलावा, करुणा सच्ची होती है और बदले में कुछ नहीं चाहती; यह शुद्ध होती है और कोई प्रतिफल नहीं चाहती। अपने 
बच्चों के प्रति जानवरों की आत्म-त्यागी, नि:स्वार्थ कोमलता निम्नतम स्तर पर इसका प्रमाण है। हालाँकि, भावुक प्रेम पारिश्रमिक 
चाहता है और बदले की तलाश करता है। भावुक प्रेम का रोना एक तरह की मांग, एक वांछित पारिश्रमिक है। 


इस प्रकार, याकूब (उस पर शांति हो) की करुणा, सूरा यूसुफ़ का सबसे चमकीला प्रकाश - कुरान के सूराओं में सबसे 
चमकीला - दयालु और दयावान के नामों की ओर इशारा करता है। यह हमें बताता है कि करुणा का मार्ग दया का मार्ग है। और 
करुणा के दर्द के लिए एक मरहम के रूप में, यह एक व्यक्ति को यह कहने के लिए प्रेरित करता है: 


निस्संदेह अल्लाह ही सबसे अच्छा संरक्षक है और वह अत्यन्त दयावान है! (42:64) 


वह शाश्वत है, वह शाश्वत है! 
एस सहायता एन भालू 


इमाम रब्बानी, अल-मकतुबत, ॥, 434 (संख्या: 400)। 
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नौवां पत्र 


उसके नाम में उसकी महिमा हो! 
और कोई चीज़ उसकी प्रशंसा से पवित्रता का गुणगान करने से नहीं चूकती । (47:44) 


[पुनः उसी ईमानदार छात्र को भेजे गए पत्र का अंश।] 


दूसरा: कुरआन की रोशनी फैलाने में आपकी सफलता, प्रयास और उत्सुकता एक ईश्वरीय वरदान है, कुरआन का एक चमत्कार है, एक 
शासकीय (रब्बानी) अनुग्रह है। मैं आपको बधाई देता हूँ! अब जबकि हम चमत्कार, वरदान और अनुग्रह की चर्चा पर आ गए हैं, मैं आपको 
चमत्कार और वरदान के बीच का एक अंतर बताता हूँ। यह इस प्रकार है: 


जब तक इसकी आवश्यकता न हो, तब तक चमत्कार दिखाना हानिकारक है। 
जबकि दान को प्रकट करना ईश्वरीय कृपा को प्रकट करना है। यदि कोई व्यक्ति चमत्कार से सम्मानित होकर जानबूझकर कोई असाधारण कार्य 
करता है और उसकी दुष्ट आत्मा लगातार बनी रहती है, तो चूँकि वह खुद पर और अपनी आत्मा पर और जो उसने प्रकट किया है उस पर भरोसा 
करता है और घमंड में पड़ जाता है, तो हो सकता है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर उसे पहले सफलता प्रदान करके अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो। 
यदि वह अनजाने में कोई चमत्कारी कार्य करता है; उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति के पास कोई अनकहा प्रश्न है और वह अनजाने में उचित उत्तर 
देता है और बाद में उसे इसका एहसास होता है, तो इससे उसका खुद पर नहीं बल्कि अपने प्रभु और पालनहार पर भरोसा बढ़ता है। वह कहता 
है: "मेरे पास एक संरक्षक है जो मुझे मुझसे बेहतर प्रशिक्षण दे रहा है," और इससे ईश्वर पर उसका भरोसा बढ़ता है। यह एक हानिरहित प्रकार 
का चमत्कार है। उसे इसे छिपाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे घमंड के कारण जानबूझकर इसका प्रचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि चूँकि यह 
स्पष्ट रूप से कार्य करने की मानवीय शक्ति से जुड़ा हुआ है, इसलिए वह इसे अपने ऊपर आरोपित कर सकता है। जब दान की बात आती है, तो 
यह दूसरे प्रकार के चमत्कार, यानी कि ठोस प्रकार के चमत्कार से अधिक ठोस है, और मेरी राय में यह अधिक श्रेष्ठ है। इसे प्रकट करना एक 
वरदान को प्रकट करना है। कार्य करने की शक्ति का इससे कोई संबंध नहीं है, और आत्मा इसे स्वयं पर आरोपित नहीं करती है। 


मेरे भाई! आपको और मुझे, विशेष रूप से, जो दिव्य वरदान प्राप्त हुए हैं, वे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। 
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मुख्यतः कुरान की हमारी सेवा में, जिसके विषय में मैं बहुत समय से देखता और लिखता रहा हूँ, उपहार हैं, और उन्हें प्रकट करना ईश्वरीय 
उदारता को प्रकट करना है। 

यही कारण है कि - ईश्वरीय कृपा को प्रकट करने के लिए - मैं अपनी सेवा में हम दोनों की सफलता का उल्लेख कर रहा हूँ। मुझे हमेशा से 
पता था कि यह आपको धन्यवाद देने के लिए प्रोत्साहित करेगा और आपको गर्वित नहीं करेगा। 


तीसरा : मैं देखता हूँ कि इस सांसारिक जीवन में सबसे भाग्यशाली व्यक्ति वह है जो संसार को सैन्य अतिथिगृह के रूप में देखता है, 
तथा उसके अनुसार अपने आपको समर्पित करता है और कार्य करता है। इस प्रकार से देखकर वह शीघ्र ही भगवान की प्रसन्नता प्राप्त 
करने के पद पर पहुँच सकता है, जो सर्वोच्च पद है। ऐसा व्यक्ति कांच जैसी मूल्यहीन वस्तु के लिए स्थायी हीरे का मूल्य नहीं देगा, जो टूटने 
के लिए अभिशप्त है। वह अपना जीवन सत्यनिष्ठा और आनंद के साथ व्यतीत करेगा। हाँ, इस संसार से संबंधित मामले कांच के टुकड़ों के 
समान हैं जो टूट जाएँगे, जबकि परलोक के स्थायी मामले दोषहीन हीरे के समान मूल्यवान हैं। तीव्र जिज्ञासा, उत्कट प्रेम, भयंकर लोभ, 
जिद्दी इच्छाएँ और अन्य तीव्र जन्मजात मानवीय भावनाएँ परलोक के मामलों को प्राप्त करने के लिए दी गई थीं। उन्हें इस संसार की 
क्षणभंगुर वस्तुओं की ओर उत्कट रूप से निर्देशित करना कांच के टुकड़ों के लिए शाश्वत हीरे का मूल्य देना है। इस संबंध में मेरे मन में एक 
बात आई है, इसलिए मैं उसे फिर से बताता हूँ। वह इस प्रकार है: 


भावुक प्रेम एक उत्कट प्रेम है। जब यह क्षणभंगुर की ओर निर्देशित होता है 
वस्तुएँ, या तो अपने मालिक को निरंतर पीड़ा और दर्द देती हैं, या, चूँकि क्षणभंगुर (मेकाज़ी) प्रेमी ऐसे उत्कट प्रेम की कीमत के लायक नहीं 
है, इसलिए यह प्रेमी को शाश्वत की तलाश करने के लिए मजबूर करता है। तब क्षणिक प्रेम सच्चे प्रेम में बदल जाता है। 


मनुष्य के पास हज़ारों भावनाएँ होती हैं, जिनमें से हर एक की दो डिग्री होती हैं, एक सांसारिक (मकाज़ी) और दूसरी सच्ची। 
उदाहरण के लिए, हर कोई भविष्य के बारे में चिंता करता है। एक व्यक्ति भविष्य के बारे में बहुत चिंतित है, लेकिन फिर देखता है कि उसके 
पास कोई गारंटी नहीं है कि वह उस भविष्य तक पहुँच जाएगा जिसके बारे में वह इतना चिंतित है। इसके अलावा, अगर वह अपनी 
आजीविका के बारे में चिंतित है, तो वैसे भी इसका वादा किया गया है, और संक्षिप्त भविष्य इतनी भयानक चिंता के लायक नहीं है। 
इसलिए वह भविष्य से दूर होकर कब्र से परे सच्चे भविष्य की ओर मुड़ता है, जो लंबे समय तक चलने वाला है और जिसका वादा लापरवाह 
लोगों के लिए नहीं किया गया है। 


मनुष्य भी सम्पत्ति और पद के लिए तीव्र अभिलाषा प्रदर्शित करता है, फिर वह देखता है कि जो क्षणिक सम्पत्ति उसके अधीन 
अस्थायी रूप से रखी गई है, तथा जो विनाशकारी प्रसिद्धि और उच्च पद है, जो खतरनाक है और पाखण्ड की ओर ले जाता है, वह इतनी 
तीव्र अभिलाषा के लायक नहीं है। वह उनसे विमुख होकर आत्मिक पद और ईश्वर से निकटता में डिग्री की ओर जाता है, जो सच्चा पद है, 
तथा परलोक के लिए प्रावधान और अच्छे कर्मों की ओर जाता है, जो सच्ची सम्पत्ति है। सांसारिक अभिलाषा, जो एक बुरा गुण है, सच्ची 
अभिलाषा, एक उच्च गुण में बदल जाती है। 
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और, उदाहरण के लिए, मनुष्य अपनी हठधर्मिता के साथ अपनी भावनाओं को तुच्छ, क्षणभंगुर, क्षणिक चीजों पर खर्च करता है। फिर वह देखता है कि 
वह एक साल तक ऐसी चीज के पीछे लगा रहता है जो एक मिनट की हठ के लायक भी नहीं है। इसके अलावा, सिर्फ हठ करने के लिए, वह किसी नुकसानदेह 
और हानिकारक चीज में लगा रहता है। फिर वह देखता है कि यह शक्तिशाली भावना उसे ऐसी चीजों के लिए नहीं दी गई थी और इसे उन पर खर्च करना बुद्धि और 
सच्चाई के खिलाफ है। इसलिए वह अपनी तीव्र हठधर्मिता को उन अनावश्यक क्षणिक चीजों पर नहीं, बल्कि ईमान की उच्च और शाश्वत सच्चाइयों और इस्लाम के 
मूल सिद्धांतों और परलोक से संबंधित सेवा और कर्तव्यों पर खर्च करता है। सांसारिक हठ, एक निम्न गुण, सच्ची हठ में बदल जाता है; यानी, जो सही है उसमें 
प्रबल दृढ़ता और स्थिरता, एक अच्छा और अच्छा गुण। 


जैसा कि इन तीन उदाहरणों से पता चलता है, अगर मनुष्य आत्मा और इस दुनिया के लिए दी गई शक्तियों का उपयोग करता 
है, और इस तरह से लापरवाही से व्यवहार करता है जैसे कि वह हमेशा के लिए यहीं रहने वाला है, तो वे बुरी नैतिकता का कारण 
बनेंगे और बेकार और व्यर्थ हो जाएंगे। लेकिन अगर वह उनमें से कम को इस दुनिया के मामलों पर और अधिक को आध्यात्मिक 
कर्तव्यों और परलोक से संबंधित कार्यों पर खर्च करता है, तो वे प्रशंसनीय नैतिकता का स्रोत बन जाते हैं और ज्ञान और वास्तविकता 
के अनुरूप इस दुनिया और परलोक में खुशी का साधन बन जाते हैं। 


मेरा अनुमान है कि वर्तमान समय में दी जाने वाली सलाह और उपदेशों के अप्रभावी होने का एक कारण यह है कि उन्हें देने 
वाले कहते हैं: "महत्वाकांक्षी मत बनो! लालची मत बनो! घृणा मत करो! जिद्दी मत बनो! दुनिया से प्यार मत करो!" यानी, वे कुछ 
ऐसा प्रस्तावित करते हैं जो उनके द्वारा संबोधित किए जाने वाले लोगों के लिए स्पष्ट रूप से असंभव है, जैसे कि उनके जन्मजात 
स्वभाव को बदलना। यदि वे केवल यह कहते: "इन भावनाओं को लाभकारी चीजों की ओर मोड़ो, उनकी दिशा, उनका चैनल 
बदलो," तो उनकी सलाह प्रभावी होगी, और वे उस व्यक्ति की इच्छा शक्ति के भीतर कुछ प्रस्तावित करेंगे। 


चौथा: इस्लाम और आस्था (या आस्था-ईमान) के बीच अंतर पर इस्लामी विद्वानों द्वारा अक्सर चर्चा की गई है। एक समूह ने 
कहा है कि वे एक ही हैं, जबकि दूसरे ने कहा है कि वे एक नहीं हैं, लेकिन आप एक के बिना दूसरे को प्राप्त नहीं कर सकते। उन्होंने 
इस तरह के कई विचार व्यक्त किए हैं। मैंने खुद निम्नलिखित अंतर को समझा है: 


इस्लाम एक प्राथमिकता है, जबकि ईमान एक दृढ़ विश्वास है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस्लाम सत्य का हिस्सा है और उसके 
प्रति समर्पण और आज्ञाकारिता है, और ईमान सत्य को स्वीकार करना और उस पर सहमति जताना है। बहुत पहले मैंने कुछ 
अधार्मिक लोगों को देखा था जो इस्लाम के आदेशों का उत्साहपूर्वक समर्थन करते थे। 
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कुरान। यानी, सत्य का पक्ष लेकर, ऐसे लोग एक तरह से मुसलमान थे और उन्हें "अधार्मिक मुसलमान" कहा जाता था। फिर बाद में मैंने कुछ 
ऐसे विश्वासियों को देखा जो कुरान के आदेशों का समर्थन नहीं करते थे और न ही उनका पक्ष लेते थे, और वे "गैर-मुस्लिम विश्वासियों" की उपाधि 
को दशति थे। 


क्या इस्लाम के बिना ईमान मोक्ष का साधन हो सकता है? 


जवाब: न तो ईमान के बिना इस्लाम मोक्ष का ज़रिया हो सकता है और न ही इस्लाम के बिना ईमान कोई ज़रिया हो सकता है। सारी तारीफ़ें और नेमतें अल्लाह 
की हैं, कुरआन की करामात की मेहरबानी से रिसाले-ए-नूर की तुलनाओं ने इस्लाम के दीन के फ़ल और कुरआन की हक़ीकतों के नतीज़ों को इस तरह से पेश किया है 
कि अगर कोई गैर-दीन भी उन्हें न समझे तो भी उनके साथ बेदर्दी नहीं कर सकता। और उन्होंने ईमान और इस्लाम के सबूत इस ज़बरदस्त तरीक़े से पेश किए हैं कि 
अगर कोई ग़ैर-मुस्लिम भी उन्हें समझ ले तो वह ज़रूर उन पर राज़ी हो जाएगा। ग़ैर-मुस्लिम होते हुए भी वह ईमान ज़रूर लाएगा। हाँ, अल्फ़ाज़ दिखाते हैं कि ईमान और 
इस्लाम के फ़ल जन्नत के तूबा के फ़लों की तरह लज़ीज़ हैं और उनके नतीज़े इस दुनिया और आख़िरत में खुशी के मज़े की तरह मनभावन हैं। इसलिए जो लोग उन्हें 
देखते और जानते हैं उनमें वे असीम पक्षपात, समर्थन और समर्पण की भावना पैदा करते हैं। जीवों की जंजीरों जितने शक्तिशाली और छोटे कणों जितने असंख्य प्रमाण 
प्रस्तुत करते हुए, वे विश्वास की असीम समर्पण और शक्ति को जन्म देते हैं। कुछ अवसरों पर, जब शाह नक्शबंद की दुआएँ पढ़ते हुए विश्वास की गवाही देते हैं, और जब 


कहते हैं: "जिसके अनुसार हम जीते हैं, उसी के अनुसार हम मरेंगे, और उसी के अनुसार हम कल उठाए जाएँगे," तो मैंने पक्षपात की असीम भावना का अनुभव किया 
है। अगर मुझे पूरी दुनिया दे दी जाए, तो मैं विश्वास की एक भी सच्चाई का त्याग नहीं करूँगा। एक मिनट के लिए भी एक सच्चाई के विपरीत की कल्पना करना मुझे 


बहुत कष्ट देता है। अगर मुझे पूरी दुनिया दे दी जाए, तो मेरी आत्मा एक भी विश्वास की सच्चाई के अस्तित्व के लिए उसे बिना किसी हिचकिचाहट के त्याग देगी। जब मैं 
कहता हूँ, "हम उस पर ईमान लाते हैं, जो तूने पैगम्बर के ज़रिए भेजा है, और हम उस पर ईमान लाते हैं, जो तूने किताब के ज़रिए उतारा है, और हम उससे सहमत हैं, 
तो मुझे विश्वास की असीम शक्ति का एहसास होता है।" मैं विश्वास के किसी भी सत्य के विपरीत को तर्कसंगत रूप से असंभव मानता हूं, और मैं गुमराह लोगों को 
असीम रूप से मूर्ख और पागल मानता हूं। 


मैं आपके माता-पिता को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और उन्हें अपना सम्मान देता हूँ। वे मेरे लिए प्रार्थना करें। वे मेरे लिए माता-पिता हैं क्योंकि आप मेरे भाई हैं। 
और मैं आपके गाँव के लोगों को, खास तौर पर उन सभी को बधाई देता हूँ जो आपको वचन पढ़ते हुए सुनते हैं। 


वह शाश्वत है, वह शाश्वत है! 


एस सहायता एन भालू 


दसवाँ पत्र 


उसके नाम में उसकी महिमा हो! 
और कोई चीज़ उसकी प्रशंसा से पवित्रता का गुणगान करने से नहीं चूकती । (7:44) 


[इसमें दो प्रश्नों के उत्तर हैं।] 


पहला, लंबे वाक्य के फुटनोट के बारे में है जो वर्णन करता है 
तीसवें वचन के दूसरे उद्देश्य में सूक्ष्म कणों का रूपांतरण. 

स्पष्ट पुस्तक और स्पष्ट अभिलेख का उल्लेख सर्वज्ञ कुरान में कई स्थानों पर किया गया है। कुछ कुरानिक टिप्पणीकारों ने कहा कि वे एक ही हैं, जबकि 
अन्य ने कहा कि वे भिन्न हैं। उनकी वास्तविकता के बारे में उनकी व्याख्याएँ भिन्न हैं, लेकिन संक्षेप में उन्होंने कहा कि वे ईश्वरीय ज्ञान के शीर्षक हैं। हालाँकि, कुरान 
के प्रकाश के माध्यम से मैंने यह राय बनाई है: स्पष्ट अभिलेख ईश्वरीय ज्ञान और आदेश की एक किस्म के लिए एक शीर्षक है जो प्रकट दुनिया के बजाय अदृश्य 
दुनिया की ओर देखता है। यानी यह वर्तमान से ज़्यादा अतीत और भविष्य की ओर देखता है। यानी यह चीज़ों के बाहरी अस्तित्व से ज़्यादा उनकी उत्पत्ति, संतान, 


जड़ों और बीजों की ओर देखता है। यह ईश्वरीय निर्धारण (कादर) की एक नोटबुक है, जिसका अस्तित्व छब्बीसवें वचन और दसवें वचन के फ़ुटनोट दोनों में साबित 
किया गया है। 


हां, स्पष्ट अभिलेख दिव्य ज्ञान और दिव्य आदेश के एक पहलू का शीर्षक है। क्योंकि चूंकि चीजों की उत्पत्ति, जड़ें और स्रोत उनके [बाहरी] अस्तित्व में 
अत्यंत क्रम और परिपूर्ण कला के साथ परिणाम देते हैं, इसलिए वे दिखाते हैं कि वे दिव्य ज्ञान के सिद्धांतों की एक नोटबुक के अनुसार क्रम में सेट हैं। और चूंकि 
चीजों के परिणाम, संतान और बीज उन प्राणियों के कार्यक्रम और अनुक्रमणिकाओं का निर्माण करते हैं जो भविष्य में आएंगे। 


६ देखें, द वर्ड्स (इस्तांबुल: सोज़लर पब्लिकेशंस, नया संस्करण 2004), 57-2, ॥. 2. (ट्र.) 
| देखें, शब्द, पृ. 483-6 और 64 क्रमश:। (ट्र.) 
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भविष्य के बारे में सोचते हुए, वे निश्चय ही यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वे ईश्वरीय आदेशों का लघु संग्रह हैं। 
उदाहरण के लिए, यह कहा जा सकता है कि एक बीज उन कार्यक्रमों और अनुक्रमितों जैसा होता है जो वृक्ष के सभी भागों को क्रम 
प्रदान करते हैं, और यह उन रचनात्मक आदेशों का लघु रूप है जो अनुक्रमित और कार्यक्रम को निर्दिष्ट करते हैं। 


संक्षेप में, स्पष्ट अभिलेख सृष्टि के वृक्ष के एक कार्यक्रम या सूचकांक जैसा है, जिसकी शाखाएँ भूतकाल और भविष्य तथा अदृश्य 
जगत में फैली हुई हैं। इस अर्थ में यह ईश्वरीय निर्धारण की एक नोटबुक है और इसके सिद्धांतों का संग्रह है। सूक्ष्म कणों को उन सिद्धांतों 
के निर्देश और आदेश के माध्यम से वस्तुओं के शरीर में उनके कर्तव्यों और गतियों के लिए भेजा जाता है। 


जहाँ तक स्पष्ट पुस्तक का सवाल है, यह अदृश्य दुनिया की बजाय प्रकट दुनिया को देखती है। यानी यह अतीत और भविष्य की 
तुलना में वर्तमान को अधिक देखती है। यह ईश्वरीय ज्ञान और आदेश से अधिक ईश्वरीय शक्ति और इच्छा का एक शीर्षक, एक नोटबुक, 
एक बहीखाता है। यदि स्पष्ट अभिलेख ईश्वरीय निर्धारण की नोटबुक है, तो स्पष्ट पुस्तक ईश्वरीय शक्ति की नोटबुक है। 


कहने का तात्पर्य यह है कि, चीजों के अस्तित्व, सार, गुण और गुणों में परिपूर्ण कला और व्यवस्था दर्शाती है कि उन्हें एक परिपूर्ण 
शक्ति के सिद्धांतों और एक मर्मज्ञ इच्छा के नियमों के माध्यम से अस्तित्व में पहनाया जा रहा है। उनके रूप निर्धारित और निर्दिष्ट हैं, 
प्रत्येक को निश्चित अनुपात और एक विशेष आकार दिया गया है। इसका मतलब है कि शक्ति और इच्छा के पास कानूनों का एक 
सार्वभौमिक, सामान्य संग्रह है, एक महान खाता है, जिसके अनुसार चीजों के विशेष अस्तित्व और रूपों को काटा जाता है, सिल दिया 
जाता है और पहनाया जाता है। 


इस नोटबुक का अस्तित्व, स्पष्ट अभिलेख की तरह, ईश्वरीय निर्धारण और मनुष्य की इच्छा के बारे में चर्चाओं में सिद्ध हुआ है। तो 
गुमराह, असावधान और दर्शन के लोगों की मूर्खता देखें, क्योंकि उन्होंने सृजनात्मक शक्ति की संरक्षित पट्टिका और प्रभु की बुद्धि और 
इच्छा की उस सुस्पष्ट पुस्तक की चीजों में अभिव्यक्ति, प्रतिबिंब और समानता को देखा, लेकिन, भगवान न करे, इसे "प्रकृति" कहकर 
उन्होंने इसे अंधा बना दिया। इस प्रकार, स्पष्ट अभिलेख के आदेश के माध्यम से, अर्थात्‌ ईश्वरीय निर्धारण के आदेश के माध्यम से और 
इसके सिद्धांतों के अनुसार, सृजन पर, ईश्वरीय शक्ति प्राणियों की श्रृंखलाएँ लिखती है, जिनमें से प्रत्येक एक संकेत है, समय के पृष्ठ पर 
जिसे प्रकटन और विघटन की पट्टिका (लेव-ए महव, इस्बत) के रूप में जाना जाता है, और कणों की गति का कारण बनता है। 


इसका मतलब यह है कि कणों की गति एक कंपन है, एक आंदोलन है, जो उस लेखन और प्रतिलिपि से उत्पन्न होता है, क्योंकि प्राणी अदृश्य दुनिया से 
प्रकट दुनिया में, ज्ञान से शक्ति की ओर जाते हैं। जहाँ तक प्रकटन और विलयन की पट्टिका का सवाल है, यह एक हमेशा बदलती रहने वाली नोटबुक है, जो सर्वोच्च 
संरक्षित पट्टिका की लिखने और मिटाने के लिए एक स्लेट है - जो स्थिर और स्थिर है। 
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निरंतर - आकस्मिकता के क्षेत्र में, अर्थात, प्राणियों में, जो लगातार जीवन और मृत्यु, अस्तित्व और विनाश को प्रकट करते हैं; 
यह समय की वास्तविकता है। हाँ, समय की एक वास्तविकता है जैसे कि सब कुछ है; जिसे हम समय कहते हैं, ब्रह्मांड में बहने 
वाली एक विशाल नदी, वह शक्ति के पृष्ठ और स्याही की तरह है जैसा कि यह प्रकटन और प्रलय की पटिया पर लिखती है। 


ईश्वर के अतिरिक्त अदृश्य को कोई नहीं जानता। 


दूसरा प्रश्न: महान सभा और अंतिम निर्णय कहाँ होगा? 


उत्तर: ज्ञान केवल ईश्वर के पास है। सर्वज्ञ सृष्टिकर्ता ने सभी वस्तुओं में जो बुद्धि के श्रेष्ठ उदाहरण प्रदर्शित किए हैं, तथा 
एक तुच्छ वस्तु में भी बुद्धि के विशाल उदाहरण जोड़ दिए हैं, उससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि पृथ्वी बिना किसी उद्देश्य और 
व्यर्थता के एक चक्र में नहीं घूमती, बल्कि किसी महत्वपूर्ण वस्तु के चारों ओर घूमती है; यह एक विशाल क्षेत्र की परिधि को 
दर्शाता है। यह एक विशाल प्रदर्शनी स्थल के चारों ओर घूमती है और अपनी अमूर्त उपज को उसे सौंप देती है; क्योंकि भविष्य 
में उपज को मनुष्यों की निगाहों के सामने वहाँ प्रदर्शित किया जाएगा। अर्थात्‌, यह उस चक्र को भर देगी, जिसकी परिधि 
लगभग पच्चीस हजार वर्ष की दूरी है। एक कथन के अनुसार सीरिया एक बीज के समान होगा;3 महान सभा का क्षेत्र उस क्षेत्र 
से विस्तारित होगा। पृथ्वी की सभी अमूर्त उपज अभी क्षेत्र की नोटबुक और पटल पर भेजी जाती है, जो अदृश्य के पर्दे के नीचे 
है, और भविष्य में जब क्षेत्र खोला जाएगा, तो पृथ्वी अपने निवासियों को भी उसमें डाल देगी। इसकी अमूर्त उपज भी अदृश्य 
से प्रकट क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाएगी। हाँ, जैसे कि यह एक कृषि योग्य क्षेत्र, एक झरना या एक माप था, पृथ्वी ने उस विशाल 
क्षेत्र को भरने के लिए पर्याप्त फसलें पैदा की हैं, और जो जीव इस पर कब्जा करेंगे वे पृथ्वी से बह गए हैं; इसे भरने वाले जीव 
पृथ्वी से चले गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ग्लोब एक बीज है, और महान सभा का क्षेत्र है और इसमें जो कुछ है, एक 
पेड़, एक अंकुर और एक भंडार। जिस तरह प्रकाश का एक बिंदु गति से चलने पर एक चमकदार रेखा या वृत्त बन जाता है, 
उसी तरह अपनी तीव्र, उद्देश्यपूर्ण गति के साथ, पृथ्वी अस्तित्व के एक चक्र का वर्णन करती है, और अस्तित्व के उस चक्र और 
उसकी उपज के साथ, महान सभा के क्षेत्र को जन्म देती है। 


कह दो, इसका ज्ञान तो अल्लाह ही को है। (67:26) 
वह शाश्वत है, वह शाश्वत है! 
एस सहायता एन भालू 


कं अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, द्वितीय, 440; मुसनद, |४५, 447; वी, 3, 5. 
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उसके नाम में, 
और कोई चीज़ उसकी प्रशंसा से पवित्रता का गुणगान करने से नहीं चूकती । (47:44) 


[इस पत्र में एक महत्वपूर्ण उपाय और बिंदु शामिल हैं 
चार श्लोकों के भण्डार से चार छोटे-छोटे रत्न निकालो।] 


मेरे प्रिय भाई! 

सर्वज्ञानी कुरान ने मेरी आत्मा को विभिन्न समयों पर ये चार अलग-अलग बातें सिखाई। 
मैं उन्हें अब इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मेरे जो भाई चाहें वे भी शिक्षा प्राप्त कर सकें या उनमें से कुछ हिस्सा ले सकें। विषय-वस्तु के संदर्भ में, प्रत्येक 
चार अलग-अलग आयतों और उनकी सच्चाइयों के खजाने से एक नमूना, एक छोटा रत्न है। चारों विषयों में से प्रत्येक का स्वरूप अलग-अलग है, 
और इसलिए प्रत्येक से मिलने वाले लाभ भी अलग-अलग हैं। 


पहला विषय 


निस्संदेह शैतान की चालें कमज़ोर हैं। (4:76) 


हे मेरी आत्मा जो संदेह और शंकाओं के कारण निराशा में है! विचारों का जुड़ाव और कल्पनाएँ या अनुमान जो किसी के मन में आते हैं, वे 
एक तरह की अनैच्छिक अभिव्यक्ति या चित्रण हैं। यदि वे अच्छे और चमकदार से उत्पन्न होते हैं, तो उनके पास जो गुण और वास्तविकता है, वह एक 
हद तक उनके रूपों और छवियों में स्थानांतरित हो जाती है - ठीक वैसे ही जैसे सूर्य का प्रकाश और गर्मी दर्पण में उसके प्रतिबिंब में स्थानांतरित हो 
जाती है। यदि ऐसे चित्रण किसी बुरी और घनी चीज़ के हैं, तो उनके गुण और आवश्यकताएँ उनके प्रतिबिंबों तक नहीं पहुँच सकतीं या फैल नहीं 
सकतीं। उदाहरण के लिए, किसी अशुद्ध या भ्रष्ट चीज़ का दर्पण में प्रतिबिंब न तो अशुद्ध होता है और न ही भ्रष्ट। न ही सांप की छवि काट सकती है। 


परिणामस्वरूप, अविश्वास की कल्पना करना अविश्वास नहीं है, और दुर्व्यवहार की कल्पना करना दुर्व्यवहार नहीं है। खास तौर पर अगर यह 
अनैच्छिक है या किसी के मन में कोई धारणा या अटकल आती है, तो यह पूरी तरह से हानिरहित है। इसके अलावा, सुन्नी स्कूल, सत्य के लोगों के 
अनुसार, अगर शरिया नियम है कि कोई चीज़ सत्य है 
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बुरा या अशुद्ध, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह भगवान द्वारा निषिद्ध है। चूँकि हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं वह विचारों और कल्पनाओं 
का अनैच्छिक जुड़ाव है जो किसी की सहमति के बिना किसी के मन में आता है, वे ऐसे निषेधों के अधीन नहीं हैं। चाहे वे कितने 
भी बदसूरत या अशुद्ध रूप क्‍यों न लें, वे बदसूरत और अशुद्ध नहीं हैं। 


दूसरा विषय 


यह टेपेलिस के चीड़, देवदार और काले चिनार के पेड़ों का फल है। 
बारला के पहाड़, जिन्हें द वर्ड्स। में शामिल किया गया है और यहां दोहराया नहीं गया है। 


तीसरा विषय 


निम्नलिखित दो मामले पच्चीसवें वचन2 में दिए गए उदाहरणों का हिस्सा हैं जो कुरान की चमत्कारिकता के सामने वर्तमान 
सभ्यता की नपुंसकता को दशेति हैं। ये हज़ारों उदाहरणों में से दो उदाहरण हैं जो साबित करते हैं कि वर्तमान सभ्यता के कानून 
कितने अन्यायपूर्ण हैं, जो कुरान का विरोध करते हैं: 


कुरान का नियम: 
और पुरुष के लिए दो स्त्रियों के बराबर भाग (4:76) 


यह शुद्ध न्याय और शुद्ध करुणा दोनों है। हाँ, यह न्याय है, क्योंकि अधिकांश पुरुष पत्नी लेते हैं और उसकी देखभाल करने का 
बीड़ा उठाते हैं। जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, वे पति लेती हैं और अपनी आजीविका का भार उस पर डाल देती हैं, और इससे 
उन्हें विरासत में जो कुछ मिलता है, उसकी कमी पूरी हो जाती है। यह दया भी है, क्योंकि एक कमज़ोर लड़की को अपने पिता और 
भाइयों से दया की बहुत ज़रूरत होती है। कुरान में आदेश दिया गया है कि उसे बिना किसी चिंता के यह दया मिलनी चाहिए। 


उसके पिता उसे एक हानिकारक बच्ची समझकर उस पर संदेह की दृष्टि से नहीं देखते 

जिसके कारण उसकी आधी संपत्ति किसी अजनबी के पास चली जाएगी। उसकी दयालुता चिंता और क्रोध से अछूती है। उसके 
भाई की दयालुता और सुरक्षा प्रतिद्वंद्विता और ईर्ष्या से मुक्त है। वह उसे एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं मानता है जो आधे परिवार 
को नष्ट कर देगा और उनकी संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा किसी और को दे देगा। उसके प्रति उसकी सुरक्षात्मक और दयालु 
भावनाएँ आक्रोश और शत्रुता से प्रभावित नहीं होंगी। इस प्रकार, लड़की, जो स्वभाव से नाजुक और कमजोर है, जाहिर तौर पर 
एक छोटे से हिस्से से वंचित है, लेकिन इसके बदले में वह अपने करीबी लोगों की करुणा और दया के रूप में अटूट धन प्राप्त करती 
है। 


साथ ही, ईश्वरीय दया से अधिक दयालु होने के विचार से उसे उसके हक से अधिक देना, दया नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा अन्याय 
है। वास्तव में, वर्तमान समय का क्रूर लालच, जो अज्ञानता के युग में क्रूर ईर्ष्या के कारण लड़कियों को जिंदा दफनाने की भयावह 
क्रूरता की याद दिलाता है, संभवतः 


। देखिये, सत्रहवें वचन का दूसरा स्टेशन, वचन, 234-6. 
द देखें, शब्द, 449-24. 


जि 


निर्दयी दुष्टता का रास्ता खोलो। इस तरह, सभी कुरानिक फैसले इस आदेश की पुष्टि करते हैं, 


हमने तुम्हें सारे संसार के लिए केवल दयालुता बनाकर भेजा है । (2:407) 
चौथा विषय 


और छठा भाग माँ के लिए । (4:॥) 


यह निम्न सभ्यता, जो बेटियों को उनके हक से ज़्यादा देकर अन्याय करती है, माँ को उसके अधिकार से वंचित करके और भी 
बड़ा अन्याय करती है। हाँ, माताओं की करुणा वास्तव में प्रभु की दया की एक मधुर, सूक्ष्म और प्यारी अभिव्यक्ति है, और ब्रह्मांड के 
सत्यों में से, यह सबसे अधिक सम्मान और श्रद्धा के योग्य है। एक माँ इतनी उदार, इतनी दयालु, इतनी आत्म-त्यागी मित्र होती है कि 
अपनी करुणा से प्रेरित होकर वह अपने बच्चे के लिए अपनी पूरी दुनिया, अपना जीवन और अपना आराम बलिदान कर सकती है। 
एक डरपोक मुर्गी, मातृत्व के सबसे सरल और निम्नतम स्तर पर भी, उस करुणा की एक छोटी सी अभिव्यक्ति के माध्यम से, अपने 
बच्चे की रक्षा के लिए खुद को कुत्ते पर फेंक देगी या शेर पर हमला कर देगी। 


एक माँ को, जो इतने सम्माननीय, महान सत्य की वाहक है, उसके बच्चे की संपत्ति से वंचित करना एक भयानक अन्याय है, 
सम्मान की एक क्रूर कमी है, एक मिश्रित गलत अपमान है, उपहारों के प्रति कृतघ्नता है, जो दया के दिव्य सिंहासन को हिला देता है 
और मनुष्य के सामाजिक जीवन के लिए एक शानदार और लाभकारी इलाज में जहर घोल देता है। अगर मानवता से प्यार करने का 
दावा करने वाले वे मानव राक्षस इसे नहीं समझ सकते, तो निश्चित रूप से सच्चे इंसान इसे समझ सकते हैं। वे जानते हैं कि सर्व- 
बुद्धिमान कुरान का आदेश, "और माँ को छठा," शुद्ध सत्य और शुद्ध न्याय है। 


वह शाश्वत है, वह शाश्वत है! 


एस सहायता एन भालू 
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उसके नाम में उसकी महिमा हो! 
और कोई चीज़ उसकी प्रशंसा से पवित्रता का गुणगान करने से नहीं चूकती । (7:44) 


आप पर और आपके साथियों पर शांति हो। 

मेरे प्यारे भाइयो! 

तुमने उस रात मुझसे एक प्रश्न पूछा था और मैंने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि विश्वास के प्रश्नों पर बहस करना उचित नहीं है। उन 
पर तुम्हारी चर्चा विवाद में बदल गई थी। अभी मैं तुम्हारे उन तीन प्रश्नों के बहुत संक्षिप्त उत्तर लिख रहा हूँ, जिन पर तुम बहस कर 
रहे थे। तुम्हें वचनों में विस्तृत जानकारी मिलेगी; रसायनज्ञ ने उसे लिख लिया। लेकिन मुझे छब्बीसवाँ वचन, जो ईश्वरीय निर्धारण 
और मनुष्य की इच्छाशक्ति के बारे में है, का उल्लेख करना नहीं सूझा; उसे भी देखो, लेकिन उसे अखबार की तरह मत पढ़ो। मैंने 
रसायनज्ञ को उन वचनों का अध्ययन करने की सलाह इसलिए दी थी: इस तरह के मामलों के बारे में संदेह विश्वास के स्तंभों में 
विश्वास की कमजोरी से उत्पन्न होते हैं। वे वचन उन सभी को सिद्ध करते हैं। 


पहला सवाल 


यह किस बुद्धिमत्ता से उपजा है कि आदम (उस पर शांति हो) को स्वर्ग से निकाल दिया गया और आदम की संतानों में से कुछ को नरक में भेज दिया गया? 


इसका क्या कारण था? 


उत्तर: इसका कारण कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित है: आदम को जो कर्तव्य सौंपा गया था, उससे ऐसे परिणाम प्राप्त हुए 
जैसे कि सभी मानवीय आध्यात्मिक प्रगति का प्रकटीकरण और सभी मानवीय क्षमताओं का प्रकटीकरण और मनुष्य की मूल प्रकृति 
सभी दिव्य नामों के लिए एक व्यापक दर्पण बन गई। यदि वह स्वर्ग में रहता, तो उसका पद स्वर्गदूतों की तरह निश्चित होता; मनुष्य 
की क्षमताएँ प्रकट नहीं होतीं। किसी भी मामले में, स्वर्गदूत, अपने अपरिवर्तनीय पदों के साथ, असंख्य हैं और मनुष्य को उनकी 
तरह की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चूँकि दिव्य ज्ञान के लिए उत्तरदायित्व के क्षेत्र की आवश्यकता थी जो कि स्वर्गदूतों 
की क्षमताओं के अनुरूप हो। 
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मनुष्य, जो अनंत डिग्री पार करेगा, उसे अपने प्रसिद्ध पाप के लिए स्वर्ग से निकाल दिया गया, पाप मानव स्वभाव की आवश्यकता है और स्वर्गदूतों के विपरीत है। 
कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह यह शुद्ध बुद्धि और शुद्ध दया थी कि आदम को स्वर्ग से निकाल दिया जाना चाहिए, उसी तरह यह उचित और सही है कि 
अविश्वासियों को नरक में भेजा जाना चाहिए। 


जैसा कि दसवें वचन में तीसरे संकेत में बताया गया है, अविश्वासी ने अपने छोटे से जीवन में केवल एक ही पाप किया, 
परन्तु उस पाप में अनंत गलत कार्य शामिल थे। 
क्योंकि अविश्वास सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का अपमान है; यह सभी प्राणियों के मूल्य को नकारता है, यह सभी प्राणियों की दिव्य एकता 
की गवाही को अस्वीकार करता है, तथा ईश्वरीय नामों के प्रति तिरस्कार है, जिनकी अभिव्यक्तियाँ प्राणियों के दर्पणों में देखी जा 
सकती हैं। 
इसलिए, अविश्वासियों पर प्राणियों के अधिकारों का बदला लेने के लिए, उनका राजा, महिमावान सर्वशक्तिमान, अविश्वासियों 
को नरक में डालता है, और यह शुद्ध अधिकार और न्याय है। क्योंकि एक अनंत अपराध अनंत दंड की मांग करता है। 


दूसरा सवाल 


शैतान क्यों बनाए गए? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने शैतान और बुराई को बनाया; शैतान का क्‍या मतलब है? 
क्या इसमें बुद्धिमत्ता नहीं है? क्या बुराई की रचना बुराई नहीं है, और बुरे की रचना बुरी नहीं है? 

उत्तर: ईश्वर न करे, बुराई पैदा करना बुराई नहीं है, बुराई की प्राप्ति या इच्छा करना बुराई है। क्योंकि पैदा करना और पैदा करना सभी परिणामों को देखता है, 
जबकि ऐसी इच्छा एक विशेष परिणाम को देखती है, क्योंकि यह एक विशेष संबंध है। उदाहरण के लिए, बारिश गिरने के हजारों परिणाम हैं, और वे सभी अच्छे हैं। यदि 
अपनी इच्छाओं के दुरुपयोग के कारण कुछ लोग बारिश से नुकसान उठाते हैं, तो वे यह नहीं कह सकते कि बारिश का निर्माण दया नहीं है या यह बुरा है। क्योंकि यह 


उनकी गलत पसंद और प्रवृत्ति के कारण उनके लिए बुरा है। इसके अलावा, आग के निर्माण में असंख्य लाभ हैं और वे सभी अच्छे हैं। लेकिन अगर कुछ लोग आग के 


दुरुपयोग और उनकी इच्छाओं के कारण नुकसान पहुंचाते हैं, तो वे यह नहीं कह सकते कि आग का निर्माण बुरा है; क्योंकि यह केवल उन्हें जलाने के लिए नहीं बनाया 
गया था। बल्कि, उन्होंने गलत चुनाव किया और खाना बनाते समय अपने हाथ आग में डाल दिए, और उस सेवक को अपने लिए दुश्मन बना लिया। 


संक्षेप में: एक छोटी बुराई एक बड़ी भलाई के लिए स्वीकार्य है। यदि एक बुराई जो एक बड़ी भलाई की ओर ले जाएगी, 
उसे छोड़ दिया जाता है ताकि एक छोटी बुराई न हो, तो एक बड़ी बुराई को अंजाम दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, जिहाद 
लड़ने के लिए सैनिकों को भेजने में निश्चित रूप से कुछ छोटी भौतिक और शारीरिक हानियाँ और बुराइयाँ होती हैं, लेकिन 
जिहाद एक बड़ी भलाई की ओर ले जाता है जिससे इस्लाम काफिरों द्वारा जीत लिए जाने से बच जाता है। यदि उन छोटी 
बुराइयों के कारण जिहाद को छोड़ दिया जाता है, तो बड़ी बुराई बड़ी भलाई के बाद आएगी 


चला गया है, और यह बिल्कुल गलत है। एक और उदाहरण: उंगली काटना 
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जो गैंग्रीन से संक्रमित है और जिसे काटना पड़ता है वह अच्छा और सही है, हालाँकि यह स्पष्ट रूप से एक बुराई है। क्योंकि अगर 
इसे नहीं काटा जाता है, तो हाथ को काटना पड़ेगा और यह एक बड़ी बुराई होगी। 


इस प्रकार, बुराइयों, नुकसानों, क्लेशों, शैतानों और हानिकारक चीजों का निर्माण और अस्तित्व में लाना, बुरा और बुरा नहीं 
है, क्योंकि वे कई महत्वपूर्ण परिणामों के लिए बनाए गए हैं जो वे देते हैं। उदाहरण के लिए, शैतानों को स्वर्गदूतों को परेशान करने 
के लिए नहीं रखा गया है, और स्वर्गदूत प्रगति नहीं कर सकते हैं; उनकी डिग्री तय और कम है। हालाँकि, मानवता की दुनिया में 
प्रगति और गिरावट की डिग्री अनंत हैं। निम्रोद और फिरौन से लेकर सच्चे संतों और भविष्यवक्ताओं तक, प्रगति करने के लिए एक 
बहुत लंबी दूरी है। 


इस प्रकार शैतानों के निर्माण और मनुष्य की जवाबदेही के रहस्य और पैगम्बरों के भेजे जाने के कारण, परीक्षण और परीक्षा और प्रयास और प्रतिस्पर्धा 
का एक क्षेत्र खुल गया है ताकि कोयले जैसी नीच आत्माओं को हीरे जैसी ऊँची आत्माओं से अलग किया जा सके। अगर प्रयास और प्रतिस्पर्धा न होती, तो मानवता 
की खान में हीरे और कोयले जैसी क्षमताएँ बराबर रहतीं। सबसे ऊँचे स्तर पर अबू बकर की आत्मा सबसे निचले स्तर पर अबू जहल के बराबर रहती। इसका 
मतलब यह है कि चूँकि शैतानों और बुराइयों का निर्माण विशाल, सार्वभौमिक परिणामों को देखता है, इसलिए यह बुरा या बुरा नहीं है। बुराइयाँ और बुराई के 
उदाहरण जो दुर्व्यवहारों और विशेष कारणों से उत्पन्न होते हैं जिन्हें मनुष्य का अधिग्रहण कहा जाता है, वे उसके स्वैच्छिक कार्यों से संबंधित हैं, न कि ईश्वरीय रचना 
से। 


मैं पूछता हूँ? शैतान के अस्तित्व के कारण मानवता का बहुमत अविश्वासी बन जाता है; वे अविश्वास को अपनाते हैं और 
नबियों के भेजे जाने के बावजूद नुकसान उठाते हैं। यदि, "बहुमत के पास वचन है" नियम के अनुसार, बहुमत को परिणामस्वरूप 
बुराई का सामना करना पड़ता है, तो बुराई का निर्माण बुराई है और यह भी कहा जा सकता है कि नबियों का भेजा जाना दया नहीं 


है। क्‍या ऐसा नहीं है? 


उत्तर: गुणवत्ता के संबंध में मात्रा का कोई महत्व नहीं है। वास्तविक बहुमत गुणवत्ता को देखता है। उदाहरण के लिए, यदि 
खजूर के सौ बीज हैं और उन्हें धरती में नहीं लगाया जाता है और पानी नहीं दिया जाता है और इसलिए वे रासायनिक प्रतिक्रिया से 
नहीं गुजरते हैं और जीवन के लिए संघर्ष नहीं करते हैं, तो वे सौ बीज ही रहते हैं, जिनका लगभग कोई मूल्य नहीं है। लेकिन यदि 
उन्हें पानी दिया जाता है और वे जीवन के लिए संघर्ष करते हैं, और फिर सौ में से अस्सी अपने दोषपूर्ण बनावट के कारण सड़ जाते 
हैं, लेकिन बीस फल देने वाले पेड़ बन जाते हैं, तो क्या आप कह सकते हैं कि उन्हें पानी देना बुरा था क्योंकि उनमें से अधिकांश सड़ 
गए? 


बेशक आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि बीस बीस हज़ार हो गए हैं। जो व्यक्ति अस्सी खो देता है और बीस हज़ार पा लेता है, उसे 
कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए यह बुराई नहीं हो सकती। 

एक और उदाहरण: एक मोरनी सौ अंडे देती है और उनका मूल्य पाँच सौ डॉलर होता है। 
सौ कुरुश। अगर मुर्गी सौ अंडों पर बैठती है और अस्सी खराब हो जाते हैं 
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और बीस मोरों को जन्म दिया, तो क्या यह कहा जा सकता है कि नुकसान बहुत अधिक था और मामला बुरा था; कि अंडों पर मुर्गी 
को बैठाना बुरा था और एक बुराई हुई? नहीं, ऐसा नहीं था, यह अच्छा था। मोर की प्रजाति और अंडा परिवार ने चार सौ कुरुश के 
अस्सी अंडे खो दिए, लेकिन अस्सी लीरा के बीस मोर प्राप्त किए। 


इस प्रकार, पैगम्बरों को भेजने और मनुष्य की जवाबदेही के रहस्य के माध्यम से, तथा शैतानों के साथ संघर्ष और संघर्ष के 
माध्यम से, लाखों पैगम्बरों और लाखों संतों और लाखों शुद्ध विद्वानों को प्राप्त करने के बदले में, जो मानवता की दुनिया के सूर्य, 
चंद्रमा और सितारों के समान हैं, मानव जाति ने अविश्वासियों और कपटियों को खो दिया है, जो संख्या के संबंध में असंख्य हैं, 
गुणवत्ता के संबंध में नगण्य हैं, और खतरनाक जानवरों की तरह हैं। 


तीसरा प्रश्न 


सर्वशक्तिमान परमेश्वर विपत्तियाँ भेजता है और कष्ट देता है; क्या यह अन्याय नहीं है? 
विशेषकर निर्दोष लोगों के प्रति, और यहां तक कि जानवरों के प्रति भी? 

जवाब: खुदा न करे, हुकूमत उसी की है। वह अपनी संपत्ति पर अपनी मर्जी से हुकूमत चलाता है। इसके अलावा, एक कुशल 
कारीगर आपको मजदूरी के बदले में एक मॉडल बनाता है और आपको एक जड़ाऊ वस्त्र पहनाता है जिसे उसने कलात्मक ढंग से 
गढ़ा है। 
फिर अपनी कला और कौशल को दिखाने के लिए वह उसे छोटा और लंबा करता है, नापता है और काटता है, और वह आपको 
बैठाता है और खड़ा करता है। क्या आप उससे कह सकते हैं: “तुमने उस वस्त्र को बदसूरत बना दिया है जो मुझे सुंदर बनाता है। 
तुमने मुझे परेशान किया है, मुझे बैठाया और खड़ा किया है।” बेशक, आप ऐसा नहीं कह सकते। अगर आप ऐसा कहते, तो आप 
दोषी होते। 
पागल। 

ठीक उसी प्रकार, उस सर्व-महिमावान निर्माता ने आपको एक कलात्मक रूप से निर्मित प्राणी पहनाया है, जो आंख, कान 
और जीभ जैसी शक्तियों से सुसज्जित है। अपने विभिन्न नामों की कढ़ाई दिखाने के लिए, वह आपको बीमार बनाता है, वह आपको 
कष्टों से पीड़ित करता है, वह आपको भूखा बनाता है, वह आपको भरता है, वह आपको प्यासा बनाता है; वह आपको ऐसी 
अवस्थाओं में घुमाता है। जीवन के सार को मजबूत करने और अपने नामों की अभिव्यक्ति दिखाने के लिए, वह आपको ऐसी 
असंख्य स्थितियों से गुज़ारता है। जैसा कि तुलना में संकेत किया गया है, यदि आप पूछते हैं: "आप मुझ पर ये विपत्तियाँ क्‍यों डालते 
हैं?" तो ज्ञान के सौ उदाहरण आपको चुप करा देंगे। किसी भी स्थिति में, शांति, विश्राम, आलस्य, एकरसता और गति से गिरफ्तारी 
गैर-अस्तित्व और हानि के रूप हैं। गति और परिवर्तन अस्तित्व और अच्छाई हैं। जीवन गति के माध्यम से अपनी पूर्णता पाता है, 
यह वह अपना नियत मार्ग लिखने के लिए एक गतिशील कलम बन जाता है; वह अपना कर्तव्य पूरा करता है और परलोक में 
पुरस्कार पाने का अधिकार प्राप्त करता है। 
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संक्षेप में, ये उन तीन प्रश्नों के उत्तर हैं जिन पर आप बहस कर रहे थे। 
इनका स्पष्टीकरण तैंतीस वचनों में मिलता है। 

मेरे प्रिय भाई! 

इस पत्र को रसायनज्ञ और उन सभी लोगों को पढ़कर सुनाएँ जिन्होंने तर्क को उचित समझा हो। और मेरे नए छात्र, रसायनज्ञ 
को मेरा अभिवादन बताएँ और उससे निम्नलिखित बातें कहें: 


इस तरह के सूक्ष्म धार्मिक विषयों पर किसी सामाजिक सभा में गरमागरम बहस करना जायज़ नहीं है। अगर यह बहस 
अनियंत्रित हो जाए तो रामबाण होते हुए भी जहर बन जाती है। यह बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के लिए हानिकारक है। ऐसे 
विषयों पर संयम और निष्पक्षता से चर्चा करना जायज़ है। 


विचार। और उससे कहो कि अगर इस तरह के मामलों के बारे में उसके मन में संदेह हो और उसे द वर्ड्स में जवाब न मिले , तो वह मुझे निजी तौर पर लिख सकता 


है। और केमिस्ट से कहो कि मुझे लगा कि उसके दिवंगत पिता के बारे में जो सपना उसने देखा था उसका मतलब यह हो सकता है: चूँकि उसके दिवंगत पिता एक 
डॉक्टर थे, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसे लोगों की मदद की होगी जो ईश्वर के करीब थे, और उनकी मृत्यु के समय उन धन्य लोगों की आत्माएँ जो उनके प्रति आभारी 
थे, उनके सबसे करीबी व्यक्ति, उनके बेटे ने पक्षियों के रूप में देखी थीं। मुझे लगा कि वे एक तरह के स्वागत के साथ उससे मिलने आए थे और यह उसकी आत्मा 
के लिए प्रार्थना होगी। 


मैं उन सभी मित्रों को शुभकामनाएं भेजता हूं जो उस रात यहां उपस्थित थे, और उनके लिए प्रार्थना करता हूं। 


वह शाश्वत है, वह शाश्वत है! 
एस सहायता एन भालू 


तेरहवाँ पत्र 


उसके नाम में! 
और कोई चीज़ उसकी प्रशंसा से पवित्रता का गुणगान करने से नहीं चूकती । (47:44) 


शांति हो उन लोगों पर जो मार्गदर्शन का अनुसरण करते हैं, और जो लोग अपनी इच्छाओं का अनुसरण करते हैं, उन पर निन्दा हो! 


मेरे प्यारे भाइयो! 

आप अक्सर मेरी स्थिति के बारे में पूछते हैं और पूछते हैं कि मैं कैसा हूँ, और मैंने अपनी रिहाई के कागजात के लिए आवेदन क्यों नहीं किया है, और राजनीति 
और दुनिया की स्थिति के प्रति मेरी उदासीनता के बारे में भी पूछते हैं। चूँकि आपने कई मौकों पर ये सवाल पूछे हैं, और उन्हें स्पष्ट रूप से पूछा है, इसलिए मैं नए सैड 
की तरह नहीं, बल्कि पुराने सैड की भाषा में जवाब देने के लिए बाध्य हूँ। 


आपका पहला प्रश्न 


क्या आप सहज हैं? आप कैसे हैं? 

उत्तर: मैं अत्यंत दयालु परमेश्वर को अनंत धन्यवाद देता हूँ। 
कि उसने सांसारिक लोगों द्वारा मेरे विरुद्ध किए गए विभिन्न गलत कार्यों को बदल दिया है 
दया के विभिन्न रूप। यह इस प्रकार है: 

राजनीति छोड़कर और दुनिया से दूर होकर, मैं एक पहाड़ी गुफा में रह रहा था और परलोक के बारे में सोच रहा था, जब 
सांसारिक लोगों ने गलत तरीके से मुझे वहाँ से निकाल दिया और मुझे निर्वासन में भेज दिया। दयालु और बुद्धिमान निर्माता ने 
निर्वा(सन को दया में बदल दिया; उसने पहाड़ पर एकांत को, जो असुरक्षित था और ईमानदारी को नुकसान पहुँचाने वाले कारकों के 
संपर्क में था, बरला के सुरक्षित और ईमानदार पहाड़ों में एकांत में बदल दिया। रूस में युद्ध बंदी के रूप में मैंने अपने जीवन के अंत 
में एक गुफा में जाने का मन बनाया और इसके लिए प्रार्थना की। दयालुओं में सबसे दयालु भगवान ने बरला को गुफा बना दिया 
और मेरे जीवन पर बोझ डाले बिना लाभ प्रदान किया। 


। 'सांसारिक' (एहल-ए-दुनिया) : वे लोग जिनका दृष्टिकोण इस दुनिया के जीवन तक ही सीमित है और जो परलोक की उपेक्षा करते हैं, या वे जो 
इस दुनिया के लिए धर्म बेचते हैं। (ट्र.) 
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गुफा की कठिनाइयों और परेशानियों से मैं कमज़ोर हो गया था। सिर्फ़ इतना था कि बरला में दो-तीन अविश्वासी लोग थे और उनके निराधार 
डर की वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ीं। ऐसा लग रहा था कि मेरे वे दोस्त मेरी तसल्ली के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अपने संदेह 
की वजह से उन्होंने मेरे दिल और कुरान की हमारी सेवा दोनों को नुकसान पहुँचाया। 


इसके अलावा, हालाँकि सांसारिक लोगों ने सभी निर्वासितों को संबंधित दस्तावेज़ दिया, और अपराधियों को जेल से रिहा किया 
और उन्हें माफ़ी की पेशकश की, उन्होंने गलत तरीके से मुझे यह दस्तावेज़ नहीं दिया। हालाँकि, मुझे कुरान की सेवा में और अधिक 
नियोजित करने और मुझे कुरान की रोशनी जिसे शब्द कहा जाता है, को अधिक हद तक लिखने के लिए, मेरे दयालु पालनहार ने मुझे इस 
निर्वासन में परेशान नहीं होने दिया और इसे करुणा के एक महान उदाहरण में बदल दिया। 


इसके अलावा, हालाँकि दुनिया वालों ने अपने शहरों और कस्बों में रहने वाले सभी प्रभावशाली, शक्तिशाली नेताओं और शेखों को 
छोड़ दिया जो उनकी दुनिया में दखल दे सकते थे और उन्हें अपने रिश्तेदारों और सभी से मिलने की अनुमति दी, लेकिन उन्होंने मुझे 
अन्यायपूर्वक अलग-थलग कर दिया और मुझे एक गाँव में भेज दिया। एक या दो अपवादों को छोड़कर उन्होंने मेरे किसी भी रिश्तेदार और 
साथी देशवासी को मुझसे मिलने की अनुमति नहीं दी। लेकिन मेरे दयालु निर्माता ने उस अलगाव को मेरे लिए एक बड़ी दया में बदल 
दिया, क्योंकि इसने मेरे दिमाग को साफ कर दिया और मैं द्वेष और दुर्भावना से मुक्त, सर्व-ज्ञानी कुरान की चमक को प्राप्त करने में सक्षम 
हो गया। 


इसके अलावा, दुनिया के लोगों ने मेरे निर्वासन के आरंभ में दो वर्षों में लिखे गए दो सामान्य पत्रों को भी अत्यधिक माना। और अब 
भी, वे एक या दो लोगों से नाराज़ हैं जो केवल परलोक के लिए सप्ताह या दो या महीने में एक बार मुझसे मिलने आते हैं; और इस कारण 
से उन्होंने मुझे परेशान किया है। लेकिन मेरे दयालु पालनहार और सर्वज्ञ सृष्टिकर्ता ने उनके अत्याचार को दया में बदल दिया, क्योंकि उन्होंने 
इसे इन तीन महीनों के दौरान मेरे लिए एक वांछनीय एकांत और स्वीकार्य विश्राम में बदल दिया, जो एक व्यक्ति को नब्बे साल का 
आध्यात्मिक (मनेव) जीवन प्रदान कर सकता है। सभी परिस्थितियों के लिए ईश्वर का धन्यवाद, मेरी स्थिति और आराम इस प्रकार हैं। 


आपका दूसरा प्रश्न 


आप रिहाई के कागजात के लिए आवेदन क्‍यों नहीं करते? 

उत्तर: इस मामले में मुझे ईश्वरीय निर्णय (कादर) ने सजा सुनाई है , सांसारिक निर्णय ने नहीं, इसलिए मैं उसी से प्रार्थना करता हूँ। 
जब भी वह अनुमति देगा, जब भी वह यहाँ मेरा भरण-पोषण बंद कर देगा, तब मैं चला जाऊँगा। इसकी वास्तविकता यह है कि जो कुछ 
भी होता है, उसके दो कारण होते हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा वास्तविक। सांसारिक कारण प्रत्यक्ष हैं, उन्होंने ही मुझे यहाँ पहुँचाया है। जहाँ 
तक ईश्वरीय निर्णय का प्रश्न है, वही सच्चा कारण है, उसने ही मुझे यहाँ पहुँचाया है। 


2 शुहुर-उ-सेलासे: रजब, शाबान और रमज़ान के पवित्र महीने। (ट्र.) 
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मुझे इस एकांतवास के लिए मजबूर किया। प्रत्यक्ष कारण ने गलत काम किया, जबकि वास्तविक कारण ने न्याय के साथ काम 
किया। प्रत्यक्ष कारण ने इस तरह सोचा: "यह आदमी शिक्षा और धर्म के लिए कठोर सेवाएं करता है; वह हमारी दुनिया में हस्तक्षेप 
कर सकता है।" इस संभावना के कारण, उन्होंने मुझे निर्वासित कर दिया और तीन गुना गलत किया। तब ईश्वरीय निर्धारण ने देखा 
कि धर्म और शिक्षा की मेरी सेवा वास्तव में ईमानदार नहीं थी, इसलिए उसने मुझे इस निर्वासन की सजा सुनाई। इसने उनके मिश्रित 
अत्याचार को बहुविध दया में बदल दिया। ईश्वरीय निर्धारण मेरे निर्वासन के प्रश्न को नियंत्रित करता है और यह न्यायसंगत है, 
इसलिए मुझे इसका सहारा लेना पड़ा। स्पष्ट कारण के पास निश्चित रूप से कुछ प्रकट कारण और चीजें हैं, लेकिन वे उन्हें लागू 
करने को अर्थहीन बनाते हैं। यदि उनके पास कोई अधिकार या कोई शक्तिशाली कारण होता, तो उन पर भी आवेदन किया जा 
सकता था। 


मैंने उनकी दुनिया को पूरी तरह छोड़ दिया है - चाहे उनका अंत हो - और उनकी राजनीति को - चाहे वह उन पर ही क्‍यों न 
आ पड़े - इसलिए मैं उनके संदेहों को उन पर लागू करके वास्तविकता से भरना नहीं चाहता, क्योंकि वे जो बहाने और संदेह बनाते 
हैं, वे निराधार हैं। अगर मुझे दुनिया की राजनीति में दखल देने की कोई इच्छा होती, जिसकी बागडोर पश्चिमी देशों के हाथ में है, तो 
यह आठ घंटे तो क्या आठ साल भी गुप्त नहीं रहती; यह लीक हो जाती और लोगों के सामने आ जाती। लेकिन आठ साल से मुझे 
अखबार पढ़ने की कोई इच्छा नहीं हुई, और मैंने एक भी अखबार नहीं पढ़ा। और चार साल से मैं यहां निगरानी में हूं, और इस बात 
का जरा भी संकेत नहीं मिला कि मैंने राजनीति में दखल दिया है। यानी, हिकमत वाले कुरान की सेवा हर तरह की राजनीति से 
बेहतर है, ताकि यह किसी व्यक्ति को दुनिया की राजनीति में शामिल न होने दे, जिसमें ज्यादातर झूठ होता है। 


मेरे आवेदन न करने का दूसरा कारण यह है: जो लोग गलत को सही मानते हैं, उनके सामने अधिकार जताना एक तरह से 
गलत है। मैं ऐसा अपराध नहीं करना चाहता। 
गलत। 


आपका तीसरा प्रश्न 


आप विश्व राजनीति के प्रति इतने उदासीन क्‍यों हैं? इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी आप अपना रवैया बिल्कुल नहीं 
बदलते। क्या इसका मतलब यह है कि आप उन्हें अच्छा मानते हैं या आप डरे हुए हैं, इसलिए चुप रहते हैं? 


जवाब: हिकमत वाले कुरान की खिदमत ने मुझे सियासत की दुनिया से सख्त तौर पर दूर कर दिया। यहां तक कि इसने मुझे सियासत की दुनिया से भी दूर कर 
दिया। क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी की कहानी इस बात की गवाही देती है कि डर ने कभी मेरा हाथ नहीं पकड़ा और मुझे उस रास्ते से नहीं रोका जिसे मैं सही मानता था, न 
ही रोक सकता था। और मैं क्यों डरूं? तय वक्त के अलावा दुनिया से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मेरा कोई परिवार या बच्चे नहीं हैं, न ही कोई जायदाद है। मैं किसी कुलीन 
परिवार से ताल्लुक नहीं रखता कि मैं उसकी इज्जत करूं। मैं चाहता हूं कि मैं किसी और को न भूलूं। 
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सांसारिक वैभव और यश को सुरक्षित नहीं रखना चाहता, जिसमें पाखंड और अनुचित प्रसिद्धि शामिल है; ईश्वर उन लोगों को 
आशीर्वाद दे जो इसे नष्ट करने में मदद करते हैं! इसलिए जो कुछ बचा है वह मेरी मृत्यु है और वह सर्व-महिमावान निर्माता के हाथों 
में है। समय आने से पहले इसमें हस्तक्षेप करने की शक्ति किसमें है? वैसे भी हम उन लोगों में से हैं जो जीवन में अपमान के बजाय 
सम्मानजनक मृत्यु को प्राथमिकता देते हैं। पुराने कहावत के समान किसी ने ये पंक्तियाँ कही: "हम वे हैं जिनके लिए कोई बीच का 
रास्ता नहीं है; हमारे लिए या तो लोगों के बीच सम्मान का स्थान है, या कब्र।" 


किसी भी हालत में, कुरान की सेवा मुझे सामाजिक-राजनीतिक जीवन के बारे में सोचने से रोकती है। यह इस तरह है: मानव 
जीवन एक यात्रा है। मैंने इस समय कुरान की रोशनी में देखा कि रास्ता दलदल में प्रवेश कर गया है। मानव जाति का कारवां 
बदबूदार, गंदे कीचड़ में आगे बढ़ रहा है। इसका एक हिस्सा सुरक्षित रास्ता तय कर रहा है। दूसरे हिस्से ने खुद को कीचड़ भरे 
दलदल से यथासंभव बचाने के लिए कुछ उपाय खोज लिए हैं। लेकिन अधिकांश लोग इसके बीच अंधेरे में यात्रा कर रहे हैं। बीस 
प्रतिशत लोग गंदे कीचड़ को कस्तूरी और एम्बरग्रीस समझते हैं क्योंकि वे नशे में हैं, और इसे अपने चेहरे और आंखों पर मल रहे हैं; 
वे तब तक ठोकर खाते रहते हैं जब तक वे इसमें डूब नहीं जाते। हालाँकि, अस्सी प्रतिशत लोग समझते हैं कि यह एक दलदल है 
और यह बदबूदार और गंदा है, लेकिन वे भ्रमित हैं और सुरक्षित रास्ता नहीं समझ पा रहे हैं। इसके दो समाधान हैं: 


पहला: नशे में धुत बीस प्रतिशत लोगों को डंडे से होश में लाना। 

दूसरा, भ्रमित लोगों को प्रकाश दिखाकर सुरक्षित मार्ग बताना। 

मैं देखता हूँ कि अस्सी लोग बीस प्रतिशत पर डंडे लहरा रहे हैं, जबकि दुखी, भ्रमित अस्सी को प्रकाश ठीक से नहीं दिखाया 
गया है। अगर दिखाया भी जाता है, तो चूँकि इसे दिखाने वाले लोग एक ही हाथ में डंडा और प्रकाश दोनों पकड़े हुए हैं, इसलिए यह 
विश्वास नहीं जगाता। भ्रमित व्यक्ति उत्सुकता से सोचता है: "क्या वह मुझे प्रकाश से आकर्षित करना चाहता है फिर मुझे डंडे से 
मारना चाहता है?" और कभी-कभी जब किसी दोष के कारण डंडा टूट जाता है, तो प्रकाश भी उड़ जाता है या फिर बुझ जाता है। 


इस प्रकार दलदल मनुष्य का अव्यवस्थित सामाजिक जीवन है, जो असावधानी और गुमराही को जन्म देता है। शराबी वे 
जिद्दी लोग हैं जो गुमराही में आनंद लेते हैं, जबकि भ्रमित लोग वे हैं जो गुमराही से घृणा करते हैं लेकिन खुद को इससे मुक्त नहीं 
कर पाते। वे बचना चाहते हैं, लेकिन रास्ता नहीं खोज पाते; वे भ्रमित हैं। जहाँ तक लाठी का सवाल है, वे राजनीतिक धाराएँ हैं, और 
प्रकाश, कुरान की सच्चाईयाँ हैं। प्रकाश से ही बचा जा सकता है। 


न अबू फ़िरास अल-हमदानी। (ट्र.) 
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कुरान की रोशनी को ग्रहण करने के लिए मैंने घोषणा की: "मैं शैतान और राजनीति से ईश्वर की शरण में आता हूँ" और राजनीति का डंडा फेंक 
दिया; मैंने दोनों हाथों से रोशनी को गले लगा लिया। मैंने देखा कि राजनीतिक आंदोलनों में विपक्ष और समर्थकों दोनों में ही उन रोशनियों के प्रेमी 
हैं। किसी भी पक्ष या समूह को कुरान की रोशनी पर संदेह नहीं करना चाहिए या उससे पीछे नहीं हटना चाहिए जो कि सभी राजनीतिक धाराओं 
और पक्षपात से कहीं बेहतर हैं और उनके सभी पक्षपातपूर्ण विचारों से मुक्त और मुक्त हैं। केवल मानव रूप में शैतान या मानव वेश में जानवर ही 
ऐसा करेंगे क्योंकि वे अधर्म और नास्तिकता को राजनीति मानते हैं और उनका समर्थन करते हैं। 


ईश्वर की स्तुति हो, क्योंकि मैंने राजनीति से दूरी बना ली, मैंने कुरान की सच्चाई को कांच के टुकड़ों के बराबर नहीं होने दिया, जो हीरे की 
तरह कीमती है, और खुद को राजनीतिक प्रचार के आरोपों के लिए खुला नहीं छोड़ा। वास्तव में, हीरे सभी समूहों की दृष्टि में शानदार तरीके से 
अपना मूल्य बढ़ाते हैं। 


और वे कहेंगे, "सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है, जिसने हमें इस मार्ग की ओर मार्ग दिखाया। यदि अल्लाह मार्ग न दिखाता, तो हम 
कदापि मार्ग न पा सकते थे। वास्तव में यह वही सत्य है जो हमारे पालनहार के पैगम्बर हमारे पास लाए थे ।" (7:43) 


वह शाश्वत है, वह शाश्वत है! 


एस सहायता एन भालू 


चौदहवाँ पत्र 
लिखा नहीं गया था 


68 
पंद्रहवाँ पत्र 


उसके नाम में उसकी महिमा हो! 
और कोई चीज़ उसकी प्रशंसा से पवित्रता का गुणगान करने से नहीं चूकती । (47:44) 
मेरे प्रिय भाई! 


आपका पहला प्रश्न 


सहाबा ने उपद्रवियों को संतत्व की दृष्टि से क्यों नहीं पहचाना, जिसके परिणामस्वरूप चार सही मार्ग वाले खलीफाओं में से तीन शहीद हो गए? क्योंकि ऐसा 
कहा जाता है कि छोटे सहाबा भी महान संतों से महान थे? 


उत्तर: इस मामले में दो स्टेशन शामिल हैं। 


पहला स्टेशन 


इस प्रश्न का समाधान संतत्व के एक सूक्ष्म रहस्य को इस प्रकार समझाकर किया जा सकता है: साथियों का संतत्व, जिसे महान संतत्व के रूप में जाना जाता है, 
वह है जो पैगम्बरत्व 

की विरासत से आगे बढ़ता है, और मध्यवर्ती मार्ग पर यात्रा किए बिना प्रत्यक्ष से वास्तविकता की ओर सीधे आगे बढ़ते हुए, दिव्य तात्कालिकता के प्रकटीकरण 
की ओर देखता है। 


यद्यपि यह संतत्व का मार्ग बहुत छोटा है, फिर भी यह अत्यंत श्रेष्ठ है। इसके चमत्कार कम हैं, लेकिन इसके गुण बहुत हैं। इस पर 
प्रकाश और चमत्कार बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा, संतों के चमत्कार अधिकांशत: अनैच्छिक होते हैं; चमत्कार 
उनसे अप्रत्याशित रूप से दिव्य अनुदान के रूप में प्रकट होते हैं। 


और इस तरह की अधिकांश प्रबुद्धता और चमत्कारिक कार्य उनकी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान होते हैं, जब वे सूफी मार्ग के 
मध्यवर्ती क्षेत्र से गुजरते हैं; वे उन असाधारण अवस्थाओं को प्रकट करते हैं क्योंकि वे एक हद तक सामान्य मानवता से अलग हो 
गए हैं। जहाँ तक साथियों का सवाल है, नबी की संगति के प्रतिबिंब, आकर्षण और अमृत के कारण, उन्हें सूफी मार्ग की आध्यात्मिक 
यात्रा के विशाल क्षेत्र से गुजरने की ज़रूरत नहीं थी। वे एक कदम में स्पष्ट से वास्तविकता तक पहुँचने में सक्षम थे, 
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पैगंबर ((॥४४४7) के साथ एक बातचीत के माध्यम से। उदाहरण के लिए, अगर यह कल रात थी, तो शक्ति की रात तक पहुँचने के दो 
तरीके हैं: 

एक व्यक्ति को उस तक पहुँचने के लिए एक साल तक यात्रा करनी पड़ती है और भटकना पड़ता है। उसके करीब पहुँचने के लिए 
एक साल की दूरी तय करनी पड़ती है। यह उन लोगों की विधि है जो आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं, सूफी मार्ग का अनुसरण करने वाले 
अधिकांश लोग यही तरीका अपनाते हैं। 

दूसरा है भौतिकता के आवरण से मुक्त होना और उससे अलग हो जाना, जो समय द्वारा सीमित है, आत्मा में ऊपर उठना और शक्ति 
की रात को देखना, जो पिछली रात थी, साथ ही ईद की रात, जो परसों है, आज की तरह वर्तमान में है। क्योंकि आत्मा समय द्वारा सीमित 
नहीं है। जब मानवीय भावनाएँ आत्मा के स्तर तक उठती हैं, तो वर्तमान समय का विस्तार होता है। समय, जो दूसरों के लिए अतीत और 
भविष्य से मिलकर बना होता है, ऐसे व्यक्ति के लिए वर्तमान की तरह है। 


इस तुलना के अनुसार, शक्ति की रात तक पहुँचने के लिए व्यक्ति को आत्मा के स्तर तक उठना होगा और अतीत को ऐसे देखना 
होगा जैसे कि वह वर्तमान हो। मूलतः, यह अस्पष्ट रहस्य ईश्वरीय तात्कालिकता का प्रकटीकरण है। उदाहरण के लिए, सूर्य हमारे निकट है, 
क्योंकि उसका प्रकाश और ऊष्मा उस दर्पण में मौजूद है जिसे हम पकड़े हुए हैं। लेकिन हम उससे बहुत दूर हैं। यदि हम इसकी 
तात्कालिकता को प्रकाश की दृष्टि से देखें, और अपने दर्पण में इसके प्रतिबिंब के साथ अपने संबंध को समझें, जो एक समानता है; यदि 
हम इसे उस माध्यम से जान पाते हैं और जानते हैं कि इसका प्रकाश, ऊष्मा और समग्रता कया है, तो इसकी तात्कालिकता हमारे सामने 
प्रकट हो जाती है और हम इसे अपने करीब के रूप में पहचान लेते हैं और हम इससे जुड़ जाते हैं। अगर हम इसके करीब जाना चाहते हैं 
और इससे अपनी दूरी के संदर्भ में इसे जानना चाहते हैं, तो हमें मन में एक लंबी यात्रा शुरू करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, ताकि विचार 
और विज्ञान के नियमों के माध्यम से हम मन में आकाश तक उठ सकें और वहां सूर्य की कल्पना कर सकें, और लंबी वैज्ञानिक जांच के 
माध्यम से इसके प्रकाश और गर्मी और इसके प्रकाश में सात रंगों को समझ सकें। तभी हम उस गैर-भौतिक निकटता को प्राप्त कर सकते 
हैं जिसे पहले मनुष्य ने अपने दर्पण के माध्यम से थोड़े से विचार के साथ प्राप्त किया था। 


इस प्रकार, इस तुलना की तरह, पैगम्बरत्व की संतता और पैगम्बरत्व की विरासत ईश्वरीय तात्कालिकता के प्रकट होने के रहस्य को 
देखती है। अन्य संतत्व अधिकतर निकटता के आधार पर आगे बढ़ते हैं, और आध्यात्मिक यात्रा में कई डिग्री पार करने के लिए मजबूर होते 


हैं। 


दूसरा स्टेशन 


जो लोग उन घटनाओं के कारण थे और जिन्होंने उपद्रव को भड़काया था, वे कुछ यहूदी नहीं थे, ताकि उन्हें पता चल जाने पर उपद्रव 
टाला जा सके। क्योंकि कई अलग-अलग लोगों के इस्लाम में प्रवेश करने से कई परस्पर विरोधी धाराओं और विचारों ने स्थिति को उलझा 
दिया था। खास तौर पर इसलिए क्योंकि उनमें से कुछ का राष्ट्रीय गौरव बहुत कमज़ोर हो गया था। 


70 


उमर (अल्लाह उस पर प्रसन्न हो) के प्रहारों से घायल होकर वे अपना बदला लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्योंकि उनके दोनों पुराने धर्मों को अमान्य कर दिया गया था और 


उनके पुराने शासन और संप्रभुता, जो उनके गौरव का स्रोत थे, को मिटा दिया गया था। जाने-अनजाने में, वे भावनात्मक रूप से इस्लामी शासन से बदला लेने के पक्ष में 


थे। इसलिए यह कहा गया कि यहूदियों जैसे कुछ चतुर, षडयंत्रकारी ढोंगियों ने समाज की उस स्थिति का फायदा उठाया। यानी, समाज और उस समय के विभिन्न विचारों 
में सुधार करके इसे टाला जा सकता था, न कि एक या दो उपद्रवियों को खोजकर। 


मैंने पूछा: अपनी उस संतत्व की पैनी दृष्टि से उमर (अल्लाह उन पर प्रसन्न हो) ने अपने हत्यारे फिरोज को क्यों नहीं देखा, जो उनके साथ था, जबकि वे मिम्बर 
से अपने एक सेनापति सरिया से, जो एक महीने की दूरी पर था, कहा, "सरिया! पहाड़, पहाड़!", जिससे सरिया ने यह सुना और अद्भुत ढंग से रणनीतिक विजय प्राप्त 
की - जिससे पता चला कि उनकी दृष्टि कितनी पैनी थी? 


उत्तर: हमारा उत्तर पैगम्बर जैकब (यूडब्ल्यूपी) का उत्तर है। यानी जैकब से पूछा गया: "जब तुम मिस्र से यूसुफ़ के कमीज़ की गंध लेकर आए थे, तो तुम्हें उसकी 
गंध कैसे महसूस हुई?" 
क्या तुमने उसे कनान के पास के कुएँ में नहीं देखा?" उसने उत्तर दिया: "यह क्षमता बिजली की तरह है; कभी-कभी यह दिखाई देती है और कभी-कभी यह छिप जाती 
है। कभी-कभी हम सबसे ऊँचे स्थान पर बैठे होते हैं और हर जगह देख सकते हैं, और कभी-कभी हम अपने पैर के तलवे को भी नहीं देख पाते हैं।" 


संक्षेप में: मनुष्य अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, फिर भी, इस श्लोक के अनुसार, "तुम ऐसा नहीं चाहते जब 
तक कि ईश्वर की इच्छा न हो" (76:30) ईश्वरीय इच्छा मौलिक है, ईश्वरीय निर्धारण (कादर) प्रमुख है। ईश्वरीय इच्छा मनुष्य की इच्छा 
को पुनर्स्थापित करती है। यह कथन की पुष्टि करता है, "जब ईश्वरीय निर्धारण कार्य करता है तो आँख अब नहीं देखती है; "2 अर्थात, 
जब ईश्वरीय निर्धारण बोलता है, तो बोलना मानव शक्ति से परे होता है; मनुष्य की इच्छा मौन हो जाती है। 


आपके दूसरे प्रश्न का सार 


अली (अल्लाह उनसे प्रसन्न हो) के समय में शुरू हुए युद्धों की वास्तविक प्रकृति क्या थी? उन लोगों को क्या कहा जाए जिन्होंने उनमें भाग लिया, जो मारे गए 
और जिन्होंने हत्या की? 


उत्तर: अली और तल्हा, और जुबैर और आयशा के बीच युद्ध 


 तबरी, तारिख अल-उमाम वाल-मुलुक, द्वितीय, 380; अबू नईम, अल-दलैल, ॥, 20, 2; बहाकी, दलाइल अल-नुबुव्वा, ४, 370; सुयुति, तारिख अल-ख़ुलाफ़ा', 
28; इब्न कथिर, अल-बिदया वाल-निहाया, शा, 43; अल- 

'असकलानी, अल-इसाबा, ॥, 3; इब्न हजर अल-हयथामी, अल-सवाइक अल-मुहिका, 0; सुयुति, अल-दुरार अल-मुन्तथिरा, 82, संख्या: 462; अल-'अजलुनी, 
कशफ अल-खफा',, 380। 

2 बहाकी, शुआब अल-ईमान, आई, 233। यह भी देखें, मुसनद, वी, 234; अल-हयथामी, मजमु' अल-ज़वायद, », 46; इब्न हजर, अल-मतालिब अल-'आलिया, ॥ं, 
234; अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, ॥, 405, 406। 


है| 


सत्यनिष्ठ (ईश्वर उन सभी से प्रसन्न हो) जिसे ऊँट की घटना कहा जाता है, शुद्ध न्याय और सापेक्ष न्याय के बीच संघर्ष था। यह इस 
प्रकार था: 

अली ने शुद्ध न्याय को अपना मार्गदर्शक सिद्धांत बनाया और कानून के अपने फैसले में उसी आधार पर आगे बढ़े, जैसा कि 
खलीफा अबू बकर और उमर के समय में हुआ था। उनका विरोध करने वालों ने कहा कि पहले इस्लाम की शुद्धता ने शुद्ध न्याय की 
अनुमति दी थी, लेकिन समय बीतने के साथ-साथ कई लोग जिनका इस्लाम कमजोर था, इस्लामी समाज में शामिल हो गए, 
इसलिए शुद्ध न्याय लागू करना बेहद मुश्किल हो गया। इस कारण से, कानून के बारे में उनका फैसला सापेक्ष न्याय पर आधारित 
था, जिसे दो बुराइयों में से कम बुराई के रूप में जाना जाता है। कानून की व्याख्या पर विवाद युद्ध की ओर ले गया। चूंकि व्याख्याएं 
पूरी तरह से ईश्वर के लिए और इस्लाम के लाभ के लिए थीं, और कानून की व्याख्या के कारण युद्ध छिड़ गया था, इसलिए हम 
निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जिन लोगों ने हत्या की और जो मारे गए, दोनों ने जन्नत जीती, और दोनों ने सही काम किया। 


अली की व्याख्या सटीक थी, ठीक वैसे ही जैसे उनका विरोध करने वाले लोग गलती पर थे, लेकिन फिर भी वे सज़ा के हकदार नहीं थे। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 
सही व्याख्या करता है, तो उसे दो पुरस्कार मिलते हैं, लेकिन अगर वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो भी उसे एक पुरस्कार मिलता है, व्याख्या करने का पुरस्कार, 
जो एक तरह की पूजा है। उसे उसकी गलती माफ़ कर दी जाती है। एक विद्वान व्यक्ति जो हमारे बीच व्यापक रूप से जाना जाता था और जिसकी घोषणाएँ 
आधिकारिक थीं, ने कुर्द में लिखा: "साथियों के बीच युद्ध के बारे में गपशप मत करो, क्योंकि हत्यारे और मारे गए दोनों को जन्नत के लिए नियत किया गया था।" 


शुद्ध न्याय और सापेक्ष न्याय को इस प्रकार समझाया जा सकता है: 
पद्य का सांकेतिक अर्थ, 


यदि कोई किसी व्यक्ति की हत्या करे - सिवाय इसके कि वह हत्या के लिए हो या धरती में फ़साद फैलाने के लिए - तो 
वह मानो समस्त लोगों की हत्या कर रहा है। (सूरा 5:32) 


किसी निर्दोष व्यक्ति के अधिकारों को सभी लोगों के हित के लिए समाप्त नहीं किया जा सकता। सभी के हित के लिए किसी व्यक्ति 
की बलि नहीं दी जा सकती। सर्वशक्तिमान ईश्वर की दया के अनुसार, सही ही सही है, बड़े और छोटे में कोई अंतर नहीं है। बड़े के 
लिए छोटे को समाप्त नहीं किया जा सकता। उसकी सहमति के बिना, किसी व्यक्ति के जीवन और अधिकारों को समुदाय की 
भलाई के लिए बलिदान नहीं किया जा सकता। यदि वह देशभक्ति के नाम पर उन्हें बलिदान करने के लिए सहमत है, तो यह अलग 
बात है। 


जहाँ तक सापेक्ष न्याय की बात है, सार्वभौमिक भलाई के लिए एक विशेष का बलिदान किया जाता है; समुदाय के सामने 
एक व्यक्ति के अधिकारों की अवहेलना की जाती है। दो बुराइयों में से कम बुराई के रूप में सापेक्ष न्याय को लागू करने का प्रयास 
किया जाता है। लेकिन अगर शुद्ध न्याय लागू करना संभव है, तो सापेक्ष न्याय लागू करना गलत है और इसे नहीं किया जा सकता 
है। 


इस प्रकार, इमाम अली (अल्लाह उनसे प्रसन्न हो) ने इसे संभव माना 
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खलीफा अबू बकर और उमर के समय की तरह शुद्ध न्याय लागू करें और उन्होंने उसी आधार पर इस्लामी खिलाफत की स्थापना की। उनका विरोध 
करने वालों और उन पर आपत्ति जताने वालों ने कहा कि बड़ी कठिनाइयों के कारण यह असंभव है और कानून के अनुसार न्याय किया जाना 
चाहिए। अन्य ऐतिहासिक कारण सच्चे कारण नहीं हैं, वे बहाने हैं। 


मैं पूछता हूँ: अपनी असाधारण योग्यता, असाधारण बुद्धिमत्ता और महान योग्यता के बावजूद, इमाम अली को इस्लामी खिलाफत के संबंध 
में अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में सफलता न मिलने का क्या कारण था? 


उत्तर: वह धन्य व्यक्ति राजनीति और शासन के अलावा अन्य भारी कर्तव्यों का हकदार था। यदि वह राजनीति और शासन में पूरी तरह सफल होता, तो वह 
संत के राजा की सार्थक उपाधि पूरी तरह से प्राप्त करने में असमर्थ होता। जबकि उसने बाहरी, राजनीतिक खिलाफत से कहीं बढ़कर आध्यात्मिक शासन जीता 
और एक सार्वभौमिक गुरु बन गया; वास्तव में, उसका आध्यात्मिक शासन दुनिया के अंत तक भी जारी रहेगा। 


जहां तक सिफ्फिन में मुआविया के साथ उनके युद्ध का प्रश्न है, यह खिलाफत और शासन के लिए युद्ध था। 
कहने का तात्पर्य यह है कि इमाम अली ने धर्म के आदेशों, इस्लाम की सच्चाइयों और परलोक को प्राथमिकता दी और शासन के कुछ नियमों और 
राजनीति की निर्दयी मांगों को त्याग दिया। जबकि मुआविया और उनके समर्थकों ने अपनी सरकारी नीतियों के माध्यम से इस्लामी समाज को 
मजबूत करने के लिए दृढ़ता को त्याग दिया और उदारता को तरजीह दी; उन्होंने माना कि राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें ऐसा करना चाहिए; उदारता का 
चयन करके वे गलती में पड़ गए। 


जहाँ तक हसन और हुसैन के उमय्यदों के खिलाफ संघर्ष की बात है, यह धर्म और राष्ट्रवाद के बीच का युद्ध था। यानी उमय्यदों ने अरब 
राष्ट्रवाद पर इस्लामी राज्य की स्थापना की और इस्लाम के बंधनों से पहले राष्ट्रवाद के बंधनों को रखा, जिससे दो तरह से नुकसान हुआ: 


पहला सम्मान: उन्होंने अन्य राष्ट्रों को नाराज किया और उन्हें भयभीत कर दिया। 
दूसरा: नसलवाद और राष्ट्रवाद के सिद्धांत न्याय और अधिकार पर आधारित नहीं हैं, इसलिए वे अन्यायपूर्ण और गलत हैं। वे न्याय पर आगे 
नहीं बढ़ते। क्योंकि नस्‍्लवादी झुकाव वाला शासक समान नस्ल के लोगों को वरीयता देता है और न्यायपूर्ण तरीके से काम नहीं कर सकता। 


के स्पष्ट आदेश के अनुसार, "इस्लाम ने अज्ञानता की जनजातीयता को समाप्त कर दिया। 
एक बार इस्लाम स्वीकार कर लेने के बाद, अबीसीनियाई गुलाम और कुरैश के नेता के बीच कोई अंतर नहीं है,"3 धर्म के बंधनों के स्थान पर राष्ट्रवाद 
के बंधन स्थापित नहीं किए जा सकते। अगर वे स्थापित किए गए, तो न्याय नहीं होगा; अधिकार गायब हो जाएगा। 


हें देखें, बुखारी, अहकाम, 4; 'इमारा, 36, 37; अबू दाउद, सुन्ना, 5; तिर्मिधि, जिहाद, 28; 'इल्म, 6; नसाई, बया, 26; इब्न माजा, जिहाद, 39; मुसनद, ४४५, 69, 70, 99, 204, 
205; वी, 384; ५, 402, 403. 
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इस प्रकार हुसैन ने धर्म के बंधनों को मौलिक माना और उनके विरुद्ध संघर्ष किया। 
दूसरों को वह तब तक न्याय करने वाला व्यक्ति मानता था, जब तक कि वह शहादत का दर्जा प्राप्त नहीं कर लेता। 

मैंने पूछा: अगर वह इतना सही और न्यायप्रिय था, तो वह सफल क्‍यों नहीं हुआ? साथ ही, ईश्वरीय निर्णय और ईश्वरीय दया 
ने उन्हें इस दुखद अंत तक क्‍यों पहुंचने दिया? 


उत्तर: अरब राष्ट्र के प्रति बदले की भावना हुसैन के करीबी समर्थकों में नहीं थी, बल्कि अन्य राष्ट्रों के लोगों में थी जो अपने 
आहत राष्ट्रीय गौरव के कारण हुसैन के समुदाय में शामिल हो गए थे। उन्होंने हुसैन और उनके समर्थकों के पवित्र, उज्ज्वल पंथों को 
नुकसान पहुंचाया और उनकी हार का कारण बने। 


ईश्वरीय निर्णय के दृष्टिकोण से उनके दुखद अंत में यही समझदारी थी: हसन और हुसैन तथा उनके परिवार और वंशजों को 
आध्यात्मिक शासन संभालना तय था। सांसारिक शासन और आध्यात्मिक शासन को एक साथ लाना बेहद मुश्किल है। 


इसलिए, ईश्वरीय निर्णय ने उन्हें संसार से घृणा का अनुभव कराया; इसने उन्हें अपना कुरूप चेहरा दिखाया ताकि वे अपने हृदय में 
इसके प्रति कोई लगाव महसूस करना बंद कर दें। उन्होंने एक अस्थायी, सतही शासन खो दिया, लेकिन उन्हें एक शानदार, स्थायी 
आध्यात्मिक शासन के लिए नियुक्त किया गया। वे सामान्य शासकों के बजाय संतों के बीच आध्यात्मिक ध्रुवों के अधिकारी बन गए। 


आपका तीसरा प्रश्न 


उन धन्य व्यक्तियों के साथ जो दुखद क्रूर व्यवहार हुआ, उसमें क्या बुद्धिमत्ता थी? 


उत्तर: जैसा कि ऊपर बताया गया, इसके तीन मुख्य कारण थे 
उमय्यद शासन के दौरान हुसैन के विरोधियों ने जो निर्दयी क्रूरता दिखाई: 

उनमें से एक था राजनीति का हृदयहीन सिद्धांत: "सरकार के कल्याण और सार्वजनिक व्यवस्था के संरक्षण के लिए व्यक्तियों 
की बलि दी जा सकती है।" 

दूसरा, राष्ट्रवाद का क्रूर शासन था: "राष्ट्र की भलाई के लिए सब कुछ बलिदान किया जा सकता है।" क्योंकि उनके विरोधियों का शासन नस्लवाद और 
राष्ट्रवाद पर आधारित था। 


तीसरा: उमय्यदों और हाशिमियों के बीच प्रतिद्धंद्विता की पारंपरिक भावना यजीद जैसे कुछ लोगों में मौजूद थी, और उसने 
क्रूरता करने की निर्दयी क्षमता प्रदर्शित की। 


चौथा कारण: उमय्यदों ने अरब राष्ट्रवाद को अपने शासन का आधार बनाया और वे अन्य राष्ट्रों के सदस्यों को - जो हुसैन के 
समर्थकों में पाए गए - गुलामों की तरह देखते थे। इससे उनके राष्ट्रीय गौरव को ठेस पहुंची। इसलिए, चूंकि अन्य राष्ट्र मिश्रित इरादों 
और बदला लेने के लिए हुसैन के समुदाय में शामिल हुए थे, इसलिए वे अत्यधिक अपमानित महसूस करते थे। 


हि 


उमय्यद के कट्टर राष्ट्रवाद के कारण ही उस भयंकर त्रासदी का कारण बने। 


ऊपर बताए गए चार कारण बाहरी और प्रत्यक्ष हैं। ईश्वरीय निर्णय के दृष्टिकोण से विचार करने पर, हुसैन और उनके रिश्तेदारों के लिए 
परलोक और आध्यात्मिक शासन और आध्यात्मिक प्रगति से संबंधित परिणाम इतने उच्च मूल्य के थे कि इसके कारण उन्हें जो कष्ट सहना पड़ा 
वह आसान और सस्ता था। यह एक सैनिक की तरह है जो एक घंटे की यातना के बाद मर जाता है और शहीद हो जाता है: वह इतना ऊंचा पद 
प्राप्त करता है कि कोई भी अन्य व्यक्ति केवल दस साल तक प्रयास करके ही उस तक पहुंच सकता है। अगर सैनिक से उसके मरने के बाद इसके 
बारे में पूछा जाए, तो वह जवाब देगा कि उसने बहुत कम में बहुत कुछ हासिल किया है। 


आपके चौथे प्रश्न का सार 


अंत समय में जब ईसा मसीह (उन पर शांति हो) मसीह विरोधी (दज्जाल) को मार देंगे, तब अधिकांश लोग सच्चे धर्म में प्रवेश करेंगे। 
लेकिन कुछ कथाओं में कहा गया है: "दुनिया का अंत तब तक नहीं होगा जब तक धरती पर ऐसे लोग रहेंगे जो कहते हैं, अल्लाह! 


अल्लाह!”4 तो फिर जब अधिकतर लोग ईमान ले आये तो वे अविश्वासी कैसे हो जायेंगे? 


जवाब: कुछ लोग जिनका ईमान कमज़ोर है, वे सही हदीस में वर्णित इस बात को असंभव मानते हैं: "यीशु (उन पर शांति हो) आएंगे और 
इस्लाम के शरीयत के अनुसार काम करेंगे। वह दज्जाल को मार देंगे।"5 लेकिन जब इसका अर्थ समझाया जाता है, तो यह देखा जाता है कि 
इसमें कुछ भी असंभव नहीं है। यह इस प्रकार है: 


इस हदीस और सुफ़यान और महदी6 के बारे में जो कहा गया उसका मतलब यह है: 
अन्त समय में दो नास्तिक आन्दोलनों को बल मिलेगा। 

उनमें से एक: कपट की आड़ में, सुफ़यन नामक एक भयानक व्यक्ति मुहम्मद ((॥४४8४7) के संदेशवाहक होने से इनकार करेगा, और झूठ 
बोलने वालों का नेतृत्व करने के लिए आकर इस्लामी शरिया को नष्ट करने की कोशिश करेगा। उसका विरोध करने के लिए, पैगंबर के परिवार के 
मुहम्मद महदी ((१४४४7?) नामक एक चमकदार व्यक्ति संतत्व और पूर्णता के लोगों का नेतृत्व संभालेगा, जो चमकदार से बंधे हैं 


पैगंबर ((॥४४४7) परिवार की रेखा, और वह कपटियों के प्रवाह को मार देगा, जिसमें सूफियान का सामूहिक व्यक्तित्व शामिल होगा, और इसे 
तितर-बितर कर देगा। 
दूसरा प्रवाह: प्रकृतिवादी दर्शन से जन्मा एक अत्याचारी आंदोलन 


हर मुसलमान, आस्था, 234; तिर्मिधि, फ़ितन, 35; मुसनद, ॥, 07, 204, 259; अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, शं, 494। 

एव » अंबिया', 49; मुस्लिम, आस्था, 242-7; तिर्मिधि, फ़ितन, 62; मुसनद, ४, 226। 

हट सूफ़ियान के लिए, देखें, अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, ४५, 520; बुखारी, फ़ितन, 40-2; तिर्मिधि, फ़ितन, 62; मुसनद, ॥, 45, 2, 228, 249-50; वी, 38, 404-5; ५, 
39-40. महदी, बुखारी, अंबिया के लिए, 49; मुस्लिम, ईमान, 244-5; इब्न माजा, फ़ितन, 33; मुसनद, द्वितीय, 336; ॥, 368. 
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समय के अंत में दर्शन धीरे-धीरे मजबूत होगा और भौतिकवादी दर्शन के माध्यम से फैलेगा, यहाँ तक कि ईश्वर को नकारने की हद तक जाएगा। एक जंगली जो राजा को 


नहीं पहचानता या यह स्वीकार नहीं करता कि सेना में अधिकारी और सैनिक उसके सैनिक हैं, वह सभी को और सभी सैनिकों को एक तरह का राजत्व और शासन प्रदान 


करता है। ठीक उसी तरह, उस आंदोलन के सदस्य, जो ईश्वर को नकारते हैं, प्रत्येक अपनी आत्मा को छोटे निम्रोद की तरह प्रभुत्व प्रदान करता है। और उनमें से सबसे 


बड़ा, दज्जाल, जो उनका नेतृत्व करने आएगा, वह भयानक चमत्कार, एक तरह की आध्यात्मिकता और सम्मोहन प्रकट करेगा; वह और भी आगे जाएगा, और अपने 


अत्याचारी, सतही शासन को एक तरह की प्रभुत्व की कल्पना करते हुए, वह अपने ईश्वरत्व की घोषणा करेगा। यह स्पष्ट है कि नपुंसक मनुष्य के लिए, जो एक मक्खी 


से भी पराजित हो सकता है और एक मक्खी का पंख भी नहीं बना सकता, ईश्वरत्व का दावा करना कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। 


उस समय, जब यह आंदोलन बहुत मजबूत दिखाई देगा, तब सच्चे ईसाई धर्म का धर्म, जिसमें ईसा (उन पर शांति हो) का सामूहिक व्यक्तित्व शामिल है, उभरेगा। 


यानी यह ईश्वरीय दया के आकाश से उतरेगा। वर्तमान ईसाई धर्म उस वास्तविकता के सामने शुद्ध हो जाएगा; यह अंधविश्वास और विकृति को त्याग देगा, और इस्लाम 


की सच्चाइयों के साथ एक हो जाएगा। ईसाई धर्म वास्तव में एक तरह के इस्लाम में बदल जाएगा। कुरान का पालन करते हुए, ईसाई धर्म का सामूहिक व्यक्तित्व 


अनुयायी की श्रेणी में होगा, और इस्लाम नेता की श्रेणी में। सच्चा धर्म इसके साथ जुड़ने के परिणामस्वरूप एक शक्तिशाली शक्ति बन जाएगा। यद्यपि अलग-अलग रहते 


हुए नास्तिक आंदोलन के सामने पराजित हुआ, लेकिन उनके मिलन के परिणामस्वरूप ईसाई धर्म और इस्लाम उसे हराने और खत्म करने की क्षमता प्राप्त करेंगे। तब 


यीशु (जिस पर शांति हो) का व्यक्तित्व, जो स्वर्ग की दुनिया में अपने मानव शरीर के साथ मौजूद है, सच्चे धर्म की धारा का नेतृत्व करने के लिए आएगा, जैसा कि, सभी 
चीजों पर शक्तिशाली, निश्चित समाचार लाने वाले के वादे पर भरोसा करते हुए कहा है। 7 क्योंकि उसने इसके बारे में बताया है, यह सच है, और चूंकि सभी चीजों पर 
शक्तिशाली ने इसकी प्रतिज्ञा की है, वह निश्चित रूप से इसे पूरा करेगा। 


वास्तव में, यह उस महिमावान सर्वज्ञ की बुद्धि से दूर नहीं है जो हर समय स्वर्ग से स्वर्गदूतों को पृथ्वी पर भेजता है, कभी-कभी मानव रूप में - जैसे गेब्रियल 


दिह्या के रूप में प्रकट होता है - और आत्मिक दुनिया से आत्माओं को मानव रूप में प्रकट होने के लिए भेजता है, और यहां तक कि अधिकांश मृत संतों की आत्माओं 
को उनके शरीर के समान रूप में दुनिया में भेजता है, यह उसकी बुद्धि से दूर नहीं होगा - भले ही 


हि 
देखें, कुरान, 4:459। यह भी देखें, बुखारी, अंबिया', 49; मुसलमान, आस्था, 242-7; तिर्मिधि, फ़ितन, 62; 
मुसनद, ४, 226। 


8 देखें, 
, बुखारी, मनाकिब, 25; मुस्लिम, फ़दाएल अल-सहाबा, 00; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, ९, 276। 
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वह जीवित नहीं था और अपने शरीर के साथ दुनिया के आसमान में मौजूद नहीं था और वास्तव में मर चुका था और परलोक के सबसे 
दूर के कोने में चला गया था - यीशु (जिस पर शांति हो) को अपने शरीर में कपड़े पहनाने और उसे दुनिया में भेजने के लिए, ताकि 
यीशु के धर्म को एक उचित निष्कर्ष पर लाया जा सके; ऐसे महत्वपूर्ण परिणाम के लिए। वास्तव में उसने इसका वादा किया क्योंकि 
उसकी बुद्धि ने ऐसा करने की मांग की, और चूंकि उसने इसका वादा किया था, इसलिए वह निश्चित रूप से उसे भेजेगा। 


जब यीशु (जिस पर शांति हो) आएगा, तो हर कोई उसे सच्चा यीशु नहीं जान पाएगा। उसके चुने हुए लोग और उसके करीबी 
लोग उसे विश्वास की रोशनी से पहचान लेंगे। यह स्वतः स्पष्ट नहीं होगा कि हर कोई उसे पहचान लेगा। 


प्रश्न: ऐसी रिवायतें हैं जो कहती हैं: "दज्जाल के पास एक झूठा स्वर्ग है जहाँ वह अपने अनुयायियों को भेजता है, और उसके पास एक झूठा नरक भी है 
जिसमें वह उन लोगों को डालता है जो उसका अनुसरण नहीं करते हैं। उसने अपने घोड़े के एक कान को भी एक कान बना दिया है। 


एक स्वर्ग में और दूसरा नरक में; उसका शरीर इतने-इतने विशाल आयामों का है; "९ 
वे उसका इस तरह वर्णन करते हैं? 

उत्तर: दज्जाल ऊपरी तौर पर इंसान जैसा दिखता है। लेकिन वह घमंडी और फिरौन जैसा है और ईश्वर को भूल गया है, वैसे ही 
वह मूर्ख शैतान और आकर्षक व्यक्ति है जो अपने दिखावटी, अत्याचारी शासन को ईश्वर कहता है। लेकिन उसका नास्तिक आंदोलन, 
उसका सामूहिक व्यक्तित्व, वास्तव में बहुत बड़ा है। कथाओं में दज्जाल के बारे में भयानक वर्णन उसी की ओर इशारा करते हैं।0 
एक समय में, जापानी सेना के कमांडर-इन-चीफ को प्रशांत महासागर में एक पैर और पोर्ट आर्थर में दस दिन की दूरी पर दूसरे पैर के 
साथ चित्रित किया गया था। कमांडर-इन-चीफ की सेना के सामूहिक व्यक्तित्व को इस तरह से चित्रित करके चित्रित किया गया था। 


दज्जाल की झूठी जन्नत में सभ्यता के लुभावने मनोरंजन और प्रलोभन हैं। उसकी सवारी रेलगाड़ी की तरह यातायात का साधन 
है; रेलगाड़ी के एक सिरे पर अग्नि-पेटी है जो कभी-कभी उन लोगों पर आग छिड़कती है जो उसका अनुसरण नहीं करते। सवारी के 
दूसरे कान यानी उसके दूसरे सिरे को जन्नत की तरह सुसज्जित किया गया है, जहाँ वह अपने अनुयायियों को बिठाता है। वैसे भी, 
पापी, क्रूर सभ्यता की एक महत्वपूर्ण सवारी रेलगाड़ी, भ्रष्ट और सांसारिक लोगों के लिए झूठी जन्नत लाती है, जबकि धर्म और इस्लाम 
के लोगों के लिए जहन्नम के फ़रिश्तों की तरह यह सभ्यता के हाथों में ख़तरे लाती है और उन्हें बंदी और दरिद्र बना देती है। 


निश्चित रूप से, जब ईसाई धर्म का सच्चा धर्म उभरेगा और परिवर्तित हो जाएगा 
इस्लाम धर्म अपनाकर वह अपना प्रकाश विश्व के अधिकांश लोगों तक फैलाएगा। 


५ बुखारी, अंबिया', 3; मुस्लिम, फ़ितन, 09; मुसनद, ॥, 376; इब्न अबी शायबा, अल-मुसन्नाफ, आठवीं, 655। 
*? देखें, बुखारी, अंबिया', 3; मुस्लिम, फ़ितन, 00-5; अबू दाउद, फ़ितन, ।; तिर्मिधि, फितन, 55-6। 


१ 


दुनिया में नास्तिकता का बोलबाला है, लेकिन जब दुनिया का अंत करीब आएगा, तो नास्तिकता का आंदोलन फिर से उभरेगा और 
हावी हो जाएगा। "शब्द बहुमत के पास है" इस नियम के अनुसार, धरती पर कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जो कहे, "अल्लाह! 
अल्लाह!;"१4 यानी, "अल्लाह! 

अल्लाह!" धरती पर महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले किसी भी महत्वपूर्ण समूह द्वारा नहीं कहा जाएगा। सत्य के लोग अल्पसंख्यक बन 
जाएंगे या पराजित हो जाएंगे, लेकिन वे दुनिया के अंत तक स्थायी रूप से बने रहेंगे। केवल, जब प्रलय का दिन आएगा, तो ईश्वरीय 
दया के प्रतीक के रूप में, सबसे पहले ईमान वालों की आत्माओं को पकड़ लिया जाएगा ताकि वे अंतिम दिन के भयावहता को न 
देख सकें, और यह अविश्वासियों पर टूट पड़ेगा।2 


आपके पांचवें प्रश्न का सार 


क्या अमर आत्माएँ अन्तिम दिन की घटनाओं से दु:खी होंगी? 

उत्तर: वे अपनी डिग्री के अनुसार दुखी होंगे। वे उसी तरह दुखी होंगे जैसे वे अपने प्रति स्वर्गदूतों के भारी, क्रोधी प्रकटीकरण 
से दुखी होते हैं। एक व्यक्ति अपने मन और विवेक में प्रभावित होता है यदि दूसरे लोग बाहर बर्फ और ठंड में कांप रहे हैं जबकि वह 
खुद गर्मी में अंदर है। इसी तरह, चूंकि वे अमर ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं 


आत्माएँ अपनी सीमा के अनुसार इसकी भयानक घटनाओं से प्रभावित होती हैं। कुरान इस ओर संकेत करता है और संकेत करता 
है कि पीड़ित व्यक्ति को बहुत कष्ट होता है, तथा जो सुखी होने वाले हैं वे आश्चर्य और विस्मय से ग्रसित हो जाते हैं, और यहाँ तक 
कि आनन्दित भी होते हैं। 

क्योंकि सर्वज्ञ कुरान हमेशा ही पुनरुत्थान की असाधारण घटनाओं का उल्लेख धमकियों के रूप में करता है; यह कहता है: "तुम 
इसे देखोगे!" जबकि जो लोग इसे शारीरिक रूप से देखेंगे वे अंतिम दिन में जीवित रहने वाले लोग हैं। अर्थात्‌, जिन आत्माओं के 
शरीर अपनी बढ्रों में सड़ चुके हैं, उन्हें भी कुरान की धमकियों द्वारा संबोधित किया जाता है। 


आपके छठे प्रश्न का सार 
क्या यह कविता, 
सब कुछ नष्ट हो जायेगा सिवाय उसके चेहरे के (28:88) 


इसमें परलोक, स्वर्ग और नरक तथा उनके निवासी शामिल हैं, या इसमें शामिल नहीं हैं 
उन्हें? 

उत्तर: इस प्रश्न पर विद्वानों, संतों और सृष्टि की वास्तविकताओं को उजागर करने वालों ने बहुत चर्चा की है। इस मामले में 
उनका कहना है। इसके अलावा, यह श्लोक बहुत व्यापक है और इसमें कई बातें हैं। 


*' मुसलमान, आस्था, 234; तिर्मिधि, फ़ितन, 35; मुसनद, ॥, 07. 
ह ९३ देखें 84 
, इब्न हजर, अल-मतालिब अल-'अलिया, ५, 353; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, शा, 9॥ 
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स्तरों पर। अधिकांश विद्वानों ने कहा कि इसमें शाश्वत क्षेत्र शामिल नहीं है, जबकि अन्य ने सुझाव दिया कि वे क्षेत्र भी बस एक पल 
के लिए, समय के एक संक्षिप्त अंतराल के लिए नष्ट हो जाएंगे, लेकिन इतने कम समय के लिए कि उनका विनाश और पुनःस्थापन 
अगोचर होगा। हालाँकि, वास्तविकताओं को उजागर करने वाले कुछ लोगों द्वारा कहा गया पूर्ण विनाश, जिनके विचार अतिवादी हैं, 
सही नहीं है। क्योंकि चूँकि सबसे शुद्ध और पवित्र दिव्य सार शाश्वत और चिरस्थायी है, इसलिए उनके गुण और नाम भी निश्चित रूप 
से शाश्वत और चिरस्थायी हैं। और चूँकि उनके गुण और नाम शाश्वत और चिरस्थायी हैं, इसलिए अनंत काल के क्षेत्र में अमर प्राणी, 
जो उनके गुणों और नामों के दर्पण, अभिव्यक्तियाँ, छाप और प्रतिबिंब के स्थान हैं, अनिवार्य रूप से पूर्ण अस्तित्वहीनता में गायब 
नहीं होंगे। 


कुरान की रोशनी से मुझे कुछ बातें समझ में आईं, और मैं उन्हें संक्षेप में यहां लिखूंगा: 


पहला: सर्वशक्तिमान ईश्वर के पास ऐसी पूर्ण शक्ति है कि वह अस्तित्व को अस्तित्व में ला सकता है और उसे बहुत आसानी से 
अस्तित्वहीन कर सकता है, जैसे कि वे उसकी शक्ति और इच्छा के संबंध में दो घर हों। यदि वह चाहे तो यह एक दिन या एक पल में 
कर सकता है। वैसे भी कोई पूर्ण अस्तित्वहीनता नहीं है, क्योंकि उसका ज्ञान सर्वव्यापी है; दिव्य ज्ञान के क्षेत्र के बाहर ऐसा कुछ भी 
नहीं है जिससे कुछ डाला जा सके। उसके ज्ञान के क्षेत्र में अस्तित्वहीनता बाह्य अस्तित्वहीनता है और दिव्य ज्ञान में छिपी हुई लेकिन 
विद्यमान किसी चीज़ का शीर्षक है। कुछ विद्वानों ने दिव्य ज्ञान में विद्यमान प्राणियों को "अव्यक्त वास्तविकताएँ" कहा है। जिस 
स्थिति में, विलुप्त होने का अर्थ है अस्थायी रूप से बाहरी वस्त्र से विहीन होना और दिव्य ज्ञान में अस्तित्व में प्रवेश करना, अर्थ में 
अस्तित्व। कहने का तात्पर्य यह है कि क्षणभंगुर, क्षणभंगुर प्राणी बाह्य अस्तित्व को छोड़ देते हैं और उनके सार को अस्तित्व के अर्थ 
में पहनाया जाता है; वे दिव्य शक्ति के क्षेत्र से दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में चले जाते हैं। 


दूसरा: जैसा कि हमने बहुत से शब्दों में समझाया है, उनके चेहरों के संबंध में जो खुद को देखते हैं, सभी चीजें कुछ भी नहीं हैं। उनके पास ऐसे अस्तित्व नहीं हैं 
जो खुद से स्वतंत्र या स्थिर हों, और उनके पास ऐसी वास्तविकताएँ नहीं हैं जो खुद से बनी हों। लेकिन उनके पहलुओं के संबंध में जो सर्वशक्तिमान ईश्वर को देखते हैं, 
यानी जो खुद के अलावा किसी और अर्थ को दशेति हैं, वे कुछ भी नहीं हैं। क्योंकि उस पहलू में शाश्वत नामों की अभिव्यक्तियाँ देखी जा सकती हैं। वह पहलू अस्तित्वहीन 
होने के लिए अभिशप्त नहीं है, क्योंकि यह एक शाश्वत अस्तित्व की छाया धारण करता है। इसकी एक वास्तविकता है, यह स्थिर है, और यह ऊंचा है। क्योंकि यह उस 


शाश्वत नाम की एक तरह की निरंतर छाया है जिसे यह प्रकट करता है। 


इसके अलावा, "उसके चेहरे को छोड़कर सब कुछ नष्ट हो जाएगा" एक तलवार है जिसे काटना है 
मनुष्य का ईश्वर के अलावा अन्य चीजों के प्रति लगाव। यह क्षणभंगुर चीजों की ओर देखता है 
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इस क्षणभंगुर संसार की चीज़ों से लगाव खत्म करने के लिए, अगर यह सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मनुष्य की आसक्ति ईश्वर 
के लिए है और उस चेहरे के कारण है जो उसकी ओर देखता है, और उसके लिए है, तो वह उसके अलावा किसी और को गले नहीं लगा सकता है ताकि उसका सिर 
"उसके चेहरे को छोड़कर सब कुछ नष्ट हो जाएगा" की तलवार से काट दिया जाए। 


संक्षेप में: यदि कोई व्यक्ति ईश्वर के लिए चीजों को देखता है, यदि कोई व्यक्ति ईश्वर को पाता है, तो उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, इसलिए उसका सिर 
काट दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर वह ईश्वर को नहीं पाता है और उसके लिए नहीं देखता है, तो सब कुछ उसके अलावा होगा। एक व्यक्ति को "उसके चेहरे को 


छोड़कर सब कुछ नष्ट हो जाएगा" की तलवार का उपयोग करना होगा; उसे पर्दा फाड़ना होगा ताकि वह उसे पा सके। 


वह शाश्वत है, वह शाश्वत है! 


एस सहायता एन भालू 
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सोलहवाँ पत्र 


ईश्वर के नाम पर, जो दयालु, कृपालु है। 
लोगों ने उनसे कहा, "तुम्हारे विरुद्ध एक बहुत बड़ी सेना एकत्र हो रही है।" और वे डर गए। किन्तु इससे उनका ईमान और भी बढ़ गया। उन्होंने 


कहा, "हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, और वही सबसे अच्छा फ़ैसला करनेवाला है। " (3:73) 


इस पत्र में इस आयत का अर्थ स्पष्ट किया गया है, “परन्तु उससे नम्रता से बात करो” (20:44) और इसे उग्रता से नहीं लिखा गया था। यह एक ऐसे प्रश्न 


का उत्तर है जो मुझसे कई लोगों द्वारा स्पष्ट रूप से और परोक्ष रूप से पूछा गया था। 


उत्तर देना मुझे पसन्द नहीं है और मैं देना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैंने सब कुछ ईश्वर पर निर्भर कर दिया है। 

लेकिन चूंकि मैं अपनी दुनिया में खुद के लिए चैन से नहीं रह पाया हूं और चूंकि उन्होंने मेरा ध्यान दुनिया की 

ओर मोड़ दिया है, इसलिए मैं अपने मित्रों और सांसारिक लोगों। तथा अधिकारियों को स्थिति की वास्तविकता समझाने 
के लिए ओल्ड सईद की भाषा में पांच बातें कहने को बाध्य हूं, ताकि मैं न केवल खुद को बल्कि अपने मित्रों और अपने 


शब्दों को सांसारिक लोगों के संदेह और दुर्व्यवहार से बचा सकूं।] 


पहला बिंदु 


मुझसे पूछा गया: “आपने राजनीति से दूरी क्यों बना ली है और अब आपका उनसे कोई लेना-देना क्यों नहीं है?” 


उत्तर: नौ या दस साल पहले ओल्ड सैड कुछ हद तक राजनीति में शामिल था; वास्तव में, यह सोचकर कि वह राजनीति के माध्यम से धर्म और शिक्षा की 
सेवा करेगा, वह व्यर्थ ही थक गया। उसने देखा कि यह एक खतरनाक रास्ता है जो संदिग्ध और कठिनाइयों से भरा है, और मेरे लिए अनावश्यक होने के साथ-साथ 
सबसे आवश्यक कर्तव्यों में बाधा बन रहा है। यह ज्यादातर झूठ है और विदेशियों द्वारा इसका फायदा उठाया जा सकता है, बिना किसी को पता चले। इसके 
अलावा, जो व्यक्ति राजनीति में प्रवेश करता है वह या तो जीतता है या विपक्ष में होता है। जहाँ तक राजनीति का सवाल है 


' 'सांसारिक' के लिए देखें, पृ. #. 
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जीतना, क्योंकि मैं न तो अधिकारी हूँ, न ही डिप्टी, मेरे लिए राजनीति में काम करना अनावश्यक और बकवास है। राजनीति को मेरी कोई जरूरत नहीं कि मैं व्यर्थ में 
उसमें दखल दूँ। अगर मैं विपक्ष में शामिल होता, तो मैं या तो विचारों से या बल से ऐसा करता। अगर विचारों से होता, तो मेरी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सवाल सभी 


स्पष्ट हैं और हर कोई उन्हें मेरी तरह जानता है। व्यर्थ में अपनी ठुड्डी हिलाना व्यर्थ है। अगर मैं बल का प्रयोग करने और किसी घटना को भड़काने के इरादे से विपक्ष में 


शामिल होता, तो मैं एक संदिग्ध लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हजारों पाप कर सकता हूँ। एक के कारण असंख्य लोग संकट में पड़ सकते हैं। इस प्रकार यह कहते हुए कि 


पूरे विवेक से वह पाप नहीं कर सकता और दस में से एक या दो संभावना के लिए निर्दोषों से पाप नहीं करवा सकता, ओल्ड सईद ने सिगरेट के साथ-साथ अखबार, 
राजनीति और राजनीति के बारे में सांसारिक बातचीत भी छोड़ दी। 


इसका निर्णायक प्रमाण यह है कि पिछले आठ वर्षों में मैंनेएक भी अखबार नहीं पढ़ा और न ही किसी अखबार को पढ़ते सुना। कोई आकर कहे कि मैंने एक अखबार 
पढ़ा है या सुना है। जबकि आठ वर्ष पहले ओल्ड सईद शायद आठ अखबार प्रतिदिन पढ़ता था। इसके अलावा पिछले पांच वर्षों से मैं सबसे कड़ी निगरानी और जांच 
के दायरे में हूं। जिसने भी राजनीतिक गतिविधि की थोड़ी सी भी आहट देखी हो, वह बता दे। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो निडर, निर्भीक और आसक्ति से रहित है, जो 
बिना किसी चाल के सबसे अच्छी रणनीति मानता है, उसके विचार आठ दिन तो क्या, आठ वर्ष भी गुप्त नहीं रह सकते। अगर उसमें राजनीति की थोड़ी भी इच्छा या 
इच्छा होती, तो जांच-पड़ताल और जांच की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह तोप की तरह आवाज देता। 


दूसरा बिंदु 


न्यू सईद राजनीति से इतनी तीव्रता से क्यों बचता है? 
उत्तर: वह ईमान और कुरान की सेवा करने के लिए इतनी सख्ती से इससे बचता है, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक आवश्यक है और सबसे 


पवित्र और सबसे सही है, और ताकि सांसारिक जीवन के एक या दो संदिग्ध वर्षों के लिए अनावश्यक रूप से और औपचारिक रूप से बलिदान न हो जाए, जो लाखों 
वर्षों के अनन्त जीवन से अधिक प्राप्त करने का कार्य है। क्योंकि वह कहता है: मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं और कितना जीऊँगा, इसलिए मेरे लिए 
सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अनन्त जीवन के लिए काम करना होना चाहिए। अनन्त जीवन प्राप्त करने का प्रमुख साधन और अनन्त सुख की कुंजी ईमान (ईमान) है, इसलिए 
मुझे उसके लिए काम करना होगा। लेकिन चूँकि मैं शरीयत के अनुसार लोगों को ज्ञान के संबंध में सेवा करने के लिए बाध्य हूँ ताकि वे भी लाभ उठा सकें, मैं वह कर्तव्य 


निभाना चाहता हूँ। 


हालाँकि, ऐसी सेवा या तो सामाजिक और सांसारिक जीवन से संबंधित होगी, जो मैं नहीं कर सकता, और साथ ही तूफानी समय में ऐसी सेवा को सही तरीके से करना 
संभव नहीं है। इसलिए मैंने इसका वह पक्ष छोड़ दिया और विश्वास की सेवा का पक्ष चुना, जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आवश्यक और सबसे सही है। 
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उस दरवाज़े को खुला छोड़ दें ताकि मैंने अपने लिए जो विश्वास की सच्चाईयाँ हासिल की हैं और जो आध्यात्मिक उपचार मैंने खुद 
अनुभव किए हैं, वे दूसरों को भी मिल सकें। शायद सर्वशक्तिमान ईश्वर इस सेवा को स्वीकार करेंगे और इसे मेरे पिछले पापों का 
प्रायश्चित बना देंगे। 

शैतान के अलावा, किसी को भी, चाहे वह आस्तिक हो या नास्तिक, सत्यनिष्ठ हो या नास्तिक, इस काम का विरोध करने का 
अधिकार नहीं है। क्योंकि अविश्वास किसी और चीज़ से मिलता-जुलता नहीं है। अत्याचार, बुराई और गंभीर पापों में अशुभ शैतानी 
आनंद हो सकता है, लेकिन अविश्वास में किसी भी तरह का आनंद नहीं है। यह दर्द पर दर्द, अंधकार पर अंधकार, पीड़ा पर पीड़ा 


है। 


यह मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए, जो अनासक्त है, अकेला है, तथा अपने पूर्व पापों का प्रायश्चित करने के लिए विवश है, 
यह कितना तर्क-विरुद्ध होगा कि वह एक अंतहीन शाश्वत जीवन के लिए काम करना तथा विश्वास जैसे पवित्र प्रकाश की सेवा 
करना छोड़ दे, तथा बुढ़ापे में स्वयं को राजनीति के अनावश्यक, खतरनाक खेलों में झोंक दे - यह कितना बुद्धिमत्ता के विपरीत 
होगा, यह कितनी पागलपन की बात होगी, जिसे पागल भी समझ सकेंगे! 


लेकिन अगर आप पूछें कि कुरान की सेवा और ईमान मुझे क्‍यों रोकते हैं, तो मैं यही कहूँगा: ईमान और कुरान की सच्चाईयाँ 
हीरे की तरह हैं। अगर मैं राजनीति से प्रदूषित हो जाऊँ, तो आम लोग जो आसानी से धोखा खा जाते हैं, वे मेरे हाथों में पड़े उन हीरों 
के बारे में सोचेंगे: "क्या ये राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं हैं, ज़्यादा समर्थकों को आकर्षित करने के लिए?" वे हीरे को आम कांच 
के टुकड़े समझ सकते हैं। फिर, राजनीति में शामिल होकर मैं हीरे के साथ अन्याय करूँगा, मानो उनका मूल्य कम कर रहा हूँ। ऐ 
तुम जिसकी नज़र इस दुनिया तक ही सीमित है! तुम मुझसे क्यों जूझते हो? तुम मुझे अपने हाल पर क्‍यों नहीं छोड़ देते? 


यदि आप कहते हैं: शेख कभी-कभी हमारे व्यापार में हस्तक्षेप करते हैं, और वे कभी-कभी आपको शेख कहते हैं। 

मैं जवाब देता हूँ: अच्छा साहब! मैं शेख़ नहीं हूँ, मैं एक होजा (शिक्षक) हूँ। इसका सबूत यह है: मैं यहाँ चार साल से हूँ और 
अगर मैंने एक भी व्यक्ति को सूफी तरीका सिखाया होता, तो आपको शक करने का अधिकार होता। लेकिन मैंने अपने पास आने 
वाले हर व्यक्ति से कहा है: ईमान ज़रूरी है, इस्लाम ज़रूरी है; यह सूफीवाद का युग नहीं है। 


यदि आप कहते हैं: वे आपको सईद-ए-कुर्दी कहते हैं; तो संभवत: आपके पास कुछ राष्ट्रवादी विचार हैं और यह हमारे हितों के अनुकूल नहीं है। 


मैं उत्तर दूंगा: महोदय! पुराने और नए दोनों ने जो लिखा है, वह स्पष्ट है। मैं इस कथन का प्रमाण देता हूं, "इस्लाम ने अज्ञानता 
की जातिवाद को समाप्त कर दिया है।"2 वर्षों से मैं नकारात्मक विचारों पर विचार करता रहा हूं । 


हु देखें, बुखारी, अहकाम, 4; 'इमारा, 36, 37; अबू दाउद, सुन्ना, 5; तिर्मिधि, जिहाद, 28; 'इल्म, 6; नसाई, बया, 26; इब्न माजा, जिहाद, 39; मुसनद, ४४५, 69, 70, 99, 204, 
205; वी, 38; ५, 402, 403. 
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राष्ट्रवाद और नसलवाद को घातक जहर मानते हैं, क्योंकि वे यूरोपीय बीमारियों का एक प्रकार हैं। और यूरोप ने इस्लाम को इससे संक्रमित कर दिया है, 
यह सोचकर कि इससे विभाजन पैदा होगा, और इस्लाम टूट जाएगा और आसानी से निगल लिया जाएगा। मेरे छात्र और वे लोग जो मुझसे कुछ भी लेना- 
देना रखते हैं, वे जानते हैं कि मैंने सालों से उस बीमारी का इलाज करने की कोशिश की है। 


जब ऐसा है, तो आप हर घटना को मुझे परेशान करने का बहाना क्‍यों बनाते हैं? 

किस सिद्धांत के अनुसार आप मुझे हर सांसारिक घटना पर कष्ट देते हैं, जो कि पूर्व के सैनिक द्वारा की गई गलती के कारण पश्चिम के सैनिक को दण्डित 
करने तथा कष्ट देने के समान है, क्योंकि वे दोनों सेना से संबंधित हैं, या इस्तांबुल के व्यापारी द्वारा किए गए अपराध के कारण बगदाद के दुकानदार को 
दोषी ठहराना, क्योंकि वे दोनों एक ही व्यवसाय में हैं? कौन पूर्ण विवेक से ऐसा कर सकता है? ऐसा कौन सा लाभ है जिसके लिए इसकी आवश्यकता 
हो? 


तीसरा बिंदु 


मेरे मित्र जो आश्चर्य करते हैं कि मैं कैसा हूँ और इस बात पर अचंभित हैं कि मैं हर विपत्ति का धैर्यपूर्वक सामना करता हूँ, वे मन ही मन 
निम्नलिखित प्रश्न पूछते हैं: "आप अपने सामने आने वाली कठिनाइयों को कैसे सहन कर सकते हैं, जबकि पहले आप बहुत घमंडी और क्रोधित थे और 


क्या आप थोड़ा सा भी अपमान सहन नहीं कर सकते?” 


उत्तर: दो घटनाओं के बारे में दो छोटी कहानियाँ सुनिए और आपको अपना उत्तर मिल जाएगा: 


पहली कहानी: दो साल पहले एक अधिकारी ने मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में अपमानजनक और तिरस्कारपूर्ण बातें कीं। उन्होंने मुझे बाद में इसके 
बारे में बताया। पुराने समय से चली आ रही एक रंजिश ने मुझे इस बात से लगभग एक घंटे तक परेशान रखा। फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर की दया से मेरे 
साथ निम्नलिखित बात हुई; इसने मेरे दुख को दूर कर दिया और मुझे उस व्यक्ति को माफ़ करने के लिए प्रेरित किया। यह था: 


मैंने अपनी आत्मा से कहा: यदि उसके द्वारा किए गए अपमान और उसके द्वारा वर्णित दोष मेरे व्यक्तित्व से संबंधित हैं, तो ईश्वर उससे प्रसन्न हो, 
क्योंकि उसने मेरी आत्मा के दोषों को याद किया। यदि उसने सच बोला, तो उसने मुझे अपनी आत्मा को प्रशिक्षित करने के लिए प्रेरित किया और मुझे 
अहंकार से बचाने में मदद की। यदि उसने झूठ बोला, तो उसने मुझे पाखंड और अनुचित प्रसिद्धि से बचाने में मदद की, जो पाखंड का स्रोत है। नहीं, मैं 
अपनी आत्मा से मेल नहीं खाता, क्योंकि मैंने इसे प्रशिक्षित नहीं किया है। यदि कोई मुझसे कहता है कि मेरी गर्दन या छाती पर बिच्छू है या फिर मुझे 
इसकी ओर इशारा करता है, तो मुझे उसका आभारी होना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि उस व्यक्ति का अपमान मेरे विश्वास और कुरान 
के सेवक होने के कारण था, तो इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। मैं उसे कुरान के मालिक के पास भेजता हूँ, जो मुझे नियुक्त करता है। वह शक्तिशाली 
है, वह बुद्धिमान है। और यदि यह केवल मुझे शाप देने, मेरा अपमान करने और मेरे चरित्र को कलंकित करने के लिए था, तो इससे भी मुझे कोई सरोकार 
नहीं है। क्योंकि मैं निर्वासित हूँ, कैदी हूँ, अजनबी हूँ, और मेरे हाथ बंधे हुए हैं; मुझे अपना सम्मान वापस पाने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा 
करना इस गाँव के अधिकारियों का काम है जहाँ मैं मेहमान हूँ और 
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निगरानी में, फिर जिले की, फिर प्रांत की। किसी व्यक्ति के कैदी का अपमान करना उस व्यक्ति से संबंधित है; वह कैदी का बचाव करता है। चूंकि यह मामले की 
वास्तविकता थी, इसलिए मेरा दिल हल्का हो गया। मैंने कहा: "मैं अपना [अपना] मामला भगवान को सौंपता हूं; क्योंकि भगवान अपने बंदों पर नज़र रखता है।" 
(40:44) मैंने सोचा कि यह घटना घटित नहीं हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य से बाद में यह समझा गया कि कुरान ने उस व्यक्ति को माफ नहीं किया था। 


दूसरी कहानी: इस साल मैंने सुना कि एक घटना घटी है। हालाँकि घटना के घटने के बाद ही मैंने उसका संक्षिप्त विवरण सुना, लेकिन मेरे साथ ऐसा व्यवहार 


किया गया मानो मैं उससे बहुत करीब से जुड़ा हुआ हूँ। वैसे भी मैं शायद ही किसी से पत्र-व्यवहार करता हूँ, और अगर करता भी हूँ, तो बहुत कम ही किसी मित्र को 
किसी आस्था के विषय में पत्र लिखता हूँ। दरअसल मैंने अपने भाई को चार साल में सिर्फ़ एक पत्र लिखा है। मैं खुद को दूसरों से घुलने-मिलने से रोकता हूँ, और 
दुनियादारी मुझे रोकती है। मैं हफ़्ते में एक या दो बार ही अपने एक-दो करीबी दोस्तों से मिल पाता हूँ। जहाँ तक गाँव में आने वालों की बात है, तो महीने में एक या दो 
बार शायद एक-दो लोग मुझसे परलोक से जुड़े किसी मामले पर एक-दो मिनट के लिए मिलते थे। निर्वासन में, एक अजनबी, अकेला, किसी के बिना, मैं हर चीज़ से, हर 
किसी से, एक ऐसे गाँव में वर्जित था जो मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए आजीविका के लिए काम करने के लिए अनुपयुक्त था। सच तो यह है कि चार साल पहले मैंने एक 


टूटी-फूटी मस्जिद की मरम्मत की थी। हालाँकि मुझे अपने क्षेत्र से इमाम और उपदेशक के रूप में कार्य करने का प्रमाण पत्र मिला था, जिसके आधार पर मैंने चार साल 


तक मस्जिद में इमाम के रूप में कार्य किया (अल्लाह इसे स्वीकार करे), लेकिन पिछले रमज़ान में मैं वहाँ नहीं जा सका। कभी-कभी मैंने पाँचों नमाज़ें अकेले ही अदा 


कीं। मैं जमात के साथ नमाज़ अदा करने के पच्चीस गुना पुण्य से वंचित रह गया। 


मैंने इन दो घटनाओं के समय भी वैसा ही धैर्य और सहनशीलता दिखाई है जैसा मैंने दो साल पहले उस अधिकारी के व्यवहार के समय दिखाई थी। ईश्वर की 
इच्छा से मैं आगे भी ऐसा ही करता रहूंगा। मैं ऐसा सोचता हूं और कहता हूं: यदि सांसारिक लोगों द्वारा मुझ पर किया गया यह दुर्व्यवहार, कष्ट और अत्याचार मेरी दोषपूर्ण 


आत्मा के लिए है, तो मैं इसे क्षमा करता हूं। 


शायद इससे मेरी आत्मा का सुधार हो जाए और शायद इससे मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाए। मैंने इस दुनिया के अतिथिगृह में बहुत सी अच्छी चीजें देखी हैं; अगर मैं 
इसकी कुछ परीक्षाएँ भी झेलूँ, तो भी मैं धन्यवाद दूँगा। लेकिन अगर दुनिया के लोग मेरे ईमान और कुरान की सेवा के कारण मुझ पर अत्याचार करते हैं, तो इसका बचाव 


करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं इसे शक्तिशाली और मजबूर करने वाले के पास भेजता हूँ। अगर उनका इरादा आम तौर पर मेरे सम्मान को नष्ट करना है, मेरी अनुचित 


प्रसिद्धि को मिटाना है, जो निराधार है और पाखंड का कारण बनती है और ईमानदारी को नष्ट करती है, तो भगवान उन्हें आशीर्वाद दे! आम लोगों द्वारा उच्च सम्मान 
प्राप्त करना और उनके बीच नाम कमाना मेरे जैसे लोगों के लिए हानिकारक है। 


मेरे साथ संबंध रखने वाले लोग जानते हैं कि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा सम्मान करे, बल्कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने अपने एक मूल्यवान मित्र को भी शायद 


पचास बार दिखावे के लिए डांटा है। 
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मुझे अत्यधिक सम्मान दे रहे हैं। यदि उनका मुझे बदनाम करने, लोगों की नज़रों में मुझे छोटा दिखाने और मुझे बदनाम करने का 
उद्देश्य विश्वास की सच्चाई और कुरान पर लक्षित है, जिसका मैं व्याख्याकार हूँ, तो यह व्यर्थ है। क्योंकि कुरान के सितारों पर पर्दा 
नहीं डाला जा सकता। जो व्यक्ति अपनी आँखें बंद कर लेता है, वह केवल खुद को ही नहीं देख पाता; वह किसी और के लिए रात 
नहीं बनाता। 


चौथा बिंदु 


कई संदिग्ध प्रश्नों के उत्तर: 

पहला: दुनिया वाले मुझसे कहते हैं: "तुम कैसे जीते हो? तुम किस पर जीते हो, क्योंकि तुम काम नहीं करते? हम अपने देश 
में ऐसे लोग नहीं चाहते जो बेकार बैठे रहें और 
दूसरों के श्रम पर निर्भर रहना।” 

उत्तर : मैं मितव्ययता और उससे प्राप्त होने वाली प्रचुरता से जीवनयापन करता हूँ। मैं अपने पालनहार के अतिरिक्त किसी 
का ऋणी नहीं हूँ और मैंने यह निश्चय कर लिया है कि मैं किसी का ऋणी नहीं बनूँगा। हाँ, जो व्यक्ति सौ पारे या चालीस पारे पर 
जीवनयापन करता है, वह किसी का ऋणी नहीं बनता। मैं इस विषय में स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता। ऐसा करना मुझे बहुत अप्रिय 
है, क्योंकि इससे मुझमें एक प्रकार का अभिमान या अहंकार उत्पन्न हो सकता है। परन्तु चूँकि संसारी लोग इस विषय में संदेहपूर्वक 
पूछते हैं, इसलिए मैं यह उत्तर देता हूँ कि बचपन से लेकर जीवन भर मेरा एक मार्गदर्शक सिद्धांत रहा है कि मैं लोगों से कुछ भी न 
लूँ, यहाँ तक कि ज़कात भी न लूँ और वेतन भी न लूँ - 


केवल अपने मित्रों के आग्रह पर मुझे दारुल-हिक्मिति-इस्लामिये में एक या दो वर्ष के लिए एक दान स्वीकार करने के लिए बाध्य 
होना पड़ा - न कि सांसारिक आजीविका के लिए लोगों का उपकार मानने के लिए। मेरे मूल क्षेत्र के लोग और जो लोग मुझे अन्य 
स्थानों पर जानते हैं, वे यह जानते हैं। इन पाँच वर्षों के निर्वासन के दौरान, मेरे बहुत से मित्रों ने मुझे अपने दान स्वीकार करने के 
लिए मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया। और इसलिए, यदि मुझसे पूछा जाए, "तो 
तुम कैसे जीवित रहते हो?", तो मैं उत्तर देता हूँ: "मैं ईश्वरीय वरदान और आशीर्वाद से जीवित रहता हूँ।" निश्चय ही, मेरी आत्मा हर 
प्रकार के अपमान और तिरस्कार की पात्र है, लेकिन जो प्रचुरता और आशीर्वाद, एक ईश्वरीय वरदान, मुझे जीविका के रूप में प्राप्त 
होता है, वह कुरान की सेवा का परिणाम है। आयत के अनुसार, 


और अपने पालनहार के अनुग्रह का वर्णन करो और उसकी चर्चा करो, (93:4॥) 


मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा मुझे दिए गए उपहारों का उल्लेख करूँगा, तथा धन्यवाद के रूप में कुछ उदाहरण दूँगा। ऐसा करना 
धन्यवाद है, लेकिन मुझे अभी भी डर है कि इससे पाखंड और अहंकार पैदा होगा, तथा धन्य बहुतायत समाप्त हो जाएगी। क्योंकि 
बहुतायत के गुप्त दिव्य उपहार को प्रकट करने से वह समाप्त हो जाता है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे उनका वर्णन करना 
है। 

पहला: यह छह महीने में एक बुशल (किले) होता है डे गेहूँ से बना, जिसमें 


के 36.5 पाउंड (ट्रि.) 
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छत्तीस रोटियाँ ही मेरे लिए काफी हैं। अभी कुछ और बची हुई है, अभी खत्म नहीं हुई है। 
यह कब तक चलेगा, मैं नहीं जानता। 

दूसरा: रमज़ान के इस मुबारक महीने में मुझे सिर्फ़ दो घरों से खाना मिला और दोनों ने ही मुझे बीमार कर दिया। मैं समझ 
गया कि मुझे दूसरों का खाना खाने से मना किया गया है। बाकी समय, पूरे रमज़ान में, तीन रोटियाँ और एक ओक्का5 चावल मेरे 
लिए काफ़ी थे, जैसा कि अब्दुल्लाह चावुस ने देखा और बताया, जो एक मुबारक घर के मालिक और मेरे वफ़ादार दोस्त थे जिन्होंने 
मेरी किफ़ायत को देखा। दरअसल, रमज़ान के खत्म होने के दो हफ़्ते बाद चावल खत्म हो गया था। मक्खन मेरे और मेरे मेहमानों के 
लिए काफ़ी था, जिसे हम रोज़ रोटी के साथ खाते थे। एक बार मेरे पास सुलेमान नाम का एक मुबारक मेहमान भी आया। उसकी 
और मेरी दोनों रोटी खत्म होने वाली थी। बुधवार का दिन था। मैंने उससे कहा कि जाकर और ले आओ। दो घंटे की दूरी 

तीसरा: पहाड़ पर तीन महीने तक एक किया 5 पर हमारे हर तरफ़ कोई नहीं था 
जिससे वह रोटी ले सके। उसने कहा कि वह गुरुवार की रात मेरे साथ पहाड़ पर रहना चाहता है ताकि हम साथ में नमाज़ पढ़ सकें। 
मैंने कहा: "हमारा भरोसा भगवान पर है," और उसे रुकने के लिए कहा। बाद में, हालाँकि इसका इससे कोई संबंध नहीं था और 
इसका कोई कारण भी नहीं था, हम दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुँचने तक चलते रहे। कुएँ में थोड़ा पानी था, और हमारे पास चीनी 
का एक छोटा टुकड़ा और थोड़ी चाय थी। मैंने उससे कहा: “भाई! चाय बनाओ!” उसने चाय बनाना शुरू किया और मैं एक देवदार 
के पेड़ के नीचे बैठ गया, जो एक गहरी खाई के सामने था। मैंने मन ही मन अफसोस के साथ सोचा: हमारे पास थोड़ी-सी फफूंद 
लगी हुई रोटी है जो आज शाम के लिए ही काफी होगी। हम दो दिन क्या करेंगे और इस भोले आदमी से मैं क्या कहूँगा? यह सोचते 
हुए, मैंने अचानक अपना सिर घुमाया और मैंने देवदार के पेड़ पर शाखाओं के बीच एक बड़ी रोटी देखी; यह हमारी ओर थी। मैंने 
कहा: “सुलेमान! अच्छी खबर! सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमारे लिए भोजन भेजा है।” हमने रोटी ली, और उसे देखा तो पाया कि किसी 
पक्षी या जंगली जानवर ने उसे छुआ तक नहीं था। और बीस या तीस दिनों तक कोई भी उस पहाड़ की चोटी पर नहीं चढ़ा था। रोटी 
हमारे लिए दो दिन के लिए पर्याप्त थी। जब हम खाना खा रहे थे और खाना खत्म होने वाला था, तो नेक सुलेमान जो चार साल से 
हमारा सबसे वफादार दोस्त था, अचानक नीचे से और रोटी लेकर प्रकट हुआ। 


चौथा: यह सैक कोट जो मैं पहन रहा हूं, मैंने सात साल पहले सेकेंड हैंड खरीदा था। 
पाँच सालों में मैंने कपड़ों, अंडरवियर, चप्पलों और मोज़ों पर सिर्फ़ साढ़े चार लीरा खर्च किए हैं। मितव्ययिता और ईश्वरीय कृपा 
और उसके परिणामस्वरूप मिलने वाली प्रचुरता ने मुझे संतुष्ट कर दिया है। 


4 
के यह एक वर्ष तक चला। 


दे लगभग 2.8 पाउंड या ,300 ग्राम। 
लगभग 2.8 पाउंड. 
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इन उदाहरणों जैसी और भी बहुत सी बातें हैं और ईश्वरीय कृपाओं के अनेक प्रकार हैं। इस गांव के लोग उनमें से अधिकांश को जानते हैं। लेकिन यह मत 
समझिए कि मैं उनका उल्लेख गर्व से कर रहा हूँ, बल्कि मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया है। और यह मत सोचिए कि वे मेरी अच्छाई के कारण थे। ये प्रचुरता 
के उदाहरण या तो मेरे पास आए सच्चे मित्रों के लिए वरदान थे, या कुरान की सेवा के कारण वरदान थे, या मितव्ययिता के कारण प्रचुरता और लाभ थे, या वे मेरे चार 
बिल्लियों के लिए भोजन थे जो ईश्वरीय नामों का उच्चारण करते हैं "हे परम दयालु! हे परम दयालु!", जो प्रचुरता के रूप में आता है और जिससे मुझे भी लाभ होता है। 


हाँ, अगर आप उनकी शोकाकुल म्याऊ को ध्यान से सुनेंगे, तो आप समझ जाएँगे कि वे कह रही हैं, "हे परम दयालु! हे परम 
दयालु!" हम बिल्लियों के विषय पर पहुँच गए हैं और इसने मुर्गी को याद दिलाया है। मेरे पास एक मुर्गी है। इस सर्दी में लगभग हर 
दिन वह दया के खजाने से मेरे लिए एक अंडा लाती थी। फिर एक दिन वह मेरे लिए दो अंडे लेकर आई और मैं हैरान रह गया। मैंने 
अपने दोस्तों से पूछा "यह कैसे हो सकता है?" उन्होंने उत्तर दिया: "शायद यह एक दिव्य उपहार है।" मुर्गी के पास एक बच्चा भी है 
जिसे उसने गर्मियों में निकाला था। इसने रमजान की शुरुआत में अंडे देना शुरू किया और चालीस दिनों तक जारी रहा। न तो मुझे 
और न ही मेरे सहायकों को इस बात में कोई संदेह है कि, यह एक मुर्गी है और मौसम सर्दी का है और रमजान है, यह धन्य स्थिति 
एक दिव्य उपहार और वरदान है। और जब भी माँ ने अंडे देना बंद किया, तो उसने तुरंत शुरू कर दिया और मुझे कभी अंडे दिए 
बिना नहीं छोड़ा। 


दूसरा संदिग्ध प्रश्न: सांसारिक लोग पूछते हैं: हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप हमारी दुनिया में हस्तक्षेप नहीं करेंगे? 
अगर हम आपको मुक्त कर देते हैं, तो आप इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। साथ ही, हम कैसे जान सकते हैं कि आप चालाक नहीं 
हैं? हम कैसे जान सकते हैं कि यह कोई चाल नहीं है, दुनिया को त्यागने का दिखावा करना और लोगों से चीजें खुले तौर पर नहीं, 
बल्कि गुप्त रूप से लेना? 


उत्तर: सैन्य न्यायालय में तथा संविधान की घोषणा से पहले की अवधि में मेरा व्यवहार, जिसे बहुत से लोग जानते हैं, तथा 

उस समय सैन्य न्यायालय में मेरा बचाव, जिसे दुर्भाग्य के दो विद्यालयों की गवाही कहा जाता है, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मैंने 
जो जीवन जिया, उसमें मैं छोटी-मोटी चालाकी, छल-कपट तो दूर, किसी भी प्रकार का सहारा नहीं लूंगा। यदि मैंने पिछले पांच वर्षों 
में छल-कपट का सहारा लिया होता, तो मैं आपको चापलूसी के तरीके से आवेदन करता। चालाक व्यक्ति अपने आपको खुश करने 
का प्रयास करता है। वह पीछे नहीं हटता; वह हमेशा धोखा देने तथा छल करने का प्रयास करता है। जबकि मैं अपने ऊपर किए गए 
सबसे गंभीर हमलों तथा आलोचनाओं का जवाब देने के लिए तैयार नहीं हुआ। यह कहकर कि, "मैं ईश्वर पर भरोसा करता हूं," मैंने 
सांसारिकता से मुंह मोड़ लिया। इसके अलावा, यदि वह समझदार है, जो इस दुनिया की वास्तविकता को खोज लेता है तथा परलोक 
को जान लेता है, तो उसे खेद नहीं होता; वह पीछे नहीं हटता 
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दुनिया से फिर से जूझना और उससे संघर्ष करना। पचास की उम्र के बाद, जिसका किसी से कोई संबंध नहीं है और जो अकेला है, वह इस 
दुनिया की बकवास और छल-कपट के लिए एक-दो साल के लिए अनंत जीवन का त्याग नहीं करेगा। अगर वह ऐसा करता है, तो वह 
चालाक नहीं बल्कि मूर्ख और पागल है। एक पागल पागल ऐसा क्या कर सकता है कि कोई उससे परेशान हो? 


जहाँ तक मुझ पर यह संदेह करने की बात है कि मैं बाह्य रूप से संसार को त्याग रहा हूँ, जबकि आंतरिक रूप से इसकी खोज कर रहा हूँ, 
तो श्लोक के अनुसार, 


और न मैं अपने आप को दोषणमुक्त करता हूँ, निश्चय ही आत्मा बुराई में प्रवृत्त होती है। (2:53) 


मैं अपनी आत्मा को दोषमुक्त नहीं करता, क्योंकि वह हर बुरी चीज चाहती है। लेकिन इस क्षणभंगुर दुनिया में, इस अस्थायी अतिथिगृह में, 
बुढ़ापे में, संक्षिप्त जीवन में, थोड़े से सुख के लिए शाश्वत जीवन और शाश्वत सुख को नष्ट करना उचित नहीं है। चूंकि यह विवेकशील और 
जागरूक लोगों के लिए लाभदायक नहीं है, इसलिए मेरी आत्मा को न चाहते हुए भी मेरे पीछे चलना पड़ा है। 


कारण। 

तीसरा संदिग्ध प्रश्न: दुनियावी लोग कहते हैं: क्या तुम हमें पसंद करते हो? कया तुम हमें स्वीकार करते हो? अगर तुम हमें पसंद 
करते हो, तो तुम हमसे अलग क्यों हो और हमसे कोई लेना-देना क्यों नहीं रखते? अगर तुम हमें पसंद नहीं करते, तो इसका मतलब है कि 
तुम हमसे विरोध करते हो और हम उन लोगों को कुचल देते हैं जो हमसे विरोध करते हैं। 


उत्तर: आप नहीं, अगर मुझे आपकी दुनिया से प्यार होता, तो मैं इससे दूर नहीं होता। मुझे न तो आप पसंद हैं और न ही आपकी 
दुनिया, लेकिन मैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करता। क्योंकि मेरे अलग-अलग लक्ष्य हैं; मेरा दिल अलग-अलग चीजों से भरा है, जिससे किसी और 
चीज के लिए कोई जगह नहीं है। आपका कर्तव्य किसी व्यक्ति के हाथ को देखना है, उसके दिल को नहीं। क्योंकि आप अपनी सरकार 
और अपनी सार्वजनिक व्यवस्था चाहते हैं। जब तक उसका हाथ हस्तक्षेप नहीं करता, तब तक आपको उसके दिल में हस्तक्षेप करने और 
उससे यह कहने का क्या अधिकार है, "आपके दिल को भी हमसे प्यार करना चाहिए," हालाँकि आप किसी भी तरह से इसके योग्य नहीं 
हैं? हाँ, जैसे मैं इस सर्दी के दौरान वसंत की इच्छा करता हूँ और इसके लिए तरसता हूँ, लेकिन इसे चाहकर या लाकर नहीं सकता; इसी 
तरह मैं भी चाहता हूँ कि दुनिया सही हो जाए और मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सांसारिक सुधार हो, लेकिन मैं इन 
चीजों को चाहकर नहीं कर सकता क्‍योंकि मेरे पास शक्ति नहीं है। मैं उन्हें नहीं ला सकता, क्योंकि न तो यह मेरा कर्तव्य है, न ही मेरे पास 
क्षमता है। 


चौथा संदिग्ध प्रश्न : संसारी लोग कहते हैं कि हमने इतनी विपत्तियाँ झेल लीं, अब हमें किसी पर भरोसा नहीं रहा। हम कैसे निश्चित 
हो सकते हैं कि अवसर आने पर आप अपनी इच्छानुसार हस्तक्षेप नहीं करेंगे? 


उत्तर: पिछले बिंदुओं से आपको आश्वस्त होना चाहिए। इसके अलावा, मैंने अपने मूल क्षेत्र में अपने छात्रों और रिश्तेदारों के बीच रहते हुए, उन लोगों के साथ, 


जो अस्थिर घटनाओं के बीच मेरी बात मानते थे, आपकी दुनिया में हस्तक्षेप नहीं किया। इसलिए जो व्यक्ति निर्वासन में अकेला है, जिसके पास कोई नहीं है, एक 
अजनबी, कमजोर, शक्तिहीन, अपनी पूरी ताकत से परलोक की ओर मुड़ा हुआ, सभी से कटा हुआ 
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सामाजिक सम्बन्ध और संचार, जिसने दूर-दूर से केवल कुछ ही मित्र बनाये हैं जो परलोक की ओर भी देखते हैं, और जो सबके लिए अजनबी है और जिसे सब 


अजनबी समझते हैं - ऐसे व्यक्ति का आपके निरर्थक, खतरनाक संसार में हस्तक्षेप करना निश्चय ही पागलपन होगा। 


पांचवां बिंदु 
यह पांच छोटे मामलों से संबंधित है। 


पहला: दुनिया वाले मुझसे पूछते हैं: आप हमारी सभ्यता के सिद्धांतों, हमारी जीवन शैली और हमारे पहनावे का पालन क्‍यों नहीं करते? क्या इसका मतलब 
यह है कि आप हमारा विरोध करते हैं? 


मेरा उत्तर: महोदय! आपको अपनी सभ्यता के सिद्धांतों को मेरे सामने रखने का क्या अधिकार है? क्योंकि आपने मुझे सभ्यता के नियमों से बाहर कर दिया है, 
आपने मुझे गलत तरीके से पांच साल तक एक गांव में रहने के लिए मजबूर किया है और मुझे किसी भी सामाजिक संबंध या संचार से प्रतिबंधित कर दिया है। आपने 
सभी निर्वासितों को उनके दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शहर में छोड़ दिया, फिर उन्हें माफी देने वाले कागजात दिए, लेकिन बिना किसी कारण के आपने मुझे अलग- 
थलग कर दिया और मुझे अपने मूल क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति से मिलने की अनुमति नहीं दी, सिवाय एक या दो लोगों के। इसका मतलब है कि आप मुझे इस राष्ट्र का 


सदस्य या नागरिक नहीं मानते। आप यह कैसे प्रस्तावित कर सकते हैं कि मैं आपके नागरिक संहिता को अपने ऊपर लागू करूं? 


तुमने मेरे लिए दुनिया को जेल बना दिया है। ऐसी बातें किसी जेल में बंद व्यक्ति को नहीं बताई जा सकतीं। तुमने मेरे लिए दुनिया का दरवाजा बंद कर दिया, इसलिए 
मैंने परलोक का दरवाजा खटखटाया और ईश्वरीय कृपा ने इसे मेरे लिए खोल दिया। परलोक के दरवाजे पर किसी को दुनिया के उलझे हुए रीति-रिवाज और सिद्धांत 
कैसे बताए जा सकते हैं? जब भी तुम मुझे मुक्त करोगे और मुझे मेरे मूल क्षेत्र में वापस भेजोगे और मेरे अधिकार बहाल करोगे, तब तुम मुझसे अपने सिद्धांतों के 


अनुरूप चलने की मांग कर सकते हो। 


दूसरा मामला: दुनियावी लोग कहते हैं: "हमारे पास धर्म के उपदेशों और इस्लाम की सच्चाइयों की शिक्षा देने के लिए एक आधिकारिक विभाग है। आप किस 
अधिकार से धार्मिक कार्य प्रकाशित करते हैं? चूँकि आप एक सजायाफ्ता निर्वासित हैं, इसलिए आपको इन मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।" 


उत्तर: सत्य और वास्तविकता को सीमित नहीं किया जा सकता। आस्था और कुरान को कैसे सीमित किया जा सकता है? आप अपनी दुनिया के सिद्धांतों और कानूनों को सीमित कर 


सकते हैं, लेकिन आस्था और कुरान के सिद्धांतों की सच्चाई को सांसारिक व्यवहार के रूप में जबरन नहीं थोपा जा सकता या वेतन के बदले में आधिकारिक रूप नहीं दिया जा सकता। वे रहस्य, 


जो ईश्वरीय उपहार हैं, वे आशीर्वाद, एक सच्चे इरादे और दुनिया और शारीरिक सुखों को त्यागने से आते हैं। इसके अलावा, आपके उस आधिकारिक विभाग ने मुझे स्वीकार किया और मुझे मेरे गृह 


क्षेत्र में रहते हुए एक उपदेशक के रूप में नियुक्त किया। मैंने पद स्वीकार कर लिया, लेकिन वेतन अस्वीकार कर दिया। मेरे पास दस्तावेज़ है। इसके साथ मैं काम कर सकता हूँ 
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मैं हर जगह एक इमाम और उपदेशक के रूप में काम करता हूँ, क्योंकि मेरा निर्वासित होना अन्यायपूर्ण था। साथ ही, चूँकि निर्वासित 
लोग वापस आ चुके हैं, इसलिए मेरे पुराने दस्तावेज़ अभी भी वैध हैं। 

दूसरा: मैंने जो विश्वास की सच्चाईयाँ लिखी हैं, उनका सीधा संबंध मेरी अपनी आत्मा से है। 
मैं हर किसी को आमंत्रित नहीं करता। बल्कि, जिनकी आत्मा जरूरतमंद है और दिल घायल हैं, वे कुरान में बताए गए उपायों को 
खोजते हैं। बस, अपनी आजीविका को सुरक्षित रखने के लिए मैंने नई लिपि के आने से पहले मृतकों के पुनरुत्थान के बारे में अपना 
एक ग्रंथ छपवाया था। और भूतपूर्व गवर्नर, जो मेरे साथ अन्याय करता था, ने ग्रंथ का अध्ययन किया, लेकिन इसके खिलाफ कुछ 
नहीं किया क्‍योंकि उसे इसमें आलोचना करने के लिए कुछ नहीं मिला। 


तीसरी बात: मेरे कुछ मित्र मुझसे दूर रहते हैं, क्योंकि सांसारिक लोग मुझ पर संदेह की दृष्टि से देखते हैं और सांसारिक लोगों 
का पक्ष लेने के लिए वे मेरी आलोचना करते हैं। लेकिन धूर्त सांसारिक लोग अपनी इस दूरी और मुझसे दूर रहने का कारण सांसारिक 
लोगों के प्रति अपनी वफादारी नहीं बल्कि एक प्रकार का पाखंड और विवेक की कमी मानते हैं और वे मेरे उन मित्रों को उदासीनता 
से देखते हैं। 


इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐ मेरे आख़िरत के दोस्तों! कुरआन के बन्दे के तौर पर मुझसे दूर न भागना। अगर अल्लाह चाहेगा तो 
मुझसे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। 
मान लो कि तुम पर कोई विपत्ति आ जाए या मैं प्रताड़ित हो जाऊं, तब भी तुम मुझसे बचकर नहीं बच सकते। ऐसा करके तुम विपत्ति 
आने और आघात सहने के अधिक पात्र बन जाओगे। और ऐसा क्या है, कि तुम ये निराधार भय पाल रहे हो? 


चौथी बात : इस वनवास काल में मैं देख रहा हूँ कि कुछ अहंकारी लोग, जो राजनीति के दलदल में फंस गए हैं, मेरे साथ 
पक्षपातपूर्ण, प्रतिद्धंद्वितापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, मानो मैं भी उनकी तरह सांसारिक आन्दोलनों से जुड़ा हुआ हूँ। 


महोदय! मैं आस्था की धारा में हूँ। मेरे सामने अविश्वास की धारा है। मेरा अन्य धाराओं या आंदोलनों से कोई संबंध नहीं है। शायद कुछ लोग जो मजदूरी के लिए 


काम करते हैं, वे कुछ हद तक खुद को माफ समझते हों। लेकिन बिना मजदूरी के देशभक्ति के नाम पर मेरे खिलाफ़ खड़े होना और मुझे परेशान करना और मुझ पर 


अत्याचार करना, वास्तव में एक गंभीर भूल है। क्योंकि जैसा कि ऊपर साबित हुआ, मेरा विश्व राजनीति से कोई संबंध नहीं है। मैंने अपना सारा समय और अपना जीवन 


आस्था की सच्चाई और कुरान को समर्पित कर दिया है। चूँकि ऐसा है, इसलिए जो व्यक्ति मुझे प्रतिद्वंद्विता में पपेशान और परेशान करता है, उसे यह समझ लेना चाहिए 


कि ऐसा करना नास्तिकता और अविश्वास के नाम पर आस्था को नुकसान पहुँचाने जैसा है। 


पाँचवाँ भाव : चूँकि यह संसार क्षणभंगुर है, और जीवन छोटा है, और मनुष्य के आवश्यक कर्तव्य अनेक हैं, और यहाँ अनन्त जीवन प्राप्त होता है; और चूँकि यह संसार रूपी 


अतिथिगृह स्वामीविहीन नहीं है, बल्कि इसका संचालक अत्यन्त बुद्धिमान और उदार है, और न तो अच्छा और न बुरा, बिना प्रतिफल के रहेगा; और चूँकि श्लोक के अनुसार, 
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अल्लाह किसी जीव पर उसकी सामर्थ्य से अधिक भार नहीं डालता। (2:286) कोई दायित्व ऐसा 


नहीं जो असहनीय हो, तथा सुरक्षित मार्ग हानिकारक मार्ग से बेहतर है, तथा जब मित्र और पद कब्र के द्वार तक ही रहते हैं, तो 
निश्चय ही वह व्यक्ति सबसे अधिक भाग्यशाली है, जो न तो संसार के लिए परलोक को भूले, न संसार के लिए परलोक को 
त्यागे, न सांसारिक जीवन के लिए परलोक के जीवन को नष्ट करे, न तुच्छ वस्तुओं पर अपना जीवन नष्ट करे, बल्कि अपने को 
अतिथि समझे और अतिथिगृह के स्वामी के आदेशानुसार कार्य करे, फिर विश्वासपूर्वक कब्र का द्वार खोले और शाश्वत सुख में 
प्रवेश करे।7 


हि 
इन 'तबाहों' का कारण यह है: मैं अपने विरुद्ध किए गए अन्याय और अत्याचार पर कोई ध्यान नहीं देता। 
मैं अपने व्यक्तित्व को महत्व नहीं देता। मैं कहता हूं, "वे चिंता करने लायक नहीं हैं," और मैं दुनिया में हस्तक्षेप नहीं करता। 
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एक अतिरिक्त 
सोलहवें अक्षर तक 


उसके नाम में! 
और कोई चीज़ उसकी प्रशंसा से पवित्रता का गुणगान करने से नहीं चूकती । (7:44) 


अकारण ही संसारी मुझ जैसे शक्तिहीन अजनबी पर संदेह करने लगे और मुझमें हजारों की शक्ति समझकर मुझ पर अनेक प्रतिबंध लगा 
दिए। उन्होंने मुझे बरला के एक जिले बेदरे या बरला के किसी पहाड़ पर एक-दो रात रुकने की अनुमति नहीं दी। मैंने सुना कि वे कहते हैं: "सईद 
के पास पचास हजार सैनिकों की शक्ति है, इसलिए हम उसे मुक्त नहीं कर सकते।" 


इसलिए मैं कहता हूँ: अरे अभागे लोगों, जिनकी नज़र सिर्फ़ इस दुनिया तक सीमित है! ऐसा कैसे है कि तुम दुनिया के मामलों को नहीं 
जानते, जबकि तुम पूरी ताकत से इसके लिए काम करते हो और पागलों की तरह इस पर शासन करते हो? अगर तुम मुझसे डरते हो, तो एक 
सिपाही भी मुझसे ज़्यादा कर सकता है, पचास हज़ार की तो बात ही छोड़ो। यानी, वह मेरे कमरे के दरवाज़े पर खड़ा होकर मुझसे कह सकता 
है: “तुम बाहर नहीं जा सकते!” 


लेकिन अगर आप मेरे पेशे और कुरान के प्रचारक होने तथा आस्था की नैतिक शक्ति से डरते हैं, तो आप गलत हैं; आपको पता होना 
चाहिए कि इस मामले में मेरे पास पचास लाख सैनिकों की ताकत है, पचास हजार की नहीं! क्योंकि सर्वज्ञ कुरान की ताकत के माध्यम से, मैं 
आपके अधार्मिक लोगों सहित पूरे यूरोप को चुनौती देता हूँ। मैंने जो आस्था की रोशनी प्रकाशित की है, उसके माध्यम से मैंने उन मजबूत गढ़ों 
को ध्वस्त कर दिया है जिन्हें वे भौतिक विज्ञान और प्रकृति कहते हैं। मैंने जानवरों से भी नीचे के उनके सबसे बड़े अधार्मिक दार्शनिकों को गिरा 
दिया है। यदि पूरा यूरोप इकट्ठा हो जाए, जिसमें आपके अधार्मिक लोग भी शामिल हैं, तो ईश्वर की सहायता से, वे मुझे मेरे उस मार्ग के बारे में 
एक भी बात से मुकरने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ईश्वर की इच्छा से, वे मुझे हरा नहीं सकते! 


जब बात ऐसी है तो मैं तुम्हारे लोक में दखल नहीं देता, तो तुम भी मेरे परलोक में दखल मत दो! अगर तुम ऐसा करोगे तो कोई फायदा 
नहीं होगा। 
जो ईश्वर ने निर्धारित किया है उसे बलपूर्वक नहीं बदला जा सकता; 
एक ऐसी ज्योति जो यदि ईश्वर द्वारा जलाई गई हो तो उसे फूंक मारकर नहीं बुझाया जा सकता। 


सांसारिक लोग मेरे प्रति असाधारण रूप से और अत्यधिक संदिग्ध हैं; सीधे शब्दों में कहें तो वे मुझसे भयभीत हैं। मेरे बारे में ऐसी गैर- 
मौजूद चीजों की कल्पना करना, जो अगर अस्तित्व में भी होतीं तो राजनीतिक अपराध नहीं होतीं और 
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आरोप का कारण न हो, जैसे शेख होना, या उच्च पद पर होना या किसी शक्तिशाली परिवार से संबंधित होना, या कबीलाई नेता 
और प्रभावशाली होना और बहुत से अनुयायी होना, या अपने मूल क्षेत्र के लोगों से मिलना-जुलना, या दुनिया के मामलों में शामिल 
होना, या राजनीति या विपक्ष में प्रवेश करना; मेरे बारे में ऐसी बातें कल्पना करके, वे निराधार भय से बह गए हैं। जिस समय वे जेल 
में बंद लोगों और बाहर के लोगों को माफ करने की चर्चा कर रहे हैं, यानी जिन्हें उनके अनुसार माफ नहीं किया जा सकता, उन्होंने 
मुझे हर चीज से रोक दिया है। एक बुरे और क्षणभंगुर व्यक्ति ने निम्नलिखित अच्छे और स्थायी शब्द लिखे: 


यदि अत्याचार के पास तोपें, गोलियां और किले हों, 
दाएं हाथ में एक मुड़ने वाली भुजा है, एक स्थिर चेहरा है। 


और मैं कहता हूं: 


यदि सांसारिक लोगों के पास शासन, शक्ति और सामर्थ्य है, 
कुरान की चमक के माध्यम से, उसके सेवक 

अविचल ज्ञान है, अखंड वाणी है; 

उसका हृदय अचूक है, उसका प्रकाश कभी बुझता नहीं। 


कई मित्रों ने, साथ ही एक सैन्य कमांडर ने, जिसकी निगरानी में मैं था, बार-बार पूछा: “आप रिहाई के कागजात के लिए 
आवेदन क्‍यों नहीं करते और एक याचिका क्‍यों नहीं पेश करते?” 


उत्तर: मैं आवेदन नहीं करता और मैं पांच या छह कारणों से आवेदन नहीं कर सकता: 
पहला: मैंने संसार के लोगों के कामों में हस्तक्षेप नहीं किया, जिससे कि मुझे दोषी ठहराया जाता और मैं उनके पास जाता। 
मुझे ईश्वरीय निर्णय द्वारा दोषी ठहराया गया; मेरे दोष उसके सामने हैं, और मैं उसके पास जाता हूँ। 


दूसरा: मैं मानता हूँ और मुझे पूरा ज्ञान है कि यह संसार एक तेजी से बदलता हुआ अतिथिगृह है। यह सच्चा स्वदेश नहीं है 
और हर जगह एक जैसा ही है। चूँकि मैं अपने स्वदेश में स्थायी रूप से नहीं रहूँगा, इसलिए वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है। चूँकि 
हर जगह अतिथिगृह है, इसलिए यदि अतिथिगृह के स्वामी की दया किसी पर हो जाए, तो सभी लोग मित्र हैं और हर जगह परिचित 
है। 


जबकि यदि वह किसी से मित्रता नहीं करता, तो सर्वत्र हृदय पर भार होता है और सभी लोग शत्रुतापूर्ण होते हैं। 


तीसरा: आवेदन कानून के दायरे में होना चाहिए, लेकिन पिछले छह सालों में मेरे साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया है, वह मनमाना और कानून के बाहर 
है। निर्वासितों का कानून मुझ पर लागू नहीं हुआ। उन्होंने मुझे सभ्यता के सभी अधिकारों और यहां तक कि सभी सांसारिक अधिकारों से वंचित कर दिया। कानून के 


नाम पर उन लोगों के खिलाफ आवेदन करना निरर्थक है, जिन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है। 


चौथा: इस वर्ष, स्थानीय अधिकारी ने मेरे नाम से आवेदन किया कि मैं कुछ दिनों के लिए बेद्रे गांव में रहूं, जो एक प्रकार का 
जिला है। 
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बरला, हवा बदलने के लिए। जो लोग ऐसे महत्वहीन अनुरोध को अस्वीकार करते हैं, उन पर कैसे लागू किया जा सकता है? उन 
पर लागू करना एक व्यर्थ, अपमानजनक अपमान होगा। 

पांचवां: जो लोग गलत को सही बताते हैं, उनके सामने अधिकार जताना और उन पर लागू करना गलत है। यह सही के प्रति 
अनादर है। मैं ऐसा गलत काम नहीं करना चाहता और सही के प्रति अनादर नहीं दिखाना चाहता। और बस इतना ही! 


छठा: सांसारिक लोगों ने मुझे जो कष्ट और कठिनाई दी है, वह राजनीति के कारण नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि मैं 
राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि उनसे दूर भागता हूं। 
बल्कि, जानबूझकर या अनजाने में, वे मुझे आक्रामक नास्तिकता के कारण परेशान करते हैं क्योंकि मैं धर्म का पालन करता हूँ। 
ऐसे में, उन पर लागू होने का मतलब है धर्म पर पछतावा करना और आक्रामक नास्तिकता के कारण की चापलूसी करना। 


इसके अलावा, ईश्वरीय निर्धारण, जो न्यायपूर्ण है, मुझे उनके अत्याचारी हाथों से दंडित करेगा यदि मैं उनके पास जाता हूँ 
और उनकी शरण लेता हूँ, क्योंकि वे मुझे इसलिए सताते हैं क्योंकि मैं धार्मिक हूँ। जहाँ तक ईश्वरीय निर्धारण का प्रश्न है, यह समय- 
समय पर सांसारिक लोगों के सामने मेरे पाखंड के कारण मुझे दबाता है, क्योंकि मैं धर्म और ईमानदारी में कमी रखता हूँ। चूँकि 
ऐसा है, इसलिए फिलहाल मैं इस संकट से बच नहीं सकता। यदि मैं सांसारिक लोगों के पास जाता हूँ, तो ईश्वरीय निर्धारण कहेगा: 
"पाखंडी! आवेदन करने की सज़ा भुगतो!" और यदि मैं आवेदन नहीं करता हूँ, तो सांसारिक लोग कहते हैं: "तुम हमें नहीं 
पहचानते, कष्ट सहते रहो!" 


सातवां कारण: यह सर्वविदित है कि अधिकारी का कर्तव्य हानिकारक व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाने का कोई अवसर न देना 
तथा लाभकारी व्यक्तियों की सहायता करना है। 
जबकि जिस अधिकारी ने मुझे हिरासत में लिया था, वह कब्र के दरवाजे पर एक बुजुर्ग अतिथि के रूप में मेरे पास आया, जब मैं 
"ईश्वर के अलावा कोई ईश्वर नहीं है" वाक्यांश में निहित विश्वास के एक सूक्ष्म पहलू की व्याख्या कर रहा था, जैसे कि मैं कोई गलत 
काम कर रहा था, हालाँकि वह लंबे समय से मेरे पास नहीं आया था। उसने सुनने वाले ईमानदार दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति को निर्देश से 
वंचित कर दिया, और मुझे क्रोधित कर दिया। 


लेकिन वहाँ दूसरे लोग भी थे, और उसने उन्हें कोई महत्व नहीं दिया। फिर जब उन्होंने इस तरह से अभद्र व्यवहार किया जिससे 
गाँव का जीवन विषाक्त हो गया, तो उसने उनके प्रति दयालु और सराहनापूर्ण व्यवहार करना शुरू कर दिया। 


इसके अलावा, यह सर्वविदित है कि जेल में बंद कोई व्यक्ति जिसने सौ अपराध किए हों, वह अपने ऊपर निगरानी रखने वाले अधिकारी से मिल सकता है, 
चाहे वह उच्च पद का हो या निम्न। लेकिन पिछले साल के दौरान, हालांकि राष्ट्रीय सरकार की नज़र में महत्वपूर्ण दो लोग, जिन्हें मेरी निगरानी का जिम्मा सौंपा गया 
था, कई बार मेरे घर से गुज़रे, लेकिन उन्होंने न तो मुझसे मुलाकात की और न ही मेरे बारे में पूछा। पहले तो मुझे लगा कि वे दुश्मनी के कारण मुझसे दूर रहते हैं, 
फिर पता चला कि ऐसा उनकी वजह से था। 
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भयानक संदेह; वे मुझसे दूर भाग रहे थे जैसे कि मैं उन्हें निगल जाऊँगा। इसलिए ऐसी सरकार को मान्यता देना जिसके सदस्य और 
अधिकारी उनके जैसे हैं और वे उसका सहारा लेते हैं और उस पर लागू होते हैं, समझदारी नहीं बल्कि एक व्यर्थ अपमान है। अगर 
ऐसा होता तो 

यदि ओल्ड सईद होता, तो वह 'अंतरा' जैसा कहता: 


जीवन का जल भी अपमान के कारण नरक बन जाता है, 


8 
जबकि गरिमापूर्ण नरक गौरव का स्थान बन जाता है। 


पुराना कहावत अब अस्तित्व में नहीं है और नया कहावत सांसारिक लोगों से बात करना व्यर्थ समझता है। उनकी दुनिया ही 
उनका अंत हो जाए! वे जो चाहें कर सकते हैं। वह चुप है, कह रहा है, अंतिम निर्णय में हम भी उनके साथ न्याय किए जाएँगे। 


मेरे आवेदन न करने का आठवाँ कारण : "अवैध प्रेम का परिणाम निर्दयी यातना है" नियम के अनुसार, ईश्वरीय निर्णय, जो 
न्यायपूर्ण है, मुझे सांसारिक लोगों के अत्याचारी हाथों से पीड़ा देता है, क्योंकि मैं उनकी ओर झुकता हूँ और वे इसके योग्य नहीं हैं। 
इसलिए, "मैं इस यातना के योग्य हूँ" कहकर मैं चुप रहता हूँ। क्योंकि महान युद्ध में मैंने एक स्वयंसेवक रेजिमेंट के कमांडर के रूप 
में लड़ाई लड़ी थी। सेना के कमांडर-इन-चीफ और एनवर पाफला की सराहना करते हुए, मैंने अपने मूल्यवान छात्रों और दोस्तों का 
बलिदान दिया। मैं घायल हो गया और कैदी बना लिया गया। कैद से लौटते हुए, मैंने द सेवन स्टेप्स जैसे कार्यों के माध्यम से खुद को 
खतरे में डाल दिया, उन्हें अंग्रेजों के सिर पर निशाना बनाया, जिन्होंने इस्तांबुल पर कब्जा कर लिया था। मैंने उन लोगों की मदद 
की, जो अब मुझे बिना कारण इस यातनापूर्ण कैद में रखते हैं। जहाँ तक उनका सवाल है, वे मुझे उस मदद के लिए इस तरह से 
दंडित करते हैं। यहाँ के दोस्तों ने मुझे तीन महीनों में वह कष्ट और संकट दिया है जो मैंने रूस में युद्ध-बंदी के रूप में तीन वर्षों में 
झेला था। रूसियों ने मुझे धार्मिक शिक्षा देने से भी नहीं रोका, हालाँकि वे मुझे कुर्द मिलिशिया कमांडर मानते थे, एक क्रूर व्यक्ति 
जिसने कोसैक्स और कैदियों का कत्लेआम किया था। मैं अपने नब्बे साथी-अधिकारी कैदियों में से अधिकांश को शिक्षा देता था। 
एक बार, रूसी कमांडर आया और सुनने लगा। चूँकि वह तुर्की भाषा नहीं जानता था, इसलिए उसने सोचा कि यह राजनीतिक 
शिक्षा है और उसने इस पर रोक लगा दी। फिर बाद में उसने अनुमति दे दी। साथ ही, उसी बैरक में हमने एक कमरे को मस्जिद बना 
दिया और मैं नमाज़ पढ़ाता था। उन्होंने बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने मुझे दूसरों के साथ घुलने-मिलने या संवाद करने से 
नहीं रोका। जबकि यहाँ मेरे दोस्त, मेरे साथी नागरिक और सह-धर्मी और वे लोग जिनके धार्मिक विश्वास के रूप में लाभ के लिए 
मैंने संघर्ष किया है, उन्होंने मुझे तीन साल से नहीं बल्कि छह साल से, बिल्कुल बिना किसी कारण के, कष्टदायक कैद में रखा है 
और हालाँकि वे जानते हैं कि मैंने दुनिया से अपने सभी संबंध तोड़ लिए हैं। 


5 आ्राजिद तर्राड (सं.), दीवान 'अंतरा (एनपी, एनडी), 35। 
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मुझे दूसरों से घुलने-मिलने से रोका है। उन्होंने मुझे धार्मिक शिक्षा देने से रोका है, जबकि मेरे पास प्रमाण-पत्र है, और यहां तक कि मेरे कमरे में निजी शिक्षा देने से 
भी रोका है। उन्होंने मुझे दूसरों से संवाद करने से रोका है। उन्होंने मुझे उस मस्जिद में जाने से भी रोक दिया है, जिसकी मैंने मरम्मत की थी और जहां मैंने चार साल 
तक नमाज़-नेता के रूप में काम किया, हालांकि मेरे पास ज़रूरी प्रमाण-पत्र था। और अब, मुझे सामूहिक रूप से नमाज़ अदा करने के पुण्य से वंचित करने के 
लिए, वे मुझे तीन निजी व्यक्तियों, मेरी स्थायी मंडली और परलोक के भाइयों के लिए भी नमाज़-नेता के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। 


इसके अलावा, अगर, हालांकि मैं ऐसा नहीं चाहता, कोई मुझे अच्छा कहता है, तो मुझ पर निगरानी रखने वाला अधिकारी 
ईर्ष्यालु और क्रोधित होता है। यह सोचकर कि वह मेरा प्रभाव नष्ट कर देगा, वह पूरी तरह से बेईमानी से सावधानी बरतता है और 
अपने वरिष्ठों का पक्ष लेने के लिए मुझे परेशान करता है। 


ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति सर्वशक्तिमान ईश्वर के अलावा किससे मदद मांग सकता है? यदि न्यायाधीश भी दावेदार है, तो 
बेशक वह उससे शिकायत नहीं कर सकता। 
चलो, तुम कहो, हम इस पर क्‍या कह सकते हैं? तुम जो चाहो कहो, मैं यही कहता हूँ: मेरे इन दोस्तों में बहुत से कपटी लोग हैं। कपटी लोग अविश्वासी लोगों से भी बदतर 
होते हैं। यही कारण है कि वे मुझे वह तकलीफ देते हैं जो काफिर रूसी ने मुझे नहीं दी। 


अरे बदनसीब! मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और क्या कर रहा हूँ? मैं तुम्हारी आस्था को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और 
तुम्हारी शाश्वत खुशी की सेवा कर रहा हूँ! इसका मतलब है कि मेरी सेवा सच्ची और विशुद्ध रूप से ईश्वर के लिए नहीं है, इसलिए 
इसका उल्टा असर होता है। बदले में, तुम मुझे हर मौके पर सताते हो। निश्चित रूप से, हम अंतिम निर्णय पर मिलेंगे। मैं कहता हूँ: 


अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और सबसे अच्छा संरक्षक है। (3:73) * सबसे अच्छा प्रभु और सबसे अच्छा सहायक 
है। (8:40; 22:78) 


वह शाश्वत है, वह शाश्वत है! 
एस सहायता एन भालू 
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सत्रहवाँ पत्र 


[पच्चीसवीं फ्लैश का परिशिष्ट] 
शोक पत्र 
एक बच्चे की मृत्यु पर 
और उसके नाम में उसकी महिमा हो! 


और कोई चीज़ उसकी प्रशंसा से पवित्रता का गुणगान करने से नहीं चूकती । (47:44) 


मेरे प्यारे परलोकवासी भाई, हाफ़िज़ हलीद आफ़ेन्दी! 


ईश्वर के नाम पर, जो दयालु, कृपालु है। 
और धैर्य रखनेवालों को शुभ सूचना सुनाओ, जो लोग जब किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं तो कहते हैं कि हम अल्लाह 
ही के हैं और उसी की ओर हमें लौटना है। (2:55-6) 


मेरे भाई, आपके बच्चे की मौत ने मुझे दुखी कर दिया, लेकिन, "आदेश ईश्वर का है" (40:42) ईश्वर के आदेश के आगे 
झुकना और ईश्वर के निर्णय के आगे झुकना इस्लाम की निशानी है। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप सभी को धैर्य प्रदान करे, और मृतक 
को परलोक में आपका सहायक और सिफ़ारिश करने वाला बनाए। मैं पाँच बातें स्पष्ट करूँगा जो वास्तव में आपके लिए और आप 
जैसे पवित्र विश्वासियों के लिए अच्छी ख़बरें और सच्ची सांत्वना हैं: 


पहला बिंदु: विवेकपूर्ण कुरान में वाक्यांश, "अमर युवक" (56:47; 76:9) का अर्थ यह है: इस वाक्यांश के साथ, आयत 
संकेत करती है और अच्छी खबर देती है कि विश्वासियों के बच्चे जो ववस्कता तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं, वे स्वर्ग के योग्य 
रूप में शाश्वत, प्यारे बच्चों के रूप में हमेशा के लिए रहेंगे; कि वे अपने पिता और माताओं के आलिंगन में खुशी का एक शाश्वत 
स्रोत होंगे जो स्वर्ग जाते हैं; और यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके माता-पिता को सबसे मधुर सुख, बच्चों का प्यार और दुलार मिले; 
और यह कि सभी सुखद चीजें स्वर्ग में मिलेंगी; कि जो लोग कहते हैं कि चूंकि स्वर्ग प्रजनन के लिए जगह नहीं है, इसलिए बच्चों का 
प्यार और दुलार नहीं होगा, वे सही नहीं हैं; 
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और यह कि इस संसार के दु:खों के साथ मिश्रित दस वर्षों तक प्यार करने के बजाय, अनन्त बच्चों के लाखों वर्षों के शुद्ध, 
पीड़ारहित प्रेम और दुलार को प्राप्त करना, विश्वासियों के लिए महान खुशी का स्रोत है। 


दूसरा बिंदु: एक बार जब एक व्यक्ति जेल में था, तो उन्होंने अपने प्यारे बच्चों में से एक को उसके पास भेजा। दुखी कैदी ने 
अपने दुखों को सहा, और चूँकि वह बच्चे को खुश नहीं कर सका, इसलिए उसे अपने दर्द से भी पीड़ा हुई। तब दयालु न्यायाधीश ने 
किसी को उसके पास एक संदेश के साथ भेजा जिसमें कहा गया था: "निश्चित रूप से बच्चा तुम्हारा है, लेकिन वह मेरा विषय और 
मेरे लोगों में से एक है। मैं उसे एक अच्छे महल में ले जाऊंगा और वहाँ उसकी देखभाल करूँगा।" वह व्यक्ति पीड़ा में रोया। उसने 
कहा: "मैं तुम्हें अपना बच्चा नहीं दूंगा, वह मेरा एकमात्र सहारा है!" उसके दोस्तों ने उससे कहा: "तुम्हारा दुख व्यर्थ है। यदि यह 
वह बच्चा है जिस पर तुम्हें दया आती है, तो वह इस गंदे, कष्टटायक कालकोठरी के बजाय एक विशाल, खुशहाल महल में जाएगा। 
यदि तुम अपने लिए दुखी हो और अपना हित चाह रहे हो, तो तुम्हें बच्चे की कठिनाइयों से बहुत दुःख और पीड़ा होगी यदि वह यहाँ 
रहता है, इसके अलावा तुम्हें एक संदिग्ध, अस्थायी लाभ भी मिलेगा। अगर वह वहाँ जाता है, तो यह तुम्हारे लिए कई गुना फ़ायदेमंद 
होगा, क्योंकि वह राजा की दया को आकर्षित करेगा और तुम्हारे लिए एक मध्यस्थ होगा। राजा चाहेगा कि तुम उससे मिलो, और 
वह उसे जेल में नहीं भेजेगा, इसलिए वह तुम्हें रिहा कर देगा, तुम्हें महल में बुलाएगा, और तुम्हें वहाँ बच्चे से मिलने की अनुमति 
देगा। लेकिन इस शर्त पर कि तुम्हें राजा पर भरोसा हो और तुम उसकी बात मानो!” 


मेरे प्यारे भाई, इस तुलना की तरह, आपको इस तरह सोचना चाहिए, जैसा कि अन्य विश्वासियों को अपने बच्चों के मरने पर सोचना चाहिए: बच्चा निर्दोष था 
और उसका निर्माता दयालु और सर्व-उदार है। उसने मेरी अपर्याप्त परवरिश और दया के बदले उसे अपनी पूर्ण कृपा और दया में ले लिया है। उसने उसे इस दुनिया की 


दुखद, विपत्तिपूर्ण, कठिन जेल से मुक्त कर दिया है और उसे स्वर्ग के बागों में भेज दिया है। बच्चे के लिए कितनी खुशी की बात है! अगर वह इस दुनिया में रहता, तो 
कौन जाने वह कैसे बड़ा होता। इसलिए, मुझे उस पर दया नहीं आती, मैं जानता हूं कि वह भाग्यशाली है। मेरे अपने लाभ बाकी हैं, और मैं उनके संबंध में खुद पर दया 


नहीं करता, और मुझे दुख और खेद नहीं है। क्योंकि अगर वह दुनिया में रहता, तो उसे दस साल तक बच्चे के अस्थायी प्यार के साथ दर्द मिला होता। फिर अगर वह नेक 


होता और अगर वह सांसारिक मामलों में सक्षम होता, तो शायद वह मेरी मदद करता। लेकिन मरकर वह एक तरह का मध्यस्थ बन गया है जो मुझे शाश्वत स्वर्ग और 


अनंत सुख में एक बच्चे के प्यार के दस लाख साल दिलवाएगा। निश्चित रूप से, एक व्यक्ति जो एक संदिग्ध, तत्काल लाभ खो देता है और एक हजार निश्चित, स्थगित 


लाभ प्राप्त करता है, वह रोता या विलाप नहीं करता है, न ही निराशा में चिल्लाता है। 


तीसरा बिन्दु: जो बच्चा मरा वह प्राणी, सम्पत्ति, सेवक और अपने सभी अंगों सहित परम दयालु परमेश्वर की कलाकृति था। 
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वह उसका था और अपने माता-पिता का मित्र था, जिसे अस्थायी रूप से उनकी देख-रेख में रखा गया था। रचयिता ने माता-पिता को 
बच्चे का सेवक बनाया। उनकी सेवाओं के बदले में उसने उन्हें तत्काल पारिश्रमिक के रूप में सुखद दया प्रदान की। अब यदि दया और 
बुद्धि के अनुसार दयालु रचयिता, जो एक हजार में से बच्चे के नौ सौ निन्यानवे हिस्से का मालिक है, बच्चे को तुमसे ले ले और तुम्हारी 
सेवा समाप्त कर दे, तो उस एक हिस्से के कारण दुःख और निराशा में हजार हिस्से के असली मालिक के सामने इस तरह चिल्लाना 
कि उससे शिकायत होने लगे, एक ईमानवाले को शोभा नहीं देता; बल्कि यह तो उपेक्षा और पथप्रष्ट लोगों को शोभा देता है। 


चौथा बिंदु: यदि संसार शाश्वत होता, और मनुष्य को इसमें अनंत काल तक रहना होता, और वियोग कभी समाप्त नहीं होता; 
तो घोर दुःख और निराशापूर्ण शोक का कुछ अर्थ होता। लेकिन चूँकि यह संसार एक अतिथिगृह है, इसलिए जहाँ भी मृत बच्चा गया 
है, तुम और हम भी वहाँ जाएँगे। इसके अलावा, वह मरने वाला अकेला व्यक्ति नहीं है; यह एक सामान्य राजमार्ग है। और, चूँकि वियोग 
हमेशा के लिए नहीं है, इसलिए तुम भविष्य में उससे मिलोगे, दोनों ही मध्यलोक में और परलोक में। 


हमें कहना चाहिए: “आज्ञा परमेश्वर की है। उसने उसे दिया और उसने उसे ले लिया” और: “सभी परिस्थितियों के लिए परमेश्वर की 
स्तुति हो” और धैर्य के साथ धन्यवाद देना चाहिए। 

पाँचवाँ बिन्दु : करुणा, ईश्वरीय दया की सबसे सूक्ष्म, सुन्दर, सुखद और मधुर अभिव्यक्तियों में से एक है, जो एक प्रकाशमान 
अमृत है। यह भावुक प्रेम से कहीं अधिक प्रत्यक्ष है; यह सर्वशक्तिमान ईश्वर से एकत्व का एक त्वरित साधन है। क्षणिक प्रेम और 
सांसारिक प्रेम सच्चे प्रेम में परिवर्तित हो जाते हैं और सर्वशक्तिमान ईश्वर को बहुत कठिनाई से पाते हैं, लेकिन करुणा हृदय को अधिक 
शुद्ध, अधिक प्रत्यक्ष रूप से - और बिना किसी कठिनाई के - उनसे जोड़ती है। पिता और माता दोनों ही अपने बच्चे को सारी दुनिया 
से अधिक प्यार करते हैं। यदि वे भाग्यशाली हैं और सच्चे आस्तिक हैं, तो जब वह उनसे दूर हो जाता है, तो वे इस दुनिया से मुंह मोड़ 
लेते हैं और सच्चे वरदानदाता को पा लेते हैं। वे कहते हैं: "दुनिया क्षणभंगुर है और इससे अपना दिल जोड़ने लायक नहीं है।" वे उस 
जगह से जुड़ जाते हैं जहाँ बच्चा चला गया है, और यह उनके लिए उच्च आध्यात्मिक पद प्राप्त करता है। 


जो लोग लापरवाही और गुमराही में हैं, वे इन पाँच बातों की खुशी और खुशखबरी से वंचित हैं। आप नीचे दिए गए उदाहरण से 
देख सकते हैं कि उनकी स्थिति कितनी दुखद है: वे अपने इकलौते बेटे को मौत के मुँह में देखते हैं और चूँकि वे दुनिया को हमेशा के 
लिए समझते हैं और अपनी लापरवाही और गुमराही के कारण वे मौत को अस्तित्वहीन और शाश्वत वियोग मानते हैं। वे उसे उसकी 
नरम शय्या के बजाय उसकी कब्र की मिट्टी में सोचते हैं और अपनी लापरवाही या गुमराही के कारण परम दयालु रहमतुल्लाह 
अलैहिस्सलाम की दयालु जन्नत और उदार स्वर्ग उन्हें नहीं मिलता। आप तुलना करके निराशापूर्ण दुःख देख सकते हैं 
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और वे दुःखी होते हैं। जबकि ईमान और इस्लाम ईमान वाले से कहते हैं: दयालु रचयिता तुम्हारे इस बच्चे को जो मौत के मुँह में 
है, इस तुच्छ दुनिया से जन्नत में ले जाएगा। वह उसे तुम्हारे लिए सिफ़ारिश करनेवाला और हमेशा के लिए बच्चा बनाएगा। चिंता 
मत करो, जुदाई अस्थायी है! कह दो: "आदेश अल्लाह का है। (40:42) * हम अल्लाह के हैं और उसी की ओर लौटकर 
जाएँगे" (2:56) और धैर्य से सहन करो। 


वह शाश्वत है, वह शाश्वत है! 
एस सहायता एन भालू 
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अठारहवाँ पत्र 


उसके नाम में उसकी महिमा हो! 
और कोई चीज़ उसकी प्रशंसा से पवित्रता का गुणगान करने से नहीं चूकती । (47:44) 


[इस पत्र में तीन महत्वपूर्ण बातें हैं।] 


पहला महत्वपूर्ण मामला 


मुहीउल-दीन अल-अरबी (उनका रहस्य पवित्र हो), अल-फ़ुतुहात अल-मक्किया के लेखक , और सैय्यद 'अब्द अल-करीम 
(उनका रहस्य पवित्र हो), अल-इन्सान अल-कामिल नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक जैसे प्रसिद्ध संत, 

। पृथ्वी के गोले के 
सात स्तरों और काफ़ पर्वत के पार सफ़ेद धरती और अजीब चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिन्हें फ़ुतुहाट में "मशमाशिया" कहा 
जाता है। क्‍या ये सच हैं? लेकिन ये जगहें पृथ्वी पर मौजूद नहीं हैं। इसके अलावा, वे जो बातें कहते हैं, वे भूगोल और विज्ञान द्वारा 
स्वीकार नहीं की जाती हैं। और अगर वे सच नहीं हैं, तो वे संत कैसे हो सकते हैं? 


जो लोग इस तरह वास्तविकता और सत्य के विपरीत बातें कहते हैं, वे वास्तविकता वाले लोग कैसे हो सकते हैं? 
उत्तर; वे सत्य और वास्तविकता के लोग थे। वे संत भी थे और वास्तविकताओं का प्रत्यक्ष दर्शन करते थे। उन्होंने जो देखा, 


वह सही था, लेकिन चूँकि वे ज्ञान और साक्षी की अवस्था में जो घोषणाएँ करते थे, उनमें वे सही नहीं थे, जो समझ से परे है, और 
उनके दर्शन की व्याख्याएँ, जो सपनों की तरह थीं, वे आंशिक रूप से गलत थे। 


इस तरह के प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दर्शन वाले लोग ऐसी अवस्था में अपने स्वयं के दर्शन की व्याख्या नहीं कर सकते, जैसे कोई व्यक्ति 
स्वप्न देखते समय अपने स्वयं के स्वप्न की व्याख्या नहीं कर सकता। जो लोग उनकी व्याख्या कर सकते हैं वे पैगम्बरत्व की विरासत 
के सटीक दिद्वान हैं, जिन्हें "शुद्ध लोग" कहा जाता है। निश्चित रूप से, जब वे शुद्ध लोगों के पद पर पहुँचते हैं 


त अब्द अल-करीम अल-जिली 767/365-6-832/428, अल-इन्सान अल-कामिल फाई मारिफत अल-अवखिर वल-अवा'इल। 
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उस समूह से संबंधित प्रत्यक्ष दृष्टि वाले लोग कुरान और पैगंबर ((१४४8४7) के कार्यों के मार्गदर्शन के माध्यम से अपनी गलतियों को समझते हैं, 
और वे उन्हें ठीक करते हैं; और उन्होंने उन्हें ठीक किया। 


इस कहानी को सुनिए जो एक तुलना का रूप है और इस सत्य को स्पष्ट करेगी। 
यह इस प्रकार है: 

एक बार, दो चरवाहे थे जो वास्तविकता को अपने दिल से स्वीकार करते थे। उन्होंने अपनी भेड़ों का दूध लकड़ी की बाल्टी में निकाला और 
बाल्टी को अपने पास रख दिया। उन्होंने अपनी चरवाहे की पाइप बाल्टी पर रख दी, फिर उनमें से एक नींद से अभिभूत होकर लेट गया। वह कुछ 
देर के लिए सो गया। दूसरा चरवाहा उसे ध्यान से देख रहा था, तभी उसने देखा कि एक मक्खी जैसी कोई चीज सोते हुए आदमी की नाक से 
निकली, दूध की बाल्टी को देखा, एक छोर से पाइप में घुसी, दूसरे छोर से निकली, फिर एक झाड़ी के नीचे एक छेद में गायब हो गई। कुछ देर 
बाद वह चीज फिर से निकली, चरवाहे की पाइप से होते हुए सोए हुए आदमी की नाक में घुसी, जिसके बाद वह जाग गया। उसने कहा: "मैंने एक 
असाधारण सपना देखा!" उसके दोस्त ने जवाब दिया: "भगवान इसे अच्छा करे। यह क्या था?" दूसरे आदमी ने कहा: "मैंने दूध का एक समुद्र 
देखा जिसके ऊपर एक अजीब पुल था। पुल का ऊपरी हिस्सा बंद था और उसमें खिड़कियाँ थीं। मैं पुल से गुजरा। मैंने ओक के पेड़ों का एक 
झुरमुट देखा, जिसके सभी शीर्ष नुकीले थे। उनके नीचे एक गुफा थी; मैं उसमें घुसा, और मैंने सोने से भरा कुछ खजाना देखा। मुझे आश्चर्य है कि 
इसका क्या अर्थ निकाला जा सकता है?” 


उसके सजग मित्र ने उससे कहा: "तुमने जो दूध का सागर देखा वह यह लकड़ी की बाल्टी थी, और पुल, हमारे चरवाहे का पाइप था। 
नुकीले ओक के पेड़ यह झाड़ी थे, जबकि गुफा यह छोटा सा छेद था। कुदाल लाओ और मैं तुम्हें खजाना दिखाऊंगा।" वह कुदाल लेकर आया 
और उन्होंने झाड़ी के नीचे खुदाई की, और वहाँ उन्हें इतना सोना मिला कि वे दोनों इस दुनिया में समृद्ध हो गए। 


इस प्रकार, सोए हुए व्यक्ति ने जो सपना देखा वह सही था, और उसने जो देखा वह सही था, लेकिन चूँकि सपने देखते समय उसके पास 
कोई समझ नहीं थी और उसे सपने की व्याख्या करने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए वह भौतिक दुनिया और अभौतिक दुनिया के बीच अंतर 
नहीं कर सकता था और उसके दावे आंशिक रूप से गलत थे; उसने कहा: "मैंने एक वास्तविक भौतिक समुद्र देखा।" लेकिन चूँकि वह व्यक्ति जो 
जागा हुआ था वह भौतिक दुनिया और समानता की दुनिया के बीच अंतर कर सकता था, इसलिए उसे सपने की व्याख्या करने का अधिकार था; 
उसने कहा: "आपने सपने में जो देखा वह सही था, लेकिन यह वास्तविक समुद्र नहीं था; हमारी दूध की बाल्टी आपकी कल्पना में समुद्र के रूप 
में दिखाई दी, और हमारी पाइप एक पुल के रूप में, और इसी तरह।" इसका मतलब है कि भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया को एक दूसरे से 
अलग करना होगा। अगर उन्हें मिला दिया जाए, तो उनके बारे में दावे गलत प्रतीत होते हैं। 


उदाहरण के लिए, आपके पास एक छोटा कमरा है जिसकी चार दीवारें चार बड़े दर्पणों से ढकी हुई हैं। जब आप उसमें प्रवेश करते हैं, तो 
आपको वह छोटा कमरा एक बड़े मैदान जितना चौड़ा दिखाई देता है। यदि आप कहते हैं, "मेरा कमरा इतना बड़ा दिखाई देता है 
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एक विस्तृत क्षेत्र के रूप में, "आप जो कहते हैं वह सही है। लेकिन अगर आप कहते हैं, "मेरा कमरा एक विस्तृत क्षेत्र जितना बड़ा है," तो आप गलत होंगे, क्योंकि 
आप समानता की दुनिया को वास्तविक दुनिया के साथ भ्रमित कर रहे हैं। 


इस प्रकार, किताब और सुन्नत के तराजू पर उन्हें तौलने में विफल होने के कारण, कुछ लोगों द्वारा किए गए पृथ्वी के सात स्तरों का 
वर्णन केवल भूगोल के दृष्टिकोण से इसकी भौतिक स्थिति को संदर्भित नहीं करता है। उदाहरण के लिए, उन्होंने कहा कि पृथ्वी के स्तरों में 
से एक स्तर ऐसा है जिसमें जिन्न और राक्षस रहते हैं, और 


कि इसकी चौड़ाई हज़ारों साल है। लेकिन वे अजीब स्तर हमारे ग्लोब पर नहीं पाए जाते, जो हर एक या दो साल में अपनी परिक्रमा करता 
है। हालाँकि, अगर हम ग्लोब को अर्थ की दुनिया, समानता की दुनिया, मध्यवर्ती क्षेत्र और आत्माओं की दुनिया में एक चीड़ के बीज की 
तरह मानते हैं, तो इससे बनने वाले पेड़ की समानता बीज के संबंध में एक विशाल चीड़ के पेड़ की तरह होगी। इस प्रकार, अपनी 
आध्यात्मिक यात्राओं के दौरान, प्रत्यक्ष दृष्टि वाले कुछ लोगों ने देखा है कि समानता की दुनिया में पृथ्वी के कुछ स्तर बहुत व्यापक हैं और 
वे हज़ारों साल की दूरी तक फैले हुए हैं। उन्होंने जो देखा वह सही था, लेकिन चूँकि सतही तौर पर समानता की दुनिया भौतिक दुनिया से 
मिलती जुलती है, इसलिए उन्होंने दोनों दुनियाओं को एक साथ मिला हुआ देखा और इस तरह उनकी व्याख्या की। जब वे संयम की दुनिया 
में लौटे, चूँकि उनमें संतुलन की कमी थी, और चूँकि उन्होंने वही लिखा जो उन्होंने देखा था, इसलिए इसे वास्तविकता के विपरीत माना गया 
है। 


जैसे एक बड़े महल और बड़े बगीचे की समानताएं एक छोटे दर्पण में पाई जा सकती हैं, उसी प्रकार हजारों वर्षों जितनी व्यापक 
समानताएं और अभौतिक वास्तविकताएं भौतिक जगत में एक वर्ष की दूरी पर स्थित हो सकती हैं। 


निष्कर्ष: इस मामले से यह बात समझ में आती है कि प्रत्यक्ष दर्शन की डिग्री ग़ैब पर ईमान की डिग्री से कहीं कम है। यानी, कुछ 
संतों की जो समझ से परे बातें हैं, जो सिर्फ़ प्रत्यक्ष दर्शन पर निर्भर हैं, वे उन शुद्ध और सटीक विद्वानों के ईमान की सच्चाई के बारे में 
बयानों तक नहीं पहुँचतीं, जो नबूवत की विरासत के लोग हैं और जो प्रत्यक्ष दर्शन पर नहीं बल्कि कुरआन और वहा पर भरोसा करते हैं - 
उनके बयान गैब के बारे में हैं, लेकिन स्पष्ट, व्यापक और सही हैं। यानी, सभी रोशनी, मानसिक अवस्थाओं, दर्शन और पर्दाफ़ाशों का 
संतुलन किताब और सुन्ना है, और उनकी कसौटी किताब और सुन्ना के पवित्र सिद्धांत और शुद्ध और सटीक विद्वानों के अनुमानात्मक 
कानून हैं। 


दूसरा महत्वपूर्ण मामला 


प्रश्न: अस्तित्व की एकता को कई लोग सबसे ऊंचा स्थान मानते हैं, लेकिन साथियों और अनुयायियों के बीच इसका कोई स्पष्ट 
संकेत नहीं था। 
सबसे पहले चार सही मार्गदर्शित खलीफा, जो 
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सबसे महान संत का स्तर, या पैगंबर के परिवार के इमामों में से और सबसे पहले लबादे के पांच लोगों में से, या कानून के महान व्याख्याकार 
और साथियों के बाद की पीढ़ी और सबसे पहले कानून के चार स्कूलों के संस्थापक। तो क्या बाद में रहने वाले लोग उनसे आगे बढ़ गए? 
क्या उन्हें आगे बढ़ने के लिए कोई बेहतर रास्ता मिला? 


जवाब: अल्लाह न करे! उन पाकीज़ा लोगों से आगे बढ़ने की क्षमता किसी में नहीं है जो नबूवत के सूरज के सबसे नज़दीकी सितारे 
और उत्तराधिकारी थे; राजमार्ग वास्तव में उनका है। 


जहाँ तक अस्तित्व की एकता का सवाल है, यह एक मार्ग और एक अवस्था है, लेकिन यह अपूर्ण है। हालाँकि, क्योंकि यह 
प्रकाशमान और आनंददायक है, इसलिए जो लोग अपनी आध्यात्मिक यात्राओं पर उस स्तर तक पहुँच चुके हैं, उनमें से अधिकांश ने इसे 
छोड़ना नहीं चाहा; वे वहीं रहे और इसे ही अंतिम स्तर मान लिया। 


यदि इस मार्ग को अपनाने वाले व्यक्ति की आत्मा भौतिकता और मध्यस्थों से मुक्त हो जाती है और वह कारणों के पर्दे को फाड़ देता 
है, और साक्षी की स्थिति में डूब जाता है, तो अनुभवात्मक - ज्ञान से संबंधित नहीं - अस्तित्व की एकता जो अस्तित्व की एकता से नहीं 
बल्कि साक्षी की एकता से उत्पन्न होती है, उसके लिए एक निश्चित उपलब्धि, एक आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त कर सकती है। वह ईश्वर के 
लिए ब्रह्मांड को नकारने की डिग्री तक भी पहुँच सकता है। लेकिन अगर वह कारणों में डूबा हुआ है और भौतिकता से ग्रस्त है, तो उसके 
लिए, अस्तित्व की एकता का मतलब ब्रह्मांड के कारण ईश्वर को नकारना हो सकता है। 


हाँ, महान राजमार्ग साथियों और उनके पीछे चलने वालों और शुद्ध किए गए लोगों का राजमार्ग है। उनका सार्वभौमिक नियम था, 
"वस्तुओं की वास्तविकता स्थिर है।"2 "उसके जैसा कुछ भी नहीं है " (42:4) के अर्थ के अनुसार, सर्वशक्तिमान ईश्वर के पास ऐसा कुछ 
भी नहीं है जो उसके जैसा हो। वह स्थान या वर्ग में समझे जाने और भागों में विभाजित होने से बिलकुल परे है। प्राणियों के साथ उसका 
संबंध रचनात्मकता है। प्राणी कल्पना या कल्पना नहीं हैं जैसा कि अस्तित्व की एकता के मार्ग का अनुसरण करने वालों ने कहा। दृश्यमान 
चीज़ें भी सर्वशक्तिमान ईश्वर के कार्य हैं। सब कुछ "वह" नहीं है, सब कुछ "उससे" है। क्योंकि घटनाएँ अनंत काल तक नहीं हो सकतीं। 
हम इस मामले को दो तुलनाओं के साथ समझना आसान बना देंगे: 


पहला: उदाहरण के लिए, एक राजा है। न्यायप्रिय न्यायाधीश के नाम से उसका न्याय मंत्रालय है जो उस नाम की अभिव्यक्ति को 
दर्शाता है। उसका दूसरा नाम खलीफा है, और शेख अल-इस्लाम का कार्यालय और दिद्वान संस्थान उस नाम की अभिव्यक्ति हैं। उसका 
कमांडर-इन-चीफ का नाम भी है, जिसके माध्यम से सेना के सभी कार्यालय अपने कार्य करते हैं; सेना उस नाम की अभिव्यक्ति है। अब, 
अगर 


2 
'उमर अल-नसाफ़ी, अल-अक़रैद, . 
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यदि कोई व्यक्ति आकर कहे: “राजा केवल न्यायपूर्ण न्यायाधीश है, उसके पास न्याय के अलावा कोई पद या मंत्रालय नहीं है,” 
तो शेख अल-इस्लाम के कार्यालय में धार्मिक विद्वानों की विशेषताओं और पदों को न्याय मंत्रालय के अधिकारियों पर लागू 
करना होगा - वास्तव में नहीं बल्कि सैद्धांतिक रूप से; एक द्वितीयक और छायादार शेख अल-इस्लाम कार्यालय का वास्तविक 
न्याय मंत्रालय के भीतर एक काल्पनिक अस्तित्व होगा। फिर से काल्पनिक रूप से, सेना कार्यालय के व्यवहार और पदों को 
न्यायपालिका के अधिकारियों को सौंपा जाएगा, वहां एक अवास्तविक सेना कार्यालय की कल्पना की जाएगी, इत्यादि। इस 
स्थिति में, राजा का असली नाम न्यायपूर्ण न्यायाधीश का नाम है और उसकी असली संप्रभुता न्याय मंत्रालय में उसकी संप्रभुता 
है। खलीफा, कमांडर-इन-चीफ और सुल्तान जैसे उसके नाम वास्तविक नहीं बल्कि काल्पनिक हैं। 


हालाँकि, राजत्व की प्रकृति और संप्रभुता की वास्तविकता सभी नामों की वास्तविक मांग करती है। और वास्तविक नामों के 
लिए वास्तविक पदों की आवश्यकता होती है। 

इस प्रकार, दिव्यता की संप्रभुता वास्तव में अनेक पवित्र नामों की आवश्यकता रखती है जैसे कि सर्व-दयालु, प्रदाता, 
दाता, निर्माता, कर्ता, उदार और दयालु। 
और उन सच्चे और वास्तविक नामों के लिए वास्तविक दर्पणों की आवश्यकता होती है। अब, चूँकि अस्तित्व की एकता के 
अनुयायी कहते हैं: "उसके अलावा कोई अस्तित्व नहीं है," वे प्राणियों की वास्तविकता को कल्पना के स्तर तक गिरा देते हैं। 
सर्वशक्तिमान ईश्वर के आवश्यक अस्तित्व, अस्तित्व, एक और एकल नामों की सच्ची अभिव्यक्तियाँ और अनुप्रयोग के क्षेत्र हैं। 
निश्चित रूप से, यदि उनके दर्पण और अनुप्रयोग के क्षेत्र वास्तविक नहीं होते और काल्पनिक और अस्तित्वहीन होते, तो इससे 
उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। और शायद यदि सच्चे अस्तित्व के दर्पण में अस्तित्व का कोई रंग न होता, तो वे अधिक शुद्ध और 
अधिक चमकदार होते, लेकिन दयालु, प्रदाता, वश में करने वाला, बाध्य करने वाला और निर्माता जैसे नामों की अभिव्यक्तियाँ 
वास्तविक नहीं होतीं, वे काल्पनिक होतीं। हालाँकि, वे नाम अस्तित्व के नाम की तरह वास्तविकताएँ हैं, वे छाया नहीं हो सकते; 
वे आवश्यक हैं, गौण नहीं। 


इस प्रकार, पैगंबर के परिवार के इमामों और कानून के महान व्याख्याकारों ने कहा: "चीजों की वास्तविकता स्थिर है;" सर्वशक्तिमान ईश्वर के पास 
वास्तविकता में उनके सभी नामों के माध्यम से एक अभिव्यक्ति है। उनकी रचनात्मकता के माध्यम से, सभी चीजों का एक आकस्मिक अस्तित्व है। निश्चित रूप से, 
अनिवार्य रूप से अस्तित्व के संबंध में उनका अस्तित्व एक बेहद कमजोर और अस्थिर छाया है, लेकिन यह कल्पना नहीं है, यह कल्पना नहीं है। सर्वशक्तिमान ईश्वर 
अपने निर्माता के नाम के माध्यम से अस्तित्व देता है और वह उस अस्तित्व को जारी रखता है। 


दूसरी तुलना: उदाहरण के लिए, इस घर की चार दीवारों पर चार पूरी लंबाई के दर्पण लगे हैं। हालाँकि घर को सभी दर्पणों 
में अन्य तीन दर्पणों के साथ दर्शाया गया है, लेकिन प्रत्येक दर्पण अपने-अपने मेकअप और रंग के अनुसार चीज़ों को अपने 
अंदर रखता है; यह एक तरह से घर को दर्शाता है। 
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घर की समानता जो अपने आप में खास है। अब, दो आदमी घर में प्रवेश करते हैं। उनमें से एक दर्पण को देखता है और कहता है: "सब कुछ इसके अंदर है।" 
जब वह दूसरे दर्पणों और उनमें छवियों के बारे में सुनता है, तो वह जो सुनता है उसे एक दर्पण के एक छोटे से कोने पर लागू करता है जिसकी सामग्री दो बार 
छाया है, और जिसकी वास्तविकता सिकुड़ गई है और बदल गई है। वह यह भी कहता है: "मैं इसे इस तरह देखता हूं, जिस स्थिति में वास्तविकता ऐसी ही है।" 


दूसरा आदमी उससे कहता है, "हाँ, तुम इसे ऐसे ही देखते हो और जो तुम देखते हो वह सच है। लेकिन वास्तविकता और यथार्थ में वास्तविकता का सच्चा रूप ऐसा 
नहीं है। तुमने जिस दर्पण को देखा है उसके अलावा भी दूसरे दर्पण हैं; वे छायाओं की छाया नहीं हैं और उतने छोटे हैं जितने तुमने देखे थे।" 


इस प्रकार, प्रत्येक दिव्य नाम के लिए एक अलग दर्पण की आवश्यकता होती है। और, चूँकि दयालु और प्रदाता, उदाहरण के लिए, वास्तविक और मौलिक 
हैं, इसलिए उन्हें ऐसे प्राणियों की आवश्यकता होती है जो उनके योग्य हों और जिन्हें जीविका और करुणा की आवश्यकता हो। जिस तरह सर्व-दयालु को वास्तविक 
दुनिया में जीविका के लिए ज़रूरतमंद आत्माओं वाले वास्तविक प्राणियों की आवश्यकता होती है, उसी तरह सर्व-दयालु को एक ऐसे स्वर्ग की आवश्यकता होती 
है जो इस प्रकार वास्तविक हो। यह मानना कि केवल विद्यमान, अनिवार्य रूप से विद्यमान और एकता के एकमात्र नाम ही वास्तविक हैं और अन्य नाम उनके भीतर 
केवल छाया मात्र हैं, उन अन्य नामों के प्रति एक प्रकार का अन्याय है। 


इस रहस्य के कारण ही यह महान राजमार्ग निश्चित रूप से साथियों, पवित्र किये गये लोगों, पैगम्बर के परिवार के इमामों, कानून के महान व्याख्याताओं 
और चार विधि-विद्यालयों के संस्थापकों का राजमार्ग है, जिनके पास महान संतत्व था और जो सीधे तौर पर कुरान के प्रथम श्रेणी के विद्यार्थी थे। 


पवित्र है तू! हमें तो बस वही ज्ञान है जो तूने हमें सिखाया है। निस्संदेह तू सर्वज्ञ, तत्वदर्शी है। (2:32) 


ऐ हमारे पालनहार! अब जब तूने हमें मार्ग दिखा दिया है, तो हमारे दिलों को विचलित न कर और अपनी ओर से हम पर दया कर, निस्संदेह तू ही 


बड़ा दान देनेवाला है। (3:8) 


हे ईश्वर! उस व्यक्ति को आशीर्वाद प्रदान करें जिसे आपने सभी संसारों के लिए दयालु बनाकर भेजा है, और उसके सभी परिवार और साथियों को। 


दूसरे मामले का परिशिष्ट 


प्रश्न: मुहील-दीन अल-अरबी अस्तित्व की एकता को सर्वोच्च स्तर का मानते थे। इसी तरह, कुछ महान संतों ने प्रेम का मार्ग अपनाया। हालाँकि, आप कहते 
हैं कि यह मामला सर्वोच्च स्तर का नहीं है, और वास्तविक नहीं है; बल्कि यह एक हद तक उन लोगों का मार्ग है जो ईश्वर में डूबे हुए हैं और प्रेम और परमानंद के 
लोगों का है। तो, संक्षेप में, प्रेम का उच्च स्तर क्‍या है? 
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क्या कुरान की स्पष्ट आयतों द्वारा ईश्वरीय एकता की ओर इशारा किया गया है, जो कि पैगम्बरत्व की विरासत के रहस्य के माध्यम से है? क्या 
आप इसे समझा सकते हैं? 

उत्तर: मेरे जैसे नितांत शक्तिहीन अभागे व्यक्ति के लिए अपनी सीमित बुद्धि से उन उच्च पदों का आकलन करना सौ गुना अधिक 
कठिन है। मैं केवल एक या दो अत्यंत संक्षिप्त बिन्दुओं को स्पष्ट करूंगा जो पवित्र कुरान की वाणी से निकले हैं। शायद वे इस बात को 
समझने में उपयोगी हों। 


मामला। 


पहला बिंदु 


अस्तित्व की एकता के मार्ग में उलझने के कई कारण हैं। उनमें से एक या दो को इस प्रकार समझाया जा सकता है: 


पहला कारण: क्योंकि वे ईश्वरीय प्रभुत्व की रचनात्मकता की अधिकतम मात्रा को अपने मस्तिष्क में नहीं समाहित कर सके, और न ही अपने हृदय में इस 
विचार को पूरी तरह स्थापित कर सके कि ईश्वरीय एकता (एहादियत) के रहस्य के माध्यम से सब कुछ सीधे प्रभुत्व की मुट्ठी में है और सभी चीजें ईश्वरीय शक्ति, 
चुनाव और इच्छा के माध्यम से अस्तित्व में हैं, इसलिए जो लोग इस मार्ग को अपनाते थे, उन्हें यह कहना पड़ता था कि सब कुछ या तो ईश्वर है, या उसका अस्तित्व 
नहीं है, या वह काल्पनिक है, या उसकी अभिव्यक्ति या उत्सर्जन है। 


दूसरा कारण: भावुक प्रेम की पहचान है अपने प्रियतम से कभी अलग न होना और ऐसे अलगाव से हताश होकर भागना; बिछड़ने के 
विचार से कांपना, अपने प्रियतम से दूरी से डरना मानो नर्क से डर रहा हो, और क्षणभंगुरता से घृणा करना; अपनी आत्मा और जीवन के प्रेम 
से मिलन को प्यार करना, और अपने प्रियतम से निकटता की लालसा करना मानो स्वर्ग की लालसा हो। इस प्रकार, सभी चीजों में दिव्य 
तात्कालिकता की अभिव्यक्ति का पालन करने के माध्यम से, जिन्होंने अस्तित्व की एकता का मार्ग अपनाया, उन्होंने अलगाव और दूरी की 
उपेक्षा की; मिलन और मिलन को स्थायी मानते हुए, उन्होंने कहा: "उसके अलावा कोई अस्तित्व नहीं है;" प्रेम के नशे के माध्यम से और 
स्थायित्व, मिलन और 


एकता के बारे में सोचते हुए, उन्होंने कल्पना की कि अस्तित्व की एकता में ज्ञान प्राप्ति का सबसे सुखद तरीका है, जिसके द्वारा वे अलगाव 
की भयावहता से बच सकते हैं। 

कहने का तात्पर्य यह है कि पहला कारण इस तथ्य से उत्पन्न हुआ कि उनकी बुद्धि का हाथ विश्वास के कुछ सत्यों तक पहुँचने में 
असमर्थ था, जो अत्यंत व्यापक और उच्च थे; वे उन्हें समझने में असमर्थ थे और विश्वास के संबंध में पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे। और 
दूसरे कारण का स्रोत प्रेम के संबंध में उनके हृदय का असाधारण प्रकटीकरण और उनका अद्धुत विस्तार और चौड़ाई थी। 


हालाँकि, ईश्वरीय एकता का सर्वोच्च स्तर जो शुद्ध लोगों में था - जो पैगंबर की विरासत के संयमी और महान संत थे 
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हुड - कुरान की स्पष्ट व्याख्याओं के माध्यम से देखा गया यह अत्यंत उन्नत है, और यह दोनों ही प्रभुत्व और रचनात्मकता के उच्चतम स्तर को 
दर्शाता है, और यह कि सभी दिव्य नाम वास्तविक हैं। यह कुरान के सिद्धांतों को सुरक्षित रखता है और प्रभुत्व के आदेशों के संतुलन को 
खराब नहीं करता है। क्योंकि वे कहते हैं कि अपने सार की एकता और अंतरिक्ष से मुक्त होने के साथ, अपने ज्ञान के साथ सर्वशक्तिमान ईश्वर 
सभी चीजों को उनकी सभी विशेषताओं के साथ सीधे तौर पर शामिल और निर्धारित करता है, और अपनी इच्छा के माध्यम से वह उन्हें चुनता 
और निर्दिष्ट करता है, और अपनी शक्ति के माध्यम से वह उन्हें बनाता है। वह पूरे ब्रह्मांड को बनाता और निर्देशित करता है जैसे कि यह एक 
ही प्राणी हो। 


वह विशाल झरने को उसी सहजता से बनाता है जैसे फूल बनाता है। कोई भी चीज किसी चीज में बाधा नहीं डालती। उसके संबंध में 
कोई विखंडन नहीं है। वह अपने ज्ञान और शक्ति के माध्यम से एक ही समय में हर जगह मौजूद है। उसके निपटान में कोई विभाजन या 
वितरण नहीं है। इस रहस्य को सोलहवें वचन में और बत्तीसवें वचन के दूसरे पड़ाव में पूरी तरह से स्पष्ट और सिद्ध किया गया है। चूँकि, 
"तुलना निर्विवाद है" नियम के अनुसार, तुलना और रूपक में दोषों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, इसलिए मैं एक बहुत ही दोषपूर्ण तुलना 
प्रस्तुत करूँगा ताकि दोनों तरीकों के बीच का अंतर एक हद तक समझा जा सके। 


उदाहरण के लिए, आइए हम एक विशाल, अद्वितीय और आश्चर्यजनक रूप से सुसज्जित मोर की कल्पना करें जो एक पल में पूर्व से 
पश्चिम की ओर उड़ सकता है, और अपने पंखों को खोलता और बंद करता है, जो उत्तर से दक्षिण तक फैले हुए हैं, सैकड़ों हजारों सुंदर 
आकृतियों से सजे हुए हैं, और जिनके हर एक पंख में शानदार कलाएँ समाहित हैं। अब, दो आदमी इसे देख रहे हैं; वे बुद्धि और हृदय के 
पंखों से इस पक्षी के उच्च गुणों, इसकी अद्भुत सजावटों की ओर उड़ना चाहते हैं। कोई मोर के रूप और रूप को और उसके सभी पंखों पर 
शक्ति के अद्भुत शिलालेखों को देखता है; वह उसे अत्यधिक जुनून और जोश के साथ प्यार करता है; वह आंशिक रूप से अपने चौकस 
चिंतन को त्याग देता है और प्यार से चिपक जाता है। लेकिन फिर वह देखता है कि हर दिन वे प्यारे अलंकरण बदलते और रूपांतरित होते 
हैं। उसके प्यार की वे वस्तुएँ, जिनकी वह पूजा करता है, गायब हो जाती हैं और खो जाती हैं। 


जबकि उन्हें यह कहना चाहिए था कि सच्ची दिव्य एकता के माध्यम से, जिसे वे अपने दिमाग से नहीं समझ सकते थे, और पूर्ण प्रभुत्व 
और दिव्य सार की एकता, वे सार्वभौमिक रचनात्मकता से युक्त एक लेखक की कलात्मक सजावट थे, उन्होंने इसके बजाय कहा - अपने 
आप को सांत्वना देने के लिए - कि मोर की आत्मा इतनी उदात्त थी कि उसका निर्माता उसके भीतर था, या कि मोर ही वह बन गया था, और 
चूंकि उसकी आत्मा उसके अस्तित्व के साथ एक हो गई थी और उसका अस्तित्व उसके बाहरी रूप के साथ मिल गया था, इसलिए उसकी 
आत्मा की पूर्णता और अस्तित्व की उत्कृष्टता ने उन अभिव्यक्तियों को प्रदर्शित किया, हर पल एक अलग शिलालेख और सौंदर्य प्रदर्शित 
किया; 
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यह उसकी इच्छा से किया गया वास्तविक सृजन नहीं था, बल्कि एक अभिव्यक्ति, एक उत्सर्जन था। 
दूसरे व्यक्ति के लिए, उन्होंने कहा कि कला से भरपूर उन सामंजस्यपूर्ण, व्यवस्थित सजावटों के लिए निश्चित रूप से इच्छा, विकल्प, इरादा और उद्देश्य की 
आवश्यकता होती है। इच्छा के बिना अभिव्यक्ति, विकल्प के बिना उत्सर्जन असंभव है। 


हाँ, मोर का स्वभाव सुन्दर और उच्च था, लेकिन वह कर्ता नहीं हो सकता था; वह निष्क्रिय था। वह सक्रिय कर्ता के साथ एक नहीं हो सकता था। उसकी 
आत्मा उत्तम और उच्च थी, लेकिन वह निर्माता और निपटानकर्ता नहीं हो सकता था, केवल ग्रहणशील और साधन था। क्योंकि उसके प्रत्येक पंख में अनंत बुद्धि से 
की गई एक कला और अनंत शक्ति द्वारा किया गया एक शिलालेख और अलंकरण था। और ये बिना इच्छा और चुनाव के नहीं हो सकते थे। पूर्ण शक्ति के भीतर 
पूर्ण बुद्धि, और पूर्ण बुद्धि के भीतर पूर्ण प्रभुत्त और दया को दर्शाने वाली कलाएँ किसी प्रकार की अभिव्यक्ति का कार्य नहीं थीं। जिस लेखक ने वह सोने की परत 
चढ़ी नोटबुक लिखी थी, वह उसके अंदर नहीं हो सकता था और उसके साथ एक नहीं हो सकता था। बल्कि नोटबुक का संपर्क केवल लेखक की कलम की नोक 
से था। जिस स्थिति में, ब्रह्मांड के रूप में ज्ञात मोर की समानता की अद्भुत सजावट मोर के निर्माता का सोने की परत चढ़ी हुई संदेश थी। 


अब मोर को देखो और पत्र पढ़ो। उसके लेखक से कहो: "भगवान ने क्या अद्भुत काम किया है! भगवान धन्य है! भगवान की जय हो!" जो व्यक्ति पत्र को 
लेखक मानता है, या लेखक को पत्र के अंदर मानता है, या पत्र को कल्पना मानता है, उसने निश्चित रूप से अपने विवेक को प्रेम के आवरण में छिपा लिया है और 
वास्तविकता का सही रूप देखने में असमर्थ है। 


भावुक प्रेम की किस्मों में से, अस्तित्व की एकता के मार्ग के लिए सबसे अधिक अनुकूल, इस दुनिया का प्रेम है। जब यह सच्चे प्रेम में बदल जाता है, तो 
इस दुनिया का प्रेम, जो अस्थायी (मेकाज़ी) है, अस्तित्व की एकता में बदल जाता है। एक व्यक्ति अपने निजी प्रियतम से सांसारिक (मेकाज़ी) प्रेम से प्रेम करता है। 
फिर, अपने दिल में अपने प्रियतम की क्षणभंगुरता और क्षणभंगुरता को स्वीकार करने में असमर्थ, वह यह कहकर खुद को सांत्वना देता है कि उसका प्रियतम प्रेम 
और पूजा की सच्ची वस्तु की सुंदरता को प्रतिबिबित करने वाला एक दर्पण है, और खुद को एक वास्तविकता से जोड़ता है, इस प्रकार सच्चे प्रेम के माध्यम से 
उसके लिए स्थायित्व प्राप्त करता है। 


इसी तरह, जब मृत्यु और वियोग के निरंतर आघातों के कारण, विशाल विश्व और ब्रह्माण्ड को अपना प्रियतम मानने वाले व्यक्ति का विचित्र प्रेम सच्चे प्रेम 
में बदल जाता है, तो वह अपने उस महान प्रियतम को मृत्यु और वियोग से बचाने के लिए अस्तित्व की एकता के मार्ग की शरण लेता है। यदि उसका विश्वास अत्यंत 
शक्तिशाली और उच्च है, तो यह मुहील-दीन अल-अरबी के समान एक सुखद, प्रकाशमान, स्वीकार्य स्तर बन जाता है। हालाँकि, संभावना है 
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विभिन्न रसातल में गिरने, भौतिकता को अपनाने और कारणों में डूब जाने की। जहाँ तक गवाही की एकता का सवाल है, यह हानिरहित है; यह 
संयमी लोगों का एक उत्कृष्ट मार्ग है। 


हे ईश्वर, हमें सत्य दिखाओ और हमें उसका अनुसरण करने में समर्थ बनाओ! 
पवित्र है तू! हमें तो बस वही ज्ञान है जो तूने हमें सिखाया है। निस्संदेह तू सर्वज्ञ, तत्वदर्शी है। (2:32) 


तीसरा मामला 


एक महत्वपूर्ण मामला जो दर्शन और तर्क द्वारा हल नहीं किया गया है। 


वह प्रतिदिन अपनी चमक से चमकता है। (55:29) * निस्संदेह तुम्हारा पालनहार जो चाहता है, करता है। (4:07; 85:46) 


प्रश्न : ब्रह्मांड में आश्वर्यजनक रूप से निरंतर गतिविधि का कारण क्‍या है? इसमें क्या बुद्धिमत्ता है? ये क्षणभंगुर प्राणी क्यों नहीं रुकते, 
बल्कि निरंतर बदलते और नवीनीकृत होते रहते हैं? 


उत्तर: इसमें जो ज्ञान है उसे समझाने के लिए एक हजार पृष्ठों की आवश्यकता होगी। इसलिए हम पूर्ण व्याख्या छोड़कर दो पृष्ठों में इसका 
संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत करेंगे। 


यदि कोई व्यक्ति किसी स्वाभाविक कार्य या सामाजिक कर्तव्य को उत्साहपूर्वक निभाता है, तो उसे ध्यान से देखने वाला 
कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से समझ जाएगा कि दो चीजें हैं जो उसे इस तरह कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं; 


प्रथम, कर्तव्य से होने वाले लाभ, फल और फायदे हैं, जो 
परम कारण कहलाते हैं। 

दूसरा: प्रेम, इच्छा और आनंद जैसी चीजें उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित करती हैं 
कर्तव्य का उत्साहपूर्वक पालन करना, और इन्हें अनिवार्य कारण और कारण कहा जाता है। 

उदाहरण के लिए, भोजन करना; भूख से उत्पन्न होने वाली सुखद लालसा व्यक्ति को खाने के लिए प्रेरित करती है, और उसके बाद, खाने 
का परिणाम शरीर को पोषण देना और जीवन को बनाए रखना है। इसी तरह, "और ईश्वर का सर्वोच्च उदाहरण है," (6:60) दो प्रकार के दिव्य 
नामों के आधार पर, ब्रह्मांड में विस्मथकारी और आश्वर्यजनक अंतहीन गतिविधि ज्ञान के दो विशाल उदाहरणों के लिए होती है, जिनमें से प्रत्येक 
भी अनंत है: 


पहला: सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सबसे सुंदर नामों में अनगिनत प्रकार की अभिव्यक्तियाँ हैं। प्राणियों में विविधता अभिव्यक्तियों की 
विविधता से उत्पन्न होती है। 
नामों को स्थायी रूप से अभिव्यक्त होने की आवश्यकता होती है; अर्थात्‌, वे अपनी कढ़ाई को प्रदर्शित करना चाहते हैं; अर्थात्‌, वे अपनी कढ़ाई के दर्पणों में अपनी 
सुन्दरता की अभिव्यक्ति को देखना और प्रदर्शित करना चाहते हैं; अर्थात्‌, वे हर क्षण ब्रह्माण्ड की पुस्तक और प्राणियों के संदेशों को नवीनीकृत करना चाहते हैं; 
अर्थात्‌, वे निरन्तर माध्यम की आवश्यकता रखते हैं। 
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प्रत्येक संदेश को पूर्ण लेखन में प्रस्तुत करना, तथा प्रत्येक संदेश को परम शुद्ध एवं पवित्र तत्त्व, अर्थात्‌ एक, तथा सभी चेतन प्राणियों की चौकस निगाह के सामने 
प्रस्तुत करना; उन्हें प्रत्येक संदेश को पढ़वाने की आवश्यकता होती है। 


बुद्धि का दूसरा कारण और उदाहरण: जिस प्रकार प्राणियों की क्रिया भूख, इच्छा और आनंद से उत्पन्न होती है, और सभी 
क्रियाकलापों में एक निश्चित आनंद होता है; वास्तव में, सभी क्रियाकलाप एक प्रकार का आनंद है; उसी प्रकार, अपनी आवश्यक 
आत्मनिर्भरता और पूर्ण समृद्धि के लिए उपयुक्त तरीके और रूप में और अपनी पूर्ण पूर्णता के लिए उपयुक्त तरीके से, अनिवार्य 
रूप से विद्यमान एक में असीम पवित्र करुणा और अनंत पवित्र प्रेम होता है। और वह उस पवित्र करुणा और पवित्र प्रेम से उत्पन्न 
एक असीम पवित्र उत्साह, और उस पवित्र उत्साह से उत्पन्न एक अनंत पवित्र आनंद, और, यदि कोई ऐसा कह सकता है, तो 
पवित्र आनंद से उत्पन्न एक अनंत पवित्र आनंद महसूस करता है। और उस दयालु और करुणामय एक से संबंधित, यदि यह शब्द 
अनुमेय है, तो एक असीम पवित्र संतुष्टि और अनंत पवित्र गर्व है जो करुणा की असीम भावना से उत्पन्न होता है जो पवित्र आनंद, 
पवित्र संतुष्टि और गर्व से उत्पन्न होता है जो प्राणियों की कृतज्ञता और पूर्णता से उत्पन्न होता है जो उनकी क्षमताओं से उत्पन्न होता 
है जो संभावित से वास्तविक तक उभरती हैं और शक्ति की गतिविधि के भीतर विकसित होती हैं। यह वह है जो असीम रूप से, 
अंतहीन गतिविधि को आवश्यक बनाता है। 


क्योंकि दर्शन, विज्ञान और प्राकृतिक दर्शन ज्ञान के इस सूक्ष्म उदाहरण को नहीं जानते, इसलिए उन्होंने इस पूर्णतः ज्ञानपूर्ण, 
बुद्धिमत्तापूर्ण, बोधपूर्ण क्रियाकलाप में अचेतन प्रकृति, अंधे संयोग और निर्जीव कारणों को उलझा दिया है, और गुमराही के 
अंधकार में पड़कर वास्तविकता का प्रकाश पाने में असमर्थ हो गए हैं। 


कह दो, "अल्लाह ने इसे उतारा है।" फिर छोड़ दो उन्हें व्यर्थ की बातों और व्यर्थ की बातों में डूबे रहने दो। (6:9) 


ऐ हमारे पालनहार! अब जब तूने ही हमें मार्ग दिखा दिया है, तो हमारे दिलों को विचलित न कर और अपनी ओर से हम पर दया कर। निस्संदेह तू 


ही बड़ा दान देनेवाला है। (3:8) 
हे ईश्वर! जब तक पृथ्वी और आकाश बने रहेंगे, तब तक अपने ब्रह्माण्ड के ताबीज को सुलझाने वाले, सभी प्राणियों 


के परमाणुओं की संख्या तक, तथा उसके परिवार और साथियों को आशीर्वाद और शांति प्रदान करें। 


वह शाश्वत है, वह शाश्वत है! 
एस सहायता एन भालू 


उन्नीसवाँ पत्र 


इस ग्रंथ में तीन सौ से ज़्यादा चमत्कारों का वर्णन है। और जिस तरह यह मुहम्मद (यू.डब्लू.बी.पी.) के संदेशवाहक होने का वर्णन करता है, जो अपने आप 


में एक चमत्कार है, उसी तरह यह भी तीन या चार मामलों में एक आश्चर्य है, जो उनके संदेशवाहक होने के चमत्कार से आगे बढ़ता है। 


पहला: हालाँकि यह सौ से ज़्यादा पन्नों की किताब है और परंपराओं और कहानियों पर आधारित है, लेकिन इसे एक अनोखे अंदाज़ में लिखा गया है- 
पहाड़ों और देहातों में, पूरी तरह से याददाश्त से और किसी किताब का हवाला दिए बिना। इसके अलावा, इसे कुछ ही दिनों में, हर दिन दो से तीन घंटे काम करके, 
कुल बारह घंटे में पूरा किया गया। 


दूसरा: अपनी लंबाई के बावजूद, इस पुस्तक ने अपने लेखक को उबाऊ नहीं बनाया, न ही यह अपने पाठकों के लिए सुखद है। वास्तव में, इसने मेरे 
आलसी लेखकों में भी इतना जोश और उत्साह जगाया कि इन कठिन और कष्टदायक समयों में, एक ही वर्ष में इस इलाके में सत्तर प्रतियाँ हस्तलिखित की गई। 
इस ग्रंथ की इस विशेषता से परिचित लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि यह उनके संदेशवाहक होने के चमत्कार से उत्पन्न एक आश्चर्य होना चाहिए (उन पर आशीर्वाद 
और शांति हो।) 


तीसरा: नौ अलग-अलग लेखकों द्वारा हस्तलिखित प्रतियों में, जो एक दूसरे से संवाद नहीं करते थे, जिनमें से एक बहुत ही अनुभवहीन और 'संयोग'॥ से 
अनजान था - यह भी उस घटना से पहले था जब हम इस घटना से अवगत नहीं थे - महान रसूल का जिक्र करने वाले शब्द पूरे ग्रंथ में और पांचवें भाग में कुरान का 
जिक्र करने वाले शब्दों के लिए इस हद तक मेल खाते थे कि कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा भी निष्पक्ष है, उसे इसे संयोग का परिणाम नहीं मानेगा। वास्तव में, जिसने 
भी इसे देखा, उसने निष्कर्ष निकाला कि यह अदृश्य का रहस्य था और मुहम्मद (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) की चमत्कारिकता से उत्पन्न एक चमत्कार था। 


* 'संयोग' (तु. तेवाफुक; अर. तवाफुक) का तात्पर्य पत्रों या संवादों के अनजाने पत्राचार से है। 
एक या कई पृष्ठों पर पंक्तियों या पैटर्न में शब्द। (ट्र.) 
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इस ग्रंथ की शुरुआत में बताए गए सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जहाँ तक पैगंबरी हदीसों का सवाल है, उन्हें हदीस के 
अधिकारियों द्वारा प्रामाणिक माना जाता है, और वे मुहम्मद (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) के संदेशवाहक होने के बारे में 
सबसे स्थापित घटनाओं की रिपोर्ट करते हैं। अब, इस ग्रंथ की खूबियों को गिनाने के लिए, उसी लंबाई का एक और ग्रंथ चाहिए; 
इसलिए हम उन लोगों को आमंत्रित करते हैं जो इसे पढ़ना चाहते हैं, भले ही एक बार ही क्‍यों न हो। 


एस सहायता एन भालू 


एक अनुस्मारक: इस काम में, मैंने कई हदीसों को संदर्भित किया है, जबकि मेरे पास संदर्भ के लिए कोई किताब नहीं है। अगर उनके शब्दों 
में कोई त्रुटि है, तो मैं अनुरोध करता हूं कि उन्हें या तो ठीक किया जाए, या फिर उन्हें पैराफ्रेश माना जाए। क्योंकि, प्रचलित राय के 
अनुसार, "हदीसों के अर्थों को बताना जायज़ है," जिस स्थिति में वर्णनकर्ता हदीस के अर्थ को अपने शब्दों में व्यक्त करता है। इस मामले 
में, शब्दों की संभावित त्रुटियों वाली हदीसों को पैराफ्रेश माना जाना चाहिए। 


* नोट: उन्नीसवें पत्र का वर्तमान अनुवाद 976 में अमेरिका के रिसाले-ए-नूर संस्थान के सदस्यों द्वारा तैयार किए गए अनुवाद पर 
आधारित है। (अनुवाद) 
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मुहम्मद के चमत्कार ((॥४४४०) 


उसके नाम में उसकी महिमा हो! 
और कोई चीज़ उसकी प्रशंसा से पवित्रता का गुणगान करने से नहीं चूकती । (47:44) 


ईश्वर के नाम पर, जो दयालु, कृपालु है। 

वही है जिसने अपने रसूल को मार्गदर्शन और सत्य धर्म के साथ भेजा ताकि उसे सभी धर्मों पर प्रमुख बनाए। और 
साक्षी के रूप में अल्लाह ही पर्याप्त है। मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग उनके साथ हैं वे काफ़िरों पर प्रबल 
हैं, लेकिन आपस में दयालू हैं। तुम उन्हें रूकूआ और सजदा करते हुए देखोगे, अल्लाह से अनुग्रह और प्रसन्नता की 
कामना करते हुए। उनके चेहरों पर उनके सजदे के निशान हैं। तौरात में उनकी यही मिसाल है और इंजील में उनकी 
मिसाल एक बीज की तरह है जो अपनी टहनियाँ फैलाता है, फिर उन्हें मजबूत बनाता है, फिर मोटा हो जाता है और 


अपने तने पर खड़ा हो जाता है, जिससे बीज बोने वाले आश्चर्य और प्रसन्नता से भर जाते हैं। परिणामस्वरूप, यह 
काफ़िरों को उनके प्रति क्रोध से भर देता है। 


अल्लाह ने उन लोगों से जो ईमान लाए और अच्छे कर्म किए, क्षमा और बड़े प्रतिफल का वादा किया है। (48:28-9) 


[चूँकि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) के संदेशवाहक होने के बारे में उन्नीसवीं और इकतीसवीं 
आयतें निर्णायक प्रमाणों के साथ इसे प्रमाणित करती हैं, इसलिए हम इस विषय के उस पहलू की पुष्टि उन्हीं 
आयतों से करते हैं। उनके पूरक के रूप में हम यहाँ उन्नीस 'निशानियों' में उस महान सत्य की कुछ झलकियाँ 
मात्र दिखाएँगे।] 


पहला संकेत 


ब्रह्मांड का स्वामी और स्वामी निश्चित रूप से ज्ञान के साथ सब कुछ करता है, हर मामले को बुद्धि से निपटाता है, सब कुछ 
को सर्वज्ञता से निर्देशित करता है, सब कुछ को सर्वज्ञता से व्यवहार करता है, और सब कुछ को बुद्धि, उद्देश्य और लाभ के उदाहरणों 
के अनुसार व्यवस्थित करता है जो उनमें स्पष्ट हैं। चूँकि, तब, जो बनाता है वह जानता है, निश्चित रूप से जो जानता है वह बोलेगा। 
चूँकि वह बोलेगा, निश्चित रूप से वह उन लोगों से बात करेगा जिनके पास चेतना और विचार हैं, और जो उसकी वाणी को समझेंगे। 


चूँकि वह उन लोगों से बात करेगा जिनके पास विचार हैं, निश्चित रूप से वह मानवजाति से बात करेगा, जिसका स्वभाव और 
जागरूकता सभी अवधारणाओं में सबसे व्यापक है 


कक 


वह निश्चित रूप से मुहम्मद से बात करेगा, जो कि, जैसा कि मित्र और शत्रु दोनों ही गवाही देते हैं, सर्वोच्च स्वभाव और नैतिकता वाले हैं, जिनकी आज्ञा मानवता का 
पाँचवाँ भाग मानता है, जिनके आध्यात्मिक शासन के अधीन आधी दुनिया है, जिनकी रोशनी से तेरह शताब्दियों से मानवता का भविष्य प्रकाशित हो रहा है, जिनके 
प्रति विश्वासी, मानवता का प्रकाशमान भाग, प्रतिदिन पाँच बार निष्ठा की शपथ लेते हैं, जिनकी खुशी के लिए वे प्रार्थना करते हैं, जिनके लिए वे ईश्वर की कृपाओं को 
पुकारते हैं और अपने हृदय में प्रशंसा और प्रेम रखते हैं। निश्चित रूप से, वह मुहम्मद से बात करेगा (उन पर कृपा और शांति हो) और वास्तव में उन्होंने ऐसा किया है; 


वह उन्हें पैगम्बर बनाएगा, और वास्तव में उन्होंने ऐसा किया है; वह उन्हें शेष मानवता का मार्गदर्शक बनाएगा, और वास्तव में उन्होंने ऐसा किया है। 


दूसरा संकेत 


ईश्वर के सबसे महान रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ने अपनी नबी होने की घोषणा की, और मानवता को एक ऐसा आदेश दिया जो कि कुरान जैसा महान है और 
ऐसे प्रत्यक्ष चमत्कार जिनकी संख्या विद्वानों के अनुसार एक हजार है।2 उन चमत्कारों का पूरी तरह से घटित होना उतना ही निश्चित है जितना कि यह तथ्य कि उन्होंने खुद को नबी 
घोषित किया। वास्तव में, जैसा कि बुद्धिमान कुरान के विभिन्न स्थानों में उद्धृत सबसे जिद्दी अविश्वासियों के शब्दों से पता चलता है, यहां तक कि वे भी उनके चमत्कारों से इनकार 


नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें - ईश्वर न करे! - जादू कहा, ताकि वे खुद को संतुष्ट कर सकें या अपने अनुयायियों को धोखा दे सकें। 


मुहम्मद (यूडब्ल्यूबीपी) के चमत्कारों में सर्वसम्मति से पुष्टि की सौवें अंश तक निश्चितता है। चमत्कार ब्रह्मांड के निर्माता द्वारा उनकी नबूवत की घोषणा की 
पुष्टि है; इसका प्रभाव इन शब्दों के रूप में होता है, "आपने सच कहा है!" मान लीजिए कि आपने किसी शासक की सभा में, उसके द्वारा देखे जाने पर कहा, "शासक 
ने मुझे इस पद पर नियुक्त किया है।" यदि आपसे आपके दावे का प्रमाण मांगा जाए, तो शासक द्वारा कहा गया "हाँ" शब्द आपके समर्थन के लिए पर्याप्त होगा। या, 
यदि शासक आपके अनुरोध पर अपने सामान्य व्यवहार और दृष्टिकोण को बदल देता है, तो यह आपके दावे को और भी अधिक ठोस और निश्चित रूप से पुष्टि करेगा 


शब्द “हाँ” से अधिक महत्वपूर्ण है। 
इसी तरह, महान रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ने दावा किया: "मैं ब्रह्मांड के निर्माता का दूत हूं। मेरा सबूत यह है कि वह मेरी मांग और मेरी प्रार्थना 


पर अपने अखंड क्रम को बदल देगा। अब 


2 अल-अस्कलानी, फतह अल-बारी, ५, 454; नवावी, शरह साहिह मुस्लिम, आई, 2। 
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मेरी उँगलियों को देखो: वह उन्हें पाँच नलों वाले फव्वारे की तरह चलाता है। चाँद को देखो: मेरी उँगली के इशारे से, वह उसे दो भागों में विभाजित कर देता है। उस 
पेड़ को देखो: मुझे पुष्टि देने और मेरी गवाही देने के लिए, वह चलता है और मेरे पास आता है। इस भोजन को देखो: हालाँकि यह मुश्किल से दो या तीन लोगों के 
लिए पर्याप्त है, लेकिन यह दो या तीन सौ लोगों को तृप्त करता है।” उन्होंने इसी तरह के सैकड़ों चमत्कार भी दिखाए। 


हालाँकि, इस व्यक्ति की सच्चाई और उसके नबी होने के सबूत उसके चमत्कारों तक ही सीमित नहीं हैं। उसके सभी काम और कर्म, उसके शब्द और 
व्यवहार, उसका नैतिक आचरण और शिष्टाचार, उसका चरित्र और रूप चौकस लोगों को उसकी सच्चाई और गंभीरता का प्रमाण देते हैं। वास्तव में, अब्दुल्लाह बी 
जैसे कई लोग। 


बनी इसराइल के मशहूर आलिम सलाम ने उसे देखकर ही ईमान ला लिया और कहा: “इस चेहरे पर न झूठ छिप सकता है, न इसमें कोई धोखाधड़ी पाई जा सकती 
है! “३3 

हालाँकि इस मामले पर शोध करने वाले कई दिद्वानों ने निष्कर्ष निकाला है कि मुहम्मद (यूडब्ल्यूबीपी) की नबूवत और उनके चमत्कारों के प्रमाण लगभग 
एक हज़ार हैं, लेकिन उनके नबूवत होने के हज़ारों, शायद लाखों प्रमाण हैं। और अलग-अलग राय रखने वाले लाखों लोगों ने समान संख्या में तरीकों से इसकी पुष्टि 
की है। सिर्फ़ बुद्धिमानी भरी कुरान ही उनके नबूवत होने के हज़ारों प्रमाणों को प्रदर्शित करती है, इसके अलावा चमत्कारों के अपने चालीस पहलू भी हैं। 


चूंकि पैगम्बर होना मानवता की एक घटना है, और लाखों लोग पैगम्बर होने का दावा कर चुके हैं और चमत्कार कर चुके हैं, अत: निश्चित रूप से मुहम्मद (१४४87) की पैगम्बरी अन्य सभी पैगम्बरों से श्रेष्ठ है। 


जो भी प्रमाण, गुण और विशेषताएँ ईसा और मूसा (उन पर शांति हो) जैसे पैगम्बरों को पैगम्बर के रूप में जाना जाता है और जो उनके संदेशवाहक होने के साधन 
थे, वे सभी मुहम्मद (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) के पास अधिक परिपूर्ण और व्यापक रूप से मौजूद थे। और चूँकि पैगम्बरी अधिकार के कारण और साधन 
मुहम्मद ((४४8/) के व्यक्तित्व में अधिक पूर्ण रूप से मौजूद थे, इसलिए यह अधिकार उनमें अन्य सभी की तुलना में अधिक निश्चितता के साथ पाया जाना था। 


तीसरा संकेत 


रसूल अल्लाह (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍लम) के चमत्कार बहुत ही विविध थे। चूँकि उनकी पैग़म्बरी सर्वव्यापक थी, 


3 
तिर्मिधि, क्रियामा, 42; इब्न माजा, इक़ामा, 74; अतिमा, ; दारिमी, सलात, 56; इस्ति'धन, 4; मुसनद, वी, 45. 


4 
मुसनद, वी, 266; वलीयुद्दीन तबरीज़ी, मिश्कत अल-मसाबीह, ॥, 22; इब्न अल-क़स्यिम अल-जौज़ी, ज़ाद अल-मआद (तहक़ीक़: अल-अर्नावुद), , 43-44 


7 


वह ऐसे चमत्कारों के लिए विख्यात थे जो सृष्टि की लगभग सभी प्रजातियों से संबंधित थे। जिस तरह एक प्रसिद्ध शासक का सर्वोच्च प्रतिनिधि, कई उपहारों के साथ 
एक ऐसे शहर में पहुंचता है जहां विभिन्न लोग रहते हैं, तो प्रत्येक लोगों के प्रतिनिधि द्वारा उसका स्वागत किया जाता है जो उसकी प्रशंसा करता है और उसकी अपनी 


भाषा में उसका स्वागत करता है; उसी तरह, जब पूर्व-अनंत काल और उत्तर-अनंत काल के सम्राट के सर्वोच्च प्रतिनिधि ने पृथ्वी के निवासियों के लिए एक दूत के रूप 


में आकर ब्रह्मांड को सम्मानित किया, और अपने साथ ब्रह्मांड के निर्माता द्वारा भेजे गए सत्य और आध्यात्मिक उपहारों का प्रकाश लाया, जो पूरे ब्रह्मांड की सच्चाई से 
जुड़े थे, सृष्टि की प्रत्येक प्रजाति - पानी, चट्टानों, पेड़ों, जानवरों और मनुष्यों से लेकर चंद्रमा, सूर्य और सितारों तक - प्रत्येक ने उसका स्वागत किया और उसकी पैगम्बरी 
होने की प्रशंसा की, प्रत्येक ने अपनी भाषा में और प्रत्येक ने उसके चमत्कारों में से एक को धारण किया। 


अब उनके सभी चमत्कारों का उल्लेख करने के लिए एक बहुत बड़ी रचना की आवश्यकता होगी। चूंकि उनके पैगम्बर होने के प्रमाणों के बारे में 
बहुत से विद्वान और खोजी विद्वान कई पुस्तकें लिख चुके हैं, इसलिए हम यहाँ केवल उन सामान्य श्रेणियों का ही संक्षेप में उल्लेख करेंगे, जिनमें 
चमत्कार आते हैं, जिनके बारे में सर्वसम्मत रिपोर्टे हैं, दोनों निश्चित और अर्थपूर्ण (काति वे मानेवी मुतेवतीर)।5 


मुहम्मद (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) के प्रमाण 
पैगम्बरत्व दो मुख्य श्रेणियों में आता है: 

पहले को इरहासत कहा जाता है और इसमें वे असाधारण घटनाएं शामिल होती हैं जो 
उनके जन्म के समय या उनके भविष्यसूचक मिशन से पहले। 

दूसरा समूह उनकी नबूवत के सभी बचे हुए सबूतों से संबंधित है, और इसमें दो उपविभाग शामिल हैं: पहला वे चमत्कार हैं जो उनके इस दुनिया 
से चले जाने के बाद उनकी नबूवत की पुष्टि करने के लिए प्रकट हुए, और 

दूसरा, वे जो उन्होंने अपनी नबूवत के दौर में प्रदर्शित किए। दूसरे समूह के भी दो भाग हैं; 


पहला, उनके पैगम्बर होने के प्रमाण जो उनके अपने व्यक्तित्व, उनके आंतरिक और बाहरी अस्तित्व, उनके नैतिक आचरण और पूर्णता में प्रकट 
हुए, और दूसरा, बाहरी दुनिया में प्रकट हुए चमत्कार। अंतिम भाग में भी दो हैं 


शाखाएँ: 

एक, कुरान और आध्यात्मिकता से संबंधित, और दूसरे , 
भौतिकता और ब्रह्मांड के लिए। यह अंतिम शाखा फिर से दो श्रेणियों में विभाजित है: 

पहले में उनके मिशन के दौरान घटित होने वाली असाधारण घटनाएं शामिल हैं, जो या तो अविश्वासियों की जिद को तोड़ने के लिए या फिर 
विश्वासियों के विश्वास को बढ़ाने के लिए होती हैं। इस श्रेणी में बीस अलग-अलग प्रकार हैं, जैसे 


> इस अर्थ में आम सहमति के लिए (. (९५३४पौ; ७४. (१५४३(५॥), नीचे #7. 8 देखें। (ट्र.) 
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चाँद का फटना, उसकी उँगलियों से पानी का बहना, थोड़े से भोजन से बड़ी संख्या में लोगों को संतुष्ट करना, और पेड़ों, चट्टानों और 
जानवरों का बोलना। इनमें से प्रत्येक प्रकार के भी कई उदाहरण हैं, और इस प्रकार, अर्थ में, सर्वसम्मति (मनेवी तेवतुर) द्वारा पुष्टि 
की ताकत है। दूसरी श्रेणी के लिए , इसमें भविष्य में होने वाली घटनाएँ शामिल हैं जो भगवान के निर्देश पर उनकी भविष्यवाणी के 
अनुसार घटित हुईं। अब, अंतिम श्रेणी से शुरू करते हुए, हम उनकी एक सूची संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे।6 


चौथा संकेत 


अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) ने ग़ैब के बारे में जो कुछ बताया है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ग़ैब के बारे 
में जानने वाले की शिक्षा के ज़रिए। जैसा कि हमने पच्चीसवें वचन में इन कथनों के प्रकारों का उल्लेख किया है, जो कुरआन की 
चमत्कारिकता के बारे में है, और एक हद तक उन्हें स्पष्ट और प्रमाणित किया है, अब हम उस वचन से गैब के बारे में उनके द्वारा दी 
गई जानकारी की व्याख्या करते हैं, जो पिछले समयों और नबियों के बारे में है, साथ ही ईश्वरत्व, ब्रह्मांड और परलोक के बारे में 
सत्य है, और उनके साथियों, उनके परिवार और उनके समुदाय के बारे में उनकी कई सही भविष्यवाणियों में से कुछ को इंगित 
करेंगे। लेकिन पहले, विषय की पूरी समझ के लिए, हम एक परिचय के रूप में छह सिद्धांत बताएंगे। 


पहला सिद्धांत 


रसूल-अल्लाह (सल्लल्लाहू अलैहि वसल्‍्लम) की सारी स्थितियाँ और काम उनकी सच्चाई और नबूवत की गवाही देते हैं, लेकिन उनमें से सभी चमत्कारी नहीं 


थे। क्योंकि अल्लाह तआला ने उन्हें एक इंसान के रूप में भेजा था ताकि वह इंसानों के सामाजिक मामलों में और उनके कामों और कर्मों में मार्गदर्शक और नेता बन सकें 
जिनके ज़रिए वे इस दुनिया और परलोक में खुशी हासिल करते हैं; और ताकि वह इंसानों को अपनी कला और अपनी विधाता शक्ति के चमत्कार दिखा सकें जो सभी 
घटनाओं के पीछे हैं और जो दिखने में तो आम हैं, लेकिन असल में ईश्वरीय शक्ति के चमत्कार हैं। अगर उन्होंने अपने कामों में इंसानी स्थिति को त्याग दिया होता और 
सभी पहलुओं में असाधारण बन गए होते, तो वह नेता नहीं हो सकते थे, या अपने कामों, स्थितियों और आचरण से इंसानों को निर्देश नहीं दे सकते थे। उन्हें वास्तव में 
असाधारण घटनाओं से सम्मानित किया गया था ताकि वे जिद्दी अविश्वासियों के सामने अपनी नबूवत साबित कर सकें, और समय-समय पर ज़रूरत पड़ने पर चमत्कार 


भी कर सकें। लेकिन मनुष्य के सामने आने वाली परीक्षाओं और परीक्षणों के अनुसार, उसके चमत्कार कभी इतने स्पष्ट रूप से नहीं हुए कि हर कोई, चाहे स्वेच्छा से या 
अनिच्छा से, उन पर विश्वास करने के लिए बाध्य हो जाए। मनुष्य के परीक्षण में बुद्धि के लिए 


ह दुर्भाग्य से, मैं वैसा नहीं लिख सका जैसा मैं लिखना चाहता था। बिना किसी विकल्प के, मैंने अपने दिल की बात लिखी, और मैं इस वर्गीकरण के 
क्रम में पूरी तरह से फिट नहीं हो सका। 


॥॥9 


और जवाबदेही के लिए ज़रूरी है कि उसे उसकी इच्छा से वंचित किए बिना रास्ता दिखाया जाए; उसकी बुद्धि के लिए दरवाज़ा खोला जाए बिना उसकी आज़ादी 
छीनी जाए। अगर रसूल (यूडब्ल्यूबीपी) के चमत्कार इतने स्पष्ट तरीके से हुए होते, तो बुद्धि के पास कोई विकल्प नहीं होता; अबू जहल अबू बकर की तरह विश्वास 
करता; कोयले का मूल्य हीरे जितना होता, और परीक्षण और जवाबदेही का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। 


यह आश्चर्य की बात है कि जहाँ विभिन्न चरित्र के हजारों लोग उसके एक चमत्कार, उसकी नबूव॒त का एक प्रमाण, या उसका एक शब्द, या केवल उसका चेहरा 


देखकर ईमान ले आए, वहीं आजकल कुछ दुष्ट लोग इस तरह भटक रहे हैं मानो उसकी नबूवत के वे हजारों प्रमाण पर्याप्त प्रमाण नहीं थे, हालाँकि वे प्रामाणिक संचरण 
के माध्यम से और निश्चित प्रमाणों के साथ हमारे पास पहुँचे हैं, और हजारों कठोर विद्वानों और विचारकों और विभिन्न लोगों को ईमान लाने पर मजबूर कर दिया है। 


दूसरा सिद्धांत 


ईश्वर के सबसे महान रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) एक इंसान थे, इसलिए उन्होंने एक इंसान की तरह काम किया। वह एक रसूल और पैगम्बर भी 
थे, और अपनी रसूलियत के संबंध में, वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के एक दुभाषिया और दूत थे। उनकी रसूलियत वहा (वही) पर आधारित थी, जो दो प्रकार की होती 
है; 


पहला है स्पष्ट रहस्योद्धाटन। इस मामले में, महान रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) केवल एक व्याख्याकार और उद्धघोषक हैं, उनकी विषय-वस्तु में 
कोई हिस्सेदारी नहीं है। कुरान और कुछ पवित्र हदीस (हदीस कुदसी) इस तरह के रहस्योद्धाटन में शामिल हैं। 


दूसरा है निहित रहस्योद्धाटन। इसका सार और सार भी रहस्योद्धाटन या प्रेरणा पर आधारित है, लेकिन इसकी व्याख्या और वर्णन रसूल (यूडब्ल्यूबीपी) पर 
छोड़ दिया गया था। जब उन्होंने इस तरह के रहस्योद्धाटन की व्याख्या और वर्णन किया, तो कभी-कभी उन्होंने फिर से रहस्योद्धाटन या प्रेरणा पर भरोसा किया, या 
कभी-कभी उन्होंने अपनी खुद की अंतर्दृष्टि के संदर्भ में बात की। जब उन्होंने अपनी खुद की व्याख्या का सहारा लिया, तो उन्होंने या तो अपने पैगंबरी मिशन के 
कारण दी गई अवधारणात्मक शक्ति पर भरोसा किया, या उन्होंने एक इंसान के रूप में और उपयोग, रीति-रिवाज और आम समझ के स्तर के अनुरूप बात की। 


इस प्रकार, प्रत्येक हदीस के सभी विवरण आवश्यक रूप से शुद्ध रहस्योद्धाटन से प्राप्त नहीं थे, न ही उनके ऐसे विचारों और कार्यों में संदेशवाहक के उच्च 
चिह्वों की तलाश की जानी चाहिए जो मानव अवस्था में उनकी भागीदारी के लिए आवश्यक थे। चूँकि कुछ सत्य उन्हें संक्षिप्त और अमूर्त रूप में बताए गए थे, और 
उन्होंने स्वयं उन्हें अपनी अंतर्दृष्टि के प्रकाश में और सामान्य समझ के अनुसार वर्णित किया था, इसलिए उनके रूपकों और संकेतों में कुछ भी नया नहीं था। 
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कभी-कभी विवरणों को स्पष्टीकरण या व्याख्या की आवश्यकता हो सकती है। वास्तव में, कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें मानव मन 
केवल तुलना के माध्यम से ही समझ सकता है। उदाहरण के लिए, एक बार पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) की उपस्थिति में, एक ज़ोरदार 
आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने कहा, "यह एक चट्टान की आवाज़ है जो सत्तर वर्षों से लुढ़क रही है और अब नरक की सबसे निचली 
गहराई तक पहुँच गई है।"7 एक घंटे बाद खबर आई कि एक प्रसिद्ध ढोंगी जो हाल ही में सत्तर वर्ष का हुआ था, मर गया और नरक 
में चला गया, इस प्रकार मुहम्मद (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) द्वारा वर्णित घटना को एक शानदार तुलना के माध्यम से 
समझाया गया। 


तीसरा सिद्धांत 


यदि किसी संबंधित परंपरा (तुर्क: तेवतुर; अर. तवातुर) के बारे में आम सहमति है , तो यह निर्विवाद है। इस तरह की रिपोर्ट 
के दो प्रकार हैं: एक वे रिपोर्ट हैं जिनके बारे में 'एक स्पष्ट, स्पष्ट आम सहमति (सरीह तेवतुर) है,' दूसरी 'अर्थ में आम सहमति 
(मनेवी तेवतुर) है।' उत्तरार्द्ध भी दो प्रकार का है: पहले में वे शामिल हैं जिनके बारे में आम सहमति मौन द्वारा निहित है। उदाहरण 
के लिए, यदि किसी समुदाय में कोई व्यक्ति अपने लोगों के सामने कोई घटना बताता है और सुनने वाले उसका विरोध नहीं करते हैं, 
यानी चुप रहकर उसका जवाब देते हैं, तो इसका मतलब है कि वे रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं। विशेष रूप से, यदि वह समुदाय ऐसा 
है जो किसी भी त्रुटि को स्वीकार नहीं करेगा, किसी भी झूठ को निंदनीय मानेगा, आलोचना करने के लिए तैयार होगा और इसके 
अलावा, बताई गई घटना में रुचि दिखाएगा, तो उसकी चुप्पी घटना के होने की दृढ़ता से गवाही देती है। 


दूसरे प्रकार की 'अर्थ में सहमति' वह होती है जो तब होती है जब अलग-अलग लोग किसी विशेष घटना का वर्णन करते हैं, 
उदाहरण के लिए, एक ओक्‍क्का9 भोजन ने दो सौ लोगों को खिलाया, अलग-अलग संस्करणों में: एक व्यक्ति एक तरह से वर्णन 
करता है, दूसरा दूसरे तरीके से, और तीसरा एक और तरीके से, लेकिन सभी घटना के घटित होने पर एकमत होते हैं। इस प्रकार, 
इसका निश्चित होना 'अर्थ में सहमति' द्वारा समर्थित है और निश्चित है; विवरण में अंतर से इसकी वास्तविक घटना को नुकसान नहीं 
पहुंचता है। 


इसके अलावा, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी एक व्यक्ति द्वारा दी गई रिपोर्ट कुछ शर्तों के तहत 'आम सहमति' की निश्चितता 
व्यक्त करती है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब किसी अन्य बाहरी साक्ष्य द्वारा समर्थित रिपोर्ट होती है, तो एक ही रिपोर्ट 
निश्चितता व्यक्त करती है। 

अधिकांश रिपोर्टे पवित्र आत्मा के चमत्कारों और साक्ष्यों से संबंधित हैं। 


7 मुस्लिम, जन्ना, 34; मुसनद, ॥, 34, 346। 

म तवातुर एक प्रकार की रिपोर्ट है जो कई अधिकारियों द्वारा प्रेषित की जाती है और जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है 
संदेह की गुंजाइश, यानी ऐसी रिपोर्ट जिसके बारे में आम राय हो। (ट्र.) 

? एक ओक्‍्का 2.8 पाउंड या ,3000 ग्राम के बराबर था। (ट्र.) 
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हमारे पास जो नबी (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍्लम) की नबूवतें आई हैं, वे या तो 'स्पष्ट सहमति', या 'अर्थ में सहमति', या 'चुप्पी से निहित 
सहमति' की श्रेणी में आती हैं। जहाँ तक बाकी लोगों का सवाल है, हालाँकि वे एक ही व्यक्ति की रिपोर्ट हैं, लेकिन उनमें भी 'सर्वसम्मति' 
की निश्चितता है क्योंकि उन्हें हदीस के जानकार अधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त है। ऐसे ही जानकार अधिकारियों में वे प्रतिभाशाली लोग 
थे जिन्हें अल-हाफ़िज़ कहा जाता था, जिन्होंने कम से कम 00,000 हदीसें याद कर ली थीं, जिन्होंने पचास साल तक सुबह की नमाज़ 
रात की नमाज़ के साथ पढ़ी और जिन्होंने बुख़ारी और मुस्लिम की प्रमुख छह हदीस की किताबें लिखीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके 
द्वारा जाँची और स्वीकार की गई कोई भी रिपोर्ट 'सर्वसम्मति' की निश्चितता से कम नहीं हो सकती। क्योंकि उन्होंने पैगंबर मुहम्मद (उन पर 
आशीर्वाद और शांति हो) की हदीसों के साथ ऐसी घनिष्ठता हासिल कर ली थी और उनकी उच्च शैली और तरीके से इतने परिचित हो गए 
थे कि वे पहली नज़र में सौ रिपोर्टों में से एक झूठी हदीस को पहचान सकते थे, और यह कहते हुए इसे अस्वीकार कर देते थे, "यह एक 
पैगंबर की परंपरा नहीं हो सकती; इसमें उनका शब्द नहीं है।" चूंकि वे हदीस की कीमती गुणवत्ता को पहचानने में सक्षम थे, एक विशेषज्ञ 
जौहरी की तरह, उनके लिए किसी अन्य शब्द को पैगंबर ((१४४४7) के साथ भ्रमित करने की कोई संभावना नहीं थी। हालाँकि, कुछ 
शोधकर्ता, जैसे कि इब्न अल-जौजी, अपनी आलोचना में इतनी अधिक अति कर गए कि उन्होंने कई सटीक परंपराओं को झूठा माना। 
फिर भी, इसका मतलब यह नहीं है कि हर गलत शब्द का अर्थ गलत है, बल्कि यह है कि शब्द स्वयं पैगंबर ((१४४87) का नहीं है। 


प्रश्न: किसी परंपरा के संचरण की श्रृंखला का हवाला देने का क्या फायदा है? 
ताकि यदि किसी सुविदित घटना के मामले में इसकी आवश्यकता न भी हो तो वे कहें: "फलां व्यक्ति ने फलां व्यक्ति को सूचित किया, 
इत्यादि?" 

उत्तर: इसके उपयोग और लाभ अनेक हैं; एक यह है कि श्रृंखला का हवाला देने से हदीस के सच्चे, विश्वसनीय और सटीक दिद्वानों 
की सहमति और उन विवेकशील अधिकारियों की एकमतता का पता चलता है जिनके नाम इसमें शामिल हैं; प्रत्येक विद्वान और अधिकारी 
परंपरा की सटीकता का समर्थन करता है, और उस पर अपनी मुहर और हस्ताक्षर करता है। 


प्रश्न: चमत्कारिक घटनाओं को असंख्य श्रृंखलाओं के माध्यम से क्‍यों नहीं प्रसारित किया गया, जिनके बारे में आम सहमति थी और 
पवित्र कानून, शरिया के बुनियादी आदेशों के समान ही उन पर जोर दिया गया था? 


उत्तर: क्योंकि शरिया के अधिकांश आदेश अधिकांश लोगों को अधिकांश समय पर आवश्यक होते हैं, क्योंकि वे सभी प्रत्येक व्यक्ति 
पर लागू होते हैं, जैसे कि सभी पर एक दायित्व होता है। लेकिन हर किसी को हर चमत्कार के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है; अगर 
वह जानता भी है, तो उसे केवल एक बार सुनना ही पर्याप्त है। यह वास्तव में उस तरह का दायित्व है जिसका पालन कुछ लोग करते हैं। 


ड्ट 


बाकी को दोषमुक्त कर देगा; चमत्कारों के बारे में सिर्फ़ कुछ लोगों को ही पता होना काफी है। इस कारण से, भले ही चमत्कार की 
घटना और वास्तविकता शरिया के आदेश से दस गुना ज़्यादा निश्चित हो, फिर भी यह हमें एक या दो कथावाचकों के ज़रिए ही पता 
चलेगा, जबकि आदेश को दस या बीस लोग बयान करते हैं। 


चौथा सिद्धांत 


भविष्य में होने वाली घटनाएँ जिनकी भविष्यवाणी रसूल-अल्लाह (सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम) ने की थी, वे अलग-अलग 
घटनाएँ नहीं थीं, बल्कि उन्होंने एक खास तरीके से सामान्य और बार-बार होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी की थी। हालाँकि, 
उन घटनाओं के कई पहलू थे और हर बार जब उन्होंने उनका ज़िक्र किया, तो उन्होंने एक अलग पहलू की व्याख्या की। फिर हदीस 
के वर्णनकर्ता ने उन सभी पहलुओं को एक साथ जोड़ दिया और वे कभी-कभी वास्तविकता के विपरीत प्रतीत होते हैं। 


उदाहरण के लिए, महदी के बारे में अलग-अलग कहानियाँ हैं, जिनमें से प्रत्येक में अलग-अलग विवरण और वर्णन हैं। हालाँकि, जैसा कि चौबीसवें वचन के एक भाग में 
बताया गया था, महान रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ने रहस्योद्धाटन पर भरोसा करते हुए, एक महदी की ख़बर दी जो हर सदी में विश्वासियों के मनोबल को 
बनाए रखने, आपदाओं के सामने निराशा में न पड़ने में उनकी मदद करने और विश्वासियों के दिलों को पैगंबर ((१४४87) के परिवार के लोगों से जोड़ने के लिए आएगा, 
जो इस्लाम की दुनिया में एक चमकदार वंश का गठन करते हैं। हर सदी में पैगंबर ((१४४87) के परिवार से एक महदी, या कई, महान महदी के समान देखे गए हैं जिनके 
बारे में वादा किया गया है कि वे समय के अंत में आएंगे। यहां तक कि 'अब्बासिद खलीफाओं में से एक, जिन्हें पैगंबर ((१४४/87) के परिवार का वंशज कहा जाता था, 
एक महदी थे, जिनमें महान महदी की कई विशेषताएं थीं। इस प्रकार महदी के प्रतिनिधियों और आध्यात्मिक ध्रुवों के गुण, जो महदी थे, जो महान महदी से पहले थे और 
उनके नमूने और अग्रदूत थे, स्वयं महान महदी के गुणों के साथ भ्रमित हो गए, और उनके बारे में कथन एक दूसरे के साथ विरोधाभासी प्रतीत हुए। 


पांचवां सिद्धांत 


चूँकि “अदृश्य को ईश्वर के अलावा कोई नहीं जानता,”0 इसलिए महान रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) स्वयं इसे 
नहीं जान सकते थे। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने उन्हें अदृश्य की ख़बरें बताईं, और उन्होंने उन्हें प्रकट किया। और चूँकि सर्वशक्तिमान 
ईश्वर सर्वज्ञ और दयालु है, इसलिए उसकी बुद्धि और दया की आवश्यकता है कि अदृश्य के अधिकांश मामले छिपे या अस्पष्ट रहें। 
क्योंकि इस दुनिया में, मनुष्य के लिए अप्रिय घटनाएँ बहुत हैं; उनके होने का पहले से पता होना दुखद होगा। यह बहुत ही दुखद है। 


४ कुरान, 27:65. यह भी देखें, तिर्मिधि, तवाब अल-कुरान, 7; दारिमी, फ़दाइल अल-कुरान, 2। 
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इसी कारण से मृत्यु और मृत्यु का नियत समय अस्पष्ट रह जाता है, और मनुष्य पर आने वाली विपत्तियाँ अदृश्य पर्दे के पीछे रह 
जाती हैं। 

फिर, अपनी बुद्धि और दया के परिणामस्वरूप, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने अपने रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍लम) को उन 
भयानक घटनाओं के बारे में पूरी तरह या विस्तार से सूचित नहीं किया जो उनके निधन के बाद उनके परिवार और साथियों पर आने 
वाली थीं, ताकि उनके समुदाय के प्रति उनकी अत्यंत कोमल करुणा और उनके परिवार के प्रति उनके दृढ़ स्नेह को ठेस न पहुंचे। 
4 कुछ खास ईश्वरीय उद्देश्यों के लिए, उसने इनमें से कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को उनसे अवगत कराया, लेकिन उनकी पूरी 
भयावहता के साथ नहीं। जहाँ तक सुखद घटनाओं का सवाल है, उसने उन्हें कभी रूपरेखा में और कभी विस्तार से रसूल (अल्लाहू 
अलैहि व सल्‍लम) को सूचित किया, और रसूल (अल्लाहू अलैहि व सल्‍लम) ने बदले में उन्हें अपने साथियों को बताया। 


इस प्रकार ये समाचार हदीस के दिद्वानों द्वारा हम तक सही-सही पहुँचाए गए, जो धर्मपरायणता, न्याय और सत्यता के शिखर पर 

थे, और जो हदीस की इस चेतावनी से बहुत डरते थे कि, "जो कोई जानबूझकर मेरे विषय में झूठ बोले, उसे नरक में जाने के लिए 
तैयार रहना चाहिए"2 और कुरान की इस आयत से कि, "अल्लाह के विषय में झूठ बोलने वाले से अधिक अत्याचारी कौन होगा?" 
(39:32) 


छठा सिद्धांत 


यद्यपि इतिहास और जीवनी की पुस्तकों में परम महान दूत (१४४87) के कुछ गुणों और पहलुओं का वर्णन किया गया है, 
लेकिन उनमें से अधिकांश गुण उनकी मानवता से संबंधित हैं। लेकिन वास्तव में, उस धन्य व्यक्ति का आध्यात्मिक व्यक्तित्व और 
पवित्र स्वभाव इतना ऊंचा और उज्ज्वल था कि पुस्तकों में वर्णित गुण उसके उच्च कद से कम पड़ जाते हैं। क्योंकि नियम के 
अनुसार, "कारण कर्ता के समान है," हर दिन, यहां तक कि इस समय, उसके पूरे समुदाय द्वारा की गई पूजा की मात्रा उसकी पूर्णता 
के रिकॉर्ड में जुड़ रही है। वह हर दिन अपने विशाल समुदाय की अनगिनत प्रार्थनाओं का विषय भी है, इसके अलावा अनंत रूप से 
अनंत ईश्वरीय दया और प्राप्त करने की अनंत क्षमता का विषय भी है। वह वास्तव में परिणाम और सबसे उत्तम फल था 


ह॒ उदाहरण के लिए, उन्हें आयशा के ऊँट की लड़ाई में भाग लेने के बारे में नहीं बताया गया ताकि 
उसके प्रति उसके गहरे प्यार और स्नेह (अल्लाह उस पर प्रसन्न हो) को ठेस नहीं पहुंचेगी। उसने, वास्तव में, अपनी पत्नियों से कहा: "काश मैं जानता 
कि तुममें से कौन उस घटना में शामिल होगा।" बाद में उसे स्पष्ट रूप से इस बारे में थोड़ा और अधिक जानकारी मिली, जैसा कि उसने एक बार 
अली (अल्लाह उस पर प्रसन्न हो) से कहा: "तुम्हारे और आयशा के बीच कोई घटना घटेगी।"* 


* मुसनद, ४, 393; बहाक़ी, दलाइल अल-नुबुव्वा, ४, 440; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, शा, 234। 
जे बुखारी, 'इल्म, 38; अंत्येष्टि, 33; अंबिया, 50; साहित्य 09; मुस्लिम, जुहद, 72; अबू दाऊद, ज्ञान, 4; तिर्मिधि, फ़ितन, 70; ज्ञान, 8, 3; व्याख्या, ; मनाकिब, 9; इब्न 
माजा, पैगंबर, 4; बीज, सभोपदेशक, 25, 46; मुसनद, आई, 70, 78; द्वितीय, 59, 47; ॥, 43, 44; चतुर्थ, 47, 00; वी, 292. 
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ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के निर्माता का व्याख्याता और प्रिय। इसलिए उसकी संपूर्णता में उसका सच्चा स्वरूप, और उसकी सभी पूर्णता की 
सच्चाई, इतिहास और जीवनी की पुस्तकों में दर्ज मानवीय गुणों में समाहित नहीं हो सकती। निश्चित रूप से, बद्र की लड़ाई में अपने 
साथ दो सहायकों के रूप में आर्कहेल्स गेब्रियल और माइकल के साथ एक धन्य व्यक्ति की कद-काठी,3 बाजार में एक बेडुइन के 
साथ घोड़े की कीमत पर सौदेबाजी करने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं पाई जाती है, जिसमें खुज़ैमा को अपना एकमात्र गवाह बनाकर 
लाया जाता है।44 


ग़लती से बचने के लिए, व्यक्ति को पैग़म्बर (यू .डब्लू.बी.पी.) के सामान्य गुणों से ऊपर उठकर, जो कि मानव अवस्था में 
उनकी भागीदारी से संबंधित हैं, उनके वास्तविक स्वरूप और उज्ज्वल कद को देखना चाहिए जो कि संदेशवाहक के पद से संबंधित 
हैं। अन्यथा, व्यक्ति या तो उनके प्रति अनादर दिखाएगा, या अपने आप में संदेह पैदा करेगा। इस रहस्य को समझने के लिए 
निम्नलिखित तुलना सुनें। 


मान लीजिए कि खजूर का बीज धरती में बोया गया, अंकुरित होकर बड़ा, फल देने वाला वृक्ष बन गया, और अभी भी लंबा 
और चौड़ा होता जा रहा है। या कि एक मोरनी के अंडे को सेया गया, उसमें से चूजा निकला और वह एक सुंदर सुशोभित मोर बन 
गया, जिस पर शक्ति की छाप लगी हुई थी, और अभी भी बड़ा और सुंदर होता जा रहा है। अब, ऐसे गुण, विशेषताएँ और ठीक- 
ठीक संतुलित तत्व मौजूद हैं जो बीज और अंडे से संबंधित हैं, लेकिन वे पेड़ और उनसे निकलने वाले पक्षी के गुणों जितने महान 
और महत्वपूर्ण नहीं हैं। इसलिए, पेड़ और पक्षी के गुणों के साथ-साथ बीज और अंडे के गुणों का वर्णन करते समय, व्यक्ति को 
अपना ध्यान बीज से पेड़ की ओर और अंडे से पक्षी की ओर मोड़ना चाहिए, ताकि व्यक्ति का तर्क वर्णन को स्वीकार्य लगे। अन्यथा, 
यदि आप दावा करते हैं: "मैंने एक बीज से हजारों खजूर प्राप्त किए हैं," या, "यह अंडा सभी पक्षियों का राजा है," तो आप दूसरों 
को अपने शब्दों का खंडन करने और उन्हें अस्वीकार करने के लिए आमंत्रित करेंगे। 


ईश्वर के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) की मानवता की तुलना बीज या अंडे से की जा सकती है, और उनके मूल 
स्वभाव को, जो संदेशवाहक के कार्य से प्रकाशित है, स्वर्ग के तूबा वृक्ष या स्वर्ग के पक्षियों से तुलगा की जा सकती है। इसके 
अलावा, उनका मूल स्वभाव निरंतर अधिक पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। इसलिए, जब आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जो बाज़ार 
में एक बदूइन से बहस कर रहा था, तो आपको कल्पना की नज़र उस चमकदार व्यक्ति की ओर भी मोड़नी चाहिए जो राफ़फ़ पर 
सवार होकर, जिब्रील को पीछे छोड़कर, "दो धनुष की डोरियों की दूरी" पर पहुँच गया था। (53:9) अन्यथा आप या तो उसके प्रति 
अनादर करेंगे, या बुराई का आदेश देने वाली आत्मा को समझाने में असफल रहेंगे। 


** बुखारी, , 4; अहमद अल-बन्ना अल-साती, अल-फत अल-रब्बानी, 206, 26। 
* अबू दाउद, 'अक़दिया, 20; मुसनद, वी, 25. 
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पांचवां संकेत 


हम इस आयत में ग़ैब के मामलों से सम्बन्धित कुछ हदीसों के उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। 


यह बात हम तक संचरण की एक शूंखला के माध्यम से पहुंची है जिसकी प्रामाणिकता पर सहमति है (तेवतुर) कि महान रसूल 
(जिन पर आशीर्वाद और 
शांति) ने अपने साथियों की उपस्थिति में मंच से घोषणा की: "यह मेरा पोता हसन उन लोगों का गुरु है जिनके माध्यम से ईश्वर दो 
महान समूहों में मेल-मिलाप कराएगा।"5 चालीस साल बाद, जब इस्लाम की दो सबसे बड़ी सेनाएं एक-दूसरे से मिलीं, तो हसन ने 
मुआविया के साथ शांति स्थापित की, और इस तरह अपने महान दादा (७४४४7) की भविष्यवाणी को पूरा किया। 


एक अन्य प्रामाणिक रिवायत के अनुसार, पैगम्बर (यू.डब्लू.बी.पी.) ने अली से कहा: "तुम विश्वासघातियों, न्यायियों और 
पथशभ्रष्टों से लड़ोगे,"6 इस प्रकार उन्होंने ऊंट और सिफ्फिन की लड़ाई और खरिजियों के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई की भविष्यवाणी 
की। 

उन्होंने फिर अली से कहा, जब वह जुबैर के प्रति प्रेम प्रदर्शित कर रहे थे: "वह लड़ेगा 
तुम्हारे विरुद्ध, परन्तु अन्याय में पड़ेंगे।”7 

उसने अपनी पत्नियों से यह भी कहा: “तुममें से एक विद्रोह का नेतृत्व करेगी; कई 
उसके चारों ओर लोग मारे जाएँगे।”8 “और उसके चारों ओर कुत्ते भौंकेंगे।”9 

ये सभी निश्चित और प्रामाणिक परंपराएं ऊंट की लड़ाई के दौरान आयशा, जुबैर और तल्हा के खिलाफ अली के संघर्ष, 
सिफ्फिन में मुआविया के खिलाफ और हरारा और नहरवान में खारिजियों के खिलाफ संघर्ष की सिद्ध भविष्यवाणियां हैं। 


पैगंबर ((॥४४४7) ने अली को एक आदमी के बारे में भी बताया जो अपने सिर के खून से अली की दाढ़ी को रंग देगा।20 
अली उस आदमी को जानते थे; वह अब्द अल-रहमान बी था। 
५||9॥7 (॥6 ।|(॥9॥]][6. 

उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का भी उल्लेख किया जिस पर एक विशेष चिन्ह, जुल-थुदिया अंकित था। जब वह व्यक्ति ख़ारिजियों 
के मृतकों में पाया गया, तो अली ने उसे उसके कारण की सच्चाई के प्रमाण के रूप में दिखाया, और उसी समय पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) 
के चमत्कार की घोषणा की।2॥ 


० बुखारी, फ़ितन, 20; सुलह, 9; फ़दाएल असहाब अल-नबी, 22; मनाकिब, 25; दारिमी, सुन्ना, 2; तिर्मिधि, 
मनाकिब, 25; नसाई, जुमा, 27; मुसनद, वी, 38, 44, 49, 54. 

है अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, ॥, 39, 440; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, ५, 38; बहाकी, दलैल 
अलजननुबुव्वा, ४, 44। 

“7? इब्न कथिर, अल-बिदया वल-निहाया, ५, 23; अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, ॥, 366, 367; 'अली अल-कारी, 
शरह अल-शिफा', आई, 686, 687. अल- 

हे अस्कलानी, फतह अल-बारी, )ती, 45। 

मुसनद ४, 52, 97; इब्न हिब्बन, साहिह, आठवीं, 258 संख्या: 6697; अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, ॥, 20। 


7? अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, ॥, 3; मुसनद, आई, 02, 03, 48, 56। 
£4॥ 

बुखारी, मनाकिब, 25; शिष्टाचार, 95; इस्तिताबा, 7; मुसलमान, ज़कात, 48, 56, 57; अबू दाउद, सुन्ना, 28; 
मुसनद, ॥, 56, 65. 


26 


उम्म सलमा और अन्य लोगों द्वारा बताई गई एक अन्य प्रामाणिक परंपरा के अनुसार, महान पैगंबर (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ने भी भविष्यवाणी 
की थी कि हुसैन को तफ़ (कर्बला) में मार दिया जाएगा।22 पचास साल बाद दर्दनाक घटना भविष्यवाणी के अनुसार घटित हुई। 


उन्होंने बार-बार यह भी भविष्यवाणी की कि उनके निधन के बाद, उनके परिवार को मृत्यु, विपत्तियों और निर्वासन का सामना करना पड़ेगा, 
और उन्होंने कुछ विवरण भी दिए।23 बाद में उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी, वह बिल्कुल सच हुई। 


इस संबंध में, एक प्रश्न पूछा जा सकता है: यद्यपि अली, अपनी असाधारण बहादुरी और गहन ज्ञान के साथ-साथ ईश्वर के रसूल (यूडब्ल्यूबीपी) के साथ 
अपने संबंध के कारण, खलीफा बनने के योग्य थे, फिर भी उन्होंने दूसरों से पहले खिलाफत क्यों नहीं की, और उनके खिलाफत के दौरान इस्लाम में ऐसी अव्यवस्था 
क्यों हुई? 


उत्तर: पैगम्बर मुहम्मद (सल्लल्लाहू अलैहि वसललम) के परिवार के एक सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता ने कहा है: "महान रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि वसल्‍्लम) 
चाहते थे कि अली खलीफा बनें, लेकिन उन्हें अदृश्य रूप से पता चला कि सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा कुछ और है। फिर उन्होंने अपनी इच्छा त्याग दी और खुद 
को ईश्वर की इच्छा के अधीन कर दिया।"24 


ईश्वर की इच्छा भिन्न होने का एक कारण यह हो सकता है कि पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) के निधन के बाद, जब साथियों को गठबंधन और एकता की पहले से 


कहीं अधिक आवश्यकता थी, यदि अली ने नेतृत्व संभाला होता तो संभवत: यह कई व्यक्तियों और जनजातियों में प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति पैदा कर देता, क्योंकि उनका 
स्वभाव समझौतावादी नहीं था, और वे निडर, तपस्वी, वीर और स्वतंत्र चरित्र के थे, और उनका साहस सर्वविदित था - जैसा कि उनके खिलाफत के दौरान था - 
और परिणामस्वरूप विश्वासियों के बीच विभाजन हो जाता। 


अली की खिलाफत में देरी का एक और कारण यह था: उनकी खिलाफत के समय, मुस्लिम समुदाय, जो कई जनजातियों और लोगों के आपस में मिलने- 
जुलने के कारण तेजी से फैल रहा था, में ऐसे लक्षण मौजूद थे जो उन तिहत्तर संप्रदायों के विचारों को प्रतिबिंबित करते थे जिनके बारे में नोबल पैगम्बर ((॥४४87) 
ने भविष्यवाणी की थी कि वे समय के साथ विकसित होंगे।25 इसलिए, ऐसी गड़बड़ियों का सामना करने के लिए, अली की अद्धुत शक्ति, साहस, सम्मान और 
बुद्धिमत्ता वाले किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी, जिसके पीछे आदरणीय हाशिमियों और पैगंबर (१४४४7) की ताकत थी। 


परिवार, ताकि वह विद्रोह का विरोध कर सके। और वास्तव में उसने ऐसा किया, पैगंबर की भविष्यवाणी के अनुरूप, जिन्होंने उससे कहा था: "मैंने 


2 अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, महिला, 88; मुसनद, ४, 294. 

#* उब्न माजा, फ़ितन, 34. 

#* दयालामी, मुस्नद अल-फिरदौस, वी, 36; सुयुति, तारिख़ल-ख़ुलफ़ा ', 64. 

/ तिर्मिथ्ि, आस्था, 8; अबू दाउद, सुन्नत, ; इब्न माजा, फ़ितन, 47; दारिमी, 75. 
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कुरआन के अवतरण के लिए लड़े, तुम भी उसकी व्याख्या के लिए लड़ोगे।''26 

इस देरी का एक और कारण यह था कि अली के बिना, सांसारिक शासन ने संभवत: उमय्यद राजाओं को पूरी तरह से भटका दिया 
होता। हालाँकि, अली और पैगंबर के परिवार का सामना करने और उनके बराबर दिखने और मुसलमानों के सामने अपनी प्रतिष्ठा बनाए 
रखने के लिए, उमय्यद के सभी नेताओं ने अपने-अपने रास्ते बदल लिए। 


राजवंश ने, भले ही वे स्वयं न हों, किसी भी स्थिति में उनके प्रोत्साहन और सिफारिशों के कारण, उनके अनुयायियों और समर्थकों ने 
इस्लाम और विश्वास और कुरान के आदेशों की सच्चाई को संरक्षित करने और प्रसारित करने के लिए अपनी पूरी ताकत से काम किया। 


इस प्रकार, उन्होंने कानून के हज़ारों सटीक व्याख्याकार, हदीस के विशेषज्ञ, संत और शुद्ध विद्वान पैदा किए। अगर उन्हें अली और पैगंबर 
(यूडब्ल्यूबीपी) के परिवार की मजबूत धार्मिकता, संतत्व और सदाचार का सामना नहीं करना पड़ता, तो यह संभव है कि उमय्यद पूरी तरह 
से भटक गए होते, जैसा कि उनके शासन के अंत में हुआ था, और जैसा कि अब्बासिड्स के साथ हुआ था। 


मैंने यह भी पूछा होगा: "इस्लामी खिलाफत क्‍यों नहीं बनी रही?" 
पैगंबर ((१४४8४7) के परिवार को क्‍यों चुना गया, क्योंकि वे इसके लिए सबसे अधिक योग्य और उपयुक्त थे? 

उत्तर: सांसारिक शासन भ्रामक है, और पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) के परिवार को कुरान के आदेशों और इस्लाम की सच्चाइयों को 
सुरक्षित रखने के लिए नियुक्त किया गया था। सत्ता से धोखा न खाने के लिए, जो इसे और खिलाफत को धारण करता था, उसे पैगंबर की 
तरह पाप रहित होना चाहिए, या चार सही मार्गदर्शित खलीफाओं, उमर बी. अब्दुल-अजीज या अब्बासिड्स के महदी की तरह शुद्ध हृदय 
और सांसारिक नहीं होना चाहिए। वास्तव में, फ़ातिमी राजवंश की खिलाफत, जिसे पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) के नाम पर स्थापित किया गया 
था 


मिस्र में परिवार, और अफ्रीका में अलमोहादों का शासन, और ईरान में सफ़वीद राजवंश ने दिखाया कि सांसारिक शासन पैगंबर 
(यूडब्ल्यूबीपी) के परिवार के लिए उपयुक्त नहीं था, क्योंकि इसने उन्हें अपने प्राथमिक कर्तव्य, धर्म की रक्षा और इस्लाम की सेवा की 
उपेक्षा करने के लिए प्रेरित किया। दूसरी ओर, जब उन्होंने सांसारिक शासन छोड़ दिया, तो उन्होंने इस्लाम और कुरान की शानदार और 
सफलतापूर्वक सेवा की। 


अब देखें: हसन से निकले संतत्व के स्तंभ, विशेष रूप से चार 
पोलिश27 और सबसे बढ़कर अब्दुल कादिर गिलानी और हुसैन के वंश के इमाम, विशेष रूप से 
ज़ैन अल-अबिदीन और जाफ़र अल-सादिक, दोनों आध्यात्मिक महदी की तरह बन गए, उन्होंने गलत कामों और आध्यात्मिक अंधकार 
को दूर कर दिया, और 


्य -हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, ५, 244; मुसनद, ॥, 3, 33, 82; इब्न हिब्बन, साहिह, |», 46 नंबर: 6898.. 
7 »संतत्व के चार ध्रुव", अर्थात्‌, 'अब्द अल-कादिर गिलानी, अहमद रुफई, अहमद बदावी, और 
]0/4#॥7 03500. (7/.) 
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कुरान की रोशनी और ईमान की सच्चाइयों को फैलाना। ऐसा करके हर एक ने दिखाया कि वह अपने महान पूर्वज का सच्चा उत्तराधिकारी था। 


मैंने पूछा: "इस्लाम और परमानंद के प्रकाशमय युग पर जो भयानक और खूनी मतभेद आया, उसमें क्या बुद्धिमत्ता थी, और इसमें 
दया का कौन सा पहलू था, क्योंकि वे ऐसे संकट के लायक नहीं थे?" 


उत्तर: जिस तरह वसंत की भारी बारिश सभी प्रकार के पौधों, बीजों और पेड़ों की क्षमताओं को सक्रिय कर देती है और उन्हें 
विकसित करती है, उसी तरह प्रत्येक अपने विशेष तरीके से खिलता है और अपने स्वभाव में निहित कर्तव्यों को पूरा करता है; इसी तरह 
सहाबा और उनके उत्तराधिकारियों पर आए मतभेद ने उनकी क्षमताओं को सक्रिय कर दिया, जो सभी अलग-अलग और बीजों की तरह 
थीं; इसने उन्हें प्रेरित किया। "इस्लाम खतरे में है! आग! आग!" चिल्लाते हुए इसने सभी समूहों में डर पैदा कर दिया और उन्हें इस्लाम की 
रक्षा के लिए जल्दी करने के लिए प्रेरित किया। अपनी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक समूह ने इस्लामी समुदाय के असंख्य विभिन्न कर्तव्यों में 
से एक को अपने कंधों पर उठा लिया और पूरी ईमानदारी से प्रयास किया। कुछ ने हदीसों की रक्षा के लिए काम किया, कुछ ने शरीयत की 
रक्षा के लिए, कुछ ने ईमान की सच्चाइयों की रक्षा के लिए, कुछ ने कुरान की रक्षा के लिए, इत्यादि; प्रत्येक समूह ने एक विशेष कर्तव्य का 
बीड़ा उठाया। उन्होंने इस्लाम के कर्तव्यों को निभाने का प्रयास किया। अनेक रंग-बिरंगे फूल खिले। तूफ़ान के बीच से बीज इस्लाम की 
विशाल दुनिया के कोने-कोने में फैल गए; आधी धरती गुलाब के बगीचे में तब्दील हो गई। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि गुलाबों के 
साथ-साथ बगीचे में भटके हुए संप्रदायों के कांटे भी उग आए। 


ऐसा लगा मानो सत्ता के हाथ ने क्रोध में उस युग को हिला दिया हो, उसे तीव्र शक्ति से घुमाया हो, और जोश से भरे लोगों में बिजली 
सी भर दी हो। उस आंदोलन की केन्द्रापसारक शक्ति के माध्यम से, कानून के बहुत से प्रबुद्ध व्याख्याकार, हदीस के प्रखर विद्वान, कुरान 
के पवित्र कंठस्थ, प्रतिभाशाली विद्वान, पवित्रता के लोग और संतत्व के स्तंभों को फेंक दिया गया और उन्हें इस्लाम की दुनिया के दूरदराज 
के कोनों में भेज दिया गया। इसने पूर्व से पश्चिम तक इस्लाम के सभी लोगों में जोश भर दिया और उन्हें कुरान के खजाने के प्रति जागरूक 
कर दिया। अब हम अपने विषय पर लौटते हैं। 


ऐसी हज़ारों घटनाएँ हैं जिनके बारे में ईश्वर के महान रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ने भविष्यवाणी की थी और वे वैसी ही 
हुईं जैसी उन्होंने भविष्यवाणी की थी। यहाँ हम उनमें से कुछ का उल्लेख करेंगे। हम जिन घटनाओं का उल्लेख करेंगे, उनमें से अधिकांश 
हदीस की छह प्रसिद्ध, सबसे प्रामाणिक पुस्तकों, विशेष रूप से बुखारी और मुस्लिम द्वारा सहमत हैं। रिपोर्टों के संबंध में 'अर्थ में आम 
सहमति' है, जबकि अन्य, सावधानीपूर्वक शोधकर्ताओं द्वारा सत्यापित होने के कारण, यह निश्चितता रखने वाले माने जा सकते हैं। 


एक प्रामाणिक और निश्चित कथन के अनुसार, महान पैगंबर (ऊपर) 
(उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ने अपने साथियों से कहा: "तुम 
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अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर, मक्का पर विजय प्राप्त करने में सफल होगा,28 ख़ैबर,29 
दमिश्क और इराक,30 फारस और यरुशलम,3] और तुम आपस में महानतम साम्राज्यों, बाइजेंटाइन और फारसियों के शासकों के खजानों को 
साझा करोगे।”32 उसने यह बात अटकल या निजी राय के तौर पर नहीं कही थी; उसने ऐसा कहा मानो उसने यह सब किया हो। 


यह देखा, और जो उसने कहा वह भविष्यवाणी के अनुसार सच हुआ। यह इस तथ्य के बावजूद था कि जिस समय उसने यह भविष्यवाणी की 
थी, उस समय उसे मुट्ठी भर अनुयायियों के साथ मदीना जाना पड़ा था, जबकि मदीना के आस-पास के इलाकों सहित बाकी दुनिया उसके प्रति 
शत्रुतापूर्ण थी! 

उन्होंने प्रामाणिक और निश्चित कथाओं के अनुसार बार-बार यह भी घोषित किया कि अबू बकर और उमर उनसे ज़्यादा ज़िंदा रहेंगे और 
उनके खलीफ़ा होंगे, कि वे ईश्वर की खातिर और ईश्वर की और पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) की खुशी की सीमाओं के भीतर काम करेंगे, कि अबू बकर 
का शासन छोटा होगा, और कि उमर कई विजयों में सफल होने के लिए लंबे समय तक जीवित रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने कहा: "तुम पर यह 
अनिवार्य है कि तुम मेरे बाद आने वालों, अबू बकर और उमर के मार्ग का अनुसरण करो।"३3३ 


उसने यह भी घोषणा की: “पृथ्वी मेरे सामने बिछा दी गई है, और उसके पूर्वी और पश्चिमी छोर मुझे दिखा दिए गए हैं; मेरे समुदाय का 
क्षेत्र मेरे सामने जो कुछ भी बिछा दिया गया है, उस पर विस्तारित होगा।”34 और उसके शब्द सत्य साबित हुए। 


एक प्रामाणिक और निश्चित वर्णन के अनुसार, बद्र की लड़ाई से पहले, उन्होंने एक-एक करके उन स्थानों की ओर इशारा किया जहाँ 
कुरैश के नेताओं को मार दिया जाएगा, और कहा: "अबू जहल यहाँ मारा जाएगा, 'उतबा यहाँ, उमय्या यहाँ, आदि"35 और उन्होंने आगे कहा, 
मैं 'उबैय बिन खलफ को अपने हाथों से मारूंगा। "36 उनकी सभी भविष्यवाणियाँ सच साबित हुईं। 


सत्य। 

फिर, एक प्रामाणिक और निश्चित वर्णन के अनुसार, उन्होंने अपने साथियों को दमिश्क के पास मुता की प्रसिद्ध लड़ाई में क्या हो रहा था, 
इसके बारे में सूचित किया - जहां वह थे वहां से एक महीने की यात्रा की दूरी पर - जैसे कि वह अपने साथियों को युद्ध में लड़ते हुए देख रहे थे, 
और कहा: "ज़ैद ने झंडा ले लिया है और मारा गया है; अब इब्न रवाहा ने झंडा ले लिया है और मारा गया है; अब जाफ़र ने झंडा ले लिया है और 
मारा गया है; अब 


'अली अल-कारी, शरह अल-बुखारी, |, 678, 679। 
'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 679। 


'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 678। 


'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा',, 678, 679। 
गु बुखारी, जिहाद 57; मनाकिब, 25; आस्था, 3; मुस्लिम, फ़ितन, 75, 76; तिर्मिज़ी, फ़ितन, 4. 
तिर्मिधि, मनाकिब, 6, 37; इब्न माजा, पैगंबर, ; मुसनद, वी, 382, 385, 399, 402। 
मुस्लिम, फ़ितन, 9, 20; अबू दाउद, फ़ितन, ।; तिर्मिधि, फ़ितन, 4; इब्न माजा, फ़ितन, 9; मुसनद, ४, 23, 278, 284. 


कर, मुस्लिम, जिहाद, 83; जन्ना, 76; अबू दाउद, जिहाद, 5; नसाई, जनाईज़, 7; मुसनद, मैं, 26; ॥, 29, 258. 


* अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, द्वितीय, 327. 
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अल्लाह की तलवारों में से एक [यानी खालिद] ने इसे ले लिया है।"37 दो से तीन सप्ताह बाद याला बी. 
मुनब्बीह युद्ध के मैदान से वापस लौटा। उसकी मौजूदगी में, महान पैगंबर ने युद्ध का विवरण बताया, और याला ने ईश्वर की कसम 
खाकर कहा कि युद्ध में जो कुछ हुआ था वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि निश्चित समाचार लाने वाले (यूडब्ल्यूबीपी) ने वर्णन 
किया था।38 

एक प्रामाणिक और निश्चित कथन के अनुसार, महान रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ने कहा: "मेरे बाद, खिलाफत 
तीस साल तक रहेगी; फिर यह लालची राजशाही होगी।"39 "इस मामले की शुरुआत नबी और दया से होती है; फिर यह दया और 
खिलाफत होगी; फिर यह लालची राजशाही होगी; फिर यह अहंकार और अत्याचार होगा।"40 इस प्रकार उन्होंने हसन की छह 
महीने की खिलाफत और चार सही मार्गदर्शित खलीफाओं की अवधि और उसके बाद, खिलाफत से राजशाही में संक्रमण और 
राजशाही के षड्यंत्रों और अत्याचार से ग्रस्त होने की भविष्यवाणी की। बाद में ठीक यही हुआ। 


फिर, एक प्रामाणिक वर्णन के अनुसार, उन्होंने घोषणा की: "उथमान को कुरान पढ़ते समय मार दिया जाएगा।"4] "और 
यह हो सकता है कि भगवान उस समय उसे एक शर्ट पहनाए। उसे पदच्युत भी किया जा सकता है।"42 ये सभी घटनाएँ भी ठीक 
वैसी ही हुईं जैसी भविष्यवाणी की गई थी। 


एक प्रामाणिक कथन के अनुसार, पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) को कप में भरते समय, अब्दुल्ला बी. जुबैर ने उनके पवित्र रक्त का 
स्वाद चखा। तब पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) ने कहा: "लोगों पर हाय, क्योंकि तुम्हारे हाथों उन पर क्या बीतेगी, और तुम्हारे लिए हाय, 
क्योंकि उनके हाथों तुम पर क्या बीतेगी,"43 यह भविष्यवाणी करते हुए कि अब्दुल्ला असाधारण बहादुरी के साथ मुसलमानों का 
नेतृत्व करेंगे, भयानक हमलों का सामना करेंगे, और उनके कारण लोगों पर भयानक घटनाएँ घटेंगी। उन्होंने जो भविष्यवाणी की 
थी, वह बिल्कुल वैसी ही हुई: उमय्यद शासन के दौरान, अब्दुल्ला बी. जुबैर ने मक्का में अपनी खिलाफत की घोषणा की, कई 
लड़ाइयों में वीरतापूर्वक लड़े, जब तक कि आखिरकार हज्जाज तानाशाह ने एक बड़ी सेना के साथ उन पर हमला नहीं कर दिया, 
और एक भीषण युद्ध के बाद शानदार नायक शहीद हो गए। 


पुनः, एक प्रामाणिक वर्णन के अनुसार, उन्होंने उमय्यद वंश के उदय की भविष्यवाणी की थी 
44 ओं 
और इसके कई राजाओं का अत्याचारी शासन, 


अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, ॥, 298; बुखारी, मग़ाज़ी, 44. अल-ख़फ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', ॥, 240; 
इब्न अल-क़स्यिम अल-जौज़ी, ज़ाद अल-मआद (तहक़ीक़: अर्नवूद), ॥, 385। 


मुसनद, वी, 220, 224। 


क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 340; मुस्नद, ४, 273. अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, 

॥, 03. 

देखें, अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, #, 00. अल-अस्कलानी, अल- 

मतालिब अल-'अलिया, ५, 2व; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, संख्या: 2708; अल-हकीम, अल- 
मुस्ताद्रक, #, 554. 
4: 


4 
क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 338; 'अली अल-कारी, |, 683; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', , 79। 
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यजीद45 और वालिद सहित , और मुआविया द्वारा मुसलमानों का नेतृत्व संभालना। 

उन्होंने न्याय और नम्रता की सलाह दी और कहा: “शासन करते समय धैर्य से काम लो।”“46 

उन्होंने भविष्यवाणी की कि उमय्यदों के बाद अब्बासिद वंश लंबे समय तक सत्ता में रहेगा, और कहा: "अब्बासी काले झंडे लेकर 
आएंगे और उमय्यदों की तुलना में बहुत लंबे समय तक शासन करेंगे।"47 ये सभी भविष्यवाणियां सच साबित हुईं। 


एक प्रामाणिक रिवायत के अनुसार, महान पैगंबर (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ने यह भी कहा: "अरबों के लिए बुरा है, 
जो बुराई के लिए निकट आ गया है, "48 
जेंगिज़ और हुलागू द्वारा फैलाई गई भयंकर अव्यवस्था और उनके द्वारा अब्बासिद राज्य के विनाश का सुझाव दिया गया। यह सब 
सच साबित हुआ। 

एक प्रामाणिक कथन के अनुसार, जब साद बिन अबी वक्‍्कास गंभीर रूप से बीमार थे, तो पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) ने उनसे 
कहा: "हो सकता है कि आप बच जाएं ताकि कुछ लोग आपके द्वारा लाभ उठा सकें और दूसरों को नुकसान हो, "49 इस प्रकार 
उन्होंने भविष्यवाणी की कि वह कई जीत हासिल करने वाले एक महान सेनापति होंगे, और कई लोग उनके इस्लाम के दायरे में 
आने से लाभान्वित होंगे, जबकि अन्य लोग उनके द्वारा नष्ट हो जाएंगे। उनके शब्द सच साबित हुए; साद ने मुस्लिम सेनाओं का 
नेतृत्व किया, फारसी साम्राज्य को मिटा दिया, और कई लोगों को मार्गदर्शन, इस्लाम के मार्ग पर पहुँचाया। 


एक प्रामाणिक वर्णन के अनुसार, जब नेगस, एबिसिनियन शासक, जिसने पहले ईमान स्वीकार कर लिया था, हिजरी के 
सातवें वर्ष में मर गया, तो ईश्वर के पैगम्बर (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ने अपने साथियों को इसकी सूचना दी; उन्होंने उसके 
लिए जनाज़ा की नमाज़ भी पढ़ी।50 एक सप्ताह बाद उसी दिन नेगस की मृत्यु की पुष्टि करने वाली खबर आई, जैसा कि पैगम्बर 
(४४४7) ने कहा था। 


एक प्रामाणिक रिवायत के अनुसार, जब पैगंबर मुहम्मद साहब अपने चार सबसे करीबी साथियों के साथ उहुद (या हिरा) 
पहाड़ की चोटी पर थे, तो पहाड़ कांपने लगा। उन्होंने कहा, "संभल जाओ! क्योंकि तुम पर एक नबी, एक सच्चा (सिद्दीक) और 
एक शहीद है, "5] और उमर, उस्मान और अली की शहादत की भविष्यवाणी की। यह भी साबित हुआ कि 


सत्य। 


है देखें, अल-अल्बानी, साहिह अल-जामी अल-सगीर, संख्या: 2579; अल-अल्बानी, सिलसिलात अल-अहदीथ अल-साहिहा, संख्या: 4749; अल-अस्कलान, अल-मतालिब अल-अलिया, संख्या: 
4528। 
अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, वी, 86; इब्न हजर, अल-मतालिब अल-'अलिया (तहकीक: 'अब्द अल-रहमान 
अल-अज़मी), संख्या: 4085। 
दर क़दी इयाद, अल-शिफ़ा'आई , 338; मुसनद, ॥, 26-248; अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, ॥, 326। 
ष - बुखारी, फ़ितन, 4, 28; मुस्लिम, फ़ितन, ; अबू दाउद, फ़ितन, ॥; तिर्मिधि, फ़ितन, 23; इब्न माजा, फ़ितन, 9; 
मुसनद, द्वितीय, 390, 399; अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, आई, 08; चतुर्थ, 439, 483. 


49 
बुखारी, जनाज़, 36; मनाकिब अल-अंसार, 49; फ़राएद, 6; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', ॥, 209; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 699; अबू नुअयम, हिलायत अल-अवलिया, आई, 94। 


रे बुखारी, जनाज़, 57; मनाकिब अल-अंसार, 38; मुस्लिम, फ़राएद, 4; अबू दाउद, जिहाद, 33; बुयु', 9; 
तिर्मिधि, जनाज़, 69; नसाई, जनाईज़, 66, 67; इब्न माजा, सदाकत, 9, 3. 

, बुखारी, फ़दाएल अल-सहाबा, 5, 7; अबू दाउद, सुन्ना, 8; तिर्मिधि, मनाकिब, 7, 8; मुसनद, ॥, 42; 
४, 33; अल-हाकिम, अल-मुस्तद्रक, ॥, 450, 45 (यहां दो शहीदों का उल्लेख किया गया है)। 
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अब, हे अभागे, हृदयहीन मनुष्य, जो कहता है कि मुहम्मद (यू.डब्लू.बी.पी.) केवल एक चतुर व्यक्ति थे और फिर सत्य के सूर्य की ओर से 
अपनी आँखें बंद कर लेता है! उनके सभी पंद्रह विभिन्न प्रकार के चमत्कारों में से, आपने अब तक केवल एक प्रकार का सौवाँ भाग ही सुना है, जो 
उनकी भविष्यवाणियों से संबंधित है, जिसमें 'अर्थ में सर्वसम्मति' की निश्चितता है। अपनी स्वयं की दूरदर्शिता के माध्यम से भविष्य की घटनाओं का 
पता लगाने और इस प्रकार पैगंबर (यू.डब्लू.बी.पी.) की भविष्यवाणियों के सौवें भाग में भी सफल होने के लिए, व्यक्ति को सर्वोच्च प्रतिभा का होना 
चाहिए। भले ही हम उसे केवल प्रतिभाशाली कहें, जैसा कि आप उसे कहते हैं, क्या ऐसा व्यक्ति कभी भी कुछ गलत देख सकता था? या क्या वह 
कभी भी गलत तरीके से रिपोर्ट करने के लिए गिर सकता है? इस दुनिया और परलोक में खुशी के बारे में ऐसे सौ गुना प्रतिभाशाली व्यक्ति के शब्द 
पर ध्यान न देना इसलिए सौ गुना पागलपन का संकेत है! 


छठा चिन्ह 


एक प्रामाणिक रिवायत के अनुसार, महान पैगंबर (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ने फातिमा से कहा: "आप मेरे परिवार में से पहली होंगी 
जो [मेरी मृत्यु के बाद] मुझसे जुड़ जाएंगी। "52 छह महीने बाद, उन्होंने जो कहा वह हुआ। 


उन्होंने अबू ज़र्र से यह भी कहा: "तुम्हें यहाँ [मदीना] से निकाल दिया जाएगा, अकेले रहोगे और अकेले मरोगे।"53 यह सब बीस साल बाद 
सच हुआ। 

एक बार, जब वह अनस बिन मलिक की चाची, उम्म हराम के घर में जागा, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा: "मैंने अपने समुदाय को सिंहासन 
पर बैठे राजाओं की तरह समुद्र पर युद्ध करते देखा।"54 उम्म हराम ने अनुरोध किया: "दुआ करो कि मैं भी उनके साथ रहूँ।" उसने कहा: "तुम 
उनके साथ रहोगी।" चालीस साल बाद वह अपने पति, उबादा बिन समित के साथ साइप्रस की विजय पर गई। वह वहीं मर गई, और तब से उसकी 
कब्र पर विश्वासियों का आना-जाना लगा रहता है। इस प्रकार, जो पैगंबर ((॥४४87) ने भविष्यवाणी की थी, वह सच साबित हुई। 


एक प्रामाणिक रिवायत के अनुसार, उन्होंने घोषणा की: "तक़ीफ़ के कबीले से, एक झूठा व्यक्ति नबी होने का दावा करेगा, और एक खूनी 
तानाशाह प्रकट होगा। "55 इसके साथ, उन्होंने कुख्यात मुख्तार की ख़बर दी, जिसने नबी होने का दावा किया, और बर्बर हज्जाज की, जिसने एक 
लाख लोगों को मार डाला। 


बुखारी, मनाकिब, 25; मुस्लिम, फ़दाएल अल-सहाबा, 0; इब्न माजा, जनाईज़, 64; मुसनद, ५, 240, 282, 

283; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा, , 340 

** अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, ॥, 345; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 343; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', |, 700; अल- 

'असकलानी, अल-मतालिब अल-'आलिया, ५, 6 नंबर: 409; इब्न कथिर, अल-बिदया वाल-निहाया, वी, 8-9; अल- 

'असकलानी, अल-इसाबा, ४, 64. 

** बुखारी, ताबीर, 2; जिहाद, 3, 8, 63, 75; इस्तिदान, 4; मुस्लिम, 'इमारा, 60, 60; अबू दाउद, जिहाद, 9; 

तिर्मिधि, फदैल अल-जिहाद, 5; नसाई, जिहाद, 40; इब्न माजा, जिहाद, 0; दारिमी, जिहाद, 28; मुवत्ता', जिहाद, 39; मुसनद, ॥, 240, 264; अल-अल्बानी, साहिह अल- 
जामी अल-सगीर, ४, 24, संख्या: 6620; अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, ४, 556। 


ढ मुस्लिम, फ़दाएल अल-सहाबा, 229; तिर्मिधि, फ़ितन, 44; मनाकिब, 73; अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, ॥, 450; चतुर्थ, 254. 
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एक प्रामाणिक कथन के अनुसार, उसने कहा: "इस्तांबुल पर विजय प्राप्त की जाएगी, और जो शासक और तुप्स इसे जीतेंगे वे धन्य हैं।"56 इस प्रकार 
उसने यह संदेश दिया कि इस्तांबुल पर मुस्लिम हाथों से विजय प्राप्त की जाएगी, और विजेता महमद एक उच्च आध्यात्मिक पद प्राप्त करेगा। उसकी भविष्यवाणी 
फिर से सच साबित हुई। 


एक प्रामाणिक कथन के अनुसार, उन्होंने यह भी कहा: "यदि धर्म को प्लीएडेस पर लटका दिया जाए, तो फारस के लोग ऊपर पहुँचकर उसे पकड़ 
लेंगे,"57 जो यह दर्शाता है कि अबू हनीफा जैसे बेजोड़ विद्वान और संत ईरान से निकलेंगे। इसके अलावा, उन्होंने इमाम शाफी के बारे में भविष्यवाणी करते हुए 
कहा: "कुरैश का एक विद्वान जो पृथ्वी के सभी क्षेत्रों को ज्ञान से भर देगा।"58 


एक प्रामाणिक रिवायत के अनुसार, उन्होंने कहा: “मेरा समुदाय तिहत्तर संप्रदायों में विभाजित हो जाएगा, और उनमें से केवल एक ही मोक्ष प्राप्त करेगा।” 
उनसे पूछा गया: “वे कौन हैं?” उन्होंने उत्तर दिया: “वे जो मेरा और मेरे साथियों का अनुसरण करते हैं,” 59 जिसका अर्थ सुनत्नी या अहल अल-सुन्ना वल-जमाआ 


है। 


उन्होंने यह भी घोषणा की: "कादरिया इस समुदाय के जादूगर हैं," 60 
उन्होंने पूर्वनियतिवादी (कादरिया) संप्रदाय के उदय की भविष्यवाणी की, जो विभिन्न शाखाओं में विभाजित होगा और ईश्वरीय निर्धारण या नियति को अस्वीकार 
करेगा। उन्होंने दलबदलुओं (राफिदा) की भी भविष्यवाणी की, जो विभिन्न शाखाओं को जन्म देंगे। 


फिर से एक प्रामाणिक वर्णन के अनुसार, उन्होंने अली से कहा: "जैसा कि यीशु के मामले में सच था, तुम्हारे कारण दो समूह के लोग नष्ट हो जाएँगे: एक 
अत्यधिक प्रेम के कारण, दूसरा अत्यधिक शत्रुता के कारण। ईसाइयों ने यीशु के प्रति अपने गहरे प्रेम के कारण सीमाओं का उल्लंघन किया और उन्हें - भगवान न 
करे! - 'ईश्वर का पुत्र' कहा, 

* जबकि यहूदी, 
अपनी शत्रुता के कारण, उसके संदेश और सद्गुण को अस्वीकार करके दूसरी चरम सीमा पर चले गए। इसी तरह, कुछ लोग आपके प्रति अपने अतिशय स्नेह के कारण नुकसान 
उठाएँगे। 
उनके लिए राफ़िदा नाम अपमानजनक है । हा और कुछ अन्य लोग तुम्हारे प्रति अत्यधिक शत्रुतापूर्ण होंगे। वे ख़ारिज और 
उमय्यदों के चरमपंथी पक्षधर हैं, जिन्हें नसीबा कहा जाएगा। 


मैंने शायद यहाँ पूछा है: पैगंबर ((१४४8४7) के परिवार के लिए प्यार एक है 
साथ 


56 नि 

अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, ४५, 422; बुखारी, तारिख अल-सगीर, संख्या: 39; मुसनद, ४, 335; अल- 
हेथामी, मजमा अल-ज़वायद, ५, 28। 
छ बुखारी, अल-तफ़सीर, 62; तिर्मिधि, 47; तफ़सीर सूरह, 3. अल-'अजलुनी कशफ़ अल-ख़फ़ा', 


है ॥, 53, 54. 

हि अबू दाउद, सुन्ना, ; इब्न माजा, फ़ितन, 7; तिर्मिधि, ईमान, 8; मुसनद, द्वितीय, 232; ॥, 20, 48; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', |, 679। 
३ अल-अल्बानी, साहिह जामी अल-सगीर, |५, 50; अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, मैं, 85; अबू दाउद, सुन्ना, 5; 

सुयुति, अल-फत अल-कबीर, ॥, 23; मुसनद, द्वितीय, 86, 25; वी, 406. 

५५ मुसनद, आई, 60; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, |, 433; अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, ॥, ]23। 

४2 मुसनद, आई, 03. 
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कुरान के आदेश का पालन किया और उससे बहुत प्रोत्साहित हुए। इसलिए शियाओं का स्नेह उनके लिए एक बहाने के रूप में काम कर सकता है, क्योंकि गहरे 
स्नेह की तुलना नशे से की जा सकती है। फिर, शिया, विशेष रूप से राफिदा, उनके प्यार से लाभ क्यों नहीं उठा सकते हैं, और उनके प्यार को पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) 
ने अपराध क्यों बताया है? 


उत्तर: प्रेम दो प्रकार का होता है; 


पहला है किसी चीज़ या व्यक्ति से उसके अर्थ के लिए प्रेम करना। इसका मतलब है अली, हसन, हुसैन और पैगंबर के परिवार से ईश्वर और उनके रसूल 
(उन पर आशीर्वाद और शांति हो) के नाम पर प्रेम करना। इस तरह का प्रेम रसूल ((१४४87) के प्रति प्रेम को बढ़ाता है और सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रेम करने का 
एक साधन बन जाता है। इस प्रकार, यह अनुमेय है, और इसकी अधिकता हानिकारक या आक्रामक नहीं है, न ही यह दूसरों के प्रति निंदा और शत्रुता का आह्वान 
करती है। 


दूसरे प्रकार का प्रेम साधन को उद्देश्य मानता है, यह किसी चीज़ या व्यक्ति को उसके लिए या उसके लिए प्यार करना है। इसमें, व्यक्ति रसूल (यू.डब्लू,बी.पी.) 
के बारे में नहीं सोचता, बल्कि अपनी मुहब्बत अली को उनकी बहादुरी के कारण और हसन और हुसैन को समर्पित करता है। 


उनकी महानता और उच्च गुणों के कारण, चाहे कोई रसूल (यू.डब्लू.बी.पी.) को जानता हो या ईश्वर को पहचानता हो। यह प्रेम ईश्वर और उसके रसूल 
(यू.डब्लू.बी.पी.) के प्रति प्रेम की ओर नहीं ले जाता; इसके अलावा, जब यह अत्यधिक होता है, तो यह दूसरों की निंदा और उनके प्रति शत्रुता का कारण बनता है। 
यह इस प्रकार के प्रेम के कारण था कि ऐसे लोग अबू बकर और उमर से दूर हो गए, और नुकसान में पड़ गए। उनका नकारात्मक प्रेम, वास्तव में, दुर्भाग्य का स्रोत 
है। 


एक प्रामाणिक रिवायत के अनुसार, ईश्वर के महानतम दूत (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ने घोषणा की: "जब फारसी और रोमन लड़कियां आपकी 
सेवा करेंगी, तो विपत्ति और दुर्भाग्य आपके साथ होगा, और आपके संघर्ष आपस में होंगे, जिसमें दुष्ट लोग अच्छे लोगों का शिकार करेंगे।"63 तीस साल बाद, 
उनकी भविष्यवाणियां सच हुईं। 


फिर, एक प्रामाणिक वर्णन के अनुसार, उन्होंने घोषणा की: "ख़ैबर का किला अली के हाथों जीता जाएगा।"64 उनकी नबी होने के चमत्कार के रूप में 
और सभी उम्मीदों से परे, अगले दिन अली ने ख़ैबर के किले के दरवाज़े को उखाड़ दिया, इसे ढाल के रूप में इस्तेमाल किया और किले पर कब्ज़ा कर लिया। जब 
उन्होंने विजय के बाद इसे एक तरफ़ फेंक दिया, तो आठ मज़बूत लोगों - या दूसरे संस्करण के अनुसार, चालीस - ने इसे उठाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं 
कर सके। 


65 
इसलिए। 


रे तिर्मिज़ी (तहक़ीक़: अहमद शाकिर), संख्या: 2262; अल-अल्बानी, सिलसिलात अल-अहदीथ अल-साहिहा, 954; अल- 

हेथामी, मजमा अल-ज़वायद, », 232, 237। 

|; बुखारी, जिहाद, 02, 43; अल-मगाज़ी, 38; मुस्लिम, फ़दाएल अल-सहाबा, 34, 35; मुसनद, द्वितीय, 484; वी, 

333; बहाकी, दलाईल अलजननुबुव्वा, ५, 205। 

न सुयुति, अल-दुरार अल-मुन्तथिरा (मुस्तफा अल-बाबी अल-हलाबी, 960), 8; इब्न कथिर, अल-बिदया वल-निहाया, |५, 89-90; अल-'अजलुनी, कशफ अल-खफा', आई, 
365। 
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महान पैगंबर (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ने अली और मुआविया के बीच सिफ़्फ़ीन की लड़ाई की भी भविष्यवाणी की, 
उन्होंने कहा: "वह समय नहीं आएगा जब तक कि एक ही दावे वाले दो दल एक-दूसरे से लड़ेंगे। "66 


उन्होंने यह भी घोषणा की कि विद्रोहियों का एक समूह अम्मार को मार देगा।67 जब सिफिन की लड़ाई में अम्मार मारा गया, 
तो अली ने इसे इस बात का सबूत बताया कि मुआविया के अनुयायी विद्रोही थे; लेकिन मुआविया ने इसकी अलग व्याख्या की, और 
अग्र बी. अल-अस ने भी कहा: "विद्रोही हत्यारे हैं, हम सभी नहीं।" 


ने यह भी कहा: "जब तक उमर जीवित है, तुम्हारे बीच कोई विद्रोह नहीं भड़केगा। "68 और ऐसा ही हुआ। 


ईमान लाने से पहले, सहल बिन अम्र एक बार एक लड़ाई में पकड़े गए थे। उमर ने रसूल से कहा: "मुझे उसके दांत निकालने 
की इजाज़त दीजिए, क्योंकि उसने अपने वाक्पटु भाषण से मूर्तिपूजक कुरैश को हमारे खिलाफ़ युद्ध करने के लिए उकसाया था।" 
रसूल ने जवाब दिया: "हो सकता है कि वह आपके लिए एक सुखद रुख़ अपना ले, ऐ उमर।"69 दरअसल, पैगंबर के निधन के समय, 
जिससे घबराहट और अशांति फैल गई थी, सहल ने अपनी प्रसिद्ध वाक्पटुता के साथ मक्का में साथियों को एक भाषण के साथ शांत 
और सांत्वना दी; जबकि मदीना में अबू बकर भी अपनी महान दृढ़ता के साथ साथियों को सांत्वना देने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण 
भाषण दे रहे थे। 


आश्चर्य की बात यह है कि दोनों पते शब्दों के मामले में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। 

सुराका से, पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) ने एक बार कहा था: "तुम चौसरो के दो कंगन पहनोगे जो 'उमर' की खिलाफत के दौरान 
चोख्रोस।” 7? मिटा दिए गए थे। जब चौसरो के गहने आए, तो 'उमर ने कंगन सुराका पर डाल दिए, और कहा, "भगवान की 
प्रशंसा हो जिसने इन्हें चौसरो से उतार कर सुराका पर पहना दिया।"7 इसने पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) की रिपोर्ट की पुष्टि की। 


महान पैगंबर (उन पर आशीर्वाद और शांति) ने यह भी घोषणा की: "एक बार 
फ़ारसी चोस्रोस चला गया है, अब कोई दूसरा नहीं होगा।”“72 और ऐसा ही हुआ। 


के मुस्लिम, फ़ितन, 4; इब्न हिब्बान, साहिह, आठवीं, 259; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 704; अल-अल्बानी, सहीह 

जामी अल-सगीर, ५, 74, संख्या: 7294। 

5६ बुखारी, सलात, 63; मुस्लिम, फ़ितन, 70, 72, 73; तिर्मिधि, मनाकिब, 34; मुसनद, द्वितीय, 6, 64, 206; ॥, 5, 22, 28, 94; चतुर्थ, 497, 99; वी, 25, 306, 307; ५, 289, 300, 
34, 35; कट्टानी, नज़्म अल-मुतानाथिर, 26; इब्न हिब्बन, साहिह, आठवीं, 260; अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, द्वितीय, 55; ॥, 94, 397; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 339; अल-साती, अल- 
फतह अल-रब्बानी, 200, 42। 

४ कवि, 4; बाहर निकलें, 22; मुस्लिम, आस्था, 23; निकास, 27; इब्न माजा, फ़ितन, 9; मुसनद, वी, 40, 405। 

| अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', |, 704; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', #, 28; अल-अस्कलानी, अल-इसाबा, |, 

93-94; अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, ४, 282 

0 


'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 703; अल-अस्कलानी, अल-इसाबा, संख्या: 35। 


१॥॥ 
वही.; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 344। 


हु बुखारी, ईमान, 3; मुस्लिम, फ़ितन, 76; तिर्मिधि, फ़ितन, 4; मुसनद, द्वितीय, 233, 240; वी, 92, 99; क़ादी इयाद, 
अल-शिफ़ा', , 337; अल-मुबारकफुरी, तुठफत अल-अहवाजी (तहकीक: 'अब्द अल-वहाब), ४५, 462, 663। 


36 


उन्होंने एक बार चोसरो के दूत से कहा: "चोसरों को अब उसके बेटे शिरविया परविज़ ने मार डाला है।"73 जांच करने पर पता चला कि वास्तव में उसी समय 


उसकी हत्या कर दी गई थी, दूत ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। दूत का नाम कुछ कहानियों में फ़िरोज़ के रूप में आता है। 


एक प्रामाणिक कथन के अनुसार, एक बार पैगंबर मुहम्मद (यू.डब्ल्यू.बी.पी.) ने एक गुप्त पत्र का उल्लेख किया था जिसे खतीब बिन बलता ने कुरैश को भेजा 
था। उन्होंने अली और मिकदाद को इसे लाने के लिए भेजा और कहा, "ऐसी जगह पर एक व्यक्ति है जिसके पास ऐसी-ऐसी चिट्ठी है। इसे ले जाओ और यहाँ लाओ।" वे 
गए और ठीक उसी जगह से वही चिट्ठी ले आए जिसका वर्णन उन्होंने किया था। पैगंबर मुहम्मद (यू.डब्ल्यू.बी.पी.) ने खतीब को बुलाया और उससे पूछा कि उसने ऐसा 
क्यों किया। खतीब ने माफ़ी मांगी और पैगंबर मुहम्मद (यू.डब्ल्यू.बी.पी.) ने उसे माफ़ कर दिया।74 


फिर, 'उतबा बी. अबी लहब' के बारे में एक प्रामाणिक वर्णन के अनुसार, ईश्वर के दूत (१४४8०) ने प्रार्थना की: "उसे ईश्वर के कुत्तों में से एक द्वारा खाया 
जाए!",75 
'उतबा' के भयानक भाग्य की भविष्यवाणी की गई थी। यमन के रास्ते में, 'उतबा' को एक शेर ने खा लिया था। इस प्रकार पैगंबर की शाप और भविष्यवाणी दोनों की 
पुष्टि हुई। 


मक्का की विजय के समय, जैसा कि एक प्रामाणिक वर्णन में भी बताया गया है, बिलाल अल-हबाशी काबा की छत पर चढ़ गए और प्रार्थना के लिए आवाज़ 


लगाई, जबकि कुरैश के नेताओं में से अबू सुफ़यान, अत्ताब बी. असीद और हारिथ बी. हिशाम, पास में ही एक साथ बैठे थे। अत्ताब ने कहा: “मेरे पिता इतने भाग्यशाली 


थे कि वे इस क्षण के गवाह नहीं बने।” हारिथ ने बिलाल के बारे में तिरस्कारपूर्वक कहा: “क्या मुहम्मद को मुअज़्ज़िन बनाने के लिए इस काले कौवे के अलावा कोई और 
नहीं मिल सकता था?” अबू सुफ़यान ने कहा: “मैं कुछ भी कहने से डरता हूँ, क्योंकि मैं जो कुछ भी कहूँगा, उसे वह जान जाएगा। 


अगर कोई और चीज़ उसे सूचित न भी करे, तो भी इस बाथा (मक्का) की चट्टानें उसे सूचित कर देंगी।" वास्तव में, थोड़ी देर बाद महान रसूल (उन पर आशीर्वाद और 


शांति हो) ने उनसे मुलाकात की और उनके साथ हुई बातचीत को शब्दश: दोहराया। उसी क्षण अत्ताब और हारिस मुसलमान हो गए।76 


देख, ऐ बदकिस्मत इनकार करनेवाले जो रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम) को नहीं पहचानता! उसकी एक ही ग़ैब से आई हुई रिपोर्ट सुनकर कुरैश के दो 
जिद्दी सरदार ईमान ले आए। तुम्हारा दिल कितना भ्रष्ट हो गया होगा, क्योंकि तुम हज़ारों चमत्कारों के बारे में सुनते हो, जिनमें 'सर्वसम्मति' की निश्चितता है। 


3 क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 343; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', ॥, 2; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 700; 
अल-अल्बानी, सिलसिलात अल-अहदीथ अल-साहिहा, 427। 


जे बुखारी, जिहाद, 4; तफ़सीर, 60:4; मघाज़ी 46; मुस्लिम, फ़दैल अल-सहाबा, 6; अबू दाउद, जिहाद, 

98; तिर्मिज़ी, 60:; मुसनद, मैं, 79; अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, ॥, 30; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 342 

7 अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', ॥, 39; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफा', आई, 664. अल-खफाजी, शरह अल-शिफा', आई, 
/ 249, 220; अल-अस्कलानी, अल-मतालिब अल-अलिया, संख्या: 4366; इब्न अल-क़स्यिम 


अल-जावज़ी, ज़ाद अल-मआद (तहक़ीक़: अल-अर्नावुद), ॥, 409-40; इब्न हिशाम, सीरत अल-नबी, द्वितीय, 43। 


हि 


इस तरह का 'अर्थ', और फिर भी आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं! बहरहाल, हम अपने विषय पर लौटते हैं। 


एक प्रामाणिक वर्णन के अनुसार, 'अब्बास को बद्र की लड़ाई में साथियों ने पकड़ लिया था। जब उससे फिरौती मांगी गई तो उसने 
कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। 
अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) ने उससे कहा: "तुमने और तुम्हारी पत्नी उम्म फदल ने इतना धन [उसी राशि को] अमुक 
स्थान पर छिपाया था।"77 अब्बास ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा: "यह एक रहस्य था जो केवल हम दोनों को ही पता था," और मुसलमान 
बन गए। 


एक प्रामाणिक वर्णन के अनुसार, लेबिद नामक एक खतरनाक यहूदी जादूगर ने एक बार ईश्वर के दूत ((१४४87) को परेशान करने 
के लिए एक मजबूत और प्रभावी मंत्र बनाया। उसने कंघी के चारों ओर बाल और धागा लपेटा, उसे मंत्रमुग्ध किया, और उसे एक कुएं में 
फेंक दिया। नोबल मैसेंजर ((१४४४7) ने अपने साथियों से कहा कि वे जाकर कुएं में मंत्र लेकर आएं, जो उन्होंने किया, और पाया कि यह 
बिल्कुल वैसा ही था जैसा बताया गया था। जैसे ही उन्होंने बालों को खोला, मैसेंजर ((१४४8४7) की परेशानी कम हो गई।78 


फिर, एक प्रामाणिक वर्णन के अनुसार, एक बार महान रसूल (यू.डब्लू.बी.पी.) ने एक समूह को एक धर्मत्यागी के भयानक भाग्य 
की खबर दी, जिसमें अबू हुरैरा और हुदैफा जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल थे, उन्होंने कहा: "तुम में से एक व्यक्ति उहुद पर्वत से भी बड़े दांत 
के साथ आग में प्रवेश करेगा।"79 अबू हुरैरा ने कहा: "मैं डर गया, क्योंकि बाद में उस समूह से केवल दो ही बचे थे, जिनमें से एक मैं था। 
अंत में, दूसरा व्यक्ति यमामा की लड़ाई में मुसैलिमा के अनुयायियों में से एक के रूप में मारा गया।"80 इस प्रकार पैगंबर (यू.डब्लू.बी.पी.) 
की भविष्यवाणी की सच्चाई की पुष्टि हुई। 


एक प्रामाणिक सिलसिले के ज़रिए यह बताया गया है कि उमैर और सफ़वान ने मुसलमान बनने से पहले एक बार रसूल-अल्लाह 
(सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍लम) को मारने का फ़ैसला किया था, जिसके लिए उन्हें एक अच्छा इनाम दिया गया था। जब उमैर इस इरादे से 
मदीना पहुँचा, तो रसूल-अल्लाह (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍्लम) ने उसे बुलाया और उसके सीने पर हाथ रखकर उसे बताया कि उसने 
सफ़वान के साथ कया योजना बनाई है। उमैर ने इसकी पुष्टि की और मुसलमान बन गया।8॥ 


५३४ 
क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 343; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', |, 699; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', #, 206, 
207; अल-हयथामी, मजमा'अल-ज़वायद, ४, 85। 
8 
बुखारी, तिब्ब, 47, 49, 50; अदब, 56; दावत, 57; बद अल-ख़ल्क़, ; मुस्लिम, सलाम, 43; इब्न माजा, 
तिब्ब, 45; मुसनद, ५, 57, 63, 96; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 706; तबरीज़ी, मिश्कत अल-मसाबिह 
(तहकीक: अल-अल्बानी), ॥, 74, संख्या: 5893। 


79 आठवीं, 
क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', ४५, 342; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', #॥, 203; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, , 289-290; तबरीज़ी, मिश्कात अल-मसाबीह, ॥, 03। 


80 
क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 342; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 298। 


हैं ठवीं, 
क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 342, 343; मूल: अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, आठवीं, 286-7; आठवीं, 284-6; 


इब्न कथिर, अल-बिदया वल-निहाया, ॥, 33। 
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ऊपर वर्णित की तरह, पैगंबर मुहम्मद (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ने अदृश्य के बारे में जो कई भविष्यवाणियाँ कीं, उन्हें 
हदीस की छह सबसे प्रसिद्ध, प्रामाणिक पुस्तकों में, कथावाचकों की श्रृंखलाओं के साथ दर्ज किया गया है। जहाँ तक इस पुस्तक में 
वर्णित घटनाओं का सवाल है, वे 'अर्थ में आम सहमति' की डिग्री तक निश्चित हैं, क्योंकि वे बुखारी और मुस्लिम में वर्णित हैं, जिन्हें 
विद्वानों द्वारा कुरान के बाद सबसे प्रामाणिक स्रोतों के रूप में स्वीकार किया जाता है, और तिर्मिज़ी, नसाई, अबू दाउद, मुस्तद्रक अल- 
हकीम, मुसनद अल-अहमद बी. हंबल और दलाईल अल-बहाकी जैसे अन्य संग्रहों में वर्णित हैं। 


अब, विचारहीन इनकार करने वाले! यह कहकर इन बातों को नज़रअंदाज़ न करें कि, “मुहम्मद अरब के लोग बहुत चतुर थे!” 
क्योंकि मुहम्मद (यूडब्ल्यूबीपी) की अदृश्य के बारे में सटीक भविष्यवाणियों को निम्नलिखित दो तरीकों में से किसी एक के अलावा 
समझाया नहीं जा सकता: या तो आप मान लेंगे कि इस धन्य व्यक्ति के पास ऐसी पैनी दृष्टि और विशाल प्रतिभा थी कि उसने अतीत 
और भविष्य और पूरी दुनिया को देखा और जाना; पूर्व, पश्चिम और पूरे ब्रह्मांड को देखा; और पता लगाया कि अतीत में क्या हुआ 
और भविष्य में क्या होगा। ऐसा गुण किसी इंसान में नहीं पाया जाता, लेकिन अगर ऐसा होता, तो यह निश्चित रूप से एक आश्चर्य, 
एक उपहार होता, जो दुनिया के निर्माता द्वारा उसे दिया जाता, जो अपने आप में सबसे बड़ा चमत्कार होता। या आप इस धन्य व्यक्ति 
को एक अधिकारी और एक ऐसे व्यक्ति का शिष्य मानेंगे जिसके अधीन सब कुछ है, जिसके अधीन ब्रह्मांड में सभी युग और सभी 
प्रजातियाँ और प्राणी हैं, जिसके महान बहीखाते में सब कुछ दर्ज है, ताकि वह जब चाहे अपने शिष्य को दिखा सके और बता सके। 
इस प्रकार, अरब के मुहम्मद (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) दूसरों को निर्देश देते हैं क्योंकि उन्हें स्वयं पूर्व-अनंत काल के भगवान 
द्वारा निर्देश दिया गया है। 


एक प्रामाणिक वर्णन में बताया गया है कि जब पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) ने खालिद बी. अल-वालिद को दुमत अल-जंदाल के 
प्रमुख उकैदिर के खिलाफ लड़ने के लिए नियुक्त किया, तो उन्होंने खालिद को सूचित किया कि वह जंगली बैल के शिकार पर उकैदिर 
को ढूंढ़ लेगा,82 और उसे बिना किसी प्रतिरोध के पकड़ लिया जाएगा। खालिद ने उकैदिर को बिल्कुल इसी तरह से पकड़ा। 


एक प्रामाणिक रिवायत के अनुसार, जब कुरैश ने काबा की दीवार पर एक पत्ता लटका दिया, जिस पर बनी हाशिम के खिलाफ़ 
कुछ शब्द लिखे थे, तो पैगंबर ((१४४8४7) ने उनसे कहा: "कीड़ों ने पत्ते को खा लिया है, सिवाय उन हिस्सों के जिन पर अल्लाह के नाम 
लिखे थे।"83 उन्होंने पत्ते की जांच की और पाया कि वह उसी स्थिति में था जैसी पहले थी। 


वर्णित. 


8: 


2 क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 344; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', ॥, 28; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', ,, 704; इब्न अल-क़स्यिम, ज़ाद अल-मआद, वी, 538-9; 
अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, ४४५, 59; इब्न कथिर, अल-बिदया वाल-निहाया, ५, 30। 


> कादी इयाद, अल-शिफ़ा', , 345; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', #, 720; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', |, 706; इब्न कथिर, अल-बिदया वाल-निहाया, ॥, 96-7; 
इब्न हिशाम, सीरत अल-नबी, , 37। 
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एक प्रामाणिक रिवायत के अनुसार, महान पैगंबर (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ने कहा: "यरूशलेम की विजय के दौरान एक 
बड़ी महामारी होगी।"84 जब उमर की खिलाफत के दौरान यरूशलेम पर विजय प्राप्त की गई, तो एक व्यापक महामारी के कारण तीन 
दिनों में लगभग सत्तर हजार लोग मारे गए। 


फिर, एक प्रामाणिक रिवायत के अनुसार, पैगम्बर (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ने भविष्यवाणी की कि बसरा85 और बगदाद 
अस्तित्व में आएंगे, जो उस समय तक स्थापित नहीं हुए थे, कि दुनिया का खजाना बगदाद में प्रवेश करेगा86 और तुर्क और कैस्पियन 
सागर के तट पर रहने वाले लोग अरबों के साथ युद्ध करेंगे और उनमें से अधिकांश बाद में इस्लाम के दायरे में प्रवेश करेंगे87 और अरबों के 
बीच वे उन पर हावी हो जाएंगे। उन्होंने कहा: "फ़ारसी [गैर-अरब] तुम्हारे बीच लगभग हावी हो जाएंगे, तुम्हारी लूट खाएंगे और तुम्हें 
मारेंगे। "88 


उन्होंने यह भी कहा: "मेरे समुदाय का विनाश कुरैश के दुष्ट लोगों के हाथों होगा,"89 जो उमय्यदों के दुष्ट नेताओं, जैसे वालिद और 
यज़ीद द्वारा फैलाई गई अव्यवस्था का संकेत देता है। 


इसके अलावा उन्होंने भविष्यवाणी की कि यममा जैसे क्षेत्रों में धर्मत्याग होगा।90 


खंदक की प्रसिद्ध लड़ाई के दौरान, उन्होंने घोषणा की: "अब से, मैं कुरुश और उनके सहयोगियों पर हमला करूंगा, न कि वे मुझ पर।"9] यह भी 
सत्यापित किया गया। 


एक प्रामाणिक वर्णन के अनुसार, अपनी मृत्यु से कुछ महीने पहले उन्होंने कहा था: "परमेश्वर के एक बन्दे को एक विकल्प दिया 
गया था, और उसने वही चुना जो परमेश्वर के पास है।"92 


84 
बुखारी, तिब्ब, 30; खियाल, 3; मुस्लिम, सलाम, 98, 00; मुवत्ता', मदीना, 22, 24; मुसनद, ४, 95- 

6; बहाकी, दलाईल अलज-नुबुव्वा, ४, 383; सुयुति, अल-खासाईस अल-कुबरा, द्वितीय, 477-8। 

85 ५ हत 
अल-अल्बानी, साहिह अल-जामी अल-सगीर, ४, 268, संख्या: 7736; तबरीज़ी, मिश्कत अल-मसाबीह, संख्या: 5433। 


दे क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 344; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 703; इब्न कथिर, अल-बिदया वल-निहाया, 

एक्स, 02; तबरीज़ी, मिश्कत अल-मसाबीह, संख्या: 5433। 

० बुखारी, जिहाद, 95; मुस्लिम, फ़ितन, 64-66; तिर्मिधि, फ़ितन, 37; इब्न माजा, फ़ितन, 36. 

हु क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 34; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', ॥#, 94; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 692; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, शा, 30; अल-हकीम, 
अल-मुस्तद्रक, ४४५, 59; मुसनद, ॥, 288, 296, 304, 324, 377, 520; चतुर्थ, 66; वी, 38. 


के बुखारी, मनाकिब, 25; अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, ४, 479, 527, 572; मुसनद, ॥, 288, 296, 304, 304, 
324, 377, 520, 536; ५, 66; (भिन्न शब्दों के साथ) ५, 38; इब्न हिब्बन, सहीह, शा, 25, 252. 

दे बुखारी, मनाकिब, 25; मघाज़ी, 70; ताबीर, 40; मुस्लिम, रूया, 2, 22; तिर्मिधि, रूया, 0; 

मुस्नद, द्वितीय, 39, बहाक़ी, दलाईल अल-नुबुव्वा, वी, 334-6; ५, 358, 360, 524। 


9 
बुखारी, मघाज़ी, 29; मुसनद, ४, 262; ४, 394; इब्न हिब्बन, साहिह, ४, 272. 
92 हक 
बुखारी, मनाकिब अल-अंसार, 45; सलात, 80; फ़दाएल अल-सहाबा, 3; मुस्लिम, फ़दाएल अल-सहाबा, 2; तिर्मिधि, मनाकिब, 5; अबू दाउद, मुक़द्दिमा, 4; मुसनद, ॥ं, 


8, 478; चतुर्थ, 2; वी, 39; इब्न हिब्बन, साहिह, आठवीं, 200; |», 58. 


40 


ज़ैद बिन सुवाहन के बारे में उन्होंने कहा: "उसका एक अंग उससे पहले जन्नत में जाएगा।"93 निहावंद की लड़ाई में, उसका एक हाथ शहीद हो गया और प्रभावी 
रूप से 
स्वर्ग में सबसे पहले पहुंचे। 


अब तक हमने परोक्ष से सम्बन्धित भविष्यवाणियों के सम्बन्ध में जिन घटनाओं का उल्लेख किया है, वे उनके दस विभिन्न प्रकार के चमत्कारों में से केवल एक 
हैं। फिर भी अकेले इस प्रकार के चमत्कारों का हमने दसवाँ भाग भी उल्लेख नहीं किया है। यहाँ वर्णित चमत्कारों के अतिरिक्त, परोक्ष से सम्बन्धित भविष्यवाणियों के 
चार सामान्य प्रकार संक्षिप्त रूप से पच्चीसवें वचन में वर्णित किए गए हैं, जो कुरान की चमत्कारिकता के बारे में है। अब यहाँ वर्णित प्रकारों के साथ-साथ कुरान की 


ज़बान द्वारा परोक्ष से संप्रेषित चार व्यापक प्रकारों पर विचार करें, आप देखेंगे कि वे उसके संदेशवाहक होने के कितने निर्णायक, निर्विवाद, ठोस, शानदार और दृढ़ 


प्रमाण हैं। वास्तव में, जिस किसी का हृदय और मन श्रष्ट नहीं है, वह निश्चित रूप से विश्वास करेगा कि मुहम्मद (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) एक महिमावान के 


संदेशवाहक थे जो सभी चीज़ों का निर्माता है, जो परोक्ष को जानने वाला है, और उसी से ज्ञान प्राप्त किया। 


सातवां चिन्ह 


हम इस निशानी में पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) के चमत्कारों में से कुछ उदाहरण देंगे जो उनके भोजन में वृद्धि से संबंधित हैं और जो 'अर्थ में आम सहमति' की डिग्री 
तक निश्चित हैं। लेकिन विषय में जाने से पहले, कुछ परिचयात्मक टिप्पणियाँ उपयुक्त होंगी। 


परिचय: चमत्कारों के निम्नलिखित प्रत्येक उदाहरण को प्रामाणिक रूप से विभिन्न - कभी-कभी सोलह तक - संचरण श्रृंखलाओं के माध्यम से वर्णित किया गया 
है। 
उनमें से अधिकांश घटनाएँ बड़ी सभाओं में घटित हुईं, और उपस्थित लोगों में से कई अच्छे नाम वाले सत्यनिष्ठ व्यक्तियों द्वारा बताई गईं। उदाहरण के लिए, सत्तर लोगों 
में से जिन्होंने चार मुद्ठी भोजन खाया और तृप्त हो गए,94 उनमें से एक ने घटना बताई और दूसरे ने उसका खंडन नहीं किया। इस प्रकार उनकी चुप्पी उनकी पुष्टि को 
दर्शाती है। क्योंकि यदि सत्य और सच्चाई के उस युग में साथियों ने, जो सत्य के प्रेमी और ईमानदार और ईमानदार थे, एक छोटा सा झूठ भी देखा होता, तो वे उसे 
अस्वीकार कर देते और उसका खंडन करते। लेकिन हम जिन घटनाओं का उल्लेख करेंगे, वे कई लोगों द्वारा बताई गईं, और उन्हें देखने वाले अन्य लोग चुप रहे। इस 


प्रकार, इनमें से प्रत्येक घटना में 'अर्थ में आम सहमति' की निश्चितता है। 


प्र क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 343; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 702; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', ॥, 24; 
अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, |, 398; अल-अस्कलानी, अल-मतालिब अल-'आलिया, ५, 9, संख्या: 4047। 

4 बुखारी, मनाकिब, 25; मुस्लिम, अशरिबा, 42; तिर्मिधि, मनाकिब, 6; इब्न माजाह, अतिमा, 47; 

मुवत्ता', सिफत अल-नबी, 9. 
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इसके अलावा, इतिहास की पुस्तकें और पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) की जीवनी, दोनों इस बात की गवाही देते हैं कि कुरान और उसकी आयतों के संरक्षण के 
बाद, साथियों ने ईश्वर के सबसे महान पैगंबर (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) के कार्यों और शब्दों को संरक्षित करने के लिए अपनी पूरी ताकत से काम किया, 
और विशेष रूप से शरिया के आदेशों और चमत्कारों से संबंधित, उनकी सटीकता पर अत्यधिक ध्यान दिया। 


उन्होंने कभी भी उनके आचरण, कार्यों और स्थितियों के सबसे छोटे पहलू की भी उपेक्षा नहीं की। यह और यह तथ्य कि उन्होंने उन्हें दर्ज किया, हदीस की किताबों 
से प्रमाणित होता है। 

इसके अलावा, परमानंद के युग में, उन्होंने कानून के आदेशों और उनके चमत्कारों से संबंधित बहुत सी हदीसों को लिखा और दर्ज किया। विशेष रूप से 
सात अब्दुल्लाह95 ने उन्हें लिखित रूप में दर्ज किया। खास तौर पर अब्दुल्लाह बी. अल- 


क़ुरान के व्याख्याकार के रूप में जाने जाने वाले अब्बास और अब्दुल्लाह बी. अम्र बी. अल-अस ने तीस से चालीस साल बाद, और साथियों के बाद की पीढ़ी के 
हज़ारों सटीक विद्वानों ने हदीसों और चमत्कारों को लिखित रूप में दर्ज किया। उसके बाद भी, मुख्य रूप से कानून के चार महान व्याख्याकारों और हदीस के 
हज़ारों सटीक दिद्वानों ने उन्हें संबंधित किया और उन्हें लिखित रूप में संरक्षित किया। फिर हिजरी के दो सौ साल बाद, सबसे प्रमुख बुखारी और मुस्लिम और 
परंपरा की छह स्वीकृत पुस्तकों ने उनके संरक्षण का कर्तव्य निभाया। इब्न अल-जौजी जैसे कई गंभीर आलोचक सामने आए जिन्होंने उन झूठी रिपोर्टो की पहचान 
की जो इनकार करने वालों, नासमझ, अज्ञानी या उन लोगों द्वारा बनाई गई थीं जिन्होंने उन्हें गलत तरीके से याद किया था। बाद में, जलाल अल-दीन अल-सुयुती 
जैसे विद्वान और सटीक विद्वानों ने, जिन्हें सत्तर बार ईश्वर के महान दूत ((१४४87) की उपस्थिति और बातचीत से जागृत अवस्था में सम्मानित किया गया था, 
प्रामाणिक परंपराओं के हीरों को अन्य कहावतों और मनगढ़ंत बातों से अलग किया। 


इस प्रकार, जिन घटनाओं और चमत्कारों के बारे में हम बात करेंगे, वे असंख्य, शायद अनगिनत, मजबूत और भरोसेमंद हाथों से होकर हमारे पास आए हैं, और 
स्वस्थ अवस्था में हमारे पास पहुँचे हैं। “सारी प्रशंसा ईश्वर की है, यह मेरे प्रभु की कृपा से है।” यही कारण है कि किसी के मन को इस धारणा से मुक्त होना चाहिए कि 
इन घटनाओं को उस समय से लेकर आज तक किसी भी तरह से विकृत या भ्रमित किया गया है। 


पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) के आशीर्वाद के माध्यम से भोजन की वृद्धि के बारे में निश्चित चमत्कारों का पहला उदाहरण। परंपरा की छह सटीक किताबें, जिनमें 
बुखारी और मुस्लिम शामिल हैं, सर्वसम्मति से बताती हैं कि नोबल मैसेंजर (यूडब्ल्यूबीपी) की ज़ैनब से शादी के अवसर पर दावत के दौरान, अनस की मां, उम्म 
सुलेयम, 


95 
सात 'अब्दुल्ला' (अल-अबादिला अल-सबा): 'अब्दुल्ला बी। 'अब्बास, 'अब्दुल्ला बी. 'उमर,' अब्दुल्ला बी. मसूद, 'अब्दुल्ला बी. राव|हा, 'अब्दुल्ला बी. 
सलाम, 'अब्दुल्ला बी. 'अम्र बी. अल-'अस, 'अब्दुल्ला बी. अबी औफ़ा (आरए)। 
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दो मुट्ठी खजूर को तेल में भूनकर एक व्यंजन तैयार किया और अनस के साथ उसे रसूल (यूडब्ल्यूबीपी) के पास भेजा। रसूल (यूडब्ल्यूबीपी) 
ने उससे कहा: “जाओ और फलां-फलां को आमंत्रित करो (कुछ लोगों के नाम लेते हुए), और जो भी तुम्हारे रास्ते में मिले उसे भी आमंत्रित 
करो।” अनस ने उन लोगों को आमंत्रित किया जिनका नाम लिया गया था और जिनसे वह मिला था। लगभग तीन सौ साथी आए और 
रसूल (यूडब्ल्यूबीपी) के कमरे और बरामदे में भर गए। उसने कहा: “दस-दस के घेरे बनाओ।” 


उन्होंने उस थोड़े से खाने पर अपना धन्य हाथ रखा, दुआ की और उन्हें खुद ही खाना खाने के लिए कहा। सभी ने खाया और पूरी तरह से 
संतुष्ट हो गए। इसके बाद रसूल (यू.डब्लू.बी.पी.) ने अनस से खाना हटाने के लिए कहा। अनस ने बाद में बताया: "मैं यह नहीं बता पाया 
कि जब मैंने इसे रखा था, तब यह ज़्यादा था या जब मैंने इसे हटाया था।"96 


दूसरा उदाहरण: अबू अय्यूब अल-अंसारी, पैगंबर के मेजबान, बताते हैं कि जब महान रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ने 
उनके घर का सम्मान किया, तो उन्होंने दो लोगों के लिए भोजन तैयार किया था, जो रसूल ((१४४४7०) और अबू बकर के लिए पर्याप्त था। 
लेकिन रसूल (१४४४7) ने उनसे कहा: "प्रतिष्ठित अंसारों में से तीस लोगों को आमंत्रित करें!"97 अबू अय्यूब ने कहा: "तीस आदमी आए 
और खाया। फिर उन्होंने कहा: 'साठ लोगों को आमंत्रित करो,' जो मैंने किया, और वे भी आए और खाया। पैगंबर ((१४४४7) ने फिर कहा: 
'सत्तर और आमंत्रित करो।' मैंने उन्हें आमंत्रित किया; वे आए, और जब उन्होंने खाना खत्म किया, तो कटोरे में अभी भी भोजन बचा था 


दो आदमियों का खाना एक सौ अस्सी आदमी खाते थे।”98 

तीसरा उदाहरण: उमर बी. अल-खत्ताब, अबू हुरैरा, सलमा बी. अक्वा, अबू अमरत अल-अंसारी और अन्य लोगों से प्रसारण की 
कई श्रृंखलाओं के माध्यम से यह बताया गया है कि एक अभियान पर, सेना भूखी थी। उन्होंने खुद को महान रसूल (उन पर आशीर्वाद और 
शांति हो) के पास भेजा, और उन्होंने उनसे कहा: "अपने काठी-बैग में जो भी भोजन बचा है उसे इकट्ठा करो।" हर कोई खजूर के कुछ 
टुकड़े लाया और उन्हें एक चटाई पर रख दिया। वे अधिक से अधिक चार मुट्ठी भर ही रख सके। सलमा ने बताया: "मैंने अनुमान लगाया 
कि यह एक बैठे हुए बकरे के आकार का था।" फिर महान रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ने घोषणा की: "हर कोई अपनी थाली 
ले आओ!" उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा, और पूरी सेना में कोई भी खाली थाली के साथ नहीं रहा, सभी थालियाँ भर गईं। कुछ बचा भी 
था। साथियों में से एक ने बाद में कहा: "मुझे इस बात का एहसास हुआ कि 


9 


* बुखारी, निकाह, 64; मुस्लिम, निकाह, 94, 95; तिर्मिज़ी, 33:2; नसाई, निकाह, 84; अबू दाउद, अदब, 95; मुसनद, ॥, 29; वी, 462; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 
294। 

४ अंसार-सहायक: मदीना के वे साथी जिन्होंने मक्का से आये प्रवासियों को अपने घरों में ठहराया था। (ट्र.) 

>' क़दी इयाद, अल-शिफ़ा',, 292; अल-हयथामी, अल-मजमा' अल ज़वायद, ५, 303; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', #, 33; 'अली अल-कारी, शरह अल- 
शिफ़ा', |, 604 


43 


इतनी वृद्धि हुई कि यदि सम्पूर्ण विश्व भी आ जाता तो भी भोजन पर्याप्त होता।"99 


चौथा उदाहरण: जैसा कि बुखारी और मुस्लिम सहित सभी छह पुस्तकों में दर्ज है, अब्द अल-रहमान बी. अबू बक्र अल-सिद्दीक 
बताते हैं: “हम, एक सौ तीस साथी, एक अभियान पर महान रसूल (यूडब्ल्यूबीपी) के साथ थे। लगभग चार मुट्ठी आटा तैयार किया गया 
और एक बकरे को काटा गया और पकाया गया, और उसके जिगर और गुर्दे को भुना गया। मैं ईश्वर की कसम खाता हूँ कि उस भुने हुए 
मांस (जिगर और गुर्दे) से ईश्वर के रसूल (यूडब्ल्यूबीपी) ने प्रत्येक को एक छोटा टुकड़ा दिया और पके हुए मांस को दो बड़े कटोरे में डाल 
दिया। जब हम सबने भरपेट खा लिया तो अभी भी कुछ बचा हुआ था, जिसे मैंने एक ऊँट पर लाद दिया।”400 


पाँचवाँ उदाहरण: जैसा कि छह पुस्तकों में दर्ज है, जाबिर अल-अंसारी ने शपथ के तहत बताया: "अहज़ाब अभियान के दौरान 
खंदक के प्रसिद्ध दिन पर, लगभग एक हज़ार लोगों ने चार मुट्ठी राई की रोटी और एक पका हुआ बकरा खाया; फिर भी भोजन बच गया। 
उस दिन मेरे घर में खाना पकाया गया था, और एक हज़ार लोगों के चले जाने के बाद, बर्तन में मांस उबल रहा था, और आटे से रोटी बनाई 
जा रही थी; क्योंकि महान रसूल ((१४४8४०) ने अपने धन्य मुँह से आटे और बर्तन को गीला किया था, और भगवान से भरपूर भोजन की 
प्रार्थना की थी।"0॥ 


छठी मिसाल: अनस के चाचा अबू तल्हा से एक प्रामाणिक रिवायत के अनुसार, जो अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍्लम) 
की सेवा करते थे, रसूल (अलैहि व सल्‍्लम) ने अनस द्वारा अपनी बांह के नीचे लाई गई राई की रोटी से सत्तर से अस्सी लोगों को खाना 
खिलाया। रसूल (अलैहि व सल्‍लम) ने आदेश दिया: “रोटी को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ो!”, और खाने के लिए दुआ की। घर छोटा होने के 
कारण वे एक बार में दस-दस लोग आए और पेट भरकर चले गए।02 


सातवाँ उदाहरण: यह शिफा अल-शरीफ और मुस्लिम जैसी सटीक किताबों में प्रामाणिक रूप से वर्णित है कि जाबिर अल-अंसारी 
ने वर्णित किया: “एक बार एक आदमी ने महान पैगंबर (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) से अपने घर के लिए भोजन मांगा। 


रसूल (यूडब्ल्यूबीपी) ने उसे आधा जौ दिया। लंबे समय तक वह अपने परिवार और मेहमानों के साथ जौ खाता रहा। समय-समय पर वे 
इसे देखते थे, लेकिन यह कभी खत्म नहीं होता था। फिर उन्होंने इसे मापा कि यह कितना कम हो गया है। 


उसके बाद 


* बुखारी, शारिका, ; जिहाद, 23; मुस्लिम, ईमान, 44, 45; मुसनद, ॥, 4, 48. 
40| 


” बुखारी, हिबा, 28; अतिमा, 6; मुस्लिम, अशरिबा, 75; मुसनद, आई, 97, 98; अल-साती, अल-फ़त अल-रब्बानी, 90९, 55। 
2 बुखारी, मघाज़ी, 29; मुस्लिम, अशरिबा, 4; अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, ॥#, 3; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 290; सुयुति, कन्ज़ अल-उम्मल, )ती, 409, 424। 


फ बुखारी, अतिमा, 6, 48; मुस्लिम, अशरिबा, 42, 43; मुसनद, ॥, 28; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफा', मैं, 
29], 297; अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, ॥, 3. 
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बहुतायत का आशीर्वाद गायब हो गया और जौ तेजी से कम होने लगा। वह व्यक्ति रसूल (यू.डब्लू.बी.पी.) के पास गया और उन्हें बताया 
कि क्या हुआ था। ईश्वर के रसूल (यू.डब्लू.बी.पी.) ने उत्तर दिया: "यदि तुमने इसे नापकर परीक्षण नहीं किया होता, तो यह तुम्हारे लिए 
जीवन भर चलता।"403 


आठवाँ उदाहरण: तिर्मिज़ी, नसाई, बैहकी और शिफा अल-शरीफ़ जैसी सटीक किताबों के अनुसार, समूरा बिन जुन्दूब ने बताया 
कि रसूल-अल्लाह (सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम) के पास मांस का एक कटोरा लाया गया। सुबह से शाम तक बहुत से लोग आकर उसमें 
से खाते थे।04 


जैसा कि हमने इस खंड के परिचय में बताया है, यह केवल सामुरा का वर्णन नहीं है, क्योंकि उसने यह घटना वहां उपस्थित सभी 
लोगों की ओर से, तथा उनकी स्वीकृति से सुनाई थी। 


नौवां उदाहरण: यह भी विश्वसनीय और भरोसेमंद विद्वानों जैसे कि अल-शिफा अल-शरीफ, इब्न अबी शायबा और तबरानी के 
प्रसिद्ध लेखक द्वारा वर्णित है , कि अबू हुरैरा ने कहा: "महान पैगंबर (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ने मुझे आदेश दिया, 'गरीब मक्का 
प्रवासियों को आमंत्रित करें जिन्होंने बेंच (सुफ्फा) बनाया है 


* मस्जिद के लोग उनके घर हैं और उनकी संख्या सौ से ज़्यादा है।' इसलिए मैं गया और उन्हें ढूँढ़ा और उन्हें इकट्ठा किया। 
हमारे सामने खाने की एक ट्रे रखी गई और हमने जितना चाहा उतना खाया, फिर हम उठे। थाली उतनी ही भरी हुई थी जितनी पहली बार 
रखी गई थी, सिर्फ़ इतना था कि खाने पर उँगलियों के निशान थे।06 


इस प्रकार, यह घटना अबू हुरैरा ने सभी लोगों के नाम से बताई, जिसकी पुष्टि उन्होंने की। इसलिए, यह घटना उतनी ही निश्चित है, 
जितनी कि सभी लोगों ने बताई होती। क्या यह संभव है कि अगर यह सच न होता तो वे सत्य और सिद्ध पुरुष चुप रहते और इसका खंडन 
नहीं करते? 


दसवाँ उदाहरण: हज़रत अली से एक प्रामाणिक रिवायत के अनुसार, एक बार रसूल-अल्लाह (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍लम) ने 
बनी अब्दुल मुत्तलिब को इकट्ठा किया। वे लगभग चालीस लोग थे, जिनमें से कुछ ऐसे भी थे जो एक बार में एक छोटा ऊँट खा लेते थे 
और एक गैलन दूध पी जाते थे। फिर भी उन्होंने उनके लिए मुट्ठी भर खाना ही तैयार किया था। सबने खाया और संतुष्ट हो गए, और खाना 
वैसा ही रहा जैसा पहले था। 


बाद में वह एक बोतल में दूध लेकर आया। 
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मुस्लिम, फ़ादाइल, 3, संख्या: 228; बहाकी, दलाईल अल-नुबुव्वा, ४, 4। 


4 
तिर्मिज़ी (तहक़ीक़: अहमद शाकिर), संख्या: 2629; अबू दाऊद, पैगंबर, 9; मुसनद, वी, 42, 8; पर- 

हकीम, अल-मुस्तद्रक, द्वितीय, 68। 

405 


बेंच के लोग: मक्का प्रवासियों (मुहाजिरुन) में से वे लोग जो मस्जिद के बाहरी हिस्से में रहते थे, जिन्होंने अपना जीवन कुरान, सुत्ना और हदीस के संरक्षण और प्रसार के लिए समर्पित कर 
दिया था, और जिनकी आजीविका पैगंबर द्वारा प्रदान की गई थी ((१४४8४7)। (ट्र.) 
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क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', ,, 293; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', ,, 606; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, 
आठवीं, 308; बहाकी, दलाईल अल-नुबुव्वा, ४, 04। 
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लकड़ी का कटोरा जो केवल तीन या चार व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होता, सभी ने भरपेट पी लिया।07 


अली के साहस और निष्ठा की तरह ही समृद्धि का एक चमत्कार! 

ग्यारहवाँ उदाहरण: एक प्रामाणिक रिवायत के अनुसार, अली की फातिमा अल-ज़हरा से शादी के अवसर पर, महान रसूल (उन पर 
आशीर्वाद और शांति हो) ने बिलाल अल-हबाशी को आदेश दिया: "कुछ मुट्ठी भर आटे से रोटी बनाओ; एक युवा ऊँट को भी ज़बह करो!" 
बिलाल बताता है: "मैंने भोजन लाया और उसने आशीर्वाद देने के लिए उस पर अपना हाथ रखा। बाद में, साथी समूहों में आए, खाया और 
चले गए। बचे हुए भोजन से, उसने अपनी प्रत्येक पत्नियों को एक पूरा कटोरा भेजा, यह कहते हुए कि वे खाएं और जो कोई भी उनके 
पास आए उसे खिलाएँ।"08 


ऐसे धन्य विवाह के लिए ऐसी धन्य प्रचुरता वास्तव में आवश्यक थी! 

बारहवाँ उदाहरण: इमाम जाफ़र अल-सादिक ने अपने पिता मुहम्मद अल-बाक़िर से, और उन्होंने अपने पिता ज़ैन अल-अबिदीन से, 
और उन्होंने अली से कहा कि फ़ातिमा अल-ज़हरा ने अपने और अली के लिए काफ़ी खाना तैयार कर लिया था। फिर उसने अली को भेजा 
कि वह रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍लम) को बुलाए कि वे आकर उनके साथ खाना खाएँ। ईश्वर के रसूल (यूडब्ल्यूबीपी) आए और 
उनसे कहा कि वे अपनी-अपनी पत्नियों के लिए खाने का एक-एक बर्तन भेजें। फ़ातिमा ने कहा कि जब उनके लिए, अली, फ़ातिमा और 
उनके बच्चों के लिए खाने का एक बर्तन अलग रख दिया गया, तो उन्होंने बर्तन उठाया और वह भरकर छलकने लगा। ईश्वर की इच्छा से, 
उन्होंने बहुत देर तक खाना खाया।09 


आप इस वृद्धि के चमत्कार पर विश्वास क्‍यों नहीं करते जैसे कि आपने इसे अपनी आँखों से देखा हो, जबकि यह संचरण की इस चमकदार, उन्नत श्रृंखला 
से आता है? शैतान को भी इसके सामने कोई बहाना नहीं मिल सकता! 


तेरहवाँ उदाहरण : अबू दाउद जैसे ईमानदार अधिकारी, 
अहमद बी. हनबल और बेहाकी ने दुकयन अल-अहमसी बी. सईद अल-मुज़ायिन और नुमान बी. मुकर्रिन अल-अहमसी अल-मुज़ायिन से 
वर्णन किया है, जिन्हें अपने छह भाइयों के साथ पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) के वार्तालाप से सम्मानित किया गया था और वे एक साथी थे, और 
उमर बी. अल-ख त्ताब से प्रसारण की कई श्रृंखलाओं के माध्यम से जरीर के माध्यम से, कि भगवान के महान दूत (उन पर आशीर्वाद और 
शांति हो) ने उमर बी. अल-खत्ताब को आदेश दिया: "अहमसी जनजाति के चार सौ घुड़सवारों को एक के लिए प्रावधानों से लैस करें 
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क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 293; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', |, 607; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', ॥, 36; 


अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, आठवीं, 302-3; अहमद बी. हनबल, फदैल अल-सहाबा (तहकीक: वासियुल्लाह), 4220; मुसनद, आई, 59. 
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क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 297; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', |, 63; बहाक़ी, दलाइल अल-नुबुव्वा, ॥, 60। 
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क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 294; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', |, 608; इब्न हजर अल-अस्कलानी, अल-मतालिब अल-'अलिया, ५, 73, संख्या: 400]। 
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उमर ने कहा: “हे ईश्वर के रसूल! हमारे हाथ में जो कुछ है, वह एक बैठे हुए युवा ऊँट के बराबर है।” रसूल ((7४४8४7) ने कहा: 
“जाओ और उन्हें दे दो!” इसलिए वह गया और खजूर के उस आधे भार में से चार सौ घुड़सवारों को पर्याप्त रसद दी। और उन्होंने 
कहा कि यह पहले की तरह ही है, बिना कम हुए।0 


इस प्रकार, यह चमत्कार चार सौ लोगों और विशेष रूप से उमर के संबंध में हुआ। वे इन कथाओं के पीछे हैं, उनका समर्थन 
करते हैं, और उनकी चुप्पी उनकी पुष्टि करती है। इन कथाओं को अनदेखा न करें क्योंकि वे केवल कुछ व्यक्तियों द्वारा बताई गई हैं, 
क्योंकि यदि घटना केवल एक व्यक्ति द्वारा बताई गई होती, तो भी इसका अर्थ 'सर्वसम्मति' होने की निश्चितता होती। 


पंद्रहवाँ उदाहरण: परंपरा की सभी सटीक किताबें, और 
सबसे प्रमुख बुख़ारी और मुस्लिम, वर्णन करते हैं कि जब जाबिर के पिता की मृत्यु हुई, तो वह भारी क़र्ज़ में डूबा हुआ था। उसके 
लेनदार यहूदी थे। जाबिर ने लेनदारों को अपने पिता की सारी संपत्ति देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। 
कई वर्षों में उसके बाग़ में पैदा हुए फल क़र्ज़ चुकाने के लिए अपर्याप्त थे। महान रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ने कहा: 
"बगीचे में सभी फल तोड़ो और इकट्ठा करो!" उन्होंने ऐसा किया, फिर महान रसूल (४४४४०) ने फसल के चारों ओर चक्कर 
लगाया और प्रार्थना की। फिर जाबिर ने अपने पिता के क़र्ज़ के बराबर राशि दी। जो बचा वह बाग़ की वार्षिक उपज के बराबर था। 
और एक अन्य कथन के अनुसार, यह उस राशि के बराबर था जो उसने लेनदारों को दी थी। यहूदी इस पर चकित और चकित थे। 
4॥ 


देखिये, प्रचुरता के इस स्पष्ट चमत्कार को केवल जाबिर जैसे कुछ कथावाचकों ने ही नहीं बताया; इससे जुड़े कई लोगों ने 
इसका वर्णन और वर्णन किया, इस प्रकार इसे 'अर्थ में सर्वसम्मति' की डिग्री दी। 


पंद्रहवाँ उदाहरण: सटीक विद्वानों, और सबसे प्रमुख तिर्मिज़ी और इमाम बेहकी ने अबू हुरैरा से अधिकारियों की एक ठोस 
श्रृंखला के माध्यम से बताया कि अबू हुरैरा ने कहा: "एक अभियान के दौरान - एक अन्य कथन के अनुसार तबुक की - सेना भूखी 
थी। ईश्वर के महान रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ने पूछा: 'क्या कुछ नहीं है?' मैंने कहा: 'मेरे काठी-बैग में एक या दो 
खजूर हैं।' - 


एक अन्य कथन के अनुसार, यह पंद्रह था। - उसने कहा: 'इन्हें यहाँ लाओ!' मैं उन्हें उसके पास ले गया, और उसने अपना हाथ 
उनमें डाला और मुट्ठी भर लिया। उसने उन्हें अंदर डाल दिया 
ए 


४ अल-साती, अल-फतह अल-रब्बानी, 30तो, 85; मुसनद, वी, 445; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 294; 'अली अल-कारी, 
शरह अल-शिफ़ा', |, 609; बहाकी, दलाइल अलज-नुबुव्वा, वी, 365। 
१७७ 


बुखारी, वसाया, 36; बुजुर्ग, 5; सुलह, 3; स्थिरता, 8; नसाई, वसाया, 3, 4; मुसनद, ॥, 33, 365, 373, 39, 395, 398; इब्न हिब्बन, साहिह, आठवीं, 67; अल- 
साती, अल-फत अल-रब्बानी, 20वीं, 60; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 295। 


47 


मैंने थैले में हाथ डाला, मेरे हाथों में उतनी ही खजूरें थीं जितनी मैं लाया था। बाद में, पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) और अबू बकर, उमर और उस्मान 
के जीवनकाल के दौरान, मैंने उन खजूरों को खाया। - यह संचरण की एक और श्रृंखला के माध्यम से वर्णित है: "मैंने भगवान के मार्ग में 
उपयोग करने के लिए उन खजूरों के कई भार दिए। 


बाद में जब उस्मान की हत्या कर दी गई तो खजूर से भरा बैग लूट लिया गया। 

अबू हुरैरा, बेंच के लोगों के बीच एक निरंतर और महत्वपूर्ण छात्र और शिष्य थे, जो ब्रह्मांड के शिक्षक, दुनिया के गौरव ((॥४४४7) 
के पवित्र विद्यालय और टेकके थे। इसके अलावा, उस शिक्षक (७४४४7) ने उनकी याददाश्त की शक्ति के लिए प्रार्थना की थी। उन्होंने जो 
बहुतायत का चमत्कार बताया, जो तबुक के अभियान की तरह एक बड़ी सभा में हुआ था, इसलिए पूरी सेना के शब्द की तरह ही ठोस और 
निश्चित होना चाहिए। 


सोलहवां उदाहरण: प्रमुख बुखारी और सटीक पुस्तकों में एक प्रामाणिक संचरण के माध्यम से वर्णित है कि एक बार अबू हुरैरा को 
भूख लगी थी, इसलिए वह महान रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) के पीछे उनके घर में चले गए। 


वहाँ उन्होंने देखा कि एक प्याला दूध उपहार के रूप में लाया गया था। ईश्वर के दूत ((॥४४87) ने उनसे कहा: "बेंच के सभी लोगों को 
बुलाओ!" अबू हुरैरा बताते हैं: "मैंने खुद से कहा, मैं सारा दूध खुद ही पी सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। 
लेकिन चूंकि यह ईश्वर के दूत ((१४४४7) का आदेश था, इसलिए मैंने बेंच के लोगों को बुलाया, जिनकी संख्या सौ से अधिक थी। ईश्वर के 
दूत (१४४8४/) ने मुझे उन्हें दूध देने के लिए कहा। मैंने बारी-बारी से सभी को प्याला दिया, और वे सभी संतुष्ट होने तक पीते रहे। अंत में, 
पैगंबर ((१४४४7) ने मुझसे कहा, 'बाकी मेरे और तुम्हारे लिए है।'43 जब मैं पी रहा था, ईश्वर के दूत ((१४४8४7) मुझे और पीने के लिए 
कहते रहे, जब तक कि मैंने कहा, 'मैं उस महान परमेश्वर की कसम खाता हूँ जिसने आपको सत्य के साथ भेजा है कि मैं और अधिक पीने 
के लिए बहुत भरा हुआ हूँ।' फिर ईश्वर के दूत (४४४7) ने ईश्वर का नाम लेते हुए और उनका धन्यवाद करते हुए बचा हुआ दूध पी लिया। 
यह उसके लिए लाख गुना आशीर्वाद हो! 


यह निर्विवाद, प्रत्यक्ष चमत्कार, जो दूध की तरह शुद्ध और मीठा है, सभी छह पुस्तकों में उनकी अच्छी कहानियों के साथ वर्णित है, 
और सबसे पहले बुखारी ने पाँच लाख हदीसों को याद किया है। इसके अलावा, यह भी कहा जाता है कि यह एक पवित्र पुस्तक है, जो 
पवित्र आत्मा के नाम पर लिखी गई है। 


व2 


तिर्मिधि, मनाकिब, 47, संख्या: 3839; बहाक़ी, दलाईल अलननुबुव्वा, ४, 0 (विभिन्न पंक्तियों के माध्यम से) 
ट्रांसमिशन); मुसनद, द्वितीय, 352; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', $, 295; अल-साती, अल-फतह अल-रब्बानी, 200, 56; तबरीज़ी, मिश्कत अल-मसाबीह, ॥, 94, संख्या: 5933। 


3 
* बुखारी, रिकाक, 7; तिर्मिधि, सिफत अल-क्रियामा, 36, संख्या: 2477; मुसनद, द्वितीय, 55; तिर्मिज़ी (तहक़ीक़: 
अहमद शाकिर), संख्या: 2479; अल-हकीम, अल-मुस्ताद्रक, ॥, 45; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 296। 
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पैगंबर (४४४४7) के धन्य स्कूल ऑफ बेंच के एक प्रसिद्ध, वफादार और प्रतिभाशाली छात्र अबू हुरायरा द्वारा वर्णित, जिन्होंने भी गवाह के 
रूप में उद्धृत किया - बल्कि, प्रतिनिधित्व किया - 

बेंच के सभी अन्य छात्र। इसलिए, ऐसी रिपोर्ट को 'सर्वसम्मति' की निश्चितता के रूप में नहीं मानना चाहिए, या तो किसी का दिल भ्रष्ट होना 
चाहिए, या किसी का दिमाग नष्ट हो जाना चाहिए! क्या यह संभव है कि अबू हुरैरा जैसा सच्चा व्यक्ति, जिसने अपना सारा जीवन पैगंबर 
(यूडब्ल्यूबीपी) की हदीसों और धर्म को समर्पित कर दिया, और जिसने हदीस सुनी और खुद प्रसारित की, "जो कोई भी जानबूझकर मेरे बारे 
में झूठ बोलता है उसे नरक की आग में बैठने के लिए तैयार रहना चाहिए,"4 ने एक निराधार घटना या कहावत बताई होगी जिसने उसे 
बेंच के लोगों के खंडन का लक्ष्य बना दिया होगा, और इससे अन्य सभी हदीसों के मूल्य और वैधता के बारे में संदेह पैदा हो गया होगा। 


उसने क्या याद किया था? भगवान न करे! 


ऐ हमारे पालनहार! तूने अपने रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) पर जो नेमतें बरसाई हैं, उन्हीं नेमतों की खातिर तूने हमें जो नेमतें 
दी हैं, उन पर भी भरपूर नेमतें बरसा! 


एक महत्वपूर्ण बात: यह सर्वविदित है कि जब कमज़ोर चीज़ें एक साथ इकट्ठी की जाती हैं, तो वे मज़बूत बन जाती हैं। महीन धागों 
को मोड़कर वे मज़बूत रस्सी बन जाते हैं; मज़बूत रस्सियों को आपस में लपेटकर कोई उन्हें तोड़ नहीं सकता। इस निशानी में, हमने पंद्रह 
अलग-अलग तरह के चमत्कारों में से सिर्फ़ एक दिखाया है, जो वृद्धि और प्रचुरता के आशीर्वाद से संबंधित है, और हमने जो सोलह उदाहरण 
दिए हैं, वे इस एक प्रकार का बमुश्किल पंद्रहवाँ हिस्सा हैं। हालाँकि, उल्लिखित प्रत्येक उदाहरण अपने आप में एक सबूत है, जिसमें नबूवत 
साबित करने के लिए पर्याप्त ताकत है। भले ही उनमें से कुछ को - असंभव मानते हुए - कमज़ोर माना जाए, फिर भी उन्हें ठीक से कमज़ोर 
नहीं कहा जा सकता 


ऐसा इसलिए है, क्योंकि जो भी चीज बलवान के साथ जुड़ जाती है, वह भी बलवान हो जाती है। 

जब एक साथ विचार किया जाता है, तो ऊपर दिए गए सोलह उदाहरण निश्चित, निर्विवाद 'अर्थ में आम सहमति' की ताकत के 
माध्यम से एक महान और शक्तिशाली चमत्कार का निर्माण करते हैं। और जब इस चमत्कार को बहुतायत के चौदह अन्य चमत्कारों से जोड़ा 
जाता है जिनका उल्लेख नहीं किया गया है, तो यह एक सर्वोच्च चमत्कार को प्रकट करता है जो मजबूत रस्सियों के एक समूह की तरह 
अविनाशी है। अब इस सर्वोच्च चमत्कार को चौदह अन्य प्रकार के चमत्कारों में जोड़ें, और देखें कि वे मुहम्मद (१४४87) की नबी होने के 
लिए कितना निश्चित, निर्णायक और अकाट्य प्रमाण प्रदान करते हैं! इस प्रकार, मुहम्मद ((१४४87) के पैगंबर का स्तंभ 


व 


हैं बुखारी, 'इल्म, 39; अंत्येष्टि, 33; अंबिया, 50; साहित्य, 09; मुस्लिम, ज़ुहद, 72; अबू दाऊद, ज्ञान, 4; तिर्मिधि, फ़ितन, 70; ज्ञान, 8, 3; व्याख्या, 4; मनाकिब, 
9; इब्न माजा, पैगंबर, 4; बीज, सभोपदेशक, 25, 46; मुसनद, आई, 70, 78. 
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इस प्रकार के संग्रह से निर्मित छत्र में पर्वत के समान शक्ति होती है। अब तुम समझ गए होगे कि विशेष विषयों और उदाहरणों में समझ की कमी से 
उत्पन्न संदेह के कारण उस ऊँचे, दृढ़ आकाश को अस्थिर और गिरने योग्य समझना कितना अनुचित है। निश्चय ही वृद्धि और प्रचुरता से सम्बन्धित 
चमत्कारों से यह पता चलता है कि मुहम्मद अरबवासी (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) एक दयालु और उदार ईश्वर के प्रिय अधिकारी और 
सम्मानित सेवक थे, जो सभी जीविकाएँ पैदा करते हैं और सभी प्राणियों को प्रदान करते हैं, क्योंकि अपने आचरण के विपरीत, उसने उन्हें शून्य से, 
शुद्ध अदृश्य से विभिन्न प्रकार के भोजन की दावतें भेजीं। 


यह सर्वविदित है कि अरब प्रायद्वीप एक ऐसा स्थान है जहाँ पानी और कृषि दुर्लभ है। इस कारण से, इसके लोग, और विशेष रूप से इस्लाम 
के शुरुआती दिनों में साथी, अभाव और कमी से पीड़ित थे। वे अक्सर प्यास से भी पीड़ित रहते थे। इस वजह से, मुहम्मद (उन पर आशीर्वाद और 
शांति हो) के कई महत्वपूर्ण, स्पष्ट चमत्कार भोजन और पानी से संबंधित थे। उनके पैगंबर होने के दावे को साबित करने वाले चमत्कार होने के 
बजाय, ये चमत्कार ज़रूरत के कारण थे और ईश्वरीय उपहार, प्रभुत्शशाली इनाम और उनके सबसे महान दूत (१४४४०) के लिए सबसे दयालु व्यक्ति 
के भोज की तरह थे। जिन लोगों ने चमत्कार देखे थे, वे पहले से ही उनके पैगंबर होने पर सहमति जता चुके थे। हालाँकि, जैसे-जैसे चमत्कार हुए, 
उनका विश्वास बढ़ता गया और 


अधिक चमकदार हो गया. 


आठवां चिन्ह 


इस खंड में जल के संबंध में प्रकट हुए चमत्कारों का वर्णन किया गया है। 

परिचय: यह सर्वविदित है कि जब लोगों के समूहों के बीच घटित होने वाली घटनाएँ व्यक्तिगत रूप से बताई जाती हैं और दूसरों द्वारा उनका 
खंडन नहीं किया जाता है, तो यह रिपोर्ट की सत्यता को दर्शाता है। अपने स्वभाव के कारण, मनुष्य झूठ को झूठ कहने के लिए प्रवृत्त होता है। विशेष 
रूप से जब से संबंधित लोग साथी थे, जो किसी और की तुलना में झूठ के प्रति अधिक असहिष्णु थे; यदि घटनाएँ ईश्वर के महान दूत (जिन पर 
आशीर्वाद और शांति हो) से संबंधित थीं, और यदि वर्णनकर्ता एक प्रसिद्ध साथी था, तो निश्चित रूप से वर्णनकर्ता घटना के सभी गवाहों की ओर से 
अपनी रिपोर्ट देता है। 


हालाँकि, पानी से जुड़े सभी चमत्कार जिनका हम नीचे उल्लेख करेंगे, कई चैनलों के माध्यम से प्रसारित किए गए थे, जिन्हें कई साथियों ने अगली 
पीढ़ी के हजारों सटीक विद्वानों को सौंपा था, जिन्होंने बदले में उन्हें दूसरी शताब्दी के कानून के महान व्याख्याकारों को सही ढंग से पारित किया। 
उन्होंने उन्हें पूरी गंभीरता और श्रद्धा के साथ प्राप्त किया, उन्हें स्वीकार किया, फिर उन्हें बाद की शताब्दियों के सटीक विद्वानों को सौंप दिया। 
इसलिए, परंपराएँ हमारे समय तक पहुँची हैं, हजारों लोगों से गुज़रते हुए। 
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मजबूत और भरोसेमंद हाथों की रेत। इसके अलावा, पैगंबर के युग में लिखी गई हदीसों के पाठ, सटीक रूप में तब तक सौंपे गए जब तक 
वे नहीं पहुँच गए 

हदीस के विज्ञान के बुख़ारी और मुस्लिम जैसे प्रतिभाशाली विद्वान। और उन्होंने सावधानीपूर्वक जांच और वर्गीकरण के माध्यम से उन 
बातों को एकत्र किया जो निस्संदेह प्रामाणिक थीं, और उन्हें हमारे सामने प्रस्तुत किया और सिखाया। ईश्वर उन्हें भरपूर इनाम दे! 


इस प्रकार, ईश्वर के रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) की उंगलियों से पानी का बहना और बहुत से लोगों का उससे पीना 
'सर्वसम्मति' की निश्चितता है। यह असंभव है कि जिस समूह ने इसे वर्णित किया, वह झूठ पर सहमत हो जाए। चमत्कार सबसे निश्चित है। 
इसके अलावा, इसे तीन विशाल सभाओं की उपस्थिति में तीन बार दोहराया गया था। बहुत से सटीक दिद्वानों, मुख्य रूप से बुखारी, 
मुस्लिम, इमाम मालिक, इमाम शुऐब और इमाम क़तादा ने बहुत से प्रसिद्ध साथियों, मुख्य रूप से पैगंबर ((१४४87) के सेवकों, अनस, 
जाबिर और इब्न मसऊद से निश्चित रूप से प्रमाणित कथाओं से दर्ज किया कि कैसे उनकी उंगलियों से प्रचुर मात्रा में पानी बहता था और 
सेना ने उससे पिया। हम यहां इस तरह के चमत्कार के बारे में कई कथाओं से केवल नौ उदाहरणों का हवाला देंगे। 


पहला उदाहरण: परम्परा की सटीक पुस्तकें, विशेष रूप से बुखारी और मुस्लिम, अनस से एक प्रामाणिक कथन से रिपोर्ट करती हैं: 
"हम में से लगभग तीन सौ लोग ईश्वर के महान रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) के साथ ज़वरा नामक स्थान पर थे। उन्होंने हमें 
दोपहर की प्रार्थना के लिए वज़ू करने का आदेश दिया, लेकिन हमें पानी नहीं मिला। इसलिए उन्होंने हमें थोड़ा पानी लाने के लिए कहा, जो 
हमने किया, और उन्होंने अपने शुभ हाथों को उसमें डुबोया। मैंने देखा कि उनकी उंगलियों से पानी एक फव्वारे की तरह बह रहा था। उनके 
तीन सौ आदमियों ने पानी से वज़ू किया और उसमें से पानी पिया।"5 


अनस ने यह घटना तीन सौ आदमियों के नाम से कही है। क्या यह संभव है कि उन तीन सौ लोगों ने वास्तव में इस पर सहमति नहीं 
जताई हो, या सहमति न देने की स्थिति में, इसका खंडन न किया हो? 


दूसरा उदाहरण: जैसा कि सटीक पुस्तकों में वर्णित है, और सबसे महत्वपूर्ण बुखारी और मुस्लिम, जाबिर बी। अब्दुल्ला अल-अंसारी 
ने कहा: "हम हुदैबिया अभियान पर एक हजार पांच सौ आदमी थे, और हम प्यासे थे। महान रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ने 
क़िरबा नामक चमड़े के पानी के थैले से वज़ू किया , फिर उन्होंने अपना हाथ उसमें डुबोया। मैंने देखा कि उनकी उंगलियों से झरने की तरह 
पानी बह रहा था। एक हजार पांच सौ लोगों ने उसमें से पिया और अपना पेट भर लिया 


वा 


बुखारी, वुडू, 32, 46; मनाकिब, 25; मुस्लिम, फ़ादाइल, 45, 46; ताहारा, 60; अबू दाऊद, पैगंबर, 
5; तिर्मिधि, मनाकिब, 6; मुवत्ता', ताहारा, 32; मुसनद, ॥, 32, 47, 70, 25, 289; इब्न हिब्बन, साहिह, आठवीं, 7; तिर्मिज़ी (अहमद शाकिर), संख्या: 3635। 
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एक बार सलीम बिन अबील-जाद ने जाबिर से पूछा: "तुममें से कितने लोग थे?" 
उन्होंने उत्तर दिया: "यदि एक लाख लोग होते तो भी पानी पर्याप्त होता, लेकिन हम तो पंद्रह सौ थे।"6 


इस प्रकार, इस स्पष्ट चमत्कार के वर्णनकर्ताओं की संख्या वास्तव में एक हज़ार पाँच सौ है, क्योंकि झूठ को अस्वीकार करना 
मनुष्य के स्वभाव में है। जहाँ तक साथियों का सवाल है, जिन्होंने सत्य और सच्चाई की खातिर अपने कबीले और लोगों, अपने पिता 
और माताओं, अपने जीवन और अपनी सारी संपत्ति का बलिदान कर दिया, और झूठ के सामने चुप नहीं रह सकते थे, खासकर परंपरा 
द्वारा दी गई चेतावनी के प्रकाश में, "जो कोई भी जानबूझकर मेरे बारे में झूठ बोलता है उसे नरक की आग में बैठने के लिए तैयार 
रहना चाहिए।" चूँकि वे इस रिपोर्ट के बारे में चुप रहे, इसलिए उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया, वास्तव में जाबिर से जुड़ गए, और पुष्टि 
की 


उसे। 

तीसरा उदाहरण: जैसा कि हदीस और प्रमुख बुखारी और मुस्लिम की सटीक पुस्तकों में बताया गया है, जाबिर ने रिपोर्ट किया: 
“बुवत अभियान के दौरान, नोबल मैसेंजर (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ने आदेश दिया: 'वज़ू के लिए बुलाओ!' उन्होंने कहा कि 
पानी नहीं है। उसने कहा, 'थोड़ी मात्रा ढूंढो!' हम बहुत ही थोड़ी मात्रा लेकर आए। उसने पानी पर अपना हाथ रखा और कुछ ऐसा 
पढ़ा जो मैं सुन नहीं सका, और फिर आदेश दिया: 'कारवां का बड़ा कुण्ड लाओ!' वे इसे मेरे पास लाए और मैंने इसे ईश्वर के रसूल 
(४४8४7) के सामने रख दिया। उसने अपने हाथ कुण्ड में डाले और अपनी उंगलियाँ फैला दीं। मैंने वह बहुत ही कम मात्रा में पानी 
उसके धन्य हाथों पर डाला, और मैंने देखा कि उसकी धन्य उंगलियों से प्रचुर मात्रा में पानी बह रहा था और कुण्ड को भर रहा था उसने 
अपने हाथ ऊपर उठाए और हौद को ऊपर तक भरकर छोड़ दिया।”7 


मुहम्मद (यूडब्ल्यूबीपी) के इस स्पष्ट चमत्कार में 'अर्थ में आम सहमति' की निश्चितता है, क्योंकि जाबिर इस मामले में प्रमुख 
थे, इसलिए उन्हें इसे फिर से बताने और हर किसी के नाम पर इसकी घोषणा करने का अधिकार था। इब्न मसऊद ने अपने कथन में 
बिल्कुल यही बात कही है: "मैंने ईश्वर के रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) की उंगलियों से पानी बहता देखा जैसे कि एक झरने 
से।"१8 अगर अनस, जाबिर और इब्न मसऊद से बना एक सच्चा, प्रसिद्ध साथियों का समूह कहता है: "हमने इसे देखा है," तो क्या 
यह संभव है कि उन्होंने इसे नहीं देखा होगा? अब इन तीन उदाहरणों को मिलाएं और देखें कि यह कितना शक्तिशाली और स्पष्ट 
चमत्कार था, और कैसे, अगर तीनों ने इसे देखा तो यह कितना शक्तिशाली और स्पष्ट था। 


व6 
बुखारी, मनाकिब, 25; मघाज़ी, 35; तफ़सीर सुरा अल-फ़तह, 5; अशरिबा, 34; मुस्लिम, 'इमारा, 72, 73; 
मुसनद, ॥, 329; इब्न हिब्बन, साहिह, आठवीं, 0. 


व मुस्लिम, जुहद, 74, संख्या: 303; इब्न हिब्बन, साहिह, आठवीं, 59. 


हे बुखारी, मनाकिब, 25; तिर्मिधि, मनाकिब, 6; तिर्मिज़ी (तहक़ीक़: अहमद शाकिर), संख्या: 3637; बीज, पैगम्बर, 5. 
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संचरण की शूंखलाएं संयुक्त हैं, यह उनकी उंगलियों से पानी के बहने को 'सच्ची सहमति' की तरह साबित करता है। वास्तव में, यहां तक 
कि मूसा द्वारा एक चट्टान में बारह अलग-अलग स्थानों से पानी का प्रवाह करना मुहम्मद की दस उंगलियों से बहने वाले पानी के बराबर 
नहीं हो सकता है, क्योंकि पानी चट्टान से बाहर निकल सकता है - उदाहरण सामान्य हैं - लेकिन कावथर के झरने की तरह, मांस और 
हड्डियों से प्रचुर मात्रा में पानी बहने के लिए कोई तुल्य, कोई समानांतर नहीं है। 


चौथा उदाहरण: इमाम मालिक ने अपनी प्रतिष्ठित पुस्तक मुवत्ता में प्रसिद्ध साथी मुआज़ बिन जबल से उल्लेख किया है: "तबूक 
अभियान के दौरान हम एक झरने के पास पहुंचे जो एक महीन धागे के टुकड़े की तरह बह रहा था। महान रसूल (उन पर आशीर्वाद और 
शांति हो) ने आदेश दिया: 'थोड़ा पानी इकट्ठा करो!' उन्होंने अपने हाथों में थोड़ा पानी इकट्ठा किया। ईश्वर के रसूल ((१४४४०) ने इसमें 
अपने हाथ और चेहरा धोया, और हमने इसे झरने में वापस कर दिया। अचानक झरने का द्वार खुल गया और पानी फूट पड़ा; यह पूरी सेना 
के लिए पर्याप्त था। " 


एक अन्य कथावाचक, इमाम इब्न इसहाक ने भी कहा: "पृथ्वी के नीचे स्थित झरने से पानी गरजने जैसी गर्जना के साथ फूट पड़ा। 
ईश्वर के महान दूत ने मुआज़ से कहा: 'यदि आप लंबे समय तक जीवित रहते हैं, तो आप देखेंगे कि यह चमत्कारी पानी इस जगह को 
बगीचों में बदल देगा।'49 और ऐसा ही हुआ।" 


पाँचवाँ उदाहरण: सबसे पहले बुख़ारी ने अल-बरा' से, और मुस्लिम ने सलमा बिन अक्वा से, और दूसरे कथावाचकों की हदीस की 
दूसरी प्रामाणिक किताबों ने सर्वसम्मति से बयान किया: “हुदैबिया अभियान के दौरान हम एक कुएँ के पास पहुँचे। हम चार सौ की संख्या 
में थे जबकि कुएँ का पानी मुश्किल से पचास लोगों के लिए पर्याप्त था। हमने पानी निकाला और कुछ नहीं छोड़ा। फिर अल्लाह के रसूल 
(उन पर आशीर्वाद और शांति हो) आए और कुएँ के सिर पर बैठ गए। उन्होंने एक बाल्टी पानी माँगा और हमने एक बाल्टी पानी मँगवाया। 
उन्होंने अपनी कुछ पवित्र थूक बाल्टी में डाली और प्रार्थना की, फिर पानी कुएँ में डाला। अचानक कुआँ फूट पड़ा और पानी से झाग 
निकलने लगा, और ऊपर तक भर गया। पूरी सेना ने खूब पानी पिया और अपने जानवरों को पानी पिलाया। उन्होंने अपने पानी के थैलों 
को भी भर लिया।”20 


छठा उदाहरण: फिर से, हदीस के विज्ञान के सबसे बेहतरीन विद्वान मुस्लिम और इब्न जरीर अल-तबारी जैसे विद्वान और हदीस की 
प्रामाणिक पुस्तकें, प्रसिद्ध अबू क़तादा से एक अच्छी कहानी का हवाला देते हैं: "मशहूर मुता की लड़ाई के दौरान हम मदद के लिए जा रहे 
थे जब नेता शहीद हो गए। मेरे पास एक पानी का थैला था। महान दूत 


449 आठवीं 
मुवत्ता', सफ़र, 2; मुसनद, द्वितीय, 308, 323; वी, 228, 237; इब्न हिब्बन, साहिह, , 67; बहाकी, दलाइल अलजनुबुव्वा, द्वितीय, 64; वी, 236. 


420 
बुखारी, मनाकिब, 25; मघाज़ी, 35; मुसनद, ४५, 290, 30; बहाकी, दलाईल अलजननुबुव्वा, ४७, 0। 
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(यूडब्ल्यूबीपी) ने आदेश दिया: 'अपना पानी का थैला संभाल कर रखो; इसकी बहुत ज़रूरत होगी।' इसके तुरंत बाद, हम प्यास से 
तड़पने लगे। हम बहत्तर आदमी थे। (तबरी के अनुसार, तीन सौ।) रसूल (यूडब्ल्यूबीपी) ने कहा: 'अपना पानी का थैला मेरे पास 
लाओ!' मैंने वैसा ही किया। उन्होंने थैला लिया और उसके मुँह पर अपने होंठ रख दिए। मुझे नहीं पता कि यह थैला था या नहीं 


उसने उसमें फूंक मारी। फिर बहत्तर आदमी आए और थैले से पानी पिया और अपनी थैलियाँ भर लीं। जब मैंने उसे वापस लिया, तो 
वह वैसा ही था जैसा मैंने उसे दिया था।”2] 

मुहम्मद ((१४४87) के इस निर्णायक चमत्कार को देखें और कहें: "हे भगवान! उसे यह वरदान प्रदान करें 
पानी की बूंदों की संख्या को आशीर्वाद और शांति, और उसके परिवार को!” 

सातवाँ उदाहरण: प्रामाणिक पुस्तकें और प्रमुख बुखारी और मुस्लिम इमरान बी हुसैन से वर्णन करते हैं: “एक यात्रा पर हम 
और ईश्वर के रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) पानी के बिना थे। उसने मुझसे और अली से कहा: 'ऐसी-ऐसी जगह पर एक 
महिला अपने जानवर के साथ है, जो दो भरे हुए पानी के थैलों से लदी हुई है। जाओ और उसे ले आओ!' 'अली और मैं गए और 
महिला और पानी को ठीक उसी स्थान पर पाया, जैसा वर्णित था, और उसे ईश्वर के रसूल ((१४४४7) के पास ले आए। उन्होंने आदेश 
दिया: 'थोड़ा पानी एक बर्तन में डालो।' हमने ऐसा ही किया और उन्होंने वृद्धि के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की। फिर उन्होंने सभी 
को आदेश दिया कि वे अपना पानी का थैला भरने के लिए आएं। सभी पुरुष आए, पी रसूल-अल्लाह (सल्लल्लाहू अलैहि वसल्‍्लम) 
ने औरत से कहा: 'अब तुम जा सकती हो। हमने तुमसे पानी नहीं लिया, बल्कि अल्लाह ने हमें अपने ख़ज़ाने से पानी दिया है।'”“22 


आठवां उदाहरण: हदीस के विद्वान, मुख्य रूप से इब्न खुज़ैमा ने अपने सहिह में, उमर से वर्णन किया: “तबुक अभियान के 
दौरान हमारे पास पानी समाप्त हो गया था। कुछ लोगों ने तो अपने ऊँटों को भी ज़बह कर दिया, उनके अंतड़ियों को निचोड़ा और 
तरल पदार्थ पी लिया। अबू बकर ने महान रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) से प्रार्थना करने का अनुरोध किया। रसूल 
(७५४४7) ने अपने हाथ उठाए, और उनके उन्हें नीचे करने से पहले बादल छा गए, और ऐसी बारिश हुई कि हमने अपने बर्तन भर 
लिए। फिर बारिश बंद हो गई, और यह सेना की सीमा से आगे नहीं गिरी थी।”23 कहने का तात्पर्य यह है कि इस घटना में कोई 
संयोग शामिल नहीं था; यह पूरी तरह से मुहम्मद (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) का एक चमत्कार था। 


* मुस्लिम, मस्जिद, 3. 

/* बुखारी, तयम्मुम, 6; मनाकिब, 25; मुसलमान, मस्जिदें, 332; मुसनद, ४, 434-5; बहाकी, दलैल 
अल-नुबुव्वा, ४, 26; हम, 30. 

+ अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, ५, 94; अल-हिंदी, कन्ज़ अल-उम्मल, )तां, 353; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', 
मैं, 90; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 600; बहाकी, दलाइल अल-नुबुव्वा, द्वितीय, 63; सुयुति, अल-खासाईस 
अल-कुबरा, द्वितीय, 405। 
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नौवां उदाहरण: अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल-अस के पोते अम्र बिन शुऐब से संबंधित, जिन पर वे हदीसों की व्याख्या के 
लिए भरोसा करते थे, चारों इमामों ने एक ठोस कथन से वर्णन किया: "अपने पैगम्बरी मिशन से पहले, महान पैगंबर (उन पर 
आशीर्वाद और शांति हो) एक बार अपने चाचा अबू तालिब के साथ ऊंट पर सवार होकर अराफात के पास जुल-हिजाज़ नामक 
स्थान पर आए। अबू तालिब ने कहा कि उन्हें प्यास लगी है। पैगंबर (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ऊंट से उतरे और अपने पैर से 
जमीन पर मारा। पानी निकला और अबू तालिब ने उसमें से पिया।"24 


हालाँकि, शोधकर्ताओं में से एक ने कहा कि इस घटना को इसमें शामिल किया जाना चाहिए क्‍योंकि यह उनकी पैगम्बरी 
इरहासत की श्रेणी , “5 बनने से पहले की घटना है। 
बाद में 'अराफात का झरना उस स्थान से बह निकला, इसे मुहम्मद ((१४४४7०) का एक चमत्कार माना जा सकता है। 


इन नौ उदाहरणों के समान, नब्बे अलग-अलग कथाओं में - यदि नब्बे उदाहरण नहीं हैं - पानी के बारे में चमत्कारों की सूचना 
दी गई है। पहले सात उदाहरण 'अर्थ में आम सहमति' के समान ही ठोस और निजश्ित हैं। निश्चित रूप से अंतिम दो कई कथावाचकों 
के कथनों या प्रेषकों की एक मजबूत श्रृंखला द्वारा समर्थित नहीं हैं, लेकिन उमर द्वारा वर्णित आठवें उदाहरण में वर्णित घटना का 
समर्थन और पुष्टि करते हुए, बैहकी और अल-हकीम सहित हदीस की प्रामाणिक पुस्तकों द्वारा एक और चमत्कार बताया गया है; 
यह इस प्रकार है: 


“उमर ने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि वसल्‍्लम) से अनुरोध किया कि वे बारिश के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि सेना 
को पानी की ज़रूरत थी। रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि वसल्‍्लम) ने अपने हाथ उठाए, और तुरन्त बादल छा गए और बारिश हुई, जो 
सेना की ज़रूरतों के लिए काफ़ी थी, फिर वे बिखर गए।”26 यह बिलकुल ऐसा था मानो वे सेना को पानी देने के लिए नियुक्त 
अधिकारी थे; वे आए, उनकी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त पानी डाला, फिर चले गए। 


यह रिवायत आठवें उदाहरण की पुष्टि करती है और इसे निर्णायक रूप से साबित करती है। इसी तरह, प्रसिद्ध विद्वान इब्न 
अल-जौजी, जो हदीसों की पुष्टि करने में बहुत ही सख़त थे, यहाँ तक कि कई प्रामाणिक हदीसों को भी उन्होंने झूठा बताकर खारिज 
कर दिया था, ने कहा कि यह घटना घटी थी, लेकिन प्रसिद्ध बद्र की लड़ाई में।27 उन्होंने कहा कि इसका उल्लेख इस आयत में 
किया गया है, "और उसने तुम्हारे ऊपर आकाश से वर्षा बरसाई ताकि तुम उससे शुद्ध हो जाओ।" (8:4) 


चूंकि यह मामला है, इसलिए इसकी निश्चितता के बारे में कोई संदेह नहीं रह सकता। इसके अलावा, कई मौकों पर बारिश हुई 


/* क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 290; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', ॥, 29; बहाक़ी, दलाईल अलननुबुव्वा, |, 5-20। यह भी देखें, बुखारी, इस्तिस्का, 3; मुसनद, 
द्वितीय, 93. 

पा इरहासत के लिए , पृष्ठ पर परिभाषा देखें (ट्र.) अल-खफाजी, शरह अल- 

/* शिफा',॥, 28; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 60; सुयुति, अल-दुरार अल-मंथूर, ॥, 470। 


वर 


इब्न अल-जौजी, ज़ाद अल-मसिर, ॥, 328। 


हल 


जब पैगम्बर (यू.डब्लू.बी.पी.) ने इसके लिए प्रार्थना की, तो अचानक, तेज़ी से, अपने हाथों को नीचे करने से पहले; यह अपने आप में एक चमत्कार 
था जिसके बारे में रिपोर्ट एकमत हैं। यह भी सर्वसम्मति से वर्णित है कि कई बार उन्होंने मिम्बर में अपने हाथ उठाए और उन्हें नीचे करने से पहले 
बारिश हुई।428 


नौवां चिन्ह 

अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍लम) के चमत्कारों में से एक चमत्कार यह है कि इंसानों की तरह पेड़ भी उनके हुक्म का पालन 
करते थे और अपनी जगह से उठकर उनके पास आ जाते थे। इन चमत्कारों के बारे में भी 'अर्थ में एकमत' है, जैसे उनकी उंगलियों से पानी बहने के 
बारे में। 


उन्हें कई रूपों में और कई चैनलों के माध्यम से वर्णित किया गया है। वास्तव में, पेड़ों के अपने स्थानों को छोड़ने और उसके पास आने के बारे में 
आम सहमति स्पष्ट और स्पष्ट मानी जा सकती है,29 क्योंकि साथियों में से सबसे प्रसिद्ध जैसे 'अली, इब्न अब्बास, इब्न मसऊद, इब्न उमर, या'ला 
बी। मुर्रा, जाबिर, अनस बी। 


मलिक, बुरैदा, उसामा बी. जैद और ग़ायलान बी. सलमा सभी ने एक ही चमत्कार को निश्चितता के साथ बताया। अगली पीढ़ी के सैकड़ों विद्वानों ने उपर्युक्त साथियों में से एक से 


चमत्कार को एक अलग संचरण मार्ग के माध्यम से सुनाया, जैसे कि इसे 'एकाधिक सहमति' के रूप में हमें प्रेषित किया जा रहा हो। इस प्रकार, पेड़ों के इस चमत्कार में निर्णायक 


और निर्विवाद रूप से 'अर्थ में आम सहमति' की निश्चितता है। अब हम इसके केवल कुछ उदाहरण उद्धृत करेंगे, हालाँकि इसे कई बार दोहराया गया था। 


पहला उदाहरण: सबसे पहले, इमाम माजा और अल-दारिमी ने अनस बिन मलिक और अली से और इमाम बेहकी ने उमर से रिवायत किया 
कि महान रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) अविश्वासियों के इनकार से दुखी थे। उन्होंने प्रार्थना की: "हे मेरे पालनहार! मुझे एक संकेत दें कि 
मैं अब किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखूंगा जो मेरा विरोध करे! "30 अनस के अनुसार, गेब्रियल भी मौजूद थे, जिनके निर्देश पर ईश्वर के दूत 
(७५४४) ने घाटी के किनारे एक पेड़ को बुलाया। यह उनके पास आया। फिर उन्होंने पेड़ को वापस जाने के लिए कहा; यह वापस आ गया और 
अपने स्थान पर बैठ गया। 


दूसरा उदाहरण: अल-शिफा अल-शरीफ में , मगरिब के प्रमुख विद्वान कादी इयाद, अब्दुल्ला बी से संबंधित हैं। उमर ने कथावाचकों की एक 
शानदार और ठोस श्रृंखला के माध्यम से कहा: "एक अभियान पर, एक बद्दीन ने महान पैगंबर (जिन पर आशीर्वाद और शांति हो) से संपर्क किया। 
भगवान का दूत 


428 
बुखारी, इस्तिस्का, 3, 6, 40, 2, 3, 2; मुस्लिम, इस्तिस्का, 8-0; बहाकी, दलाईल अल-नुबुव्वा, श, 39- 
46. 


429 
कट्टानी, नज़्म अल-मुतानाथिर, 37 
430 
इब्न माजा, फ़ितन, 23, संख्या: 4028; बीज, उपदेशक, 3; मुसनद, आई, 223; ॥, 3; चतुर्थ, 77; न्यायमूर्ति याद, 


अल-शिफा', आई, 302; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', |, 620; अल-हयथामी, मजमा' अल-ज़वायद, |», 0; अल-हिंदी, कन्ज़ अल-उम्मल, ॥, 354। 
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(यूडब्ल्यूबीपी) ने उससे पूछा: 'तुम कहां जा रहे हो?' उसने उत्तर दिया: 'मेरे परिवार के पास।' ईश्वर के दूत ने उससे पूछा: 'क्या 
तुम उससे बेहतर कुछ नहीं चाहते?' बेदुइन ने पूछा: 'वह कया है?' दूत (यूडब्ल्यूबीपी) ने कहा: 'तुम गवाही दो कि ईश्वर के अलावा 
कोई ईश्वर नहीं है, वह एक है, उसका कोई साझी नहीं है, और मुहम्मद उसका सेवक और दूत है।' बेदुइन ने पूछा: 'इस गवाही का 
गवाह कौन है?' ईश्वर के दूत (यूडब्ल्यूबीपी) ने कहा: 'घाटी के किनारे का पेड़ गवाही देगा।' इब्न उमर ने कहा: "हिलते हुए, पेड़ 
धरती को चीर कर ईश्वर के दूत (यूडब्ल्यूबीपी) के पास आया। उसने पेड़ से तीन बार गवाही देने के लिए कहा; हर बार उसने उसकी 
सच्चाई की गवाही दी। जब उसने आदेश दिया, तो वह वापस चला गया और अपनी जगह पर बैठ गया।"3] 


इब्न साहिब अल-असलामी के प्रामाणिक वर्णन के अनुसार, बुरायदा रिपोर्ट करते हैं: "जब हम एक अभियान पर महान 
रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) के साथ थे, तो एक बद्दीन आया और एक संकेत, यानी एक चमत्कार के लिए कहा। रसूल 
(७५४87) ने कहा: 'उस पेड़ से कहो कि भगवान के रसूल उसे बुला रहे हैं!' फिर उन्होंने एक पेड़ की ओर इशारा किया; यह दाएं 
और बाएं झूलने लगा, अपनी जड़ों के साथ जमीन से बाहर निकल आया, और रसूल (४४४४7) के पास आया, और कहा: 'आप 
पर शांति हो, हे ईश्वर के रसूल!' बद्दीन ने कहा: 'अब इसे अपनी जगह पर वापस जाने दो!' उन्होंने आदेश दिया, और यह चला 
गया। फिर बद्दीन ने कहा: 'मुझे आपके सामने सजदा करने की अनुमति दें।' रसूल (४४87) ने उत्तर दिया: 'किसी को भी ऐसा 
करने की अनुमति नहीं है।' बद्दीन ने कहा: 'फिर मैं आपके हाथ और पैर चूमूंगा'' और आपने उसे अनुमति दी।32 


तीसरा उदाहरण: सर्वप्रथम मुस्लिम की सहीह और हदीस की प्रामाणिक पुस्तकों में वर्णन है कि जाबिर ने कहा: "हम ईश्वर के महान रसूल (उन पर आशीर्वाद 


और शांति हो) के साथ एक अभियान पर थे जब उन्होंने प्रकृति की पुकार का उत्तर देने के लिए एक स्थान की खोज की। कहीं भी एकांत जगह नहीं थी। इसलिए वह दो 


पेड़ों की ओर गए, उनमें से एक की शाखा पकड़ ली और खींचने लगे। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, पेड़ उनके साथ दूसरे पेड़ के पास गया। यह एक आज्ञाकारी 
ऊंट की तरह था जिसे उसकी लगाम से खींचा जा रहा हो। इस तरह दोनों पेड़ों को एक साथ लाकर उसने कहा: 'अल्लाह की अनुमति से, मेरे ऊपर एक साथ हो जाओ!' 


दोनों पेड़ एक साथ जुड़ गए और एक पर्दा बना दिया। 


उनके पीछे शौच करके उसने उन्हें वापस जाने का आदेश दिया और वे अपने स्थान पर लौट गये।"33 


एक अन्य रिवायत के अनुसार, जाबिर ने कहा: "अल्लाह के रसूल (0४४४7) 
मुझे आदेश दिया: 'उन पेड़ों से कहो कि वे भगवान की राहत के लिए एक साथ आ जाएं 


3॥ 
क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 298; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 65; बहाकी, दलाईल अलजनुबुव्वा, ४, 


4; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, आठवीं, 292; इब्न कथिर, अल-बिदया वाल-निहाया, ४, 425; अल- 


'अस्कलानी, अल-मतालिब अल-'आलिया, ५, 6 नंबर: 3836; अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, द्वितीय, 620; इब्न हिब्बन, साहिह, आठवीं, 50। 


432 
क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 299; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', ॥, 49. 
433 


मुस्लिम, जुहद 74, संख्या: 302।॥ 
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"हे प्रभु! रसूल! ' मैंने उनसे ऐसा करने को कहा और वे एक दूसरे के साथ जुड़ गए। फिर, जब मैं इंतज़ार कर रहा था, अल्लाह के 
रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) प्रकट हुए, और अपने सिर से बाएँ और दाएँ इशारा किया। दोनों पेड़ अपनी जगह पर लौट 
आए। "434 

चौथा उदाहरण: उसामा बिन ज़ैद, जो पैगंबर मुहम्मद (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) के बहादुर कमांडरों और सेवकों में से 
एक थे, एक प्रामाणिक वर्णन में बताते हैं: “हम एक अभियान पर भगवान के दूत के साथ थे। 


प्रकृति की पुकार का जवाब देने के लिए कोई एकांत, निजी स्थान नहीं था। उसने पूछा: 'क्या तुम कोई पेड़ या चट्टान देख सकते 
हो?' मैंने उत्तर दिया: 'हाँ, मैं देख सकता हूँ।' उसने आदेश दिया: 'उनसे बात करो और उन्हें ईश्वर के दूत की राहत के लिए एक 
साथ जुड़ने के लिए कहो; चट्टानों से भी कहो कि वे एक दीवार के रूप में एक साथ इकट्ठा हों।' मैंने जाकर वैसा ही कहा जैसा उसने 
आदेश दिया था। मैं कसम खाता हूँ कि पेड़ एक साथ जुड़ गए और चट्टानों ने एक दीवार बनाई। ईश्वर के दूत (४४8४7) ने खुद को 
राहत देने के बाद फिर से आदेश दिया: 'उन्हें अलग होने के लिए कहो!' मैं उस महिमावान की कसम खाता हूँ जिसकी शक्ति की 
मुट्ठी में मैं हूँ कि पेड़ और चट्टानें अलग हो गईं, और अपने स्थानों पर लौट आईं। "35 


ये दोनों घटनाएँ, जो जाबिर और उसामा द्वारा रिपोर्ट की गई थीं, याला बी. मुर्य, ग़ायलान बी. सलमा अल-थकाफ़ी और इब्न 
मसूद द्वारा भी रिपोर्ट की गई थीं, लेकिन हुनैन की लड़ाई का जिक्र करते हुए।36 


पाँचवाँ उदाहरण: इमाम बिन फ़ावराक़, जो अपने समय के सबसे बड़े विद्वान और दूसरे शाफ़ीई के रूप में व्याख्या में अपनी 
उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं, ने बताया: "ताइफ़ अभियान के दौरान एक रात घोड़े पर यात्रा करते समय, ईश्वर के महान दूत 
(७४४४०) को नींद ने घेर लिया। उस अवस्था में, उनके सामने एक लोटे का पेड़ उभरा। उनके लिए रास्ता बनाने और उनके घोड़े को 
चोट न पहुँचाने के लिए, पेड़ दो हिस्सों में विभाजित हो गया, और महान दूत ((7४४४7) घोड़े पर सवार होकर पेड़ के दो हिस्सों के 
बीच से गुज़रे।" यह पेड़ हमारे समय तक, उस सम्मानित स्थिति में, दो तनों के साथ बना हुआ है।37 


छठा उदाहरण: या'ला बी. मुर्रा एक प्रामाणिक वर्णन में बताती हैं: "एक अभियान के दौरान, एक पेड़ - जिसे तल्हा या समुरा 
कहा जाता है - आया, भगवान के महान दूत (७४४४०) के चारों ओर से गुजरा जैसे कि परिक्रमा कर रहा हो, और वापस अपनी 
जगह पर चला गया। भगवान के दूत ((॥४४४०) ने कहा: 'पेड़ ने भगवान से अनुरोध किया कि वह मुझे सलाम करे।'"38 


दर दारिमी, मुक़द्दिमा, 4; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 299; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 66; अल-खफाजी, 
शरह अल-शिफा', ॥, 5. 
* क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 300; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 67-9; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', ॥, 5; अल-अस्कलानी, अल-मतालिब अल-अलिया, ५, 
8-0, संख्या: 3830। 
7 क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 30; अल-हिंदी, कन्ज़ अल-उम्मल, 30, 403 
7 क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 30; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', |, 69; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', ॥, 57. 


** क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 304; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', |, 69; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', ॥, 53; 
अल-हयथामी, मजमा' अल ज़वायद, 9९, 6-7; मुसनद, ४, 70, 472; अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, द्वितीय, 67. 
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सातवीं मिसाल: हदीस के विद्वान इब्न मसऊद से एक प्रामाणिक रिवायत के साथ बताते हैं: “जब नुसैबिन के जिन्न मार्गदर्शन की 
तलाश में पैगंबर मुहम्मद (यू.डब्ल्यू.बी.पी.) के पास बटन अल-नखल नामक स्थान पर आए, तो एक पेड़ ने उन्हें उनके आने की सूचना दी।” 
इसी हदीस में इमाम मुजाहिद इब्न मसऊद से यह भी कहते हैं: “जिन्न ने पैगंबर मुहम्मद (यू.डब्ल्यू.बी.पी.) से उनकी नबूवत का सबूत मांगा, 
तो पैगंबर मुहम्मद (यू.डब्ल्यू.बी.पी.) ने पेड़ को आदेश दिया, और वह अपनी जगह से चला गया, उनके पास आया, फिर अपनी जगह पर 
वापस आ गया।”39 यह एक चमत्कार जिन्नों की नस्ल के लिए पर्याप्त था। तो अगर कोई इंसान इस तरह के हज़ार चमत्कारों के बारे में 
सुनकर भी ईमान नहीं लाता, तो क्‍या वह उन लोगों से ज़्यादा शैतान नहीं है जिन्हें जिन्न ने “हमारे बीच के कुछ मूर्ख” के रूप में वर्णित किया 
है?40 


आठवाँ उदाहरण: तिर्मिज़ी ने इब्न अब्बास से अपनी सहीह में एक अच्छी परंपरा के ज़रिए बताया: “ईश्वर के रसूल (सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍्लम) ने एक बच्दू से पूछा: 'क्या तुम गवाही दोगे कि मैं ईश्वर का रसूल हूँ अगर उस पेड़ की एक शाखा मेरे पास आए और मैं उसे 
पुकारूँ?' उसने जवाब दिया: 'हाँ।' रसूल (यू.डब्लू.बी.पी.) ने शाखा को पुकारा। वह टूट गई और उनके पास कूद गई, फिर जब उन्होंने उसे 
ऐसा करने के लिए कहा तो वह वापस कूद गई।”4॥ 


इन आठों से मिलते-जुलते कई और उदाहरण हैं जो कई तरह की कड़ियों के ज़रिए बताए गए हैं। रस्सियों के सात या आठ धागे एक 
साथ रखे जाने पर एक मज़बूत रस्सी बनाते हैं। इसी तरह, पेड़ों से जुड़े चमत्कार, जो इतने सारे कड़ियों के ज़रिए सबसे मशहूर और सबसे 
सच्चे सहाबा के हवाले से बताए गए, निश्चित रूप से 'अर्थ में आम सहमति', बल्कि 'सच्ची आम सहमति' की ताकत रखते हैं। दरअसल, 
जब सहाबा अगली पीढ़ी को दिए जाते हैं तो वे 'आम सहमति' का रूप ले लेते हैं। खास तौर पर, हदीस की सटीक किताबें जैसे कि बुख़ारी, 
मुस्लिम, इब्न हिब्बान और तिर्मिज़ी ने यह सुनिश्चित किया कि सहाबा के समय तक के अधिकारियों के सिलसिले इतने मज़बूत थे और उन्होंने 
उन्हें इस तरह रखा कि एक हदीस को, जैसे कि बुख़ारी में, पढ़ना सहाबा से सीधे सुनने जैसा है। 


यदि, जैसा कि ऊपर के उदाहरणों में देखा गया है, पेड़ ईश्वर के रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) को पहचानते हैं, उनकी नबी होने की गवाही देते हैं, 
उनसे मिलने जाते हैं और उन्हें सलाम करते हैं, और उनके आदेशों का पालन करते हैं, तो क्या वे बेजान, अविवेकी प्राणी जो खुद को इंसान कहते हैं, फिर भी उन्हें 
नहीं पहचानते या उन पर विश्वास नहीं करते, वे ईश्वर के रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) को नहीं पहचानते, और न ही उन पर विश्वास करते हैं? 


दे बुखारी, मनाकिब अल-अंसार, 32 (बाब: धिक्र अल-जिन्न); मुस्लिम, सलात, 50; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 69। 


440 
कुरान, 72:4. 
वा 


तिर्मिधि, मनाकिब, 6; अल-मुबारकफुरी, तुहफ़त अल-अहवाज़ी, संख्या: 3707; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, 9, 0। 
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क्या वे मरे हुए पेड़ से भी ज़्यादा बेकार नहीं हैं? क्या वे आग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी के टुकड़ों के समान नहीं हैं? 


दसवां चिन्ह 


पेड़ों से संबंधित चमत्कारों की पुष्टि करने वाला और 'सर्वसम्मति' के रूप में रिपोर्ट किया गया, खंभे के कराहने का चमत्कार है। जी हाँ, पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) 
की मस्जिद में एक विशाल भीड़ के सामने खंभे का कराहना, क्योंकि वह उनसे अस्थायी रूप से अलग था, पेड़ों से संबंधित चमत्कारों के उदाहरणों की पुष्टि और 
पुष्टि करता है। 


क्योंकि खंभा भी लकड़ी का बना था; उनका पदार्थ एक ही था। हालाँकि, इस चमत्कार की रिपोर्ट के बारे में आम सहमति है, लेकिन अन्य चमत्कारों 
पर सर्वसम्मति से केवल एक वर्ग के रूप में सहमति है; व्यक्तिगत रूप से या अलग-अलग उदाहरणों के रूप में उनके बारे में कोई स्पष्ट आम सहमति 


नहीं है। 


मस्जिद में खुतबा देते समय अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि वसललम) खजूर के पेड़ से टिककर बैठते थे। लेकिन जब मिंबर बन गया 
तो उन्होंने वहीं से खुतबा देना शुरू किया। इस पर खंभा ऊंट की तरह कराहने और रोने लगा; पूरी जमात ने इसे सुना। जब अल्लाह के रसूल 
(सल्लल्लाहू अलैहि वसल्‍्लम) मिंबर से नीचे उतरे और उस पर हाथ रखकर उससे बात की और उसे सांत्वना दी, तब खंभा कराहना बंद हुआ।42 
मुहम्मद (सल्लल्लाहू अलैहि वसल्‍लम) के इस चमत्कार को कई तरह से सुनाया गया और इस पर सहमति थी। 


वास्तव में, खंभे के कराहने का चमत्कार बहुत व्यापक रूप से जाना जाता है और इसके बारे में 'सच्ची आम सहमति (हकीकी मुतेवतिर)' है 
।43 बाद की पीढ़ी के हदीस के सैकड़ों विशेषज्ञों ने पंद्रह संचरण श्रृंखलाओं के माध्यम से चमत्कार का वर्णन किया।44 साथियों के एक शानदार 
समूह से, और इसे बाद की शताब्दियों तक पहुँचाया। उस समूह से, साथियों के बीच प्रख्यात विद्वान और हदीस के प्रमुख विशेषज्ञ जैसे अनस बी. 
मलिक।45 और जाबिर बी. अब्दुल्ला अल-अंसारी46 


- दोनों पैगंबर के सेवक ((१४४8४7), अब्दुल्ला बी. उमर,47 अब्दुल्ला बी. 
'अब्बास, 448 सहल 


दि बुखारी, मनाकिब, 25; जुमा, 26; इब्न माजा, इक़ामा, 99; नसाई, जुमा, 7; तिर्मिज़ी, जुमा, 0; 
मनाकिब, 6; बीज, उपदेशक, 6; प्रार्थना, 202; मुसनद, आई, 249. 
5 देखें, अल-कट्टानी, नज़्म अल-मुतानाथिर, 34-5। 
/** इब्न कथिर, अल-बिदया वल-निहाया, 25-432। 
गज बुखारी, मनाकिब, 25; तिर्मिधि, मनाकिब, 6; शुक्रवार, 0; इब्न माजा, इकामत अल-सलात, 99; अप से, 
उपदेशक, 6; प्रार्थना, 202; मुसनद, आई, 249, 267, 363; ॥, 226. 
हे बुखारी, मनाकिब, 25; तिर्मिधि, मनाकिब, 6; शुक्रवार, 0; नासाउ, शुक्रवार, 7; इब्न माजाह, इकामत अल-सलात, 99; दारिमी, मुक़॒द्दिमा, 6 (जाबिर से 3 अलग-अलग पंक्तियाँ); 
प्रार्थना, 202; मुसनद, ॥, 293, 295, 306, 324। 


० बुखारी, मनाकिब, 25; तिर्मिज़ी, शुक्रवार, 0; तिर्मिज़ी (तहक़ीक़: अहमद शाकिर), संख्या: 505; मनाकिब, 6; बीज, पैगम्बर, 6. 
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बी. साद,449 अबू सईद अल-खुदरी,50 उबैय बी. काब,5 बुरैदा,।52 और उम्म सलमा, विश्वासियों की माँ,53 प्रत्येक ने 
प्रसारण की एक श्रृंखला के शीर्ष पर, पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) के समुदाय को इसी चमत्कार की सूचना दी। सबसे पहले बुखारी, 
मुस्लिम और हदीस की प्रामाणिक पुस्तकों ने इस महान चमत्कार का विवरण दिया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, साथ 
ही आने वाली पीढ़ियों के लिए इसके संचरण की लाइनें भी। 


जाबिर ने अपनी प्रसारण श्रृंखला में कहा है: "अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍लम) मस्जिद में उपदेश देते समय 
ताड़ के तने नामक लकड़ी के खंभे पर झुक जाते थे। जब पुलपिट बनाया गया और रसूल (यूडब्ल्यूबीपी) ने उपदेश के लिए इसका 
इस्तेमाल किया, तो खंभा इसे सहन नहीं कर सका और यह गर्भवती ऊँट की तरह कराहने और रोने लगा।" अपने वर्णन में, अनस 
कहते हैं: "यह पानी के भैंसे की तरह कराहता था जिससे मस्जिद कांपने लगती थी।" अपने वर्णन में, साहल बी. साद कहते हैं: 
"जब खंभा कराहता था तो लोग रोने और चीखने लगते थे।" अपने वर्णन में, उबैय बी. काब कहते हैं: "यह इतना रोया कि यह 
फट गया।" जबकि एक अन्य वर्णन में,। 54 महान रसूल (यूडब्ल्यूबीपी) ने कहा: "यह ईश्वर के नामों के पाठ और उपदेश के दौरान 
ईश्वर के उल्लेख से अलग होने पर रो रहा है।" एक और रिवायत।55 में बताया गया है कि अल्लाह के रसूल ((॥४४४०) ने कहा: 
"अगर मैंने गले नहीं लगाया होता और 


अगर खंभा उसे सांत्वना नहीं देता, तो वह ईश्वर के रसूल से अलग होने पर कयामत तक रोता रहता।” अपने वर्णन में, बुरायदा 
रिपोर्ट करता है: "जब खंभा कराहने लगा, तो ईश्वर के रसूल ((॥४४४7०) ने उस पर अपना हाथ रखा और कहा, 'यदि तुम चाहो, तो 
मैं तुम्हें उस उपवन में वापस भेज दूँगा जहाँ से तुम आए हो; तुम्हारी जड़ें बढ़ेगी और तुम फलोगे; तुम नए फल पैदा करोगे। या यदि 
तुम चाहो, तो मैं तुम्हें जन्नत में लगा दूँगा, और ईश्वर के मित्र, संत, तुम्हारे फल खाएँगे।' फिर उसने खंभे की बात सुनी। ईश्वर के 
रसूल ((१५४४०) के पीछे खड़े लोग इसे बोलते हुए सुन सकते थे, कह रहे थे: 'मुझे जन्नत में लगाओ, जहाँ कोई सड़न न हो, ताकि 
सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रिय सेवक मेरे फल खा सकें।' पैगंबर ((१४४8४०) ने कहा: 'मैं करूँगा,' और कहा: 'इसने क्षणभंगुरता के 
बजाय शाश्चत क्षेत्र को पसंद किया है।'" अबू इशाक इस्फ़रानी, धर्मशास्त्र के महान अधिकारियों में से एक, ने वर्णन किया: "भगवान 
के दूत (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ध्रुव पर नहीं गए, लेकिन यह उनके पास, उनके आने पर आया। 


449 


तिर्मिधि, मनाकिब, 6; शुक्रवार, 0; बीज, उपदेशक, 6; प्रार्थना, 202; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', ॥, 62. 


/? दारिमी, परिचय, 6. 

/” तिर्मिज़ी, शुक्रवार, 0; इब्न माजा, इकामत अल-सलात, 499; दारिमी, मुक़द्दिमा, 6; मुसनद, 39; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा, ॥, 62; अल- 
मुबारकफुरी, तुहठफत अल-अहवाज़ी, ॥, 22 

5 दारिमी, परिचय, 6. 

5 तिर्मिधि, मनाकिब, 6; शुक्रवार, 0. 

देखें, बुखारी, मनाकिब, 25। 

देखें, बीज, उपदेशक, 6. 
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फिर, उनके आदेश पर, यह अपनी जगह पर वापस आ गया।"56 उबैय बी. काब कहते हैं: "इस असाधारण घटना के बाद, ईश्वर के दूत 
(उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ने आदेश दिया कि खंभे को पल्पिट के नीचे रखा जाए। इसे वहां रखा गया और तब तक वहीं रहा जब 
तक मस्जिद को फिर से बनाने से पहले गिरा नहीं दिया गया। फिर उबैय बी. काब ने इसे ले लिया और तब तक रखा जब तक यह सड़ नहीं 
गया।57 


प्रसिद्ध विद्वान हसन अल-बसरी अपने छात्रों को इस चमत्कारी घटना को पढ़ाते समय रोते थे, और उनसे कहते थे: "लकड़ी का एक 
टुकड़ा ईश्वर के महान रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) के लिए प्रेम और तड़प को दर्शाता है, इसलिए आपको उससे अधिक प्रेम 
महसूस करना चाहिए।"58 जहाँ तक हमारा सवाल है, हम कहते हैं, हाँ, और उनके लिए प्रेम और तड़प उनके शानदार आचरण (सुन्नत) 
और पवित्र शरीयत का पालन करने के माध्यम से दिखाई देती है। 


एक महत्वपूर्ण बिंदु 


यदि यह पूछा जाए कि: भोजन के संबंध में जो चमत्कार प्रदर्शित किए गए थे - खंदक की लड़ाई में चार मुट्ठी भोजन से एक हजार 
लोगों को पूरी तरह से संतुष्ट करना, और पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) की धन्य उंगलियों से बहने वाले पानी से एक हजार लोगों को संतुष्ट करना - 
उन्हें कई संचरण श्रृंखलाओं के माध्यम से वर्णित क्‍यों नहीं किया गया, जैसा कि खंभे के कराहने के चमत्कार के साथ किया गया था, 
हालांकि पहले दो चमत्कार बड़ी भीड़ की उपस्थिति में हुए थे? 


उत्तर: जो चमत्कार प्रकट हुए वे दो प्रकार के थे: एक थे 
अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍्लम) के हाथों प्रकट हुआ ताकि लोग उसकी नबूवत पर सहमत हो जाएँ। खंभे का कराहना 
उसी तरह का था। यह सिर्फ़ नबूवत के सबूत और पुष्टि के तौर पर हुआ, ताकि ईमान वालों का ईमान बढ़े, कपटियों को ईमानदारी और 
ईमान की ओर प्रेरित किया जा सके और काफ़िरों को ईमान पर लाया जा सके। यही कारण है कि हर कोई, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, इसे 
देखता था और इसे प्रसारित करने पर बहुत ध्यान दिया जाता था। हालाँकि, भोजन और पानी के बारे में चमत्कार चमत्कारों के बजाय 
चमत्कार थे, या चमत्कारों के बजाय ईश्वरीय अनुग्रह थे, या, अनुग्रह से अधिक, वे ज़रूरत के कारण दयालु द्वारा दिए गए भोज थे। बेशक, 
वे उसकी नबी होने और चमत्कारों के दावे के सबूत थे, लेकिन उनका मूल उद्देश्य यह था: सेना भूखी थी इसलिए सर्वशक्तिमान ईश्वर ने 
अपने अदृश्य खजाने से मुट्ठी भर भोजन से एक हजार लोगों के लिए दावत का प्रबंध किया, ठीक उसी तरह जैसे वह एक बीज से एक 
हजार पौंड खजूर बनाता है। और अपने रास्ते में लड़ रही प्यासी सेना के लिए, उसने उसके सेनापति की उंगलियों से कौसर के पानी की 
तरह पानी बहाया और उन्हें पीने को दिया। 


56 

क़ादी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 304 क़ादी इयाद, 
57 

अल-शिफ़ा', , 304; इब्न माजा, इकामत अल-सलात, 99; दरिमी, मुक़द्दिमा, 6. 
58 

कादी इयाद, अल-शिफा, आई, 305। 


62 


यही कारण है कि भोजन और पानी से संबंधित चमत्कारों के सभी उदाहरण खंभे के विलाप के चमत्कार की डिग्री तक नहीं पहुँच पाते। 
हालाँकि, अपनी संपूर्णता में, उन दो चमत्कारों के विभिन्न प्रकार खंभे के विलाप की तरह ही असंख्य और सर्वसम्मति से बताए गए हैं। इसके अलावा, 
हर कोई उसकी उंगलियों से बहते भोजन और पानी की वृद्धि को नहीं देख सकता था; वे केवल परिणाम देख सकते थे। जबकि सभी ने खंभे की 
विलाप सुनी, इसलिए इसे अधिक व्यापक रूप से प्रसारित किया गया। 


अगर पूछा जाए कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍लम) के सारे काम और आचरण उनके साथियों ने बड़ी सावधानी से दर्ज किए और प्रसारित 


किए। तो फिर ऐसे महान चमत्कारों को केवल दस या बीस श्रृंखलाओं के ज़रिए क्‍यों वर्णित किया गया, जबकि उन्हें सौ श्रृंखलाओं के ज़रिए वर्णित किया जाना चाहिए 
था? और क्यों अनस, जाबिर और अबू हुरैरा से बहुत कुछ वर्णित किया गया और अबू बकर और उमर से बहुत कम? 


उत्तर: प्रश्न के पहले भाग का उत्तर चौथे संकेत में तीसरे सिद्धांत में दिया गया है। दूसरे भाग के बारे में: जिस तरह दवा की ज़रूरत होने पर कोई व्यक्ति डॉक्टर 
के पास जाता है, गणित के सवालों पर गणितज्ञों से सलाह ली जाती है और शरीयत से जुड़े सवाल मुफ़्ती से पूछे जाते हैं, वगैरह; इसी तरह सहाबा में से कुछ विद्वानों को 
अगली शताब्दियों को पैग़म्बर की हदीसों की शिक्षा देने का काम सौंपा गया था, और वे इस उद्देश्य के लिए अपनी पूरी ताकत से काम करते थे। हाँ, अबू हुरैरा ने अपना 


पूरा जीवन हदीसों को याद करने में लगा दिया, जबकि उमर राजनीति और खिलाफत की दुनिया में व्यस्त थे। इसलिए उमर ने बहुत कम हदीसें सुनाईं और मुस्लिम 


समुदाय को हदीसें सिखाने के लिए अबू हुरैर, अनस और जाबिर जैसे लोगों पर भरोसा किया। इसके अलावा, एक प्रसिद्ध, सच्चे, ईमानदार, ईमानदार और भरोसेमंद 


साथी द्वारा एक श्रृंखला के माध्यम से किसी घटना की रिपोर्ट करना पर्याप्त माना जाता था, और किसी और को इसे बयान करने की आवश्यकता नहीं थी। यही कारण है 


कि कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन केवल दो या तीन संचरण श्रृंखलाओं के माध्यम से ही किया गया। 


ग्यारहवाँ चिन्ह 


जिस प्रकार दसवें चिन्ह में पैगम्बर (यू.डब्लू.बी.पी.) के वृक्षों से संबंधित चमत्कारों की व्याख्या की गई थी, उसी प्रकार ग्यारहवें चिन्ह में बताया 
जाएगा कि कैसे चट्टानों और पहाड़ों के अलावा निर्जीव प्राणियों ने भी चमत्कार किए हैं। 
भविष्यसूचक चमत्कार दिखाए। यहाँ हम कई उदाहरणों में से कुछ का हवाला देते हैं। 

पहला उदाहरण: मगरिब के महान विद्वान काजी इयाद ने अपने अल- 
शिफा अल-शरीफ, अधिकारियों की एक प्रसिद्ध श्रृंखला के साथ, और बुखारी जैसे महान इमामों ने पैगंबर के इब्न मसूद से एक प्रामाणिक संचरण 
लाइन के माध्यम से रिपोर्ट की 
(४४४7) नौकर: “साथ में खाना खाते समय 


63 


अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) हम भोजन में अल्लाह की स्तुति सुनते थे।59 


दूसरा उदाहरण: हदीस की सटीक पुस्तकें अनस और अबू ज़र्र से प्रामाणिक संचरण के माध्यम से रिपोर्ट करती हैं: "पैगंबर 
(यूडब्ल्यूबीपी) के सेवक अनस ने कहा: 'हम ईश्वर के रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) के साथ थे जब उन्होंने मुट्ठी भर छोटे 
पत्थर उठाए और वे उनकी धन्य हथेली में ईश्वर की स्तुति करने लगे। फिर उन्होंने उन्हें अबू बकर द वेरियस के हाथ में रख दिया 
और वे फिर से ईश्वर की स्तुति करने लगे।'"60 अपने संचरण की पंक्ति में, अबू ज़र अल-गिफारी कहते हैं: "फिर उन्होंने उन्हें 
'उमर के हाथ में रख दिया, और वे फिर से ईश्वर की स्तुति करने लगे। फिर उसने उन्हें लिया और उन्हें जमीन पर रख दिया, और वे 
चुप हो गए। फिर उसने उन्हें फिर से लिया, और उन्हें 'उथमान के हाथ में रख दिया, जहां वे फिर से ईश्वर की स्तुति करने लगे।" 
अबू ज़र और अनस बताते हैं: "उसने उन्हें हमारे हाथों में रख दिया और वे चुप हो गए।"6॥ 


तीसरा उदाहरण : अली, जाबिर और आइशा अल-सिद्दीका की एक मजबूत रिपोर्ट से यह स्थापित होता है: "चट्टानें और 
पहाड़ ईश्वर के रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) से कहते थे, 'आप पर शांति हो, हे ईश्वर के रसूल!'" अली के वर्णन की 
श्रृंखला में, यह कहता है: "जब भी हम उनकी नबी के शुरुआती दिनों में मक्का के परिवेश में घूमते थे, तो हमारे सामने आने वाले 
पेड़ और चट्टानें घोषणा करती थीं: 'आप पर शांति हो, हे ईश्वर के रसूल!'"१62 अपने प्रसारण की श्रृंखला में, जाबिर कहते हैं: 
"जब भी महान रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) चट्टानों और पेड़ों के सामने आते थे, तो वे उनके सामने सजदा करते थे, 
यानी उनकी आज्ञाकारिता का प्रदर्शन करते हुए, वे घोषणा करते थे: 'आप पर शांति हो, हे ईश्वर के रसूल! '"63 


जाबिर की एक रिवायत में, पैगंबर (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ने कहा: "मैं एक चट्टान को जानता हूं जो मुझे सलाम करती 
है।"64 कुछ लोगों ने कहा कि उनका मतलब काबा के काले पत्थर से था। अपने प्रसारण की पंक्ति में, 'आइशा ने कहा: "भगवान 
के दूत (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ने कहा: 'जब जिब्रील ने मुझे संदेश दिया, तो मैं कभी भी किसी चट्टान या पेड़ के पास से 
बिना यह कहे नहीं गुज़रती थी, 'आप पर शांति हो, हे ईश्वर के दूत!'"१65 


59 
बुखारी, मनाकिब, 25; तिर्मिधि, मनाकिब, 6 (तहकीक: इब्राहिम अवद) संख्या: 3633; मुसनद, आई, 460; कादी इयाद, अल-शिफा, आई, 306; 'अली अल-कारी, शरह अल- 
शिफ़ा', , 627; इब्न कथिर, अल-बिदया वल-निहाया, ५, 97-8, 33। 


460 
इयाद, अल-शिफा, आई, 306; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', #, 70; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 627। 


वहा 


क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 306; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, वी, 79; भा, 298-9; इब्न कथिर, अल- 
बिदाया वाल-निहाया, ४, 32-3. 
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तिर्मिधि, मनाकिब, 6; दारिमी, मुक़द्दिमा, 4; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, आठवीं, 260; अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, द्वितीय, 607; 'अली अल-कारी, शरह अल- 
शिफ़ा', , 628। 
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क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 307; अल-खफाजी, शरह अल-शिफा', ॥, 7 मुस्लिम, फदा'इल, 2; तिर्मिधि, 
व64 
मनाकिब, 5; मुसनद, वी, 89, 95, 05; इब्न हिब्बन, साहिह, आठवीं, 39. 
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क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 307; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', #, 7; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, आठवीं, 259। 
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चौथा उदाहरण: अब्बास से कथावाचकों की एक प्रामाणिक पंक्ति के माध्यम से बताया गया है: "ईश्वर के दूत (१४४४7) ने अब्बास और उनके चार बेटों 
(अब्दुल्ला, उबैदुल्ला, फदल और कुसम) को मुलाअत नामक कपड़े के टुकड़े से ढक दिया, और प्रार्थना की: 'हे मेरे पालनहार! यह मेरे चाचा हैं; मेरे माध्यम से 
उनके इन बेटों की रक्षा करें और उन्हें आग से बचाएं, जैसे मैं उन्हें इस कपड़े से ढकता हूं!'66 घर की छत, दरवाजे और दीवारें एक साथ प्रार्थना में शामिल हो 
गईं, और कहा, आमीन! आमीन!"67 


पांचवां उदाहरण: सटीक किताबें, विशेष रूप से बुखारी, इब्न हिब्बान, अबू दाऊद और तिर्मिज़ी, सर्वसम्मति से अनस,68 अबू हुरायरा,69 'उथमन दीन- 
नुरैयन,।70 और साद बी। ज़ैद,7 से दस वादा किए गए स्वर्ग में से रिपोर्ट करते हैं: "भगवान के महान दूत ((१४४87) अबू बक्र अल-सिद्दीक, 'उमर अल-फारुक 
और 'उथमन दीन-नुरैयन के साथ उहुद पर्वत पर चढ़ गए। या तो उनकी भयानकता के कारण, या अपने स्वयं के आनंद और खुशी से, पहाड़ हिलने और हिलने 
लगा। भगवान के दूत ने कहा: 'स्थिर हो जाओ! क्योंकि आप पर एक पैगंबर, एक सच्चा (सिद्दीक) और दो शहीद हैं! ' 


यह रिवायत ग़ैब से यह ख़बर दे रही है कि उमर और उस्मान शहीद होने वाले थे। इस रिवायत के पूरक के रूप में, यह वर्णित है कि जब ईश्वर के महान 
रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) मक्का से विधर्मियों द्वारा पीछा किए जाने पर हिजरत कर रहे थे, तो वे थुबीर नामक पहाड़ पर चढ़ गए। पहाड़ ने कहा: "हे 
ईश्वर के रसूल, मुझे छोड़ दो! मुझे डर है कि अगर वे मुझ पर हमला करते हैं तो ईश्वर मुझे सज़ा देगा।" फिर हिरा पहाड़ ने उन्हें पुकारा: "हे ईश्वर के रसूल, मेरे पास 
आओ!"72 


इस कारण से, अंतर्ज्ञान वाले लोग थुबीर पर्वत पर भय और हीरा पर्वत पर सुरक्षा की भावना महसूस करते हैं। 


जैसा कि इस उदाहरण से समझा जा सकता है, ये विशाल पर्वत ईश्वर के व्यक्तिगत सेवक हैं; प्रत्येक ईश्वर की महिमा और स्तुति करता है; प्रत्येक को कर्तव्य 
सौंपे गए हैं। 
उन्होंने ईश्वर के दूत (१४४४०) को पहचाना और उनसे प्रेम किया; वे उद्देश्यहीन नहीं हैं 


या मालिक. 


छठा उदाहरण: अब्दुल्लाह बिन उमर से एक प्रामाणिक प्रसारण के माध्यम से बताया गया है: “पंचम से धर्मोपदेश देते समय, भगवान के रसूल (उन पर 
आशीर्वाद और शांति हो) ने आयत पढ़ी: “उन्होंने भगवान के बारे में कोई उचित मूल्यांकन नहीं किया है, जैसा कि उसका अधिकार है: 


ह बहाकी, दलाईल अल-नुबुव्वा, श, 7 
, कादी इयाद, अल-शिफा, आई, 608; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 628; अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, द्वितीय, 309; अल- 
हेथामी, मजमा अल-ज़वायद, |, 269-70। 
हे देखें, बुखारी, फदैल अल-अशब, 5, 6, 7; तिर्मिधि, मनाकिब, 9, संख्या: 3697; अबू दाउद, सुन्ना, 9 
(बाब: फ़िएल-खुलाफ़ा)। 
5 मुस्लिम, फ़दाएल अल-सहाबा, 6, संख्या: 247; तिर्मिधि, मनाकिब, 9. 
तिर्मिधि, मनाकिब, 9. 


तिर्मिधि, मनाकिब, 9; अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, ॥, 450। 
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क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 308; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', ॥, 75. 
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क़यामत के दिन सारी ज़मीन उसकी मुट्ठी भर रह जाएगी और आसमान उसके दाहिने हाथ में लपेटा जाएगा”(39:67) और कहा: 'मज़बूर 
करनेवाला अल्लाह अपनी बड़ाई कर रहा है और कह रहा है: मैं मजबूर करनेवाला हूँ! मैं मजबूर करनेवाला हूँ! मैं ताकतवर हूँ! मैं सर्वोच्च 
हूँ!' जब उसने यह कहा, तो मिम्बर इतना हिल गया और हिल गया कि हम डर गए कि अल्लाह के रसूल (0४४87) गिर पड़ेंगे।”73 


सातवाँ उदाहरण: इब्न अब्बास,74 जिन्हें मुस्लिम समुदाय के विद्वान और कुरान के व्याख्याता के रूप में जाना जाता है, और इब्न 
मसूद,75 जो पैगंबर ((१४४8४7) के सेवक और साथियों के महान दिद्वानों में से एक हैं, से कथावाचकों की एक प्रामाणिक पंक्ति के माध्यम 
से यह बताया गया है कि उन्होंने कहा: “मक्का की विजय पर, काबा के चारों ओर तीन सौ साठ मूर्तियाँ थीं, जो पत्थर से सीसे से जुड़ी हुई 
थीं। उस दिन, महान रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ने एक छड़ी के साथ बारी-बारी से प्रत्येक मूर्ति की ओर इशारा किया, जिसे 
उन्होंने एक धनुष की तरह मोड़ दिया था, कहा, 'सत्य आ गया है और झूठ का नाश हो गया है; वास्तव में, झूठ का नाश होना तय है।' 
(7:84) “जिस किसी की ओर उसने इशारा किया, वह गिर गई। इस प्रकार वे सब लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े।”77 


आठवाँ उदाहरण: यह प्रसिद्ध भिक्षु बहीरा की प्रसिद्ध कहानी है। अपनी नबूवत की शुरुआत से पहले, ईश्वर के महान दूत (उन पर 
आशीर्वाद और शांति हो) अपने चाचा अबू तालिब और कुछ कुरैश के साथ व्यापार करने के लिए दमिश्क की ओर यात्रा कर रहे थे। जब वे 
भिक्षु बहीरा के चर्च के पास पहुँचे तो उन्होंने आराम किया। बहीरा, जो एक संन्यासी था और लोगों के साथ घुलमिल कर नहीं रहता था, 
अचानक बाहर आया। उसने कारवां के बीच मुहम्मद भरोसेमंद ((॥४४87) को देखा, और कहा: "वह दुनिया का भगवान है; वह एक नबी 
होगा।" कुरैश ने पूछा: "आप कैसे जानते हैं?" पवित्र भिक्षु ने उत्तर दिया: "जब आप आ रहे थे तो मैंने कारवां के ऊपर एक छोटा बादल 
देखा। जब आप बैठ गए, तो बादल उनकी ओर बढ़ा और उन पर अपनी छाया डाली। मैंने पेड़ों और चट्टानों को भी उनके सामने सजदा 
करते देखा, जो वे केवल नबियों के सामने करते हैं।"78 
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मुस्लिम, सिफत अल-क़्रियामा, 9-26; मुसनद, द्वितीय, 88; अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, द्वितीय, 252; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', ,, 308; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', ॥, 
75; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', |, 630; इब्न हिब्बन, साहिह, |», 24। 


व74 
मुस्लिम, जिहाद, 87, संख्या: 78. 
व75 


बुखारी, मघाज़ी, 48; मज़ालिम, 32; कुरान पर टिप्पणी, 2; तिर्मिधि, तफ़सीर अल-कुरान, 8 (अध्याय: सूरा 


बानी इसराइल); इब्न हिब्बन, साहिह, नं: 702। 
हु बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी और अन्य पुस्तकों में इतना ही उल्लेख है। केवल निम्नलिखित में ही हदीस पूरी है। 


॥१0॥ 
अल-हयथामी, मजमा' अल-ज़वायद वाल-मनबा' अल-फ़वायद, ४, 76 (इब्न मसूद से)। 
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क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 308; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', |, 63; तिर्मिधि, मनाकिब, 3 (अध्याय: माजा' फ़ि बदी' अल-नुबुव्वा)। अल-मुबारकफुरी, तुहफ़त अल- 


अहवाज़ी, संख्या: 3699; अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, द्वितीय, 65; इब्न हिशाम, सीरत अल-नबी, 5। 
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इन आठ उदाहरणों के समान कम से कम अस्सी उदाहरण हैं। जब उन्हें एक साथ रखा जाता है, तो वे एक ऐसी मजबूत श्रृंखला बनाते हैं जिसे कोई भी 
संदेह तोड़ या हिला नहीं सकता। समग्र रूप से देखा जाए, तो इस तरह का चमत्कार, यानी मुहम्मद (१४४४7) की नबी होने की गवाही देने के लिए निर्जीव प्राणियों 
का बोलना, 'अर्थ में आम सहमति' के समान ही निश्चितता व्यक्त करता है। प्रत्येक उदाहरण पूरे द्वारा मजबूत होता है। हाँ, एक पतला खंभा मजबूत हो जाता है 
जब उसे मोटे खंभों के साथ जोड़ा जाता है। यदि वह सेना में शामिल हो जाता है और एक सैनिक बन जाता है, तो एक कमजोर, शक्तिहीन व्यक्ति एक हजार लोगों 
को चुनौती देने के लिए पर्याप्त ताकत हासिल कर लेता है। 


बारहवाँ चिन्ह 


इसमें तीन उदाहरण हैं जो ग्यारहवीं राशि से संबंधित हैं, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। 


पहला उदाहरण: “और जब तुमने फेंका, तो यह तुम नहीं थे जिन्होंने फेंका, बल्कि यह अल्लाह था जिसने फेंका।” (8:47) जैसा कि सभी कुरानिक 
टिप्पणीकारों के शोध और हदीस के विद्वानों की रिपोर्टों से स्थापित होता है, यह आयत बद्र की लड़ाई के दौरान हुई निम्नलिखित घटना को संदर्भित करती है: 


अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्लम) ने मुट्ठी भर मिट्टी और छोटे-छोटे पत्थर उठाए और काफ़िरों की सेना पर फेंके और कहा: "तुम्हारे चेहरे 
विकृत हो जाएँ!" और जिस तरह ये शब्द एक वाक्य होने के बावजूद उन सभी के कानों में पहुँचे, उसी तरह मुट्ठी भर मिट्टी उन सभी की आँखों में चली गई। वे सभी 
अपनी आँखों में डूब गए और हालाँकि हमला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक सेना ने दुम मोड़ ली और भाग गई।79 


हुनैन की लड़ाई के दौरान भी हदीस के जानकार और सबसे बड़े इमाम मुस्लिम ने बताया कि बद्र की लड़ाई की तरह ही, उन्होंने फिर से मुट्ठी भर मिट्टी 
फेंकी, जबकि काफ़िरों ने भयंकर हमला किया था। यह कहते हुए: “तुम्हारे चेहरे विकृत हो जाएँ!”, मुट्ठी भर मिट्टी उन सभी के चेहरों पर पड़ी, भगवान की अनुमति 
से, जैसे ही वाक्यांश के शब्द उनके कानों में गए। अपनी आँखों में व्यस्त, वे पीछे हट गए और भाग गए। चूँकि बद्र और हुनैन में यह असाधारण घटना मनुष्य की 
शक्ति और सामान्य कारणों से नहीं थी, इसलिए चमत्कारिक व्याख्या के कुरान में कहा गया है, “जब तुमने फेंका, तो यह तुम नहीं थे जिन्होंने फेंका; बल्कि यह 
भगवान था जिसने फेंका।” यानी, यह घटना मानवीय शक्ति से बाहर थी। यह मानवीय एजेंसी के माध्यम से नहीं बल्कि असाधारण तरीके से, दैवीय शक्ति के माध्यम 
से हुई। 


दूसरा उदाहरण : सटीक किताबें और सबसे महत्वपूर्ण बुखारी और मुस्लिम में बताया गया है कि ख़ैबर अभियान के दौरान, एक यहूदी महिला ने एक बकरे 
को भूनकर उसमें बहुत तेज़ ज़हर भर दिया। फिर उसने उसे अल्लाह के रसूल के पास भेज दिया 
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अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, ५ं, 84। 
0 
मुस्लिम, जिहाद, 76, 8 (अध्याय: शाहत अल-वुजुह); मुसनद, वी, 286. 
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गर (जिस पर आशीर्वाद और शांति हो)। साथियों ने इसे खाना शुरू ही किया था, जब पैगम्बर (जिस पर आशीर्वाद और शांति हो) 
ने अचानक कहा: "अपने हाथ वापस खींचो! यह मुझे बताता है कि इसमें ज़हर है!" सभी ने अपने हाथ वापस खींच लिए। लेकिन 
बिशर बी. अल-बरा ने एक ही निवाला खाया और गंभीर ज़हर के प्रभाव से मर गया। महान पैगम्बर (जिस पर आशीर्वाद और 

शांति हो) ने ज़ैनैब नामक यहूदी महिला को बुलाया और उससे पूछा कि उसने ऐसा क्‍यों किया। अशुभ महिला ने जवाब दिया: "मैंने 
सोचा था कि अगर आप एक पैगम्बर होते, तो यह आपको नुकसान नहीं पहुँचाता; और अगर आप एक राजा होते, तो मैं लोगों को 
आपसे बचाती।"84 कुछ कथनों के अनुसार, पैगम्बर ((१४४४7) ने उसे मौत की सज़ा नहीं दी, बल्कि उसे बिशर के परिवार को 
मारने के लिए छोड़ दिया।82 


अब इस असाधारण घटना के चमत्कारिक पहलुओं को प्रदर्शित करने वाले कुछ बिंदुओं को सुनिए: 


पहला: एक रिवायत के अनुसार, कुछ सहाबा ने भी बकरी को बोलते हुए सुना।83 


दूसरा: एक अन्य रिवायत के अनुसार, अल्लाह के रसूल (यू.डब्लू.बी.पी.) ने कहा: "कहो, बिस्मिललाह, फिर खाओ; जहर 
तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा।"84 इब्न हजर अल-अस्कलानी इस रिवायत को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन अन्य लोग करते हैं। 


तीसरा: विश्वासघाती यहूदी लोग अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍लम) और उनके साथियों पर अचानक हमला करना चाहते थे, लेकिन परोक्ष से 


इसकी सूचना मिलने पर पैगम्बर (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍लम) की चेतावनी सच साबित हुई और उनकी साज़िश बेनकाब हो गई और नाकाम हो गई। और जब मुहम्मद 


(सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍लम) ने, जिनसे साथियों ने कभी कोई झूठ नहीं सुना था, कहा: "यह बकरा मुझसे कहता है कि..." तो सभी ने इस बात पर यकीन कर लिया 
मानो उन्होंने खुद बकरे की बात सुनी हो।85 


तीसरा उदाहरण: इसमें एक और चमत्कार के तीन उदाहरण हैं जो मूसा के चमकते हाथ और छड़ी से मिलते जुलते हैं: 


पहला: इमाम अहमद बिन हंबल, एक कथन की व्याख्या और प्रमाणिकता 
अबू सईद अल-खुदरी बताते हैं: "एक अंधेरी और तूफानी रात, 


* अबू हुरैरा से: बुखारी, तिब्ब, 55; जजिया, 7; मग़ाज़ी, 4; अबू दाउद, दीयात, 6, संख्या: 4509, 45, 
542; दारिमी, मुक़द्दिमा, 4; मुसनद, द्वितीय, 45. अनस से: मुस्लिम, संख्या: 2992; बुखारी, अल-हिबा, 28; अबू दाउद, दीयात, 6, संख्या: 4508. जाबिर बी से। 
'अब्दुल्ला: दारिमी, मुक़द्दिमा, ; अबू दाउद, दीयात, 6, संख्या: 450। इस हदीस के बारे में प्रसारण और कथन की पंक्तियों के लिए, देखें, अबू दाउद, दीयात, 6 अल-हकीम, 
अल-मुस्तद्रक, ॥, 249; चतुर्थ, 09; बहाकी, दलाइल अल-नुबुव्वा, ४, 256, 264; इब्न अल- 
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कस्यिम, ज़ाद अल-मआद, ॥, 336। 
* अल-तबरीज़ी, मिश्कत अल-मसाबीह, संख्या: 5934; अबू दाउद, दीयात, 6; दारिमी, मुक़द्दिमा, [; अल-जिज़री, जामी अल-उसुल, नंबर: 8888; अल-हयथामी, 
मजमा' अल-ज़वायद, शा, 295-6 कादी इयाद, अल-शिफ़ा', , 37-9; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', |, 645। 
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हर अबू दाउद, दीयात, 6; दारिमी, मुक़द्दिमा, 8; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, आठवीं, 295-6; 
बहाकी, दलाइल अल-नुबुव्वा, ४, 262 
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महान रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ने क़तादा बिन अल-नुमान को एक छड़ी दी और कहा: 'यह छड़ी तुम्हारे चारों ओर दस 
गज तक रोशनी देगी। जब तुम अपने घर पहुँचोगे तो तुम्हें एक काली छाया दिखाई देगी; यह शैतान है। उसे घर से बाहर निकाल दो 
और उसे भगा दो! ' क़तादा ने छड़ी ली और चल पड़े। यह मूसा के चमकते हाथ की तरह रोशनी देती थी। वह अपने घर आया, जहाँ 
उसने एक छायादार आकृति देखी, और उसे भगा दिया।'86 


दूसरा: बद्र की महान लड़ाई के दौरान मूर्तिपूजकों से लड़ते समय, जो अपने आप में आश्वर्यों का स्रोत है, उक्‍्काशा बिन मुहासिन 
अल-असदी की तलवार टूट गई थी। ईश्वर के रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ने उन्हें इसकी जगह एक मजबूत छड़ी दी और 
कहा: "इससे लड़ो!" अचानक, ईश्वर की अनुमति से, छड़ी एक लंबी सफेद तलवार बन गई, और उन्होंने इसके साथ लड़ाई लड़ी। 
उन्होंने अपने जीवन के बाकी समय तक तलवार को अपने पास रखा, जब तक कि वे अल-यमामा की लड़ाई के दौरान शहीद नहीं हो 
गए।87 यह घटना निश्चित है, क्‍योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में तलवार को गर्व के साथ रखा और यह सकक्‍कर के नाम से प्रसिद्ध हो 
गई। इस प्रकार, इस घटना के दो प्रमाण हैं 'उक्काशा का गर्व, और तलवार का नाम, सककर और इसकी व्यापक प्रसिद्धि। 


तीसरा: हदीस के जानकार इब्न अब्द अल-बर्र जैसे विद्वान, जो युग के विद्वान के रूप में जाने जाते हैं, ने बताया कि उहुद की 
लड़ाई में अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि व सलल्‍लम) के चचेरे भाई अब्दुल्लाह बिन जहश की तलवार टूट गई थी। रसूल 
(यूडब्ल्यूबीपी) ने उन्हें एक छड़ी दी और वह उनके हाथ में तलवार बन गई। उन्होंने उससे युद्ध किया और युद्ध के बाद चमत्कार का 
वह उत्पाद तलवार ही रह गया।89 


सुप्रसिद्ध इब्न सईद अल-नास ने अपनी पुस्तक 'सियार' में लिखा है कि कुछ समय बाद अब्दुल्ला ने तलवार को बुघा अल-तुर्की 
नामक व्यक्ति को दो सौ लीरा में बेच दिया।90 
इस प्रकार ये दोनों तलवारें मूसा की लाठी की तरह चमत्कारी थीं। लेकिन मूसा की मृत्यु के बाद उसकी लाठी में चमत्कारीपन का कोई पहलू नहीं रहा, लेकिन ये 


तलवारें अपरिवर्तित रहीं। 
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मुसनद, ॥, 65; अल-साती, अल-फतह अल-रब्बानी, 200, 66-7; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, द्वितीय, 66- 


7; अल-हिंदी, कन्ज़ अल-उम्मल, >(, 376; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा, |, 3323; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 67; अल-अस्कलानी, अल-इसाबा, संख्या: 7076। 


” क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 333; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 67; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', ॥, 56; 
इब्न हिशाम, सीरत अल-नबी, |, 637; इब्न अल-क़स्यिम, ज़ाद अल-मआद (तहक़ीक़: अर्नवुदी), ॥, 86। 
8 
क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 333; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', #, 57; इब्न सैय्यद अल-नास, 'उयुन अल-अथर, द्वितीय, 20; अल-अस्कलानी, अल-इसाबा, संख्या: 4583। 
2 अब्द अल-बर्र, अल-इस्तिबाब, द्वितीय, 274 ( अल-इसाबा पर शब्द); इब्न हजर, अल-इसाबा, द्वितीय, 287; इब्न सैय्यद अल-नास, 
'उयुन अल-अथर, द्वितीय, 32; 'अब्द अल-रज्जाक, अल-मुसन्नाफ, 26, 279। 
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इब्न सैय्यद अल-नास, 'उयुन अल-अथर, द्वितीय, 32; 'अब्द अल-रज्जाक, अल-मुसन्नाफ, 26, 279। 
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तेरहवाँ चिन्ह 


मुहम्मद (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) के चमत्कारों में से एक और जिसके बारे में कई उदाहरण हैं, जो सर्वसम्मति से बताए गए हैं, वह है 
बीमार और घायलों का उनकी धन्य सांस से ठीक होना। इस तरह के चमत्कार की रिपोर्टे, कुल मिलाकर, अर्थ में एकमत हैं। इन चमत्कारों के कुछ 
उदाहरणों को भी अर्थ में एकमत माना जाता है। और अगर अन्य एकल रिपोर्ट हैं, क्योंकि उन्हें हदीस के विज्ञान के सटीक अधिकारियों द्वारा प्रामाणिक 
के रूप में प्रस्तुत और पुष्टि की गई है, तो वे विज्ञान की निश्चितता प्रदान करते हैं। हम कई चमत्कारों में से कुछ उदाहरणों का उल्लेख करेंगे। 


पहला उदाहरण: मगरिब के विद्वान कादी इयाद ने अपनी किताब अल-शिफा अल-शरीफ में अधिकारियों की एक उन्नत श्रृंखला और प्रसारण 
की कई पंक्तियों के माध्यम से वर्णन किया है कि साद बिन अबी वक्‍्कास, जो कि पैगंबर मुहम्मद ((॥४४४7०) के सेवक और कमांडर थे और उमर के 
समय में इस्लाम की सेना के कमांडर-इन-चीफ थे, जो ईरान के विजेता और वादा किए गए दस जन्नत में से एक थे, ने कहा: "मैं उहुद की लड़ाई के 
दौरान पैगंबर मुहम्मद ((१४४87) की तरफ से था। उन्होंने अविश्वासियों पर तब तक तीर चलाए जब तक उनका धनुष टूट नहीं गया। फिर उन्होंने मुझे 
तीर दिए और मुझे उन्हें चलाने के लिए कहा। 


उसने मुझे जो तीर दिए थे वे बिना उड़ान के थे, यानी बिना पंखों के जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। उसने मुझे उन्हें चलाने का आदेश दिया, जो मैंने 
किया, और वे उड़ते हुए तीरों की तरह उड़े, अविश्वासियों के शरीरों पर लगे और उन्हें छेद दिया। "१9 उस समय, क़तादा बी। 


नुमान की आंख में तीर लगा था; वह उसके सिर से निकल कर उसके चेहरे के किनारे पर आ गई थी। ईश्वर के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍्लम) 
ने उसकी आंख को अपने आशीर्वादपूर्ण, उपचारात्मक हाथ में लिया और उसे उसके सॉकेट में रख दिया; वह ऐसे ठीक हो गई जैसे उसे कुछ हुआ ही 
न हो और वह उसकी दोनों आंखों में से बेहतर हो गई। यह घटना बहुत व्यापक रूप से प्रसिद्ध हुई। क़तादा के एक पोते ने भी एक बार उमर बिन 
अब्दुल अज़ीज़ से अपना परिचय इस प्रकार दिया, “मैं उस व्यक्ति का पोता हूँ, जिसकी आंख जब ईश्वर के सबसे महान रसूल ((॥४४87) ने उसके 
बाहर निकलने के बाद उसे वापस उसके सॉकेट में रखा, तो वह अचानक ठीक हो गई और उसकी सबसे अच्छी आंख बन गई।”92 उसने यह 
आयत में कहा, और इस तरह से अपना परिचय उमर को दिया। 


एक प्रामाणिक वर्णन के माध्यम से यह भी कहा गया है कि इस युद्ध के दौरान 
यौम धी-क़राद, अबू क़तादा को एक आतंकवादी ने चेहरे पर मारा था। 


व94 

क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 322; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 65; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, ४, 3; मुस्लिम, फ़दाएल अल-सहाबा, 42, संख्या: 242; इब्न 
हिब्बन, साहिह, |», 65. 
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तीर। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम) ने अपने मुबारक हाथ से उसके चेहरे को छुआ। अबू क़तादा ने कहा: "मुझे 
बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ, न ही घाव में कोई जलन हुई।"93 

दूसरा उदाहरण: हदीस की प्रामाणिक पुस्तकों, और सबसे महत्वपूर्ण बुखारी और मुस्लिम में बताया गया है कि महान पैगंबर 
(उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ने ख़ैबर की लड़ाई के दौरान अली अल-हैदरी को ध्वजवाहक नियुक्त किया था, लेकिन बीमारी के 
कारण उनकी आँखें बहुत दुख रही थीं। जिस क्षण महान पैगंबर ((१४४४7) ने अपनी उपचारात्मक थूक उनकी आँखों पर लगाई, वे 
ठीक हो गईं, और तकलीफ़ का कोई निशान नहीं रहा।।94 अगली सुबह, अली ने ख़ैबर के गढ़ पर विजय प्राप्त की, इसके बहुत 
भारी दरवाज़े को हटाकर और इसे अपने हाथ में ढाल के रूप में इस्तेमाल करके। उसी लड़ाई के दौरान, सलमा बी. अल-अक्वा का 
पैर तलवार से घायल हो गया और फट गया; ईश्वर के दूत ((१४४87) ने उस पर साँस ली, और पैर तुरंत ठीक हो गया।।95 


तीसरा उदाहरण: पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) के जीवन के विशेषज्ञ और सबसे महत्वपूर्ण नसाई, उस्मान बी. हुनैफ से रिपोर्ट करते 
हैं, जिन्होंने कहा: "एक अंधा आदमी भगवान के महान रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) के पास आया और कहा: 'प्रार्थना 
करें ताकि मेरी आंखें ठीक हो जाएं और मैं देख सकूं!' रसूल (यूडब्ल्यूबीपी) ने कहा: 'जाओ और वुज़ू करो, फिर दो रकात नमाज़ 
पढ़ो और कहो: हे भगवान! मैं आपसे विनती करता हूँ और मैं आपकी ओर रुख करता हूँ, पैगंबर मुहम्मद, दयालु पैगंबर के लिए। हे 
मुहम्मद! मैं आपके पालनहार की ओर, आपकी खातिर और आपके माध्यम से, प्रार्थना करता हूँ कि वह मेरी दृष्टि को खोल दे। हे 
भगवान, उसे मेरा सिफ़ारिशकर्ता बनाओ! ' वह गया और ऐसा किया, और जब वह वापस आया, तो हमने देखा कि उसकी आँखें 
खुल गई थीं और वह बहुत अच्छी तरह से देख सकता था।'96 


चौथा उदाहरण: एक महान अधिकारी, इब्न वहाब, रिपोर्ट करते हैं: "बद्र की लड़ाई के चौदह शहीदों में से एक, नायक 
मुअव्विद बी। 'अफ़रा' का हाथ था 
मुअव्विद ने अपने साथ युद्ध करते हुए शापित अबू जहल के हाथ काट दिए। उसने दूसरे हाथ से हाथ पकड़ा और पैगंबर मुहम्मद 
(उन पर आशीर्वाद और शांति हो) के पास गया। पैगंबर मुहम्मद (यूडब्ल्यूबीपी) ने हाथ को उसके स्थान पर रखा और उस पर अपना 
थूक फैलाया। यह तुरंत ठीक हो गया। मुअव्विद फिर से लड़ने के लिए गया और तब तक लड़ता रहा जब तक कि वह शहीद नहीं हो 
गया।97 


/* क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 322; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', ॥, 3; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 653। 

/* बुखारी, जिहाद, 02, 44; मग़ाज़ी, 38; फ़दाएल अल-सहाबा, 32, 34; अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, ॥, 38. 

हम बुखारी, मग़ाज़ी, 38 (यज़ीद बी. 'उबैद से); अबू दाउद, तिब्ब, 49; अल-साती, अल-फतह अल-रब्बानी 

शरह अल-मुस्नद, 200, 259। 

“* तिर्मिधि, दावत, 9, संख्या: 3578; अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, , 526; बहाकी, दलाईल अल-नुबुव्वा, ४, 

66; इब्न माजा, इक़ामा, 89; मुसनद, ४, 38. 
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इमाम जलील बी. वहाब भी कहते हैं: "उसी लड़ाई के दौरान, हुबैब बी. यासफ़ को कंधे पर तलवार से इतना गहरा घाव लगा 
कि उसका एक हिस्सा लगभग कट गया। नोबल पैगम्बर ((१४४४7) ने हाथ और कंधे को फिर से जोड़ा और उस पर सांस ली, और 
वह ठीक हो गया।98 


इस प्रकार, यक़ीनन ये दोनों घटनाएँ अलग-अलग, एक ही रिपोर्ट हैं, लेकिन अगर इब्न वहाब जैसे किसी विद्वान ने इन्हें सही 
माना हो, और अगर ये बद्र जैसी लड़ाई के दौरान घटित हुई हों, जो चमत्कारों का स्रोत थी, और अगर ऐसी कई अन्य मिसालें हों जो 
इन दोनों घटनाओं से मिलती-जुलती हों, तो यक्रीनन यह कहा जा सकता है कि ये ज़रूर घटित हुई थीं। बेशक, प्रामाणिक रिवायतों में 
शायद हज़ारों मिसालें दर्ज़ हैं जिनके लिए अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍लम) का मुबारक हाथ शिफ़ा देने वाला था। 


प्रश्न: आपने कहा है कि बहुत सी बातें कई चैनलों के माध्यम से सर्वसम्मति से रिपोर्ट की जा रही हैं, लेकिन हम उनमें से अधिकांश के बारे में पहली बार सुन रहे 
हैं। क्या कोई ऐसी बात जिसके बारे में बहुत सारी रिपोर्टे हैं और जो सर्वसम्मति से हैं, उसे इस तरह गुप्त नहीं रखा जा सकता? 


उत्तर : ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में एकमत है और जो शरीयत के आलिमों के लिए तो स्पष्ट हैं, लेकिन जो उनमें से नहीं हैं उनके लिए अज्ञात हैं। हदीस 
के आलिमों के लिए बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायरों के लिए अलग-अलग आलिमों की हैसियत भी नहीं रखतीं, वगैरह। सभी विज्ञानों के विशेषज्ञ अपने विज्ञान के 
सिद्धांतों और सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं और आम लोग उन पर भरोसा करके या तो उनके अधीन हो जाते हैं या उनमें से एक बन जाते हैं और खुद देखते हैं। अब 
जिन घटनाओं के बारे में हम वर्णन करते हैं कि वे 'सच्ची सहमति', 'अर्थ में सहमति' या जो सहमति जैसी निश्चितता व्यक्त करती हैं, उन्हें हदीस के आलिमों, शरीयत के 
आलिमों, धर्म के सिद्धांतों के आलिमों और दूसरे स्तरों के अधिकांश आलिमों ने ऐसा ही बताया है। अगर आम लोग अपनी असावधानी में या अज्ञानी लोग जो सत्य से 
आंखें मूंद लेते हैं, यह नहीं जानते तो दोष उनका है। 


पाँचवाँ उदाहरण: इसे स्पष्ट और प्रमाणित करने के बाद, इमाम बाघवी कहते हैं: "खंदक की लड़ाई में, अली बिन अल-हकम 
का पैर एक काफ़िर के वार से टूट गया था। महान रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ने इसे रगड़ा। 


जिस क्षण उन्होंने ऐसा किया, वह इतना ठीक हो गया कि अली बिन अल-हकम को अपने घोड़े से उतरना भी नहीं पड़ा।''99 


498 
/ देलाईल अल-नुबुव्वा, ४, 78; इब्न हजर, अल-इसाबा, |, 48; इब्न अल-अथिर, यूएसडी अल-ग़ाबा, द्वितीय, 8। 
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छठा उदाहरण: हदीस के विद्वान और सबसे प्रमुख इमाम बेहकी कहते हैं: "अली बहुत बीमार थे। अपनी परेशानी में वे कराह 
रहे थे और अपने लिए प्रार्थना कर रहे थे। महान रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) आए और कहा: 'हे ईश्वर! उन्हें स्वास्थ्य 
प्रदान करें,' और अपने पैर से अली को छुआ। उन्होंने उन्हें खड़े होने के लिए कहा, और अली तुरंत ठीक हो गए। उन्होंने कहा: 'मुझे 
फिर कभी वह बीमारी नहीं हुई।'"200 


सातवीं मिसाल: यह शूरहबिल अल-जुफी की मशहूर कहानी है। उसके हाथ की हथेली पर एक ऐसा घाव था जिस पर वह न 
तो अपनी तलवार पकड़ सकता था और न ही अपने घोड़े की लगाम। रसूल-ए-आला ने उस घाव को अपने मुबारक हाथ से रगड़ा 
और मालिश की; उसका कोई निशान बाकी नहीं रहा।20॥ 


आठवाँ उदाहरण: छह बच्चे, जिनमें से प्रत्येक मुहम्मद ((१४४8४7०) के एक अलग चमत्कार का विषय थे: 


पहला: हदीस के एक बहुत ही बारीकी से अध्ययन करने वाले और जाने-माने विद्वान इब्न अबी शायबा ने बताया कि एक 
महिला अपने बच्चे को अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि वसल्‍लम) के पास लेकर आई। बच्चे को एक बीमारी थी; वह बोल नहीं 
सकता था और एक मूर्ख था। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि वसल्‍्लम) ने पानी से उसका मुंह धोया और अपने हाथ धोए, 
फिर पानी महिला को दिया और कहा कि वह इसे बच्चे को पिला दे। बच्चे ने पानी पी लिया, तो उसकी बीमारी और तकलीफ़ का 
कोई निशान नहीं रहा और वह इतना बुद्धिमान हो गया कि वह बाकियों से भी ज़्यादा बुद्धिमान हो गया।202 


दूसरा: एक प्रामाणिक कथन के अनुसार, इब्न अब्बास ने कहा: "एक पागल बच्चे को महान रसूल (उन पर आशीर्वाद और 
शांति हो) के पास लाया गया। उन्होंने अपना धन्य हाथ बच्चे की छाती पर रखा और बच्चे ने अचानक खीरे जैसी एक छोटी काली 
वस्तु उगल दी। बच्चा ठीक हो गया और घर चला गया।"203 


तीसरा: इमाम बेहकी और नसाई ने एक प्रामाणिक संचरण श्रृंखला के माध्यम से बताया कि मुहम्मद बिन अल-हतीब नामक 
एक बच्चे को उबलते पानी के बर्तन से जला दिया गया था और उसका पूरा हाथ जल गया था। ईश्वर के महान दूत (७४४४०) ने हाथ 
को छुआ, उस पर अपना थूक फैलाया; उसी क्षण वह ठीक हो गया।204 


77 तिर्मिथि, दावत, 24; मुसनद, आई, 83, 07, 28; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 323; 'अली अल-कारी, शरह अल- 


शिफ़ा', आई, 656; इब्न हिब्बन, साहिह, |, 47; अल-मुबारकफुरी, तुहफ़त अल-अहवाज़ी, 3635। 


|] ठवीं, 
अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, आठवीं, 298; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 324; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 657। 


!02 
इब्न माजा, तिब्ब, 40, संख्या: 3532; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 324; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 654, 657 
!03 
दारिमी, मुक़द्दिमा, 4; मुसनद, आई, 254; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 324; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफा,, मैं, 
657; अल-हयथामी, मजमा' अल-ज़वायद, |», 2; तबरीज़ी, मिश्कात अल-मसाबिह, ॥, 88। 
204 


क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 324; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 657; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', #, 424; 


अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, महिला, 45; इब्न कथिर, अल-बिदया वल-निहाया, आई, 295; अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, ४५, 62-3. 


74 


चौथा: एक बच्चा जो छोटा नहीं था, लेकिन गूंगा था, महान रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) के पास आया। उन्होंने बच्चे 
से पूछा: "मैं कौन हूँ?" 
बालक, जो जन्म से गूंगा था, ने उत्तर दिया: "आप ईश्वर के दूत हैं'' और बोलना शुरू कर दिया।205 


पांचवां: जलाल अल-दीन सुयुती, जिन्हें ईश्वर के रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) के साथ कई मौकों पर जागते हुए 
बातचीत करने का सम्मान प्राप्त था और जो अपने युग के अग्रणी विद्वान थे, एक कथन की व्याख्या और प्रमाणिकता करते हुए 
कहते हैं: जन्म के तुरंत बाद, मुबारक अल-यममा नामक एक प्रसिद्ध व्यक्ति को महान रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) के 
पास ले जाया गया। जब उन्होंने बच्चे की ओर रुख किया, तो उसने बोलना शुरू किया और कहा: "मैं गवाही देता हूं कि आप ईश्वर 
के रसूल हैं।" रसूल ((१४४४7) ने कहा: "ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे!" बच्चा अपने बचपन में फिर कभी नहीं बोला, और बाद में मुबारक 
अल-यममा (धन्य व्यक्ति, यममा) के रूप में प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि वह पैगंबर ((॥४४४7) के इस चमत्कार और उनकी प्रार्थना का 
उद्देश्य था।206 


छठा: एक बार एक बदतमीज़ नौजवान ने रसूल अल्लाह (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍लम) की नमाज़ पढ़ते समय उनके सामने 
से गुज़रकर उन्हें रोक दिया। रसूल अल्लाह (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍लम) ने कहा: "ऐ अल्लाह, इसकी रफ़्तार कम कर दे!" 


इसके बाद बच्चे को उसके बुरे व्यवहार की सजा के रूप में चलने में असमर्थ कर दिया गया।207 

सातवीं: एक बेशर्म औरत, जो एक बच्ची की तरह थी, ने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि व सलल्‍लम) से खाने का एक 
टुकड़ा माँगा। आपने उसे कुछ दिया, लेकिन उसने कहा: "नहीं, मुझे आपके मुँह से एक टुकड़ा चाहिए।" इसलिए आपने उसे एक 
टुकड़ा दिया, और, निवाला खाने के बाद, वह मदीना की सबसे विनम्र और शर्मीली महिला बन गई।208 


ऊपर बताए गए आठ उदाहरणों के समान अस्सी नहीं बल्कि शायद आठ सौ और उदाहरण हैं, जिनमें से अधिकांश हदीस की किताबों और पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) 
की जीवनी की किताबों में वर्णित हैं। निश्चित रूप से, चूंकि ईश्वर के रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) का धन्य हाथ लुकमान द वाइज़ की फार्मेसी की तरह था, 
और उनका थूक खिद्र के जीवन के पानी के झरने की तरह था, और उनकी सांस ईसा (उन पर शांति हो) की तरह सुखदायक और उपचारात्मक थी, निश्चित रूप से बहुत 
से लोग सहारा लेंगे 


5 
क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 39; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', ॥, 05; इब्न कथिर, अल-बिदया वाल-निहाया, ५, 58-9। 


7 क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 339; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', #, 05; सुयुति, कन्ज़ अल-उम्मल, ५, 379; 

इब्न कथिर, अल-बिदया वल-निहाया, ५, 59। 
” क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 328; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', ॥, 37; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 663। 
 क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 325; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 657; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, आठवीं, 32॥ 
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उसके पास बीमार, बच्चे और पागल बड़ी संख्या में उसके पास आते थे और वे सभी ठीक हो जाते थे। अबू अब्द अल-रहमान अल-यमानी, जिन्हें 
तावस के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने चालीस बार हज किया और चालीस वर्षों तक सुबह की नमाज़ को पिछली रात की नमाज़ के साथ वुज़ू 
किया और जो कई सहाबा से मिले और उनके बाद की पीढ़ी के सबसे महान दिद्दानों में से एक थे, ने कहा और एक निश्चित रिपोर्ट दी कि जितने भी 
पागल अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍लम) के पास आए, उन्होंने अपना हाथ उनके सीने पर रखा और वे सभी ठीक हो गए; उनमें से 
कोई भी ठीक नहीं हुआ।209 


इस प्रकार, चूंकि ऐसे महान विद्वान, जिनका पैगंबर ((॥४४87) के युग से सीधा संबंध था, ने इस तरह के निश्चित और सामान्य बयान दिए, 
इसलिए निश्चित रूप से, ईश्वर के पैगंबर ((॥४४87) के पास आने वाले रोगियों में से कोई भी ठीक नहीं हुआ; वे सभी ठीक हो गए। 


चूंकि मामला ऐसा था, तो निश्चित रूप से हजारों लोगों ने उनकी शरण ली होगी। 


चौदहवाँ चिन्ह 


ईश्वर के महानतम रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍लम) के चमत्कारों में से एक और चमत्कार उनकी प्रार्थनाओं के परिणामस्वरूप प्रकट हुए। यह चमत्कार 


निश्चित है और उनके बारे में बहुत सी रिपोर्टों में 'सच्ची सहमति' है। इसके उदाहरण और मिसालें इतनी अधिक हैं कि उनकी गणना नहीं की जा सकती और इनमें से 
बहुत सी 'सहमति' की हद तक पहुँच चुकी हैं या इस तरह से प्रसिद्ध हो चुकी हैं। अन्य चमत्कारों का उल्लेख ऐसे अधिकारियों द्वारा किया गया है कि वे 'प्रसिद्ध सहमति' 


के समान ही निश्चितता रखते हैं। उदाहरण के तौर पर, हम इस तरह के चमत्कारों के बहुत से उदाहरणों में से केवल कुछ का ही हवाला देंगे जो बहुत प्रसिद्ध हैं और 


'सर्वसम्मति' के सबसे निकट की डिग्री, तथा प्रत्येक उदाहरण के कुछ विवरण। 

पहला उदाहरण: यह तथ्य कि महान रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) की बारिश के लिए प्रार्थना हमेशा स्वीकार की जाती थी, हदीस 
के अधिकारियों, मुख्य रूप से बुखारी और मुस्लिम द्वारा प्रसारित किया गया है। कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने पुलपिट में बारिश के लिए प्रार्थना 
करने के लिए अपने हाथ उठाए, और इससे पहले कि वह उन्हें नीचे करते, बारिश शुरू हो गई।20 जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एक या दो 
बार जब सेना का पानी खत्म हो गया, तो बादल आए और बारिश बरसने लगी।24 अपने पैगम्बरी मिशन से पहले, यहां तक कि, अपने बचपन के 
दौरान, पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) के दादा 'अब्द अल-मुत्तलिब उनके साथ बारिश के लिए प्रार्थना करने जाते थे, और बारिश मुहम्मद (यूडब्ल्यूबीपी) के 
सम्मान के कारण होती थी। 


इस तथ्य को अब्दुल अल-अज़ीज़ की एक कविता के माध्यम से मनाया गया। 


* क़दी इयाद, अल-शिफ़ा',, 335; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', ,, 676। 


बा बुखारी, इस्तिस्का, 6-8, 4; मुस्लिम, इस्तिस्का, 8-0. अल-हयथामी, मजमा अल- 


* ज़वायद, शं, 94-5; अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, , 59; इब्न हिब्बान, ४, 223. 
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मुत्तलिब.22 और पैगम्बर (यू.डब्लू.बी.पी.) की मृत्यु के बाद उमर ने अब्बास का हवाला देते हुए प्रार्थना की, कहा: "ऐ हमारे 
पालनहार! यह आपके प्रिय का चाचा है। उसके लिए हमें बारिश भेजो!" और बारिश हुई।23 


बुखारी और मुस्लिम ने भी बताया है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍्लम) से बारिश के लिए दुआ करने को 
कहा गया। उन्होंने ऐसा किया और इतनी बारिश हुई कि उन्हें उनसे बारिश रुकने के लिए दुआ करने को कहना पड़ा। उन्होंने ऐसा 
किया और बारिश तुरंत रुक गई।244 

दूसरा उदाहरण: यह उन घटनाओं की तरह ही प्रसिद्ध है, जिनके बारे में कई सर्वसम्मत वर्णन हैं कि जब सहाबा और ईमान 
वालों की संख्या अभी चालीस तक नहीं पहुंची थी, तो ईश्वर के रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ने अपनी इबादत करते समय 
गुप्त रूप से प्रार्थना की: “हे ईश्वर! 


उमर बिन खत्ताब या उमर बिन हिशाम के माध्यम से इस्लाम को मजबूत करें। कुछ दिनों बाद उमर बिन खत्ताब ने ईमान लाया और 
इस्लाम की घोषणा की और उसे कायम रखा, जिससे उन्हें फारुक (सत्य और झूठ के बीच अंतर करने वाला) की उपाधि मिली।25 


तीसरा उदाहरण: ईश्वर के रसूल (यू.डब्लू.बी.पी.) ने विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रतिष्ठित साथियों के लिए प्रार्थना की। 
उनकी सभी प्रार्थनाएँ इतने शानदार ढंग से स्वीकार की गईं कि इन प्रार्थनाओं के चमत्कार चमत्कार की डिग्री तक पहुँच गए। 


उदाहरण के लिए, प्रमुख बुखारी और मुस्लिम बताते हैं कि उन्होंने इब्न अब्बास के लिए इस प्रकार प्रार्थना की: "हे ईश्वर! उसे धर्म 
का ज्ञान प्रदान करो और उसे व्याख्या सिखाओ।"246 

उनकी प्रार्थना इस तरह स्वीकार की गई कि इब्न अब्बास को कुरान के व्याख्याता का गौरवशाली खिताब मिला और वह मुस्लिम 
समुदाय के विद्वान की उच्च डिग्री तक पहुंच गए।27 जब वह बहुत छोटे थे, तब भी उमर उन्हें अपने साथियों में शामिल करते थे । 


22 
इब्न साद, तबक़ात, मैं, 90; बहाक़ी, दलाइल अल-नुबुव्वा, ॥, 5-9। 


है बुखारी, इस्तिस्का, 3; पैगंबर के फदाएल साथी, . 
हैं बुखारी, इस्तिस्का, 9; इब्न माजा, इक्रामा, 54; मुस्लिम, सलात अल-इस्तिस्का, 8, संख्या: 897; इब्न कथिर, अल- 
बिदाया वाल-निहाया, ४, 9-2; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा, , 327 
के तिर्मिधि, मनाकिब, 8, संख्या: 683; अल-अल्बानी, मिश्कात अल-मसाबीह, संख्या: 6036; अल-मुबारकफुरी, तुहफ़त 
अल-अहवाज़ी, संख्या: 3766; इब्न असीर अल-जिजरी, जामी अल-उसुल, संख्या: 7428; इब्न हिब्बन, साहिह, ९, 47; अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, द्वितीय, 465; ॥, 83, 502; क़दी इयाद, 
अल-शिफ़ा', , 327; बहाकी, दलाईल अल-नुबुव्वा, द्वितीय, 25। 
से बुखारी, वुडू', 0; 'इल्म, 7; फ़दाएल अल-अशब, 24; मुस्लिम, फ़दाएल अल-सहाबा, 38; इब्न हिब्बन, 
साहिह, ५, 98; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 327; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 66; अल-खफ़ाजी, शरह अल- 
शिव', ॥, 30; इब्न अल-असीर, जामी अल-उसुल, |», 63; मुसनद, आई, 264, 34, 328, 330; अल-हकीम, अल- 
मुस्तद्रक, ४, 534 


श7ः 
अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, ॥#, 535; इब्न हजर, अल-इसाबा, द्वितीय, 330-4; इब्न अथिर, यूएसडी अल-ग़ाबा, #, 29; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 327. 
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धार्मिक विद्वानों और प्रमुख साथियों की सभाएँ.28 

इसके अलावा, बुख़ारी और प्रामाणिक हदीस की किताबों के लेखक बताते हैं कि अनस की माँ ने ईश्वर के रसूल (यू.डब्लू.बी.पी.) से 
प्रार्थना की: “दुआ करें कि आपके सेवक अनस को प्रचुर धन और संतान की प्राप्ति हो।” उसने प्रार्थना करते हुए कहा: “हे ईश्वर! उसके 
धन और संतान में वृद्धि प्रदान करें और जो कुछ भी आप उसे देते हैं, उसमें बरकत प्रदान करें।” अपने जीवन के अंतिम समय में, अनस ने 
ईश्वर की कसम खाते हुए कहा: “मैंने अपने हाथों से अपनी संतानों में से सौ को दफ़न किया है। धन और संपत्ति के मामले में कोई भी 
मुझसे अधिक भाग्यशाली नहीं रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरी संपत्ति वास्तव में प्रचुर है। यह सब पैगंबर (यू.डब्लू.बी.पी.) की बहुतायत 
के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना का परिणाम है।”249 


इसके अलावा, इमाम बेहकी और हदीस के विद्वान बताते हैं कि ईश्वर के रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ने प्रार्थना की कि 
दस वादा किए गए स्वर्ग में से एक, अब्द अल-रहमान बी. औफ़, को प्रचुर मात्रा में धन की कृपा मिले। उस प्रार्थना के आशीर्वाद से, उन्हें 
इतना धन प्राप्त हुआ कि एक अवसर पर उन्होंने सात सौ ऊँटों को उनके भार के साथ ईश्वर के मार्ग में दान कर दिया220 पैगंबर 
(यूडब्ल्यूबीपी) की प्रार्थना के परिणामस्वरूप होने वाली बहुतायत की कृपा को देखें, और कहें: "ईश्वर का आशीर्वाद कितना महान है!" 


इसके अलावा, हदीसों के कथावाचक और सबसे महत्वपूर्ण बुखारी बताते हैं: "ईश्वर के रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ने 
प्रार्थना की कि 'उरवा बी. अबी अल-जदा व्यापार में लाभ कमाएँ। 'उरवा ने कहा: 'कभी-कभी मैं कूफ़ा के बाज़ार में जाता था और शाम 
को चालीस हज़ार गुना लाभ कमाकर घर लौटता था।'" इमाम बुखारी कहते हैं: "अगर वह मिट्टी को अपने हाथ में ले लेता, तो भी वह 
उससे लाभ कमाता!"224 


इसके अलावा, उन्होंने प्रार्थना की कि अब्दुल्ला बिन जाफर को प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त हो,222 
और वह इतना अमीर हो गया कि वह इसके लिए मशहूर हो गया। वह अपनी उदारता के लिए भी उतना ही मशहूर हो गया जितना कि वह पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) की 


प्रार्थना के माध्यम से प्राप्त धन के लिए था।223 


इस प्रकार के चमत्कार के अनेक उदाहरण हैं, लेकिन हम ऊपर वर्णित चार उदाहरणों को पर्याप्त मानते हैं। 


8 
मुसनद, आई, 338; अहमद बी. हनबल, फदा'इल अल-सहाबा, संख्या: 87; अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, ॥, 535; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', |, 66। 


29 


बुखारी, दावत, 9, 26, 47; मुस्लिम, फदैल अल-सहाबा, 4, 42, संख्या: 2480-; मुसनद, ॥, 90; ५, 
430; इब्न हिब्बन, साहिह, |, 55; अल-मुबारकफुरी, तुठफत अल-अहवाज़ी, एक्स, 330। 


220 
क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 326; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', |, 659; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', ॥, 25. 
श्र 


बुखारी, मनाकिब, 28; इब्न माजा, सदाकत, 7; मुसनद, ५, 375; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 327; अल-साती, 
अल-फतह अल-रब्बानी, >0त, 326. 
ह अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, |», 286; इब्न हजर, मतलिब अल-अलिया, ५, 05; बहाकी, दलैल 
अल-नुबुव्वा, ४, 224. 
223 


क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 327; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', |, 66; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, 
वी, 286; इब्न हजर अल-अस्कलानी, अल-मतालिब अल-अलिया, संख्या: 4077-8। 
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इसके अलावा, प्रमुख इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं: "महान पैगंबर (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ने साद बिन अबी वक्कास के लिए प्रार्थना की: 
"हे भगवान, उनकी प्रार्थना का जवाब दें!'224 
उसके बाद सभी लोग उसके श्राप से भयभीत हो गए और उसकी प्रार्थना का उत्तर मिलना भी प्रसिद्ध हो गया। 
225 
एक अन्य अवसर पर, ईश्वर के दूत (१४४४०) ने प्रसिद्ध अबू क़तादा के लिए प्रार्थना की कि वह जवान बने रहें: "ईश्वर आपके चेहरे को समृद्ध 
करे! हे ईश्वर, उसके बालों और उसकी त्वचा को आशीर्वाद दें!" जब वह सत्तर वर्ष की आयु में मर गया, तो वह पंद्रह वर्ष के युवा जैसा था। 


यह कथावाचकों की एक सुदृढ़ श्रृंखला के माध्यम से संबंधित है।226 

कवि नबीघा की भी एक प्रसिद्ध कहानी है: उन्होंने ईश्वर के रसूल (यू.डब्लू.बी.पी.) के समक्ष अपनी एक कविता सुनाई, जो इस प्रकार थी: 
“हमारी महिमा और प्रशंसा आसमान तक पहुँच गई है; हम और भी ऊपर उठना चाहते हैं।” ईश्वर के रसूल (यू.डब्लू.बी.पी.) ने मज़ाक में पूछा: “कहाँ, 
आसमान के पार?” नबीघा ने उत्तर दिया: “स्वर्ग में।” फिर उन्होंने अपनी एक और सार्थक कविता सुनाई, और रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) 
ने प्रार्थना की: “ईश्वर तुम्हारा मुँह खराब न करे!” यह पैगंबर (यू.डब्लू.बी.पी.) की इस प्रार्थना के आशीर्वाद के कारण था कि जब वह एक सौ बीस वर्ष 
के थे, तब उनका एक भी दाँत नहीं टूटा था। जब भी उनका कोई दाँत टूटता, तो उसकी जगह दूसरा दाँत उग आता।227 


इसके अलावा, एक प्रामाणिक कथन के माध्यम से यह भी बताया गया है कि उन्होंने इमाम अली के लिए प्रार्थना की: "हे ईश्वर, उन्हें गर्मी और 
सर्दी से बचाओ!" इस प्रार्थना के आशीर्वाद से, इमाम अली सर्दियों में गर्मियों के कपड़े पहनते थे, और गर्मियों में सर्दियों के कपड़े पहनते थे। वह कहते 
थे: "मुझे कभी गर्मी या सर्दी नहीं लगती, इस प्रार्थना का शुक्रिया। "228 


इसके अलावा, उन्होंने फातिमा के लिए प्रार्थना की: "हे भगवान, उसे भूखा मत रहने देना!" और फातिमा ने 
यह कहना: “उस प्रार्थना के बाद मुझे कभी भूख नहीं लगी।”229 

इसके अलावा, तुफैल बी. अग्र ने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍लम) से अपने कबीले को दिखाने के लिए एक चमत्कार मांगा। 
रसूल (७४४४7) 


224तिर्मिधि, मनाकिब, 27, संख्या: 375; इब्न हिब्बन, साहिह, नं: 42245; अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, ॥, 499; अबू नुअयम, हिलियात अल-अवलिया, मैं, 93; अबू नुअयिम, दलाईल अल-नुबुव्वा, 
॥, 206; अल-अल्बानी, मिश्कत अल-मसाबीह, ॥, 25, संख्या: 66; अल-मुबारकफुरी, तुतफत अल-अहवाज़ी, एक्स, 253-4 नंबर: 3835; अहमद बी. हनबल, फदाएल अल-सहाबा, द्वितीय, 750, 


और: 038; इब्न अल-असीर, जामी अल-उसुल, », 6, संख्या: 6535। 


5. 
इब्न अल-अथिर, यूएसडी अल-ग़ाबा, द्वितीय, 367; इब्न हजर, अल-इसाबा, द्वितीय, 33. 


6 
क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 327; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 660; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', ॥, 28. 
श्य 


'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 66; इब्न हजर, अल-इसाबा फाई तमीज़ अल-सहाबा, संख्या: 8639; अल- 


'अस्कलानी, अल-मतालिब अल-'आलिया, संख्या: 4060; इब्न कथिर, अल-बिदया वाल-निहाया, ५, 468। 
8 
अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, ५, 22; अहमद बी. हनबल, फदैल अल-सहाबा, संख्या: 950; इब्न माजा, 
मुक़द्दिमा 4, संख्या: 7; मुसनद, आई, 99, 33; मुसनद (तहकीक: अहमद शाकिर), द्वितीय, 20, संख्या: 4; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', #, 33। 


229 


क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 328; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', ॥#, 34; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, ५, 203। 
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उसने प्रार्थना की: "हे ईश्वर, उसे प्रकाश प्रदान करो!" और उसकी आँखों के बीच एक प्रकाश प्रकट हुआ। बाद में यह उसकी छड़ी के अंत 
में स्थानांतरित हो गया, और वह जिल-नूर, प्रकाश के स्वामी के रूप में प्रसिद्ध हो गया।230 ये सभी घटनाएँ प्रसिद्ध हदीसों से हैं जो निश्चित 
हैं। 

इसके अलावा, एक बार अबू हुरैरा ने महान रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) से शिकायत की कि उन्हें कभी-कभी भूलने की 
बीमारी होती है। ईश्वर के रसूल ((१४४87) ने उन्हें कपड़े का एक टुकड़ा फैलाने के लिए कहा। फिर उन्होंने अपने धन्य हाथ से कुछ हरकतें 
कीं जैसे कि कुछ अदृश्य वस्तुओं को उठाकर कपड़े पर रख रहे हों। उन्होंने इसे दो या तीन बार दोहराया, फिर उससे कपड़ा इकट्ठा करने के 
लिए कहा। अबू हुरैरा ने बाद में कसम खाई कि पैगंबर ((१४४४०) की इस प्रार्थना के रहस्य के माध्यम से, वह फिर कभी कुछ नहीं भूले। 
234 यह घटना भी प्रसिद्ध हदीसों में से एक है। 


चौथा उदाहरण: हम यहां कुछ घटनाओं का वर्णन करेंगे 
ईश्वर के दूत (॥४४87) के शाप। 

पहला: फारसी शाह परविज़ ने ईश्वर के रसूल (यूडब्ल्यूबीपी) द्वारा भेजे गए पत्र को फाड़ दिया। जब रसूल (उन पर आशीर्वाद और 
शांति हो) को इसकी खबर मिली, तो उन्होंने प्रार्थना की: "हे ईश्वर, इसे उसी तरह फाड़ दो जैसे इसने मेरा पत्र फाड़ा! "232 इसी शाप के 
परिणामस्वरूप चोसरो परविज़ के बेटे शिरविया ने उसे खंजर से टुकड़े-टुकड़े कर दिया।233 और साद बी. अल-वक्कास ने उसके राज्य 
को इस तरह से तोड़ दिया कि सासानी साम्राज्य के किसी भी हिस्से में उसकी संप्रभुता नहीं बची। हालाँकि, बीजान्टियम के सम्राट और 
अन्य राजा नष्ट नहीं हुए क्योंकि उन्होंने पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) के पत्रों का सम्मान किया। 


दूसरा: एक घटना जो लगभग उतनी ही प्रसिद्ध है जितनी कि सर्वसम्मति से बताई गई है, जिसका कुरान की कुछ आयतों में उल्लेख 
किया गया है: इस्लाम के शुरुआती दिनों में, महान रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) मस्जिद अल-हरम में नमाज़ अदा कर रहे थे, 
जब कुरैश के सरदारों ने इकट्ठा होकर उनके साथ बुरा व्यवहार किया। उस समय, रसूल (४४४०) ने उन पर लानत भेजी। इब्न मसऊद ने 
कहा: "मैं कसम खाता हूँ कि बद्र की लड़ाई में मैंने उन सभी लोगों की लाशें देखीं जिन्होंने उनके साथ बुरा व्यवहार किया था और उनका 
शाप प्राप्त किया था।"234 


7? क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 328; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', ॥, 34; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 662। 
न बुखारी, 'इल्म, 42; मनाकिब, 28; बुयु', ; हार्ट, 2; मुस्लिम, फ़दाएल अल-सहाबा, 59, संख्या: 2492; तिर्मिधि, मनाकिब, 46, 47; मुसनद, द्वितीय, 240, 274, 
428; अल-मुबारकफुरी, तुहफ़त अल-अहवाज़ी, एक्स, 334 नंबर: 3923; इब्न अल-असीर, जामी अल-उसुल (तहकीक: अरनावुद), |, 95; इब्न कथिर, अल-बिदया वाल- 
निहाया, ४, 62; अल-साती, अल-फतह अल-रब्बानी, 200, 405, 409-0; अबू नुअयम, हिलियात अल-अवलिया, आई, 38; अल-अस्कलानी, अल-इसाबा, संख्या: 90। 


232 


बुखारी, 'इल्म, 7; जिहाद, 0; मघाज़ी, 82; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 328; अल-साती, अल-फतह अल- 
रब्बानी, 300, 59. 
7+ इब्न हिशाम, अल-सीरत अल-नबविया, मैं, 7; तबरी, तारिख अल-उम्मा वाल-मुलुक, द्वितीय, 35; इब्न कथिर, 
अल-बिदया वाल-निहाया, एक्स, 369। 


। बुखारी, सलात, 09; मनाकिब अल-अंसार, 45; मुस्लिम, जिहाद, 07 संख्या: 794; मुसनद, आई, 47. 
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तीसरा: जब उन्होंने उसे मना कर दिया तो अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍लम) ने दुआ की कि अरब की एक बड़ी जमात 
मुदरिया को सूखे और अकाल से पीड़ित कर दिया जाए। बारिश बंद हो गई और सूखा और अकाल पड़ गया। 


फिर मुदरिया की एक शाखा कुरैश ने रसूल अल्लाह (सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम) से प्रार्थना की और आपने दुआ की। इसके बाद बारिश हुई और 
सूखा समाप्त हो गया।235 
यह घटना इतनी प्रसिद्ध थी कि इसकी सर्वसम्मति से रिपोर्टिंग की गई। 

पाँचवाँ उदाहरण: यह तथ्य कि पैगंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहू अलैहि वसललम) की कुछ खास व्यक्तियों के खिलाफ़ की गई शापों को स्वीकार 
किया गया और उन्हें भयानक तरीके से लागू किया गया, कई उदाहरणों से स्पष्ट होता है। हम इनमें से तीन उदाहरणों का उदाहरण के तौर पर 
ज़िक्र करेंगे। 

पहला: उसने उत्बा बिन अबी लहब के खिलाफ निम्नलिखित श्राप दिया: "हे ईश्वर, अपने कुत्तों में से एक कुत्ते को उस पर हमला करने के 
लिए भेज दे!" कुछ समय बाद उत्बा एक यात्रा पर निकला, जिसके दौरान एक शेर ने उसे कारवां के बीच से खोज निकाला, और उसे टुकड़े-टुकड़े 
कर दिया।236 यह घटना प्रसिद्ध थी और इसे अधिकारियों द्वारा प्रामाणिक रूप से वर्णित किया गया है। 


हदीस. 


दूसरा: यह मुहालिम बिन जत्थामा है: इसने आमिर बिन अदबत को अन्यायपूर्वक मार डाला, जिसे अल्लाह के रसूल (यूडब्ल्यूबीपी) ने 
अल्लाह के मार्ग में लड़ने के लिए एक सेना के कमांडर के रूप में भेजा था। जब इसकी खबर रसूल (यूडब्ल्यूबीपी) तक पहुंची, तो वह क्रोधित हो 
गए और मुहालिम को शाप देते हुए कहा: "हे भगवान, मुहालिम को क्षमा न करना!" 


एक हफ़्ते बाद मुहल्लिम की मौत हो गई। उन्होंने उसे कब्र में रख दिया, लेकिन कब्र ने उसे बाहर निकाल दिया। 
उन्होंने उसे कई अलग-अलग स्थानों पर दफनाया, लेकिन हर बार कब्र ने उसे अस्वीकार कर दिया। 
अंततः उन्होंने दो चट्टानों के बीच एक मजबूत दीवार बना दी और इस तरह शव को रखा गया।237 


तीसरा: एक बार अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍लम) ने एक आदमी को बाएं हाथ से खाते देखा। उन्होंने उसे दाहिने हाथ से 
खाने का आदेश दिया। उस आदमी ने कहा: "मैं नहीं कर सकता।" रसूल (अ.व.व.ब.) ने शाप के रूप में कहा: "अब से तुम इसे ऊपर नहीं उठा 
पाओगे।" और उसके बाद वह इसका इस्तेमाल करने में असमर्थ हो गया।238 


6वीं मिसाल: यहां हम रसूल अल्लाह (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍लम) की दुआओं और उनके स्पर्श से होने वाले अनगिनत चमत्कारों में से 
कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र करेंगे जो निश्चित हैं। 


के बुखारी, तफ़सीर, 30; 28:3; 44:3-4; दावत, 58; इस्तिस्का, 3; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 328; 'अली अल-कारी, 
शरह अल-शिफ़ा', |, 663; बहाक़ी, दलाइल अल-नुबुव्वा, ॥, 324। 
7 क़दी इयाद, अल-शिफ़ा',, 329; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 664। 

* इब्न माजा, फ़ितन, , संख्या: 3930; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 329; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', |, 665; अल- 


खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', ॥#, 42; इब्न हिशाम, सीरत अल-नबी, ५, 247; इब्न कथिर, अल-बिदया वल-निहाया, ४४, 224-6। 


कर मुस्लिम, अशरिबा, 07, संख्या: 202; इब्न हिब्बन, साहिह, आठवीं, 52; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 328-9; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 666। 


पहला: ईश्वर के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍लम) ने खालिद बिन अल-वालिद को, जिन्हें ईश्वर की तलवार के नाम से जाना 
जाता है, अपने कई बाल दिए और युद्ध में उनकी जीत के लिए दुआ की। खालिद ने उन्हें अपनी टोपी में रख लिया। बालों और दुआ की 
दुआओं के परिणामस्वरूप, उसके बाद कभी कोई ऐसी लड़ाई नहीं हुई जिसमें वह लड़े और विजयी हुए।239 


दूसरा: सलमान अल-फारसी पहले यहूदियों का गुलाम था। उसके स्वामियों ने बहुत बड़ी फिरौती मांगी थी, और कहा था: "अपनी 
आज़ादी पाने के लिए, तुम्हें तीन सौ खजूर के पेड़ लगाने होंगे, और जब वे फल दें, तो हमें फल के अलावा चालीस ओक्‍्का 240 सोना 
देना होगा।" वह महान रसूल ((१४४४7०) के पास गया और अपनी स्थिति बताई। फिर ईश्वर के रसूल ((॥४४8०) ने मदीना के क्षेत्र में तीन 
सौ खजूर के पेड़ लगाए; उनमें से केवल एक को किसी और ने लगाया था। उस वर्ष, सभी तीन सौ पेड़ों में फल लगे, सिवाय उस एक को 
छोड़कर जिसे दूसरे व्यक्ति ने लगाया था। 


पैगम्बर मुहम्मद (यू.डब्लू.बी.पी.) ने इसे उखाड़कर दूसरा लगाया और यह भी फलदार हुआ। फिर उन्होंने मुर्गी के अंडे के आकार के सोने के टुकड़े पर अपना थूक रगड़ा 


और प्रार्थना की। उन्होंने इसे सलमान को देते हुए कहा कि इसे जाकर यहूदियों को दे दो। सलमान अल-फारसी ने जाकर उस टुकड़े में से चालीस ओक्का सोना यहूदियों 
को दे दिया, जबकि यह अपनी मूल अवस्था में ही था।24 यह चमत्कारी घटना, जिसे सबसे भरोसेमंद और सम्मानित अधिकारियों ने बयान किया, सलमान के पूरे 
जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। 


तीसरा: उम्म मलिक नामक एक महिला साथी, हुज़ूर अकरम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम को एक चमड़े के थैले में से मक्खन 
उपहार के रूप में देती थी, जिसे 'उक्का' कहते थे। एक बार अल्लाह के रसूल (यू.डब्लू.बी.पी.) ने उसे लौटाते समय उस पर प्रार्थना की 
और उससे कहा कि इसे खाली न करें और निचोड़ें नहीं। उम्म मलिक ने 'उक्का' ले लिया और उसके बाद पैगंबर (यू.डब्लू.बी.पी.) की 
प्रार्थना के आशीर्वाद के परिणामस्वरूप, जब भी उनके बच्चे इसे मांगते थे, तो उसमें मक्खन पाया जाता था। यह लंबे समय तक चलता 
रहा, जब तक कि उन्होंने इसे निचोड़ा नहीं और आशीर्वाद गायब हो गया।242 


सातवाँ उदाहरण: पैगंबर ((१४४8४7) की प्रार्थना और उसके स्पर्श के परिणामस्वरूप पानी मीठा हो गया और अच्छी खुशबू आने 
लगी, इसके भी कई उदाहरण हैं; हम उदाहरण के तौर पर कई का उल्लेख करेंगे: पहला: हदीस के विद्वान और सबसे प्रमुख इमाम बेहकी, 
रिपोर्ट करते हैं कि कुआँ मीठा था और उसमें से एक मीठा गंध निकलता था। 


बिर अल-कुबा के नाम से जाना जाने वाला यह स्थान कभी-कभी सूख जाता था। ईश्वर के संदेश पर 


9 
क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 33; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, ५, 349; अल-अस्कलानी, अल-मतालिब अल- 
'आलिया, ५, 90, संख्या: 4044; अल-हाकिम, अल-मुस्तद्रक, ॥, 289.  ओक्‍्का 4,282 ग्राम या 2.8 पाउंड 


० 
के बराबर था। (ट्र.) 

£)॥ 
मुसनद, वी, 44-2; इब्न साद, अल-तबक़त अल-कुबरा, ४, 53-7; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, महिला, 


332-6; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', 332; अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, द्वितीय, 6. 


242 . 
मुस्लिम, फदा'इल, 8, संख्या: 2280; मुसनद, ॥, 340, 347; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा, , 332। 
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सेंगर (यूडब्ल्यूबीपी) ने जिस पानी से स्नान किया था, उसे कुएं में डाला और प्रार्थना की, तो उसका पानी प्रचुर हो गया और वह फिर कभी 
नहीं सूखा ।243 

दूसरा: हदीस के विद्वान, जिनमें अबू नुएम भी शामिल हैं, अपनी किताब 'दलाएल अलननुबुव्वा' (पैगंबर होने के प्रमाण) में बताते 
हैं कि जब अल्लाह के रसूल (यू.डब्लू.बी.पी.) ने अनस के घर के कुएं में थूका और प्रार्थना की, तो वह मदीना का सबसे मीठा पानी बन 
गया।244 


तीसरा: इब्न माजा कहते हैं कि ज़मज़म के झरने से एक बाल्टी पानी रसूल (स.अ.व.) के पास लाया गया। उन्होंने उसमें से थोड़ा 
पानी मुँह में लिया और फिर बाल्टी में खाली कर दिया। बाल्टी से कस्तूरी जैसी मीठी खुशबू आने लगी।245 


चौथा: इमाम अहमद बिन हंबल ने बताया कि एक कुँए से एक बाल्टी पानी निकाला गया। जब रसूल अल्लाह (सल्लल्लाहू अलैहि 
वसलल्‍्लम) ने बाल्टी में अपना थूक डाला और कुँए में डाला तो उसमें से कस्तूरी जैसी मीठी खुशबू आने लगी। 


पांचवां: हम्माद बिन सलमा, जो ईश्वर के बंदे थे और इमाम मुस्लिम और मगरिब के दिद्वानों द्वारा विश्वसनीय और स्वीकार किए जाते 
थे, बताते हैं कि नोबल पैगम्बर ((१४४४7) ने एक चमड़े की थैली में पानी भरा और नमाज़ पढ़ते समय उसमें सांस ली। फिर उन्होंने इसे 
बांध दिया और कुछ साथियों को देते हुए कहा: "इसे तब तक न खोलें जब तक कि आप वुज़ू न करें!" जब उन्होंने वुज़ू करने के लिए थैली 
खोली, तो उन्होंने देखा कि इसके मुँह पर मलाई के साथ शुद्ध दूध है। 


श्वा 


इस प्रकार, ये पाँचों घटनाएँ सुप्रसिद्ध और महत्वपूर्ण अधिकारियों द्वारा वर्णित की गई हैं। साथ ही, जो यहाँ उल्लेखित नहीं हैं, वे 
इस प्रकार के चमत्कार के घटित होने को उसी प्रकार प्रमाणित करती हैं, जिस प्रकार विभिन्न रिपोर्टों के बारे में, जिनके अर्थ के बारे में आम 
सहमति है। 


आठवाँ उदाहरण: ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब बांझ और सूखी बकरियाँ दूध देने लगीं, और वह भी ईश्वर के रसूल (सल्लल्लाहू 
अलैहि व सल्‍्लम) के स्पर्श और प्रार्थना से। हम केवल दो या तीन उदाहरणों का उल्लेख करेंगे जो प्रसिद्ध और निश्चित हैं: 


पहला: पैगंबर ((१४४४7०) की जीवनी की सभी विश्वसनीय किताबें बताती हैं कि जब ईश्वर के रसूल ((१४५४४7) और अबू बकर 
सत्यनिष्ठ थे 


बहाकी, दलाइल अलननुबुव्वा, ४, 36; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 33; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', ॥, 49। 


क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 33; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 668। 

इब्न माजा, ताहारा, 36, संख्या: 659; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 332; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 669। 
अल-साती, अल-फतह अल-रब्बानी, 200, 667। 

क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 334; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा',, 460। 
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मदीना की ओर पलायन करते हुए, वे उम्म मबाद के घर पहुँचे, जिन्हें अतीका बिन्त खालिद अल-खुज़ाई कहा जाता था। वहाँ एक 
बहुत ही दुबली, बंजर और सूखी बकरी थी। ईश्वर के रसूल (यू.डब्लू.बी.पी.) ने उम्म मबाद से पूछा: “क्या इसमें दूध नहीं है?” उसने 
उत्तर दिया: “इसके शरीर में खून नहीं है, यह दूध कैसे देगा?” रसूल (यू.डब्लू.बी.पी.) ने उसकी कमर और थनों को सहलाया, और 
प्रार्थना की। फिर उन्होंने कहा: “एक बर्तन लाओ, और इसका दूध निकालो।” उन्होंने उसका दूध निकाला, और रसूल 
(यू.डब्लू.बी.पी.) और अबू बकर के पीने के बाद, घर के सभी लोगों ने खूब पीया। बकरी मजबूत हुई, और इस तरह धन्य रही।248 


दूसरा: शत बिन मसऊद की यह मशहूर कहानी है: मुसलमान बनने से पहले इब्न मसऊद कई लोगों के चरवाहे का काम 
करता था। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍लम) अबू बकर के साथ उस जगह गए जहाँ इब्न मसऊद और उसकी 
बकरियाँ थीं। अल्लाह के रसूल (यू.डब्लू.बी.पी.) ने इब्न मसऊद से थोड़ा दूध माँगा। जब उसने जवाब दिया कि वे उसकी नहीं बल्कि 
किसी और की हैं, तो रसूल (यू.डब्लू.बी.पी.) ने उसे एक बांझ, सूखी बकरी लाने को कहा। इसलिए वह एक बकरी लेकर आया 
जिसका दो साल से कोई संबंध नहीं बना था। अल्लाह के रसूल (यू.डब्लू.बी.पी.) ने अपने हाथ से उसके थनों को सहलाया और 
दुआ की। फिर उन्होंने उसका दूध निकाला, और मीठा दूध प्राप्त किया जिसे उन्होंने पिया। इस चमत्कार को देखने के बाद इब्न 
मसऊद को ईमान आ गया।249 


तीसरी: यह हलीमा सादिया की प्रसिद्ध कहानी है, जो पैगंबर मुहम्मद (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) की धाय थी। 


जहाँ यह जनजाति पाई जाती थी, वहाँ सूखा पड़ा था और सभी जानवर दुबले-पतले और दूध रहित थे। उन्हें खाने के लिए पर्याप्त 
भोजन नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जब रसूल (४४४४०) को उनकी पालक माँ के पास भेजा गया, तो उनके द्वारा लाए गए 
आशीर्वाद के माध्यम से, हलीमा सादिया की बकरियाँ शाम को अपने पेट और थन दोनों भरकर लौटती थीं, जो बाकी सभी के 
विपरीत था। 


जीवनी की पुस्तकों में इनके समान और भी उदाहरण हैं, लेकिन ये 
हमारे उद्देश्य के लिए ये उदाहरण पर्याप्त हैं।250 

नौवां उदाहरण: यहां हम उन चमत्कारों की अनेक घटनाओं में से कुछ का वर्णन करेंगे जो अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू 
अलैहि व सल्‍लम) द्वारा कुछ लोगों के चेहरे और सिर छूने और प्रार्थना करने के बाद प्रकट हुए। 


248 


तबरीज़ी, मिश्कात अल-मसाबीह (तहकीक: अल-अल्बानी), संख्या: 5943: अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, ५, 58; आठवीं, 33; अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, 
द्वितीय, 409; इब्न कथिर, अल-बिदया वाल-निहाया, ॥, 90-; इब्न अल-क़स्यिम, ज़ाद अल-मा'द, ॥, 55, 57; इब्न साद, अल-तबक़त अल-कुबरा, मैं, 230-4। 


ले मुसनद (तहकीक: अहमद शाकिर), वी, 240 संख्या: 3598; इब्न हिब्बन, साहिह, आठवीं, 49; इब्न कथिर, अल- 

बिदाया वाल-निहाया, ४, 02। 

7 अल-साती, अल-फतह अल-रब्बानी, >00, 92-3; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, आठवीं, 220-4; अबू नुअयम, दलाइल अल-नुबुव्वा, आई, -3; इब्न 
कथिर, अल-बिदया वाल-निहाया, द्वितीय, 273; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 366; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', |, 750; अल-खफाजी, शरह अल-शिफा', ॥, 
33। 
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पहला: उन्होंने अपना हाथ उमर बिन साद के सर पर फेरा और दुआ मांगी। जब वह अस्सी साल की उम्र में मर गए तो उस दुआ 
की बरकत से उनके सर पर एक भी सफ़ेद बाल नहीं बचा।25॥ 


दूसरा: उन्होंने क़ैस बिन ज़ैद के सिर पर हाथ रखा और दुआ मांगी। दुआ की बरकत और उनके स्पर्श के असर से जब क़ैस सौ 
साल के हुए तो उनका सिर सफ़ेद हो गया, सिवाय उस जगह के जहाँ अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि वसलल्‍लम) ने अपना हाथ 
रखा था; वह पूरी तरह काला रह गया था।252 


तीसरा: अब्द अल-रहमान बिन ज़ैद बिन अल-खत्ताब छोटे और बदसूरत दोनों थे। 
अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि वसलल्‍लम) ने अपने हाथ से उसके सिर को छुआ और दुआ मांगी। उसकी दुआ की बरकत से 
अब्दुर्रहमान ने सबसे ऊंचा कद और सबसे खूबसूरत रूप हासिल किया।253 


चौथा: हुनैन की लड़ाई के दौरान 'अडद बिन अम्र' के चेहरे पर घाव हो गया। अल्लाह के रसूल (४४४४7) ने अपने हाथ से उनके 
चेहरे पर लगा खून पोंछ दिया। 
उनके चेहरे का वह हिस्सा जिसे पैगम्बर (यू.डब्लू.बी.पी.) ने छुआ था, उसमें एक चमकदार चमक आ गई, जिसे हदीस के विद्वानों ने 
भूरे घोड़े पर एक सफेद चमक के समान बताया है।254 


पांचवां: उसने क़तादा बिन मलहान के चेहरे पर अपना हाथ फेरा और दुआ की, और क़तादा का चेहरा आईने की तरह चमकने 
लगा।255 

छठा: जब ज़ैनब, मोमिनों की माँ उम्मे सलमा की बेटी और रसूल अल्लाह (सल्लल्लाहू अलैहि वसल्‍्लम) की सौतेली बेटी, बच्ची 
थी, तो आपने अपने वुज़ू के पानी में से कुछ उसके चेहरे पर छिड़का। पानी के स्पर्श से उसके चेहरे पर असाधारण सुंदरता आ गई।256 


इनके जैसे कई और उदाहरण हैं, जिनमें से ज़्यादातर हदीस के प्रमुख विद्वानों द्वारा वर्णित हैं। भले ही हम इनमें से हर एक 
उदाहरण को एक ही रिपोर्ट और कमज़ोर मान लें, फिर भी कुल मिलाकर वे मुहम्मद ((४४४87) के एक पूर्ण चमत्कार को प्रदर्शित 
करते हैं जिसमें 'अर्थ में सर्वसम्मति' की निश्चितता है। क्योंकि अगर किसी घटना को कई अलग-अलग रूपों में वर्णित किया जाता है, 
तो मूल घटना का घटित होना निश्चित हो जाता है। भले ही हर एक कमज़ोर हो, फिर भी यह मूल घटना को साबित करता है। 


उदाहरण के लिए, एक शोर सुनाई दिया; कुछ लोगों ने कहा कि एक घर में कॉल आया था 


क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 334; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', |, 673। 
क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 334; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', |, 674। 
क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 335; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', |, 676-7। 


क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 334; अल-हयथामी, मजमा' अल-ज़वायद, |, 42; अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, ॥, 487। 


क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 334; अल-अस्कलानी, अल-इसाबा, ॥, 225; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, वी, 39। 


क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 334; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', ॥, 63; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, 96, 259। 
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समाप्त हो गया। दूसरों ने कहा कि यह एक अलग घर था, और इसी तरह। प्रत्येक कथन एक ही रिपोर्ट हो सकता है, और कमजोर, और असत्य हो सकता है, 
लेकिन मूल घटना यह थी कि एक घर ढह गया था; यह निश्चित था और वे इसके बारे में एकमत थे। हालाँकि, हमने ऊपर जिन छह उदाहरणों का उल्लेख किया है, 
वे दोनों प्रामाणिक थे, और उनमें से कुछ प्रसिद्ध हो गए। मान लीजिए कि हम उनमें से प्रत्येक को कमजोर मानते हैं, तो वे सभी एक साथ मुहम्मद ((१४४४7) के 
पूर्ण चमत्कार की निश्चित घटना को प्रदर्शित करते हैं, जैसे तुलना में घर का पूर्ण पतन। 


इस प्रकार, ईश्वर के महान दूत (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ने हर श्रेणी से निश्चित, स्पष्ट चमत्कार किए। उनके उदाहरण उन सार्वभौमिक और पूर्ण 
चमत्कारों के रूप या उदाहरण हैं। जिस तरह से रसूल (यूडब्ल्यूबीपी) के हाथ, उंगलियां, थूक, सांस और भाषण, यानी उनकी प्रार्थना, कई चमत्कारों का साधन थे, 
उसी तरह उनकी अन्य सूक्ष्म क्षमताएं और भावनाएं और इंद्रियां भी कई चमत्कारों का साधन थीं। जीवनी और इतिहास की पुस्तकों ने उनका वर्णन किया है और 
प्रदर्शित किया है कि उनके आचरण, शारीरिक अस्तित्व और इंद्रियों में उनकी नबी होने के कई सबूत थे। 


पंद्रहवाँ संकेत 


जिस तरह चट्टानों, पेड़ों, चाँद और सूरज ने ईश्वर के महान रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) को पहचाना और प्रत्येक ने एक चमत्कार का प्रदर्शन 
करके उनकी नबी होने की पुष्टि की, उसी तरह जानवरों, मृतकों, जिन्न और फ़रिश्तों ने भी उस धन्य व्यक्ति को पहचाना और उनकी नबी होने की पुष्टि की। क्योंकि 
उन प्राणियों की प्रत्येक प्रजाति ने कई चमत्कारों का प्रदर्शन करके यह प्रदर्शित किया कि उन्होंने उसे पहचान लिया है और उन्होंने उनकी नबी होने की पुष्टि की। 
इस पंद्रहवीं निशानी में तीन शाखाएँ हैं। 


प्रथम बी रांच 


जानवरों के क्षेत्र ने ईश्वर के महान दूत (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) को पहचाना और उनके चमत्कार दिखाए। इस शाखा के कई उदाहरण हैं। 


यहां उदाहरण के तौर पर हम केवल उन्हीं का उल्लेख करेंगे जो सुविदित हैं और अर्थ में सर्वसम्मति की दृष्टि से निश्चित हैं, या जिन्हें प्रामाणिक विद्वानों ने स्वीकार 
कर लिया है, या जिन्हें मुस्लिम समुदाय ने स्वीकार्य माना है। 


पहली घटना: यह 'अर्थ में सर्वसम्मति' की हद तक जानी जाती है, और इसमें दो कबूतरों का जिक्र है जो हिरा की गुफा के प्रवेश द्वार पर आकर प्रतीक्षा करते 


हैं, जहाँ अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍लम) और हज़रत अबू बकर ने पीछा करने वाले काफ़िरों से छिपकर प्रवेश द्वार को एक मोटे जाल से ढक दिया था, 
जो एक पर्दा धारक की तरह था। उबैय बिन खलफ़, कुरैश के नेताओं में से एक थे, जिन्होंने 
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बद्र की लड़ाई में अपने ही हाथों मारे गए ईश्वर के दूत (यूडब्ल्यूबीपी) ने गुफा की ओर देखा। जब उनके साथियों ने सुझाव दिया कि 
वे अंदर जाएं, तो उन्होंने जवाब दिया: "हमें क्यों जाना चाहिए? मुझे एक बड़ा मकड़ी का जाला दिखाई देता है जो मुहम्मद के जन्म 
से पहले से ही वहां मौजूद है। और देखो, वे दो कबूतर वहां हैं। अगर गुफा में कोई होता तो क्या वे वहां बैठते? "258 


इसी तरह की एक घटना में, मक्का की विजय के दौरान एक धन्य कबूतर ने ईश्वर के दूत (१४४87) के सिर पर छाया डाली, 
जिसका वर्णन इमाम जलील बिन वहाब ने किया है।259 


एक और अच्छी रिवायत के अनुसार, आयशा अल-सिद्दीका कहती हैं: "हमारे घर में एक पक्षी था जिसे दाजिन कहते थे, जो 
कबूतर जैसा दिखता था। जब अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍लम) मौजूद होते थे तो वह शांत रहता था, लेकिन जैसे 
ही वह घर से बाहर निकलते, वह बिना रुके इधर-उधर उछलना शुरू कर देता था।"260 इस प्रकार, पक्षी रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि 
व सलल्‍लम) का आज्ञाकारी था, उनकी उपस्थिति में शांत रहता था। 


दूसरी घटना: यह भेड़िये की असाधारण कहानी है, जो कुछ प्रसिद्ध साथियों द्वारा अनेक संचरण श्रृंखलाओं के माध्यम से 
सुनाई गई है और जिसके बारे में 'अर्थ में आम सहमति' है। संक्षेप में, अबू सईद अल-खुदरी, सलमा बी. अल-अक्वा, इब्न अबी 
वहाब, और अबू हुरायरा, और उहबान, एक चरवाहा जो एक अन्य घटना में शामिल था, संचरण की कई श्रृंखलाओं के माध्यम से 
संबंधित है: "एक भेड़िये ने एक बकरी को पकड़ लिया और चरवाहे ने उसे भेड़िये से बचाया। भेड़िया बोला: 'क्या तुम भगवान से 
नहीं डरते? तुमने मुझे मेरे भोजन से वंचित कर दिया है!' चरवाहे ने खुद से कहा: 'कितना अजीब है! क्या भेड़िये बोल सकते हैं?' 
भेड़िये ने उससे कहा: 'तुम अजीब हो, क्योंकि पहाड़ी के पार कोई तुम्हें जन्नत में बुला रहा है। 


वह ईश्वर का दूत है, फिर भी तुम उसे नहीं पहचानते!'” यद्यपि सभी संचरण लाइनें भेड़िये के भाषण पर सहमत हैं, अपनी रिपोर्ट 
में, जिसमें एक मजबूत पंक्ति है, अबू हुरैरा कहते हैं: "गड़रिये ने भेड़िये से कहा: 'मैं उसे देखने जा रहा हूं, लेकिन मेरी बकरियों की 
देखभाल कौन करेगा? ' भेड़िये ने उत्तर दिया: 'मैं उनकी देखभाल करूंगा।' इसलिए चरवाहे ने झुंड को भेड़िये को सौंप दिया और 
महान पैगंबर (जिन पर आशीर्वाद और शांति हो) को देखने के लिए चला गया, उन पर विश्वास किया, और अपने झुंड में वापस आ 
गया। चरवाहे ने भेड़िया पाया; एक भी बकरी नहीं थी 
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* मुसनद,॥, 29-20. 

+ क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 33; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', |, 368; मुसनद, आई, 248; सानानी, अल-मुसन्नफ़, वी, 389; इब्न कथिर, अल-बिदया वल- 
निहाया, #, 79-8; अल-हयथामी, मजमा' अल-ज़वायद, भा, 27; इब्न अल-क़स्यिम, ज़ाद अल-मआद (तहक़ीक़: अर्नवुदी), #, 52; अल-तबरीज़ी, मिश्कत अल-मसाबीह, संख्या: 
5934; मारुज़ी, मुसनद अबू बक्र अल-सिद्दीक, संख्या: 73; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, ५, 52-3॥ 
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क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 33; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 637। 
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खो गया था। इसलिए उसने भेड़िये के लिए एक का वध कर दिया, क्योंकि वह उसका शिक्षक बन गया था। 

एक प्रसारण श्रृंखला के अनुसार, कुरैश के सरदारों में से एक अबू सुफ़यान और सफ़वान ने एक भेड़िये को काबा के घेरे में 
एक हिरन का पीछा करते हुए देखा। जब वह वापस लौटा, तो भेड़िया बोला और मुहम्मद (४४४०) के संदेशवाहक होने की बात 
कही। 
वे आश्वर्यचकित हो गए। अबू सुफ़यान ने सफ़वान से कहा: 'हम इस बारे में किसी को न बताएं; मुझे डर है कि हर कोई उसके साथ 
शामिल हो जाएगा और मक्का खाली हो जाएगा।'262 

संक्षेप में: भेड़िये की कहानी हमें पूर्ण विश्वास दिलाती है, और यह उतनी ही निश्चित है 
उन सर्वसम्मत रिपोर्टों के रूप में जिनके बारे में 'अर्थ में आम सहमति' है। 

तीसरी घटना: यह ऊँट की कहानी है, जिसे अबू हुरैरा, थलाबा बी. मलिक, जाबिर बी. अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बी. जाफर और 
अब्दुल्ला बी. अबी औफा जैसे प्रसिद्ध साथियों द्वारा सर्वसम्मति से पाँच या छह श्रृंखलाओं के माध्यम से बताया गया है, जो 
श्रृंखलाओं की शुरुआत में हैं। एक ऊँट ईश्वर के रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) के पास पहुँचा, उनके सामने सजदा किया 
जैसे कि उन्हें सलाम कर रहा हो, और बोला। संचरण की कई पंक्तियों के अनुसार, ऊँट एक बगीचे में क्रोधित हो गया था और जंगली 
हो गया था, जो उसके पास आने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला कर रहा था। 


जब ईश्वर के दूत (यूडब्ल्यूबीपी) प्रकट हुए, तो वह उनके पास आया, सम्मान की निशानी के रूप में सजदा किया, और घुटनों के बल 
बैठ गया। उन्होंने उस पर लगाम लगाई, और ऊँट ने उनसे कहा: "उन्होंने मुझसे सबसे भारी काम करवाया और अब वे मुझे मारना 
चाहते हैं। इसलिए मैं जंगली हो गया।" 
मैसेंजर (१४४४०) ने अपने मालिक से पूछा कि क्या यह सच है। उसने जवाब दिया, "हाँ।"263 

इसके अलावा, अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍लम) के पास एक ऊँट था जिसका नाम 'अदबा' था। उनके मरने के बाद, अपने दुख के कारण, ऊँट 


ने न तो खाया और न ही पिया, जब तक कि वह मर नहीं गया।264 अबू इसहाक इस्फ़ाराइनी सहित कई महत्वपूर्ण अधिकारियों ने बताया कि उसने रसूल (यूडब्ल्यूबीपी) 


से एक खास कहानी के बारे में बात की थी।265 एक अन्य उदाहरण में, एक प्रामाणिक कथन में, जाबिर बी. अब्दुल्ला का ऊँट यात्रा करते-करते थक गया और आगे 


नहीं बढ़ सका। अल्लाह के रसूल (यूडब्ल्यूबीपी) ने उसे हल्का सा धक्का दिया। ऐसी खुशी और 
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मुसनद, ॥, 83, 88; मुसनद (तहकीक: अहमद शाकिर), »५, 202-3, संख्या: 8049, 864, 867; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 30; अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, 
५४, 467; इब्न हिब्बान, साहिह, आठवीं, 44; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, शा, 29-2। 
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क़दी इयाद, अल-शिफ़ा, , 33। 
'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 637। 
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पैगम्बर (स.) के उस इशारे से ऊँट को इतनी फुर्ती मिली कि उसकी गति के कारण उसे पकड़ा नहीं जा सकता था, न ही उसकी लगाम 
पकड़ी जा सकती थी।266 

चौथी घटना: हदीस और सबसे महत्वपूर्ण बुखारी के विशेषज्ञ रिपोर्ट करते हैं कि एक रात अफवाह फैली कि दुश्मन मदीना के बाहर 
हमला कर रहा है। बहादुर घुड़सवार जांच करने के लिए बाहर गए। रास्ते में उन्होंने किसी को आते देखा। उन्होंने देखा कि यह रसूल 
(सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम) थे। उन्होंने उनसे कहा कि कुछ भी नहीं है। उन्होंने अबू तल्हा के प्रसिद्ध घोड़े पर सवार होकर, जैसा कि 
उनके पवित्र साहस ने उन्हें प्रेरित किया था, जांच करने के लिए सभी से पहले चले गए, फिर वापस आ गए। उन्होंने अबू तल्हा से कहा: 
"आपका घोड़ा बहुत तेज़ और अडिग है।" 


जबकि पहले यह बहुत धीमी गति से चलता था। उस रात के बाद, इसका मुकाबला करने वाला कोई घोड़ा नहीं था ।267 एक अन्य अवसर 
पर, जैसा कि एक प्रामाणिक वर्णन में बताया गया है, नमाज़ के समय यात्रा करते समय, नोबल मैसेंजर ((१४४४7) ने अपने घोड़े को रुकने 
के लिए कहा। यह रुक गया, और जब तक उसने नमाज़ पूरी नहीं कर ली, तब तक घोड़े ने थोड़ी सी भी हरकत नहीं की।268 


पांचवी घटना: पैगंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍लम) के सेवक सफीना को यमन के गवर्नर मुआज़ बिन जबल के पास जाने 
का आदेश मिला। वह चल पड़ा और रास्ते में उसे एक शेर मिला। सफीना ने शेर से कहा: “मैं अल्लाह के रसूल का सेवक हूँ!” इस पर शेर 
ने कुछ कहने जैसी आवाज़ निकाली और उसे परेशान किए बिना चला गया। एक और रिवायत के अनुसार, लौटते समय सफीना रास्ता 
भूल गया और एक शेर से मिला। शेर ने न केवल उसे परेशान नहीं किया, बल्कि उसे रास्ता भी दिखाया।269 


इसके अलावा, उमर से वर्णित है कि उन्होंने कहा: "एक बद्दीन महान पैगंबर (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) के पास आया। वह 
एक छिपकली को पकड़े हुए था। उन्होंने कहा: 'यदि यह सरीसूप आपकी गवाही देता है, तो मैं आप पर विश्वास करूंगा; अन्यथा मैं नहीं 
करूंगा।' ईश्वर के दूत ((॥४४8४7) ने छिपकली से पूछा, और इसने बहुत ही शानदार ढंग से उनकी दूतता की गवाही दी। "270 


इसके अलावा, विश्वासियों की माँ, उम्म सलमा बताती हैं: "एक हिरन बोला 


266 
मुस्लिम, मीठाकत, 09, संख्या: 75; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', ॥, 445। 
267 


बुखारी, जिहाद, 46, 82; अदब, 39; मुस्लिम, फ़ादाइल, 48, संख्या: 2307; इब्न माजा, जिहाद, 9; अबू दाउद, 
अदब, 87, संख्या: 4988; तिर्मिधि, फदैल अल-जिहाद, संख्या 4685-7। 


268 
क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 35; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', ॥, 95. 
269 
तबरीज़ी, मिश्कत अल-मसाबिह, ॥, 99, संख्या: 5949; अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, ॥, 606; अल-अस्कलानी, अल-मतालिब अल-'आलिया, ५, 25 नंबर: 427; अल-हयथामी, 


मजमा अल-ज़वायद, ९, 366-7; अबू नुअयम, हिलायत अल-अवलिया, आई, 368-9; इब्न कथिर, अल-बिदया वाल-निहाया, ५, 447। 
70 

अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, आठवीं, 293-4; अल-हिंदी, कन्ज़ अल-उम्मल, )0, 358; इब्न कथिर, अल-बिदया वाल-निहाया, ४, 49-60; 'अली अल-कारी, शरह अल- 
शिफ़ा', , 632; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा',॥, 79. 
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नोबल मैसेंजर ((॥४४४7०) के साथ, और उसकी संदेशवाहक होने की गवाही दी। "27] 

इस प्रकार, इनके समान अनेक उदाहरण हैं। हमने कुछ प्रसिद्ध और निश्चित उदाहरणों का वर्णन किया है। जो लोग पवित्र पैगंबर मुहम्मद (यू.डब्ल्यू.बी.पी.) 
को नहीं पहचानते और उनका पालन नहीं करते, उनसे हम यह कहते हैं: हे मनुष्य! इनसे शिक्षा ग्रहण करो! शेर और भेड़िये ने उन्हें पहचाना और उनका पालन 
किया; इसलिए, तुम्हें भी पशु से नीचे न गिरने का प्रयास करना चाहिए! 


एस सेकंड बी रांच 


यह लाशों, जिन्नों और फ़रिश्तों के बारे में है जो अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍लम) को पहचानते हैं। इस तरह के बहुत से उदाहरण 
हैं। हम कुछ प्रसिद्ध उदाहरणों का वर्णन करेंगे जो विश्वसनीय दिद्वानों द्वारा वर्णित हैं, सबसे पहले लाशों के बारे में। जहाँ तक जिन्नों और फ़रिश्तों का 
सवाल है, उनके बारे में बहुत सी बातें एकमत हैं और उनकी मिसालें एक नहीं बल्कि हज़ारों हैं। और इसी तरह मुर्दों के बोलने के उदाहरण: 


पहला यह है: हसन अल-बसरी, जो इमाम अली के एक महत्वपूर्ण और वफादार छात्र थे और साथियों के बाद की पीढ़ी के समय में बाहरी और गूढ़ 
विज्ञान के विद्वानों में सबसे बड़े अधिकारी थे, ने बताया: “एक आदमी रोता हुआ ईश्वर के रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) के पास आया। उन्होंने 
कहा: 'मेरी एक छोटी लड़की थी; वह पास की ऐसी-ऐसी नदी में डूब गई। मैंने उसे वहीं छोड़ दिया।' उन्हें उस आदमी पर दया आई और उन्होंने कहा कि वे 
दोनों साथ-साथ वहाँ जाएँगे। वे चले गए, और रसूल ((॥४४87) ने मृत लड़की को पुकारा, उसका नाम बताया। तुरंत मृत लड़की ने जवाब दिया: 'मैं मौजूद 
हूँ और आपकी पुकार का ख़ुशी से जवाब देती हूँ।' उन्होंने उससे पूछा: 'क्या तुम अपने पिता और माँ के पास लौटना चाहती हो?' उसने कहा: 'नहीं, मुझे 
यहाँ कुछ बेहतर मिल गया है!'”“272 


दूसरा: इमाम बेहकी और इमाम बी. अदी जैसे महत्वपूर्ण विद्वान अनस बी. मलिक से बताते हैं: अनस ने कहा: “एक बुजुर्ग महिला का एक ही बेटा 
था जो अचानक मर गया। धर्मी महिला बहुत दुखी हुई और उसने प्रार्थना की: 'हे ईश्वर, मैंने अपना घर छोड़ दिया और यहाँ सिर्फ़ आपकी प्रसन्नता प्राप्त 
करने और ईश्वर के महान रसूल ((॥४४87) के प्रति निष्ठा दिखाने और उनकी सेवा करने के लिए हिजरत की। अपने रसूल की खातिर, मेरे बेटे को मुझे 
लौटा दो, जो मेरी देखभाल करने वाला एकमात्र व्यक्ति था।'” अनस ने कहा: “मृत व्यक्ति जी उठा और हमारे साथ आया और खाना खाया।”273 


प्रसिद्ध कविता कसीदात अल-बुर्दा की निम्नलिखित पंक्तियों में , इमाम बुसिरी इस असाधारण घटना का उल्लेख करते हैं: "यदि उनके चमत्कार 


श्र 


क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', $, 334; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', ॥#, 9; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, शा, 295। 


2 
क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', $, 320; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', ॥, 06. 
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क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 320; इब्न कथिर, अल-बिदया वाल-निहाया, ४, 292। 
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महानता में उनके गुणों के अनुरूप / उनके नाम का स्मरण मात्र सड़ी हुई हड्डियों में जान डाल देता।” 


तीसरा: इमाम बेहकी जैसे विद्वान अब्दुल्लाह बी. उबैदुल्लाह अल-अंसारी से बताते हैं: अब्दुल्लाह ने कहा: "मैं मौजूद था जब 
साबित बी. क़ैस बी. शम्मास यमामा की लड़ाई में शहीद हो गए और उन्हें दफनाया गया। जब उन्हें उनकी कब्र में रखा जा रहा था, 
तो अचानक उनमें से एक आवाज़ आई, जिसमें कहा गया: 'मुहम्मद ईश्वर के रसूल हैं, अबू बकर सत्यनिष्ठ [सिद्दीक] हैं, उमर शहीद 
हैं, और उस्मान पवित्र और दयालु हैं।'274 हमने उन्हें खोला और देखा: वह मृत और बेजान थे, फिर भी वह खिलाफत में उनके 
उत्तराधिकारी बनने से पहले ही उमर की शहादत की भविष्यवाणी कर रहे थे। 


चौथा: इमाम तबरानी और अबू नुअम ने अपने दलाईल अल-नुबुव्वा में नुमान बी. बशीर से उल्लेख किया है: "ज़ैद बी. 
ख़ारिजा अचानक बाज़ार में गिरकर मर गए। हम उनके शव को उनके घर ले गए। उस शाम सूर्यास्त और रात की प्रार्थना के बीच, 
जब महिलाएँ उनके चारों ओर रो रही थीं, तो उन्होंने कहा: "चुप हो जाओ! 


चुप हो जाओ!” फिर, यह कहते हुए: “मुहम्मद ईश्वर के रसूल हैं! शांति आप पर हो, हे ईश्वर के रसूल!”, वह कुछ देर तक बहुत ही 
वाक्पटुता से बोलता रहा। हमने देखा: वह मर चुका था, बिना जीवन के।”275 


इस प्रकार, यदि निर्जीव लाशें उसकी पैगम्बरी होने की पुष्टि करती हैं और जीवित लोग नहीं करते, तो निश्चय ही वे मृतकों से 
भी अधिक मृत हैं और लाशों से भी अधिक निर्जीव हैं! 

जहाँ तक फरिश्तों के प्रकट होने और अल्लाह के रसूल (अ.व.व.बी.पी.) की सेवा करने तथा जिन्नों के उन पर ईमान लाने और उनकी आज्ञा मानने का 
सवाल है, ये तथ्य कई बार और सर्वसम्मति से बताए गए हैं। कुरान की कई आयतों में इन्हें स्पष्ट रूप से कहा गया है।276 कुरान के अनुसार, बद्र की लड़ाई में,277 
पाँच हज़ार फरिश्तों ने साथियों की तरह अग्रिम पंक्ति में सैनिकों के रूप में उनकी सेवा की। वास्तव में, उन फरिश्तों ने फरिश्तों के बीच वैसा ही सम्मान प्राप्त किया 
जैसा कि युद्ध में लड़ने वाले पुरुषों ने प्राप्त किया था।278 इस मामले में दो पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए: 


पहली बात तो यह है कि विभिन्न प्रकार के जिन्नों और फ़रिश्तों का अस्तित्व उतना ही निश्चित है जितना कि जानवरों और 
मनुष्यों की विभिन्न जातियों का, और यह कि उनका हमारे साथ सम्बन्ध है। हमने इसे उनतीसवें वचन में इस तरह से निर्णायक रूप 
से साबित कर दिया है जैसे कि दो और दो चार होते हैं, और हम इसका प्रमाण उसी वचन से लेते हैं। 


क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 320; “अले अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', |, 649; इब्न कथिर, अल-बिदया वाल-निहाया, ५, 57-8। 
इब्न कथिर, अल-बिदया वाल-निहाया, आठवीं, 29 (विभिन्न पंक्तियों के माध्यम से); अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, वी, 79-80 (संचरण की दो लाइनों के माध्यम से)। 
देखिये, कुरान, 3:23-5; 72:4-2; 46:29. 


देखिये, कुरान, 3:423-5. 
बुखारी, मग़ाज़ी, 4. 
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दूसरा पहलू ईश्वर के दूत ((१४४४7) समुदाय के सदस्य हैं 
उन्हें देखना और उनसे बात करना, उसका एक चमत्कार था। 

इस प्रकार, हदीस के प्रमुख विद्वान, और सबसे महत्वपूर्ण बुखारी और मुस्लिम, सर्वसम्मति से बताते हैं: “एक बार, एक 
फ़रिश्ता, यानी गेब्रियल, सफ़ेद कपड़े पहने एक आदमी के रूप में दिखाई दिया। वह अल्लाह के रसूल ((४४४४7०) के पास आया, जो 
अपने साथियों के बीच बैठे थे, और पूछा: 'इस्लाम क्या है? ईमान क्या है? और अच्छाई क्या है? उन्हें समझाओ।' रसूल ((१४४87) ने 
उन्हें समझाया, और वहाँ इकट्ठे हुए साथियों ने दोनों को बहुमूल्य शिक्षा प्राप्त की, और उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखा। हालाँकि वह 
एक यात्री की तरह लग रहा था, लेकिन उसने यात्रा का कोई संकेत नहीं दिखाया। वह अचानक उठा और गायब हो गया। अल्लाह के 
रसूल (१४४४7) ने तब कहा: 'गेब्रियल ने तुम्हें सिखाने के लिए ऐसा किया! '"“279 


इसके अलावा, हदीस के विशेषज्ञ कुछ निश्चित और प्रामाणिक कथनों के माध्यम से बताते हैं जिनके अर्थों में 'सर्वसम्मति' है: 
"सहयोगियों ने जिब्रील को ईश्वर के रसूल (यूडब्ल्यूबीपी) के साथ कई बार देखा, वह भी दिह्या के रूप में, जो बहुत सुंदर था।" 
उदाहरण के लिए, उमर, इब्न अब्बास, उसामा बिन ज़ैद, हारिथ, आइशा अल-सिद्दीका और उम्म सलमा ने स्थापित किया और निश्चित 
रूप से संबंधित किया: "हमने अक्सर जिब्रील को ईश्वर के रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) के साथ दिह्या के रूप में 
देखा।"280 क्या यह संभव है कि ऐसे लोग कहें कि उन्होंने उसे देखा था, जबकि उन्होंने नहीं देखा था? 


इसके अलावा, फारस के विजेता, साद बिन अबी वक्‍्कास, जो दस वादा किए गए स्वर्ग में से एक थे, एक प्रामाणिक वर्णन में 
बताते हैं: "उहुद की लड़ाई में हमने दो सफेद लिबास वाले लोगों को भगवान के रसूल ((/४४४/) के दोनों ओर देखा, जो उन्हें पहरेदारों 
की तरह पहरा दे रहे थे। हमने समझा कि वे फ़रिश्ते, गेब्रियल और माइकल थे।"28 क्या यह संभव है कि अगर इस्लाम का ऐसा 
नायक कहता है कि उसने उन्हें देखा है, तो उसने उन्हें नहीं देखा था? 


इसके अलावा, अबू सुफ़यान बी. हारिथ बी. अब्दुल मुत्तलिब, पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) के चचेरे भाई, एक प्रामाणिक वर्णन में 
बताते हैं: "बद्र की लड़ाई में, हमने आकाश और पृथ्वी के बीच सफेद कपड़े पहने घुड़सवारों को देखा।"282 


इसके अलावा, हमजा ने नबी-ए-इस्लाम से जिब्रील को देखने की भीख मांगी। इसलिए उन्होंने उसे काबा में हमजा को दिखाया, 
लेकिन वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा।283 


279 
बुखारी, ईमान, 37; मुसलमान, आस्था, -7. 
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बुखारी, फ़दाएल अल-अशब, 30; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, ९, 276-7; अहमद बी. हनबल, फदैल अल-सहाबा (तहकीक: वासियुल्लाह), संख्या: 87, 
853, 98; मुसनद, आई, 22; अल-अस्कलानी, अल-इसाबा, आई, 598। 


४ बुखारी, मघाज़ी, 8; स्वतंत्रता, 24; मुस्लिम, फ़ादाइल, 46-7, संख्या: 2306; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 364। 

मुसनद, आई, 47, 353; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 362; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', ॥#, 284; 'अली अल-कारी, 
शरह अल-शिफ़ा', , 735. 

_ क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 362; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', ॥, 282; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 736। 
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इस तरह की कई घटनाएँ हुईं जब फ़रिश्तों को देखा गया। वे सभी मुहम्मद ((॥४४87) के चमत्कारों में से एक तरह का प्रदर्शन 
करते थे, और दिखाते थे कि फ़रिश्तें भी पतंगों की तरह उनकी नबूवत के चिराग की ओर आकर्षित थे। 


जिन्नों की बात करें तो यह सिर्फ़ सहाबा ही नहीं थे, बल्कि अक्सर ऐसा होता था कि मुस्लिम समुदाय के आम लोग उनसे 
मिलते थे और उन्हें देखते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा पक्की और प्रामाणिक रिपोर्टे हमें हदीस के प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई हैं, जो 
कहते हैं: इब्न मसऊद ने कहा: "मैंने जिन्नों को उस रात देखा जिस रात उन्होंने बटन अल-नखल में इस्लाम स्वीकार किया था। मैंने 
उनकी तुलना जुत से की, जो एक लंबे कद वाली सूडानी जनजाति थी; वे उनसे मिलते-जुलते थे।"284 


खालिद बिन अल-वालिद से संबंधित एक घटना भी है, जो प्रसिद्ध है और हदीस के प्रमुख विद्वानों द्वारा प्रमाणित और 
स्वीकार की गई है: जब 'उज़्ज़ा' नामक मूर्ति को नष्ट कर दिया गया, तो उसमें से एक काली महिला के रूप में एक जिन्न निकला। 


खालिद ने अपनी तलवार से उसे दो टुकड़ों में काट दिया। इस संबंध में रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) ने फरमाया: "वे इसे 
बुत उज्जा के अंदर पूजते थे; अब इसकी पूजा नहीं की जा सकती।"285 


उमर से भी एक रिवायत है: उन्होंने कहा: "जब हम अल्लाह के रसूल (यूडब्ल्यूबीपी) के साथ थे, तो हामा नाम का एक जितन्न 
एक बूढ़े आदमी के रूप में आया, जिसके हाथ में एक छड़ी थी; उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया। महान रसूल (उन पर आशीर्वाद 
और शांति हो) ने उसे कुरान की कुछ छोटी सूराओं में निर्देश दिया, जिसे उसने सुना और फिर चला गया।"286 हदीस के कुछ 
विद्वानों ने इस अंतिम घटना पर सवाल उठाया है, लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण ने इसे प्रामाणिक घोषित किया है। किसी भी 
घटना में, इस तरह का विस्तार से वर्णन करना अनावश्यक है, क्योंकि इसके कई उदाहरण हैं। हम केवल यह जोड़ेंगे: 


ईश्वर के रसूल (यू.डब्लू.बी.पी.) की रोशनी से, उनकी तालीम से और उनके अनुसरण से, शेख अब्दुल कादिर गिलानी जैसे 
हज़ारों आध्यात्मिक ध्रुवों और शुद्ध विद्वानों ने फ़रिश्तों और जिन्न से मुलाक़ात की और उनसे बात की। यह तथ्य असंख्य उदाहरणों 
के ज़रिए सैकड़ों बार सर्वसम्मति के स्तर पर पहुँच चुका है।287 हाँ, मुहम्मद (यू.डब्लू.बी.पी.) के समुदाय के सदस्यों का फ़रिश्तों 
और जित्न के संपर्क में आना और उनसे बात करना, पवित्र रसूल (यू.डब्लू.बी.पी.) के चमत्कारी मार्गदर्शन और निर्देश के ज़रिए होता 
है। 


ख्ह4 

मुसनद (तहकीक: अहमद शाकिर), ४, 65, संख्या: 4353; सुयुति, अल-खासाईस अल-कुबरा, आई, 343; द्वितीय, 36. 
285 द् ड्प5 थे 

क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 362; अल-खफाजी, शरह अल-शिफा', ॥, 287; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 738; 
इब्न कथिर, अल-बिदया वल-निहाया, ४, 36; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, ४, 76। 
286 

क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 363; अल-खफाजी, शरह अल-शिफा', ॥, 287; बहाकी, दलाइल अल-नुबुब्वा, वी, 46-8। 287 


इब्न तैमिया, अल-तवासुल वाल-वसीला, 24; इब्न तैमिया, मजमु अल-फतवा, >6, 307। 


जे 


टी थर्ड बी रेंच 


अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍लम) की सुरक्षा और संरक्षण एक स्पष्ट चमत्कार था, और इसके कई उदाहरण इस 
आयत की स्पष्ट सत्यता से संकेतित होते हैं, "और अल्लाह तुम्हें लोगों से बचाएगा।" (5:67) बेशक, जब अल्लाह के रसूल (अल्लाहू 
अलैहि व सलल्‍लम) प्रकट हुए, तो वह केवल एक समूह या एक लोगों या कुछ शासकों या एक धर्म को चुनौती नहीं दे रहे थे; बल्कि वह 
अकेले ही सभी राजाओं और सभी धर्मों के लोगों को चुनौती दे रहे थे। और फिर भी जब तक वह पूर्ण आराम और खुशी में मर नहीं गए 
और 


स्वर्गीय दरबार में पहुँचने के बाद, तेईस साल तक वह बिना किसी रक्षक या संरक्षक के रहा और कई साजिशों का शिकार हुआ, उसके 
अपने चाचा उसके सबसे बड़े दुश्मन थे और उसकी अपनी जनजाति और लोग उसके विरोधी थे। यह दर्शाता है कि उपर्युक्त श्लोक कितना 
शक्तिशाली सत्य व्यक्त करता है और यह कितना मजबूत समर्थन बिंदु था। हम उदाहरण के तौर पर केवल कुछ घटनाओं का उल्लेख करेंगे 
जिन्हें निश्चित माना जाता है। 


पहली घटना: हदीस के विद्वान और पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) की जीवनी सर्वसम्मति से रिपोर्ट करती है कि कुरैश ने ईश्वर के रसूल (उन 
पर आशीर्वाद और शांति हो) को मारने के लिए एक निश्चित समझौता किया था। मानव रूप में एक राक्षस के सुझाव पर, ताकि कुरैश के 
भीतर कलह को रोका जा सके, जनजाति की प्रत्येक शाखा के कम से कम एक सदस्य ने अबू जहल और अबू लहब के नेतृत्व में लगभग 
दो सौ लोगों का एक समूह बनाया, और उन्होंने रसूल (यूडब्ल्यूबीपी) के घर पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। अली उनके साथ थे। 
उन्होंने उन्हें उस रात अपने बिस्तर पर सोने के लिए कहा था। रसूल (यूडब्ल्यूबीपी) ने तब तक इंतजार किया जब तक कि कुरैश ने आकर 
घर को पूरी तरह से घेर नहीं लिया, फिर वह बाहर गए और उनके सिर पर मुट्ठी भर मिट्टी फेंकी, और उनमें से किसी ने भी उन्हें नहीं देखा। 
वह उनके बीच से गुजरे और गायब हो गए।288 जब वह हिरा की गुफा में पहुंचे, तो दो कबूतर और एक मकड़ी उनके रक्षक बन गए, और 
उनकी रक्षा की 


उसे सारे कुरैश के खिलाफ़ खड़ा किया।289 
दूसरी घटना: यह निश्चित रूप से हुआ कि जब वे गुफा से निकलकर मदीना की ओर चल पड़े, तो उनके पीछे एक बहुत बहादुर 
व्यक्ति था जिसका नाम सुराक़ा था, जिसे कुरैश के नेताओं ने एक बड़े इनाम के लिए उन्हें मारने के लिए भेजा था। 


अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍लम) और अबू बकर ने गुफा से बाहर निकलते समय सूराक़ को आते देखा। अबू बकर चिंतित थे, लेकिन अल्लाह के रसूल 
(यू.डब्लू.बी.पी.) ने कहा: "चिंता मत करो, अल्लाह हमारे साथ है!" (9:40), जैसा कि उन्होंने कहा था 
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क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 349; मुसनद (तहकीक: अहमद शाकिर), ४, 269, संख्या: 2009; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, द्वितीय, 228। 


-” क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 33; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 368; मुसनद, आई, 248; सानानी, अल-मुसन्नफ़, वी, 389; इब्न कथिर, अल- 
बिदया वल-निहाया, ॥, 79-8; अल-हयथामी, मजमा' अल-ज़वायद, शा, 27; इब्न अल-क़स्यिम, ज़ाद अल-मआद (तहक़ीक़: अर्नवु।५९), #, 52; अल-तबरीज़ी, 
मिश्कत अल-मसाबीह, संख्या: 5934; मारुज़ी, मुसनद अबू बक्र अल-सिद्दीक, संख्या: 73; ज़ायलाई, नस्ब अल-रया, आई, 423; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, ४५, 
52-3। 
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गुफा में अबू बकर ने सुराक़ा को देखा: उसके घोड़े के खुर रेत में धँसे हुए थे। वह मुक्त हो गया और फिर से उनका पीछा करने लगा। फिर 
से घोड़ा स्थिर हो गया, और जहाँ उसके खुर फँसे हुए थे वहाँ से धुएँ जैसा कुछ उठ रहा था। उस समय उसे समझ में आया कि ईश्वर के 
रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) को नुकसान पहुँचाना उसकी और किसी और की शक्ति से परे है। उसने दया की भीख माँगी। रसूल 
(७४४४०) ने उसे मुक्त कर दिया, लेकिन कहा: "वापस जाओ, लेकिन सुनिश्चित करो कि हमारे बाद कोई और न आए।"290 


इस घटना के सिलसिले में हमें यह भी बताना चाहिए कि एक चरवाहे ने उन्हें देखा और तुरंत मक्का के लिए रवाना हो गया ताकि 
कुरैश को इसकी सूचना दे सके। लेकिन शहर में पहुँचने पर वह भूल गया कि वह क्‍यों आया था। उसने कितनी भी कोशिश की, उसे याद 
नहीं आया। उसे वापस लौटना पड़ा। फिर बाद में उसे समझ में आया कि उसे यह सब भूलने पर मजबूर किया गया था।29] 


तीसरी घटना: हदीस के प्रमुख विद्वान कई स्रोतों के ज़रिए बताते हैं कि घाटाफान और अनमार की लड़ाई में, घुरथ नामक एक 
साहसी आदिवासी सरदार, बिना किसी की नज़र में आए, हाथ में तलवार लिए हुए, पैगंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहू अलैहि वसल्‍लम) के करीब 
पहुँच गया। उसने अल्लाह के रसूल (यू.डब्लू.बी.पी.) से कहा: “तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा?” अल्लाह के रसूल (यू.डब्लू.बी.पी.) ने जवाब 
दिया: “अल्लाह!” 


फिर उसने प्रार्थना की: "हे ईश्वर, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो मुझे उससे बचा लीजिए!" अचानक घुरथ के कंधों के बीच अदृश्य से एक वार हुआ और उसकी तलवार 
ज़मीन पर गिर गई। महान रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ने तलवार उठाई और कहा: "अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा?" फिर उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। वह 


आदमी अपने कबीले में लौट गया। हर कोई उस साहसी, वीर योद्धा को देखकर हैरान था, और उससे पूछा कि उसके साथ क्‍या हुआ और उसने कुछ क्‍यों नहीं किया। 
उसने उन्हें जवाब दिया: "ऐसा ही हुआ। मैं अब सबसे अच्छे लोगों के बीच से आया हूँ।"292 


इसी तरह की एक घटना बद्र की जंग में हुई थी, जब एक कपटी व्यक्ति पीछे से रसूल-अल्लाह (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍लम) के 
पास आया, जबकि किसी को इसकी खबर नहीं थी। जैसे ही उसने तलवार उठाने के लिए वार किया, रसूल-अल्लाह (सल्लल्लाहू अलैहि व 
सलल्‍लम) ने पलटकर उसकी तरफ देखा, वह व्यक्ति कांप उठा और उसकी तलवार फिसलकर ज़मीन पर गिर गई।293 


चौथी घटना: यह लगभग 'अर्थ में सर्वसम्मति' की हद तक प्रसिद्ध है, और अधिकांश कुरानिक टिप्पणीकारों ने इसे इस आयत के 
अवतरण का तात्कालिक कारण बताया है, "वास्तव में हमने उन पर जुए डाल दिए हैं जो मनुष्यों पर जुए डालते हैं।" 


भञ बुखारी, मनाकिब, 25; मुस्लिम, जुहद, 75; इब्न हिब्बन, साहिह 65; सुबह 9:4 बजे 

! क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 35; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 75। 

चर बुखारी, जिहाद, 84, 87; मघाज़ी, 3-2; मुस्लिम, सलात अल-मुसाफिरिन, 3, संख्या: 843; कादी इयाद, अल- 
शिफ़ा', आई, 347-8; अल-हयथामी, मजमा' अल-ज़वायद, |, 7-8; अल-हकीम, अल-मुस्ताद्रक, #, 29-30। 

_ क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 347; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 70। 
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उनकी गर्दनों के इर्द-गिर्द ठोड़ी तक बाँध दिए हैं, ताकि उनके सिर ऊपर उठ जाएँ [और वे देख न सकें] और हमने उनके आगे एक 
सलाख लगा दी है और उनके पीछे एक सलाख लगा दी है, और 

इसके अलावा, हमने उन्हें ढक दिया है, ताकि वे देख न सकें। (36: 8-9) इसे हदीस के सबसे विद्वान टिप्पणीकारों और विद्वानों ने भी 
वर्णित किया है। वे बताते हैं कि अबू जहल ने कसम खाई थी, "अगर मैं मुहम्मद को सजदा करते हुए देखूंगा तो उन्हें पत्थर मारूंगा।" 


उसने एक बड़ा पत्थर लिया और रसूल-अल्लाह (स.अ.व.) को ढूँढने चला गया। उसने पत्थर फेंकने के लिए अपने हाथ उठाए, जब 
उसने देखा कि वह सजदा कर रहा है, तो वे उठे ही रहे। रसूल-अल्लाह (स.अ.व.) नमाज़ पूरी करके खड़े हो गए, और अबू जहल का 
हाथ खुल गया। वह उसे हिला सकता था, या तो रसूल-अ.व.व. की इजाज़त से, या इसलिए कि अब उसे इस तरह रखने की कोई 
ज़रूरत नहीं थी।294 


इसी प्रकार की एक घटना में, अबू जहल के समान जनजाति का एक व्यक्ति, अल-वालिद बिन मुगीरा, एक रिवायत के अनुसार, 
अपने हाथ में एक बड़ा पत्थर लेकर काबा के पास गया, ताकि पैगंबर (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) को मार सके, जब वह सजदा 
कर रहे थे, लेकिन उस आदमी की आंखें बंद थीं और वह पैगंबर ((१४४४०) को प्रवेश करते हुए नहीं देख सका, न ही वह उन लोगों 
को देख पाया जिन्होंने उसे भेजा था; वह केवल उनकी आवाजें सुन सकता था। 


जब अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि वसल्‍्लम) ने नमाज़ ख़त्म की तो उनकी आँखें खुल गईं, और उन्हें बंद करने की कोई ज़रूरत 
नहीं रही।295 

इसके अलावा, अबू बकर द वेरासीस से एक प्रामाणिक वर्णन के माध्यम से यह संबंधित है कि अबू लहब296 के बारे में सूरा 
के अवतरित होने के बाद, उनकी पत्नी, "हम्मालात अल-हताब" (लकड़ी वाहक) उम्म जमील, अपने हाथ में एक पत्थर लेकर काबा 
में आईं। 
उसने अबू बकर को देखा, जो कि महान रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) के पास बैठे थे, और उनसे पूछा, "तुम्हारा दोस्त कहाँ 
है? मैंने सुना है कि उसने मेरा मज़ाक उड़ाया है। अगर मैं उसे देखूँगी, तो मैं इस पत्थर से उसके मुँह पर वार करूँगी।" वह ईश्वर के 
रसूल (१४४४7) को नहीं देख सकी, हालाँकि वह उसके बगल में बैठे थे।297 बेशक, नर्क का ऐसा लकड़हारा "लवालक के सुल्तान" 
की उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकता था,298 जो ईश्वरीय संरक्षण में था, और उसे देख सकता था। वह कैसे कर सकती थी? 


पांचवी घटना: एक अच्छी रिवायत के ज़रिए बताया गया है कि अमीर बिन तुफ़ैल और 
अरबद बिन क़ैस ने ईश्वर के महान दूत की हत्या की साजिश रची 


94 
क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 35; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', ॥#, 244; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, 
आठवीं, 227; मुस्लिम, क्रमांक: 2797; इब्न कथिर, अल-बिदया वल-निहाया, ॥, 42-3। 


किक, 

क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 35; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', ॥, 242॥ 
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सूरा व], अल-मसाद। 


_ क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', ,, 349; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', ॥, 233; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, |, 353; इब्न हिब्बन, साहिह, आठवीं, 52; अल-हकीम, अल- 
मुस्तद्रक, द्वितीय, 364। 

स्‍ यह हदीस कुदसी को संदर्भित करता है: "लेकिन तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारे लिए, मैंने क्षेत्रों का निर्माण नहीं किया होगा।" 

(ट्र.) 


96 


(उस पर आशीर्वाद और शांति हो)। आमिर ने कहा: "मैं उसे व्यस्त रखूँगा, और तुम उस पर वार करो।" वे चले गए, लेकिन अरबाद 
ने कुछ नहीं किया। बाद में आमिर ने उससे पूछा कि उसने उस पर वार क्यों नहीं किया। अरबाद ने जवाब दिया: "मैं कैसे कर सकता 
था? हर बार जब मैं उसे मारने का इरादा करता था, तो मैं तुम्हें हमारे बीच देखता था। मैं तुम्हें कैसे मार सकता था?"299 


छठी घटना: एक प्रामाणिक वर्णन के माध्यम से यह बताया गया है कि उहुद या हुनैन की लड़ाई में, शायबा बी. उथमान अल- 
हजाबिया, जिनके चाचा और पिता हमजा ने मारे थे, उनसे बदला लेने के लिए चुपके से महान रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति 
हो) पर चढ़ गए। जब उन्होंने अपनी खींची हुई तलवार उठाई, तो वह अचानक उनके हाथ से फिसल गई। ईश्वर के रसूल (५४४४7) 
ने मुड़कर उनकी ओर देखा और अपना हाथ उनकी छाती पर रख दिया। शायबा ने बाद में कहा: "उस समय दुनिया में कोई भी ऐसा 
नहीं था जिसे मैं उससे अधिक प्यार करता था।" वह उस पर विश्वास करता था। रसूल (४४४०) ने उसे जाकर लड़ने के लिए 
कहा। शायबा ने कहा: "मैं गया और ईश्वर के रसूल ((१४४8४०) के सामने लड़ा। अगर मैं उस समय अपने पिता से मिल जाता, तो मैं 
उन्हें मार देता! "300 


इसके अलावा, मक्का की विजय के दिन, फदाला नामक एक व्यक्ति ईश्वर के रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) के 
पास उन पर हमला करने के इरादे से आया। रसूल (४४87) ने उसे देखा, और मुस्कुराते हुए कहा: "तुमने खुद से क्या कहा है? ", 
प्रार्थना करते हुए कि उसे माफ़ कर दिया जाए। फदाला एक आस्तिक बन गया, और उसने कहा: "उस समय दुनिया में कोई भी 
ऐसा नहीं था जिसे मैं उससे अधिक प्यार करता था।"३30॥ 


सातवीं घटना: एक विश्वसनीय वर्णन के अनुसार, जिस समय कुछ यहूदी, उनकी हत्या करने के इरादे से, ईश्वर के रसूल 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) पर, जब वे बैठे हुए थे, एक बड़ा पत्थर गिराने वाले थे, उसी समय ईश्वरीय संरक्षण से वे उठ खड़े 
हुए; इस प्रकार उनकी साजिश विफल हो गई।302 


इन सातों घटनाओं के समान कई घटनाएँ हुईं। हदीस के विद्वान, जिनमें सबसे प्रमुख इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम हैं, आयशा से उल्लेख करते हैं कि आयत 
"और अल्लाह तुम्हें लोगों से बचाएगा" (5:67) के अवतरित होने के बाद, अल्लाह के रसूल (१४४४7) ने उन लोगों से कहा जो 


299 
क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 353; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', #, 249; बहाकी, दलाइल अल-नुबुव्वा, वी, 38 


7४ क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 353; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', #, 248; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, ५, 83-4; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 78; 
अल-अस्कलानी, अल-इसाबा, द्वितीय, 57। 
7 क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 352; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', ॥, 248; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 78। 

+ क्दी इयाद, अल-शिफ़ा', ,, 353; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', #, 243; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 76; 


अबू नुअयम, दलाइल अल-नुबुव्वा, ॥, 489-90। 
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समय-समय पर उससे कहा: "हे मनुष्यों, मुझे छोड़ दो, क्योंकि ईश्वर, महान और शक्तिशाली, मेरी रक्षा करता है!"303 


इस प्रकार, शुरू से लेकर अब तक, यह ग्रंथ दर्शाता है कि ब्रह्मांड में हर प्राणी, हर सृष्टि ने पैगंबर मुहम्मद (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) 
को पहचाना और उनसे जुड़ा हुआ था। उनमें से हर एक में उनके चमत्कार प्रकट हुए। इसका मतलब यह है कि मुहम्मद ((१४४8/) का व्यक्तित्व 
सर्वशक्तिमान ईश्वर का अधिकारी और दूत था, लेकिन ब्रह्मांड के निर्माता और सभी प्राणियों के पालनहार के उनके खिताब के संबंध में। उदाहरण के 
लिए, सरकार का हर कार्यालय या विभाग राजा के एक उच्च पदस्थ अधिकारी, एक निरीक्षक को जानता और पहचानता है, और वह उनमें से जिस 
किसी पद पर जाता है, उसके लोग उसमें रुचि दिखाते हैं, क्योंकि वह उन सभी के राजा के नाम पर काम करता है। अगर वह केवल न्यायपालिका में 
एक निरीक्षक है, तो सरकार का केवल वह विभाग उसे पहचानता है, अन्य कार्यालय नहीं। और अगर वह सेना में एक निरीक्षक है, तो सिविल सेवा 
उसे मान्यता नहीं देती है। 


तो, यह समझा जा सकता है कि ईश्वरीय शासन के सभी क्षेत्र और क्षेत्र, प्रत्येक प्रजाति और 
फ़रिश्तों से लेकर मक्खियों और मकड़ियों तक का समूह ईश्वर के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) को जानता और पहचानता था, या उनके बारे 
में सूचित किया गया था। यानी, वह पैगम्बरों की मुहर और सारे जहान के पालनहार के रसूल थे। 


और उनका संदेशवाहकत्व पूर्ववर्ती पैगम्बरों की अपेक्षा अधिक व्यापक और सर्वव्यापी था। 


सोलहवाँ चिन्ह 


जो चमत्कार उसके पैगम्बरी मिशन से पहले हुए थे, लेकिन जो उससे संबंधित थे, उन्हें इरहासत कहा जाता है, और ये भी उसकी पैगम्बरी के 
संकेत और प्रमाण थे। 
वे तीन प्रकार के थे: 


पहला प्रकार 


इस तरह के इरशासत में तौरात, बाइबिल, दाऊद के भजन और कुरान द्वारा बताए गए अन्य नबियों पर उतारे गए शास्त्रों द्वारा मुहम्मद 
(यूडब्ल्यूबीपी) की नबूवत की खबरें शामिल हैं। वास्तव में, चूंकि वे पुस्तकें उतरी हुई शास्त्र हैं और उन्हें लाने वाले नबी थे, इसलिए यह आवश्यक 
और निश्चित है कि उन्हें उस व्यक्ति का उल्लेख करना चाहिए जो उनके धर्मों को पीछे छोड़ देगा, ब्रह्मांड के आकार को बदल देगा, और अपने द्वारा 
लाए गए प्रकाश से आधी धरती को रोशन कर देगा। क्या यह संभव है कि वे शास्त्र, जो महत्वहीन घटनाओं की भविष्यवाणी करते हैं, मानवता की 
सबसे महत्वपूर्ण घटना, मुहम्मद (यूडब्ल्यूबीपी) की नबूवत के बारे में बात न करें? हां, चूंकि वे निश्चित रूप से इसके बारे में बात करेंगे, वे या तो इसे 
झूठ के रूप में निंदा करेंगे और इस तरह अपने धर्मों को विनाश से बचाएंगे और 
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तिर्मिधि, वी, 35, संख्या: 3406; तिर्मिज़ी (तहक़ीक़: अहमद शाकिर), संख्या: 3049; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 352; 
अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, द्वितीय, 33। 
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अपनी पुस्तकों को निरस्त होने से बचाएं, या वे इसकी पुष्टि करेंगे, और उस सत्यवादी व्यक्ति के माध्यम से अपने धर्मों को अंधविश्वास और 
भ्रष्टाचार से बचाएंगे। अब, मित्र और शत्रु दोनों इस बात पर सहमत हैं कि शास्त्रों में ऐसी किसी भी निंदा का कोई संकेत नहीं है, ऐसी 
स्थिति में पुष्टि अवश्य होनी चाहिए। और चूंकि पुष्टि निश्चित है, और चूंकि ऐसी पुष्टि के लिए एक निश्चित कारण और मौलिक कारण है, 
इसलिए हम भी तीन स्पष्ट प्रमाणों के माध्यम से इस पुष्टि के अस्तित्व को प्रदर्शित करेंगे: 


प्रथम छत: ईश्वर के महान रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) कुरान की ज़बान के माध्यम से उनसे कहते हैं: "तुम्हारे धर्मग्रंथ 
मुझे वर्णन करते हैं और मेरी पुष्टि करते हैं; वे मेरी बातों में मेरी पुष्टि करते हैं।" वह उन्हें इस तरह की आयतों के साथ चुनौती देते हैं, 


कह दो, “यदि तुम सच्चे हो तो तौरात ले आओ और उसे पढ़ो!” (3:93) * कह दो, “आओ, हम इकट्ठे हों, हमारे बेटे और 
तुम्हारे बेटे, हमारी स्त्रियाँ और तुम्हारी स्त्रियाँ, हम और तुम सब। फिर हम लगन से नमाज़ पढ़ें और झूठ बोलनेवालों पर 
अल्लाह की लानत माँगें!।” (3:64) 


इस तरह की आयतों के साथ लगातार उनका मजाक उड़ाने के बावजूद, कोई भी यहूदी विद्वान या ईसाई पादरी यह साबित करने में सक्षम 
नहीं था कि उसने कोई गलती की है। अगर वे ऐसा करने में सक्षम होते, तो बहुत सारे और बहुत जिद्दी और ईर्ष्यालु अविश्वासी और कपटी 
यहूदी और अविश्वास की पूरी दुनिया हर जगह इसका प्रचार करती। रसूल ((7४४४7) ने यह भी कहा: "या तो तुम मेरी कोई गलती खोजो, 
या मैं तब तक तुमसे लड़ंगा जब तक मैं तुम्हें नष्ट नहीं कर दूंगा!" और उन्होंने युद्ध और दुर्दशा को चुना। इसका मतलब है कि वे कोई 
गलती नहीं खोज पाए। क्योंकि अगर वे ऐसा करते, तो वे उस सब से बच जाते। 


दूसरी बात: तौरात, बाइबिल और स्तोत्र के शब्दों में कुरान की तरह चमत्कार नहीं है। उनका बार-बार अनुवाद भी किया गया है और 
उनमें बहुत से विदेशी शब्द मिल गए हैं। साथ ही, टीकाकारों के शब्दों और उनकी गलत व्याख्याओं को उनकी आयतों के साथ मिला दिया 
गया है। इसके अलावा, अज्ञानी और शत्रुतापूर्ण लोगों की विकृतियाँ उनमें शामिल कर दी गई हैं। इस तरह से उन किताबों में भ्रष्टाचार और 
परिवर्तन कई गुना बढ़ गए हैं। वास्तव में, प्रसिद्ध विद्वान शेख रहमतुल्लाह अल-हिंदी ने यहूदी और ईसाई विद्वानों और पुजारियों को उनमें 
हजारों भ्रष्टाचार साबित किए और उन्हें चुप करा दिया। फिर भी, इन भ्रष्टाचारों के बावजूद, हमारे समय में प्रसिद्ध हुसैन जिसरी (अल्लाह 
उन पर रहम करे) ने मुहम्मद ((१४५४४7) की नबूवत के एक सौ चौदह संकेत पाए और उन्हें अपने अल-रिसाला अल-हमीदिया में शामिल 
किया। इसका तुर्की भाषा में अनुवाद मनस्तिर के स्वर्गीय इस्माइल हक्‍्की ने किया था; जो कोई चाहे, वह इसका संदर्भ ले सकता है।304 


/* हुसैन जिस्री, रिसाले-ए हामिदिये (तुर्की अनुवाद), 52-94। 
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इसके अलावा, कई यहूदी और ईसाई विद्वानों ने स्वीकार किया और स्वीकार किया कि मुहम्मद अरब (उन पर आशीर्वाद और 
शांति हो) की विशेषताएं थीं 
उनके धर्मग्रंथों में लिखा है।305 प्रसिद्ध रोमन सम्राट हेराक्लियस, जो स्वयं एक गैर-मुस्लिम था, ने कहा: “यीशु ने मुहम्मद के आने 
की भविष्यवाणी की थी।”306 

इसके अलावा, मिस्र के गवर्नर मुकावकीस नामक एक अन्य रोमन शासक307 और इब्न सूरिया, जुबैर बिन बतिया, इब्न 
अख्ताब और उनके भाई काब बिन असद जैसे प्रसिद्ध यहूदी विद्वानों और नेताओं ने, हालांकि वे गैर-मुस्लिम थे, स्वीकार किया: 
"उनका वर्णन हमारी पुस्तकों में किया गया है।"३308 


इसके अलावा, कुछ प्रसिद्ध यहूदी विद्वानों और ईसाई पुजारियों ने उपरोक्त पुस्तकों में वर्णित मुहम्मद (यूडब्ल्यूबीपी) के गुणों 
को देखकर अपनी हठधर्मिता त्याग दी और उन पर विश्वास किया। फिर उन्होंने अन्य यहूदी और ईसाई विद्वानों को इन संदर्भों की 
ओर ध्यान दिलाया और उन्हें आश्वस्त किया। उनमें प्रसिद्ध 'अब्दुल्ला बी. सलाम, वहब बी. मुनब्बीह, अबू यासिर, सया के दो बेटे, 
असीद और थलाबा और शमुल शामिल थे। बाद वाला यमन के शासक तुब्बा के समय में रहता था।309 


शमुल मुहम्मद के पैगम्बरी मिशन से पहले और उन्हें कभी देखे बिना ही आस्तिक बन गया, ठीक वैसे ही जैसे तुब्बा ने किया था। 
पैगम्बरी मिशन से पहले बनी नादिर के मेहमान, इब्न अल-हस्याबन नामक एक ज्ञानी ने घोषणा की: "एक पैगम्बर जल्द ही प्रकट 
होगा, और यह वह स्थान है जहाँ वह प्रवास करेगा।" वह वहीं मर गया। बाद में, जब वह जनजाति ईश्वर के रसूल (उन पर आशीर्वाद 
और शांति हो) के साथ युद्ध में थी, तो असीद और थलाबा आगे आए और जनजाति से चिल्लाए: "ईश्वर की कसम, यह वही है 
जिसके आने का इब्न अल-हस्याबन ने वादा किया था। उससे मत लड़ो!"3१0 लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी, और दंड 
भुगता। 


इसके अलावा, इब्न यासीन, मिखायरिक और काब अल- जैसे कई यहूदी विद्वान भी इस पुस्तक में शामिल हैं। 
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इब्न हिशाम, अल-सीरत अल-नबविया, |, 27; बहाक़ी, दलाइल अलननुबुव्वा, द्वितीय, 744; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 363-5। 


306 
इब्न सैय्यद अल-नास, 'उयुन अल-अथर द्वितीय, 26; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा'आई , 364; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफा', 745। 


हु सुयुति, अल-खासाईस अल-कुबरा, द्वितीय, 39; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 366; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफा', मैं, 
744-5; इब्न कथिर, अल-बिदया वाल-निहाया, |४, 80, 8, 272; बहाक़ी, दलाइल अल-नुबुव्वा, #, 362; वाकीदी, किताब अल-मगाज़ी, 403-4; अबू नुअयम, दलाइल अल- 
नुबुव्वा, मैं, 85। 

* क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', ,, 366; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', |, 744-5; इब्न कथिर, अल-बिदया वाल-निहाया, ४, 80-; बहाक़ी, दलाइल अलजननुबुव्वा, ॥, 
364-2; वाकीदी, अल-मगाज़ी 403-4; इब्न जावज़ी, सिफ़त अल-सफ़वा, ॥, 36-2; अबू नुअयम, दलाइल अल-नुबुव्वा, मैं, 79; द्वितीय, 492. 
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बहाकी, दलाइल अल-नुबुव्वा, आई, 367; द्वितीय, 526; ५, 240-9; अल-हिंदी, कन्ज़ अल-उम्मल, 26, 40; 0, 390-408; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 364; 'अली अल- 
कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 739-43; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, आठवीं, 240। 
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बहाक़ी, दलाइल अल-नुबुव्वा, ॥, 80-; चतुर्थ, 3; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 744-5; यूसुफ़ नभानी, हुज्जत अल्लाह 'अला'एल-'अलामीन, 37; अबू 


नुअयम, दलाइल अलज-नुबुव्वा, मैं, 82; इब्न अल-जौजी, सिफत अल-सफवा, मैं, 87। 
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अहबार ने अपनी किताबों में पैग़म्बरों की विशेषताओं को देखकर उन्हें ईमान पर ला दिया और जो लोग ईमान नहीं लाते थे, उन्हें चुप करा 
दिया।34॥ 

एक प्रसिद्ध ईसाई विद्वान और भिक्षु बहिरा32 भी थे, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है: ईश्वर के रसूल (उन पर आशीर्वाद और 
शांति हो) बारह वर्ष के थे जब वे अपने चाचा के साथ दमिश्क गए थे, और यह उनके लिए ही था कि बहिरा ने कुरैश को आमंत्रित किया। 
क्योंकि उन्होंने एक बादल को यात्रा करने वाले कारवां पर अपनी छाया डालते देखा था। जब यह लगातार ऐसा ही करता रहा, तो उन्हें 
एहसास हुआ कि जिसे वे खोज रहे थे वह कारवां के साथ ही रह गया है, और उन्होंने उसे लाने के लिए किसी को भेजा। उन्होंने अबू तालिब 
से कहा: "मक्का वापस जाओ! यहूदी बहुत ईर्ष्यालु हैं और विश्वासघात का सहारा लेंगे, क्योंकि उनके गुणों का वर्णन तौरात में किया गया 
है।"३१3 


इसके अलावा, एबिसिनियन नेस्टर और उस देश के शासक नेगस भी अपनी पुस्तकों में लिखी मुहम्मद की विशेषताओं को देखकर 
उन पर विश्वास करने लगे।34 

इसके अलावा, एक प्रसिद्ध ईसाई विद्वान, दग़ातर, पैगम्बर ((१४४87) के वर्णन को देखकर आस्तिक बन गया, और जब उसने 
बीजान्टिन लोगों के बीच इसका प्रचार किया तो उसे शहीद कर दिया गया।35 


इसके अलावा, ईसाई नेताओं में से, हरिथ बी. अबी शूमर अल-घासानी और दमिश्क के प्रमुख शासकों और धार्मिक नेताओं जैसे 


साहिब अल-इल्या, हेराक्लियस, इब्न नटूर और अल-जरुद ने अपनी किताबों में पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) का विवरण देखने के बाद इस्लाम 
की शरण ली।346 उनमें से, केवल हेराक्लियस ने सांसारिक शासन की खातिर अपने विश्वास को छुपाया।37 


इनके जैसे ही सलमान अल-फारसी भी पहले ईसाई थे। 


मैं 
क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 364; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', |, 739; इब्न अल-जौजी, सिफत अल-सफवा, मैं, 87; 
युसूफ नभानी, हुज्जत अल्लाह 'अल'अल-अलामीन, 87-8, 35; बहाकी, दलाइल अल-नुबुव्वा, 46-3; अबू नुअयम, दलाइल अलननुबुब्वा, आई, 78-9। 


* क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 308; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', |, 63; तिर्मिधि, मनाकिब, 3 (अध्याय: माजा' फ़ी बादी' अल-नुबुव्वा); अल-मुबारकफुरी, तुहफ़त अल- 
अहवाज़ी, संख्या: 3699; अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, द्वितीय, 65; इब्न हिशाम, सीरत अल-नबी, 5; बहाकी, दलाईल अल-नुबुव्वा द्वितीय, 24; यूसुफ़ नभानी, हुज्जत अल्लाह 
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तिर्मिधि, मनाकिब, 3; अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, ॥, 655-6; इब्न हिशाम, अल-सीरत अल-नबविया, मैं, 
94-4; बहाक़ी, दलाइल अल-नुबुव्वा, , 27-9। 


4 
क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 364; “अले अल-कारी शरह अल-शिफ़ा', |, 744. 
5: हिंदी, 
बहाकी, दलाइल अल-नुबुव्वा, आई, 367; द्वितीय, 526; ५, 240-9; अल-हिंदी, कन्ज़ अल-उम्मल, 90, 40; 20, 390-408; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 364; 'अली अल- 
कारी, शरह अल-शिफ़ा', |, 739-43; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, आठवीं, 240। 


386 
'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 744-5; इब्न हिशाम, अल-सीरत अल-नबविया, ४५, 224-2; अबू नुअयम, दलाइल अल-नुबुव्वा, आई, 04। 


पा 
बुखारी, बद अल-वाह्य, 6; शहादत, 28; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 744; युसूफ नभानी, हुज्जत अल्लाह 'अल'अल-अलामीन, 24, 50-4; क़स्तालानी, अल- 
मवाहिब अल-लादुनिया, ४, 98; तबरानी, अल-मुजम अल-कबीर, ॥, 208; इब्न 'अदिय, अल-कामिल फ़ि'एल-दुआफ़ा, ॥, 094; अबू नुअयम, दलाइल अल-नुबुव्वा, आई, 
404-2॥ 
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नोबल मैसेंजर ((॥४४४7) का विवरण देखने के बाद उसकी खोज की गई।38 

इसके अलावा, तमीम नामक एक प्रसिद्ध विद्वान, और प्रसिद्ध एबिसिनियन शासक, नेगस, और एबिसिनियन ईसाई, और 
नजरान के पुजारी, सभी ने सर्वसम्मति से घोषणा की कि उन्होंने अपने धर्मग्रंथों में पैंगंबर ((१४/87?) का विवरण देखा है, और उन पर 
विश्वास करने लगे हैं।39 


तीसरी छत: यहां, उदाहरण के तौर पर, हम इंजील, तौरात और ज़बूर से हमारे पैगम्बर (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) के 
बारे में कुछ आयतों के उदाहरण बताएंगे। 


प्रथम: भजन संहिता में निम्नलिखित श्लोक है: 


हे ईश्वर, पैगम्बरों के बीच के काल के बाद हमारे पास एक ऐसे व्यक्ति को भेज जो एक आदर्श आदर्श स्थापित करे। 


320 
यहाँ, “वह जो एक अनुकरणीय मॉडल स्थापित करेगा” से तात्पर्य पैगंबर मुहम्मद ((१४४8४7) से है। 


सुसमाचार की एक आयत कहती है: 


मसीहा ने कहा: "मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता के पास जा रहा हूँ, ताकि वह तुम्हारे लिए पैराक्लीट भेजे, "327 


अर्थात अहमद मुहम्मद। 
सुसमाचार से दूसरा श्लोक: 
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मैं अपने प्रभु से उस पराकाष्ठा के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वह सदैव तुम्हारे साथ रहे। 
पैराक्लीट, जिसका अर्थ है अच्छाई और बुराई में अंतर करने वाला, उन पुस्तकों में हमारे पैगम्बर ((१४४87) का नाम है। 


तोराह की एक आयत कहती है: 


वास्तव में ईश्वर ने इब्राहीम से कहा था कि हागर - इस्माइल की माँ - बच्चे पैदा करेगी। उसके बेटों में से एक ऐसा व्यक्ति 
निकलेगा जिसका हाथ 


3॥8 


अल-अस्कलानी, फत अल-बारी, शो, 222; बहाकी, दलाइल अल-नुबुव्वा, द्वितीय, 82; इब्न कथिर, अल-बिदया वाल-निहाया, द्वितीय, 30-6; मुसनद, वी, 437; 
इब्न हिशाम, सीरत अल-नबी, |, 233; अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, ॥, 604; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 364; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', |, 670; यूसुफ़ नभानी, 
हुज्जत अल्लाह 
'अला'एल-'अलामीन, 44; अबू नुअयम, दलाइल अल-नुबुव्वा, आई, 258-64। 
7 अल-अस्कलानी, फत अल-बारी, शा, 222; बहाकी, दलाइल अलननुबुव्वा, द्वितीय, 82; इब्न कथिर, अल-बिदया वाल-निहाया, द्वितीय, 30-6; मुसनद, वी, 437; 
इब्न हिशाम, सीरत अल-नबी, |, 233; अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, ॥, 604; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 364; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', |, 670; यूसुफ़ नभानी, 
हुज्जत अल्लाह 
'अला'एल-'अलामीन, 44; अबू नुअयम, दलाइल अल-नुबुव्वा, आई, 258-64। 
कं यूसुफ़ नभानी, हुज्जत अल्लाह 'अल'अल-अलामीन, 04, 5। 
हलाबी, अल-सीरत अल-हलाबिया आई, 352; जिस््री, रिसाले-ए हामिदिये (तुर्की अनुवाद), |, 250; क़स्तालानी, अल- 
मवाहिब अल-लादुनिया, ५, 204। 
* 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 743; यूसुफ़ नभानी, हुज्जत अल्लाह 'अला'एल-'अलामीन, 99; जिस्री, रिसाले-आई 
हमीदिये, मैं, 255; जॉन का सुसमाचार, 4:46. 
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वह सब से ऊपर होगा, और सब के हाथ उसके प्रति आदर से खुले रहेंगे। 


तोराह से एक और आयत: 


और उसने मूसा से कहा: "ऐ मूसा, मैं उनके भाइयों [इस्माइल की संतान] में से तुम्हारे जैसा एक नबी उनके पास भेजूँगा; मैं अपना वचन 
उसके मुँह में डालूँगा, और जो कोई मेरे नाम से बोलने वाले के शब्दों को स्वीकार नहीं करेगा, उसे दंडित करूँगा।"324 


तोराह से तीसरी आयत: 


मूसा ने कहा: "हे प्रभु! मैंने तौरात में सबसे बेहतरीन समुदाय पाया है जो मानवता के लाभ के लिए उभरेगा, जो भलाई का आदेश देगा 
और बुराई से रोकेगा, और जो ईश्वर पर विश्वास करेगा। यह मेरा समुदाय हो!" ईश्वर ने कहा: "यह मुहम्मद का समुदाय है।"325 


एक अनुस्मारक: उन पुस्तकों में मुहम्मद का नाम सीरियाई रूप में दिया गया है, जैसे मुशफ्फा, मुन्हमन्ना, हिमयता, और हिब्रू में मुहम्मद का अर्थ 
रखने वाले नाम। अन्यथा मुहम्मद का नाम केवल कुछ स्थानों पर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, और ईर्ष्यालु यहूदियों द्वारा इसे बदल भी दिया गया 
था।३26 


दाऊद के भजनों की एक पंक्ति कहती है: 


ऐ दाऊद! तुम्हारे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद मुहम्मद होगा, वह सच्चा होगा और वह सरदार होगा और उसकी क़ौम को 


क्षमा कर दिया जाएगा। 
उरा 


सात अब्दुल्लाहों में से एक, अब्दुल्लाह बी. अम्र बी. अल-अस, जिन्होंने आरंभिक धर्मग्रंथों का गहन अध्ययन किया, तथा अब्दुल्लाह बी. सलाम, 
जो प्रसिद्ध यहूदी विद्वानों में से सबसे पहले इस्लाम स्वीकार करने वाले थे, तथा इसराइल की संतानों में से प्रसिद्ध विद्वान काब अल-अहबर, सभी ने 
तौरात में, जो उस समय तक अपने वर्तमान स्तर तक भ्रष्ट नहीं हुई थी, निम्नलिखित आयत की ओर संकेत किया, जो मूसा को संबोधित करने के बाद, 
आने वाले पैगम्बर को संबोधित करती है: 
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'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 743; यूसुफ़ नभानी, हुज्जत अल्लाह 'अला'एल-अलामीन, 05-6; उत्पत्ति, अध्याय. 6. 
** अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 743; यूसुफ़ नभानी, हुज्जत अल्लाह 'अला'एल-अलामीन, 86; हलाबी, अल-सीरत अल-हलाबिया, आई, 347; 
व्यवस्थाविवरण, अध्याय 8. 
325 

'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 746; यूसुफ़ नभानी, हुज्जत अल्लाह 'अला'एल-'अलामीन, 07-8; यशायाह, अध्याय 42. 


१6 
यूसुफ़ नभानी, हुज्जत अल्लाह 'अला'एल-'अलामीन, 2-3; क़स्तालानी, अल-मवाहिब अल-लादुनिया, ५, 89। 
हलाबी, अल-सीरत अल-हलाबिया, आई, 353; कंधलवी, हयात अल-सहाबा, मैं, 8; इब्न कथिर, अल-बिदया वल-निहाया, द्वितीय, 326; 'अले अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 739; 


यूसुफ़ नभानी, हुज्जत अल्लाह 'अला'एल-अलामीन, 22। 
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ऐ नबी! हमने तुम्हें गवाह, शुभ सूचना देने वाला, सावधान करने वाला और अनपढ़ों के लिए संरक्षक बनाकर भेजा है। तुम मेरे बन्दे हो 
और मैंने तुम्हें अल्लाह पर भरोसा करने वाला नाम दिया है। तुम बाज़ारों में कठोर, सख्त और शोरगुल करने वाले न बनो और न ही बुराई 
का बदला बुराई से दो, बल्कि क्षमा करो और माफ़ करो। अल्लाह तुम्हें अपने पास तब तक नहीं ले जाएगा जब तक कि तुम टेढ़े-मेढ़े 
लोगों को सीधा न कर दो और उन्हें यह कहने पर मजबूर न कर दो कि "अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है।"३28 


तोराह से एक और आयत: 


मुहम्मद ईश्वर के दूत हैं, उनका जन्मस्थान मक्का है, वे तैयबा में प्रवास करेंगे, उनका शासन दमिश्क में होगा, और उनका समुदाय निरंतर 
ईश्वर की स्तुति करेगा।329329 


इस आयत में मुहम्मद शब्द के लिए एक सीरियाई शब्द जिसका अर्थ मुहम्मद है, का उल्लेख किया गया है। 


तोराह से एक और आयत यहाँ दी गई है: 


तू मेरा बन्दा और रसूल है, और मैंने तेरा नाम भरोसा रखनेवाला रखा है। 
ईश्वर, 330 


यह उस नबी को संबोधित है जो मूसा के बाद आने वाला है, और इसहाक के भाई इस्माइल की संतान से है। 


तोराह की निम्नलिखित आयत में, 
मेरा चुना हुआ दास कठोर या सख्त नहीं है, 


मुख्तार (चुना हुआ) का अर्थ मुहम्मद के एक नाम मुस्तफा के समान है। 


सुसमाचारों में कई स्थानों पर,332 यीशु के बाद आने वाले एक भविष्यद्वक्ता का वर्णन किया गया है। 
उन्हें “विश्व का स्वामी” कहा जाता है। उनका वर्णन इस प्रकार किया गया है; 


उसके पास लोहे की एक लाठी होगी जिससे वह और उसकी प्रजा युद्ध करेंगे।333 


यह आयत संकेत करती है कि एक नबी तलवार लेकर आएगा, जिस पर 


5 बुखारी, बुयु।१, 5; हलाबी, अल-सीरत अल-हलाबिया, आई, 346; दारिमी, मुक़द्दिमा, 2: कंधलवी, हयात अल-सहाबा, मैं, 7; इब्न कथिर, अल-बिदया वाल-निहाया, 
द्वितीय, 326; यूसुफ़ नभानी, हुज्जत अल्लाह 'अला'एल- 
'अलामिन, 05, 35; अल-अजुर्री, अल-शरिया, 444, 452; क़स्तालानी, मवाहिब अल-लादुनिया, ४, 92; यशायाह, अध्या. 42. 
7 दारिमी, मुक़द्दिमा, 2; हलाबी, अल-सीरत अल-हलाबिया, आई, 346-5; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 739; 
यूसुफ नभानी, अल्लाह की तीर्थयात्रा, 6; अबू ना'एम, दलाईल अल-नुबुव्वा, आई, 72। 
77 देखें, फुटनोट 328. (यह उसी श्लोक का भाग है।) 
दारिमी, परिचय, 2; युसूफ नभानी, हुज्जत अल्लाह 'अल'अल-अलामीन, 05, 9; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 739। 


334 


प यूहन्ना, 44:30; 6:44. 
है यूसुफ़ नभानी, हुज्जत अल्लाह 'अला'एल-अलामीन, 99, 4। 
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जिहाद छेड़ना। “कादिब मिन हदीद (शाब्दिक रूप से, लोहे का डंडा)” का अर्थ है तलवार। और ऐसा ही उसका समुदाय भी होगा। 
ऊपर उल्लिखित बाइबिल की आयत के साथ सहमति में, और इसे और साथ ही कुछ अन्य आयतों का उल्लेख करते हुए, सूरा अल- 
फ़तह के अंत में निम्नलिखित कुरान की आयत भी कहती है कि उसके समुदाय को भी, उसकी तरह, जिहाद छेड़ने का आदेश दिया 
जाएगा: 


और इंजील में उनकी मिसाल उस बीज की तरह है जो अपनी टहनियाँ फैलाता है, फिर मज़बूत हो जाता है, फिर मोटा 
हो जाता है, और अपने तने पर खड़ा हो जाता है, और बोनेवालों को आश्चर्य और प्रसन्नता से भर देता है। और 
परिणामस्वरूप, यह अविश्वासियों को उनके प्रति क्रोध से भर देता है। (48:29) 


तोरा की पांचवीं किताब के तैंतीसवें अध्याय में निम्नलिखित बात कही गई है: 
पद्य: 


प्रभु सीनै से आये, सैर से हमारे पास आये, और पारान पर्वत से चमके। 
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इस आयत में, "प्रभु सिनाई से आए" वाक्यांश के साथ, मूसा की नबूबत का उल्लेख किया गया है; "सैर से हमारे पास उठे" (सैर दमिश्क के पास एक पहाड़ है) वाक्यांश 
के साथ, यीशु की नबूबत का संकेत दिया गया है। और वाक्यांश "वह पारान पर्वत से चमका" (पारान पर्वत हिजाज़ के पहाड़ हैं), मुहम्मद ((१४४87) की नबूबत की 


ख़बर देता है, जैसा कि सभी सहमत होंगे। इसके अलावा, "यह तोराह में उनकी उपमा है" (48:29) वाक्य की पुष्टि करते हुए, पैगंबर (१४४87) के साथियों के बारे में 
तोराह की निम्नलिखित आयत है, जो पारान पर्वत से चमकेंगे: 


धन्य लोगों के झंडे उसके साथ होंगे, और वे उसके दाहिने ओर होंगे। 
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इस आयत में साथियों को “धन्य लोग” के रूप में वर्णित किया गया है, अर्थात्‌, उसके साथी धन्य, धर्मी पुरुष, परमेश्वर के प्रिय लोग 
हैं। 
यशायाह की पुस्तक के बयालीसवें अध्याय में निम्नलिखित श्लोक हैं: 
मेरे सेवक को देखो, जिसे मैं सम्भालता हूँ; मेरे चुने हुए को, जिससे मैं प्रसन्न हूँ। वह दुनिया के राष्ट्रों को न्याय दिखाएगा... 
वह कायरों को, निराश लोगों को प्रोत्साहित करेगा। वह उन सभी को पूरा न्याय देगा जिनके साथ अन्याय हुआ है। वह 
तब तक संतुष्ट नहीं होगा जब तक कि पूरी धरती पर सच्चाई और धार्मिकता कायम न हो जाए, या तब तक जब तक कि 
यहाँ तक कि न्याय भी न हो जाए। 


* व्यवस्थाविवरण, 33:2. 

** हलाबी, अल-सीरत अल-हलाबिया, आई, 348; यूसुफ़ नभानी, हुज्जत अल्लाह 'अला'एल-'अलामीन, 90, 02-6; 
क़स्तालानी, अल-मवाहिब अल-लादुनिया, ५, 98। 

*' हलाबी, अल-सीरत अल-हलाबिया, आई, 348; यूसुफ़ नभानी, हुज्जत अल्लाह 'अला'एल-'अलामीन, 43; 
व्यवस्थाविवरण, 33:2. 
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३३37 


समुद्र पार दूर देशों ने उस पर भरोसा रखा है। 


यहाँ, आयतें स्पष्ट रूप से मुहम्मद (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) का वर्णन करती हैं, जो अंतिम समय के पैगंबर हैं। 


मीका की पुस्तक के चौथे अध्याय में निम्नलिखित श्लोक हैं: 


परन्तु अन्त के दिनों में ऐसा होगा कि परमेश्वर के घर का पर्वत संसार के सभी पर्वतों में सबसे प्रसिद्ध होगा, सभी 
राष्ट्र उसकी प्रशंसा करेंगे; संसार भर से लोग वहाँ तीर्थयात्रा करेंगे। 


वे एक दूसरे से कहेंगे, “आओ, हम परमेश्वर के पर्वत पर और परमेश्वर के भवन पर चढ़ें।“३38 


ये आयतें स्पष्ट रूप से विश्व के सबसे धन्य पर्वत, माउंट अराफात, तथा हज करने वालों की पूजा और "अल्लाह सबसे महान 
है!" की घोषणाओं का वर्णन करती हैं, जो सभी देशों से वहां आते हैं, तथा मुहम्मद के समुदाय, जो ईश्वरीय दया के लिए प्रसिद्ध 
है। 


भजन संहिता के बहत्तरवें अध्याय में निम्नलिखित छंद हैं: 


और वह समुद्र से समुद्र तक राज्य करेगा, 
और नदी से लेकर पृथ्वी के छोर तक। 
यमन और द्वीपों के राजा 

सभी लोग अपने उपहार लेकर आएंगे। 
और सब राजा उसके आगे दण्डवत्‌ करेंगे, 
सभी राष्ट्र उसकी सेवा करेंगे। 


और वह जीवित रहेगा, 

और उसके लिये निरन्तर प्रार्थना की जाएगी, 
सारा दिन उसकी प्रशंसा होती रहेगी। 

उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा, 

यह तब तक जारी रहेगा जब तक सूर्य रहेगा। 
सब लोग उसमें धन्य होंगे, 
सभी राष्ट्र उसकी स्तुति करेंगे। 
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ये आयतें दुनिया की शान, पैगम्बर मुहम्मद ((१४४8४7) का सबसे स्पष्ट वर्णन करती हैं। मुहम्मद अरबी के अलावा, दाऊद (उन 
पर शांति हो) के बाद कौन सा पैगम्बर आया जिसने अपने धर्म का प्रचार किया 


37 
यशायाह, 42:4-4, 0. 
338 
मीका, 4:4-2. 
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यूसुफ़ नभानी, हुज्जत अल्लाह 'अला'एल-'अलामीन, 9-04; जिस्री, रिसाले-ए हामिदिये (तुर्की अनुवाद), मैं, 
40; भजन 72:8, 0, , 5-7 


पूर्व से पश्चिम तक, राजाओं को कर देने के लिए बाध्य किया, और शासकों को दंडवत करते हुए अधीनता में लाया; जिनके लिए हर 
दिन मानव जाति का पांचवां हिस्सा आशीर्वाद और प्रार्थना करता है 
क्या कोई और भी है जिसकी रोशनी मदीना से चमक रही है? 


पुनः, यूहन्ना रचित सुसमाचार के तुर्की अनुवाद, अध्याय चौदह, श्लोक तीस में कहा गया है: 


मैं अब तुम्हारे साथ और अधिक समय तक बात नहीं करूंगा, क्योंकि संसार का सरदार आ रहा है, और मैं उसके सामने 
कुछ भी नहीं हूं। 
इस प्रकार, "विश्व के शासक" की उपाधि का अर्थ है विश्व की महिमा। और विश्व की महिमा की उपाधि मुहम्मद अरब (उन पर 
आशीर्वाद और शांति हो) की सबसे प्रसिद्ध उपाधियों में से एक है। 
पुनः यूहन्ना रचित सुसमाचार में, अध्याय सोलह की सातवीं आयत में कहा गया है: 


लेकिन मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। मेरा जाना सिर्फ़ तुम्हारे फ़ायदे के लिए है। क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊँगा, दिलासा 
देनेवाला नहीं आएगा। 


अब देखिए, मुहम्मद अरब (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) के अलावा और कौन दुनिया का शासक और मनुष्यों का सच्चा 
सांत्वनादाता है? हाँ, दुनिया की महिमा वही है, और वही वह है जो क्षणभंगुर मनुष्य को अनंत विनाश से बचाएगा 
और इस प्रकार उसे सांत्वना मिलती है। 

पुनः, यूहन्ना रचित सुसमाचार के सोलहवें अध्याय की आठवीं आयत: 


जब वह आएगा, तो वह संसार को उसके पाप, उसकी धार्मिकता और उसके न्याय के विषय में ठोस प्रमाण देगा। 
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अरब के मुहम्मद (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) के अलावा और किसने दुनिया के अधर्म को धार्मिकता में बदल दिया है, लोगों 
को पाप से बचाया है और भगवान के साथ साझीदार बनाया है, और राजनीति और विश्व शासन को बदल दिया है? 
यूहन्ना रचित सुसमाचार से, अध्याय सोलह की ग्यारहवीं आयत: 


न्याय से मुक्ति है, क्योंकि इस संसार के शासक का न्याय पहले ही हो चुका है। 


यहां "विश्व का शासक" निश्चित रूप से अहमद मुहम्मद ((॥४४8०) है, क्योंकि उन्हें मानवता के गुरु के रूप में जाना जाता है। 


इसके अलावा, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, अध्याय बारह की तेरहवीं आयत:343 


/” यूसुफ़ नभानी, हुज्जत अल्लाह 'अला'एल-'अलामीन, 95-7; अल-अनवर अल-समुहम्मदिया। 

/” यूसुफ़ नभानी, हुज्जत अल्लाह 'अला'एल-'अलामीन, 95-7; अल-अनवर अल-मुहम्मदिया। 

/* हाँ, वह ऐसा स्वामी और शासक है कि अधिकांश शताब्दियों में एक हजार तीन सौ पचास वर्षों तक 

उनके कम से कम तीन सौ पचास मिलियन अनुयायी और प्रजा हैं, जिन्होंने पूर्ण समर्पण के साथ उनकी आज्ञाओं का पालन किया है, और 
प्रतिदिन उन पर ईश्वर का आशीर्वाद बरसाकर उनके प्रति अपनी निष्ठा को नवीनीकृत करते हैं। (लेखक) 


|3 
6:43. (ट्र.) 
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परन्तु जब वह अर्थात्‌ सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब को सत्य की ओर ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ही बातें न 
कहेगा, परन्तु जो कुछ सुनेगा वही तुम्हें बताएगा। और भविष्य की बातें तुम्हें बताएगा।344 


यह आयत स्पष्ट है। मुहम्मद अरब ((१५४४7) के अलावा किसने सभी लोगों को सत्य की ओर बुलाया, जिनका हर कथन वह्य पर आधारित था, जिन्होंने जिब्रील से 
जो सुना था उसे कहा, और लोगों को मृतकों के पुनरुत्थान और आख़िरत के बारे में विस्तार से बताया? उनके अलावा और कौन ऐसा कर सकता था? 


इसके अलावा, अन्य नबियों की किताबों में सीरियाई और हिब्रू में नाम शामिल हैं जो नोबल मैसेंजर ((१४४87) के विभिन्न 
नामों से मेल खाते हैं, जैसे कि मुहम्मद, अहमद, मुख्तार। उदाहरण के लिए, पैगंबर शुअयब के धर्मग्रंथों में, उनका नाम 
"मुशफ्फा"345 है, और इसका मतलब मुहम्मद है। तोराह में, उनका उल्लेख "मुनहमन्ना" के रूप में किया गया है, जिसका अर्थ 
फिर से मुहम्मद है, और "हिमायता"346 जिसका अर्थ है अल-हरम का पैगंबर। भजनों में, उन्हें "अल-मुख्तार "347 कहा जाता है, 
फिर से तोराह में, नाम "अल-हतम अल-खतम "348 है, तोराह और भजनों दोनों में, यह "मुकीम अल-सुन्ना "349 है, अब्राहम और 
तोराह के धर्मग्रंथों में, उनका उल्लेख "मज़माज़"350 के रूप में किया गया है, और फिर से तोराह में, "अहयाद"350 के रूप में। 


ईश्वर के सबसे महान्‌ दूत (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ने स्वयं कहा: "कुरान में मेरा नाम मुहम्मद है, बाइबिल में अहमद 
है, और तौरेत में अहयाद है।"357 वास्तव में, बाइबिल उन्हें "तलवार और लाठी वाला" के रूप में संदर्भित करता है।352 वास्तव 
में, तलवार चलाने वाले और अपने समुदाय के साथ ईश्वर के मार्ग में लड़ने के लिए नियुक्त किए गए पैगंबरों में सबसे महान, ईश्वर 
के दूत (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) थे। सुसमाचार भी उन्हें "ताज पहने हुए" के रूप में वर्णित करते हैं।353 हाँ, यह 


* हलाबी, अल-सीरत अल-हलाबिया, आई, 346; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 743 
/* हलाबी, अल-सीरत अल-हलाबिया, आई, 353; यूसुफ़ नभानी, हुज्जत अल्लाह 'अला'एल-'अलामीन, 2; क़स्तालानी, 
मवाहिब अल-लादुनिया, ४, 89। 
** हलाबी, अल-सीरत अल-हलाबिया, आई, 346, 354; यूसुफ़ नभानी, हुज्जत अल्लाह 'अला'एल-अलामीन, 42-3। 
हलाबी, अल-सीरत अल-हलाबिया, आई, 353; यूसुफ़ नभानी, हुज्जत अल्लाह 'अला'एल-'अलामीन, 2; क़स्तालानी, अल-मवाहिब अल-लादुनिया, ४, 89; 'अली अल- 
कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 739। 
** यूसुफ़ नभानी, हुज्जत अल्लाह 'अल'अल-अलामीन, 44। 
यूसुफ़ नभानी, हुज्जत अल्लाह 'अला'एल-अलामीन, 5। 
यूसुफ़ नभानी, हुज्जत अल्लाह 'अला'एल-'अलामीन, 3; हलाबी, अल-सीरत अल-हलाबिया, आई, 353। 


वा 


349 


350 


* युसूफ नभानी, हुज्जत अल्लाह 'अल'अल-अलामीन, 08, 2; हलाबी, अल-सीरत अल-हलाबिया, आई, 353; अल- 


अनवर अल-मुहम्मदिया मिन अल-मवाहिब अल-लादुनिया, 43, इब्न अब्बास से वर्णित है। 


४ यूसुफ़ नभानी, हुज्जत अल्लाह 'अला'एल-'अलामीन, 4; हलाबी, अल-सीरत अल-हलाबिया, आई, 346-7; 'अली अल- 
कारी, शरह अल-शिफ़ा, |, 739। 
४7 युसूफ नभानी, हुज्जत अल्लाह 'अल'अल-अलामीन, 3, 4; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 739। 
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यह उपाधि ईश्वर के दूत (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) के लिए विशेष है, क्योंकि "मुकुट" का अर्थ पगड़ी है, क्योंकि पहले के 
दिनों में, यह अरब लोग थे जो एक समुदाय के रूप में, सभी पगड़ी और सिर का पट्टा पहनते थे। इसलिए यह निश्चित रूप से ईश्वर 
के दूत ((॥४४87) को संदर्भित करता है। 


सुसमाचार में “पैराक्लीट” या “फ़राक्लिट” शब्द को बाइबिल की व्याख्या में “वह व्यक्ति जो सत्य को झूठ से अलग करता 
है” के रूप में परिभाषित किया गया है।354 इसलिए यह उस व्यक्ति का नाम है जो भविष्य में लोगों को सत्य की ओर ले जाएगा। 


सुसमाचार में एक जगह ईसा (उन पर शांति हो) कहते हैं: "मैं जा रहा हूँ ताकि दुनिया का रब आए।"355 ईसा के बाद महान 
रसूल (उन पर शांति हो) के अलावा और कौन आया है जो दुनिया का शासक होगा, सत्य को असत्य से अलग करेगा और ईसा के 
स्थान पर लोगों का मार्गदर्शन करेगा? अर्थात्‌ ईसा (उन पर शांति हो) लगातार अपनी जमात को खुशखबरी दे रहे थे: कोई और 
आएगा; मेरी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं उसका अग्रदूत और संदेशवाहक हूँ। इसकी पुष्टि कुरान की निम्नलिखित आयत से होती है: 


और याद करो, मरियम के बेटे ईसा ने कहा: "ऐ इसराइल के बच्चों! मैं तुम्हारे लिए अल्लाह का रसूल हूँ, जो तौरात में 
मुझसे पहले अवतरित हुआ था उसकी पुष्टि करता हूँ और एक रसूल की शुभ सूचना लाता हूँ जो मेरे बाद आएगा, 
जिसका नाम अहमद [प्रशंसित व्यक्ति] है।" (6: 6) 


हां, सुसमाचारों में, यीशु ने कई बार खुशखबरी दी कि मानव जाति का सबसे बड़ा नेता आएगा। उनका उल्लेख विभिन्न नामों से 
किया गया है, बेशक, सीरियाई और हिब्रू में - और विद्वानों द्वारा देखा गया है - जिसका अर्थ अहमद, मुहम्मद और सत्य और असत्य 
के बीच अंतर करने वाला है।356 अर्थात्‌, कई अवसरों पर यीशु (जिस पर शांति हो) ने अहमद (जिस पर आशीर्वाद और शांति हो) 
के आने की बात कही।357 


प्रश्न: ऐसा क्‍यों है कि जबकि अन्य पैगम्बर मुहम्मद ((१४४४7०) के आगमन की भविष्यवाणी करते हैं, यीशु (१४४०) ऐसा 
अधिक विस्तार से और शुभ समाचार के रूप में करते हैं? 
उत्तर: क्योंकि अहमद (जिस पर आशीर्वाद और शांति हो) ने यीशु (जिस पर शांति हो) का बचाव किया 


उ54 
यूसुफ़ नभानी, हुज्जत अल्लाह 'अला'एल-'अलामीन, 42॥ 
० 
हलाबी, सिरा, आई, 24; जॉन, 6:7. 
56 
क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 234-5; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 496-7; नभानी, हुज्जत अल्लाह 'अल'ल- 


'जानें, 2-5; हलाबी, सिरा, आई, 24। 
उ57 


शमून अल-सफा की कब्र के स्थान पर, प्रसिद्ध यात्री एवलिया चेलेबी को हिरन की खाल पर लिखी गई सुसमाचार की ये आयतें मिलीं: "अब्राहम 
की संतान से एक युवा को पैगम्बर बनना है। वह झूठा नहीं होगा; उसका जन्मस्थान मक्का होगा; वह धर्मनिष्ठा के साथ आएगा; उसका धन्य नाम अहमद 
मुहम्मद है; जो लोग उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, वे इस दुनिया और परलोक में समृद्ध होंगे।" (लेखक) 


*मवामित शब्द ममद से बिगड़ा है, जो स्वयं मुहम्मद का ही अपकभ्रंश है। 
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यहूदियों के भयंकर इनकार और बदनामी से भयभीत होकर, उन्होंने अपने धर्म को भ्रष्ट होने से बचाया। 

इसके अलावा, इसराइल के बच्चों की बोझिल शरीयत के सामने, जिन्होंने यीशु को नहीं पहचाना, वह एक उच्च शरीयत लेकर आया 
जो आसान, सर्वव्यापी थी, और यीशु की शरीयत की कमियों को पूरा करती थी। इन कारणों से, यीशु ने अक्सर खुशखबरी दी: दुनिया 
का शासक आएगा!358 


अब यह स्पष्ट है कि तौरात, सुसमाचार, दाऊद के भजन और अन्य नबियों के धर्मग्रंथों में, एक ऐसे नबी के बारे में कई चर्चाएँ हैं 
जो बाद में आने वाले हैं, कई आयतों में उनका उल्लेख है। जैसा कि हमने इनके उदाहरण दिए हैं, यह दिखाते हुए कि इन पुस्तकों में 
उनका उल्लेख विभिन्न नामों से किया गया है। मुहम्मद (उन पर आशीर्वाद और शांति हो), अंतिम समय के नबी के अलावा, ऐसा कौन 
हो सकता है, जिसके बारे में नबियों के इन धर्मग्रंथों में अपनी आयतों में इतनी बार और इतनी महत्ता के साथ बात की गई है? 


दूसरा प्रकार 


नबी होने के जो संकेत इरहासत के माध्यम से प्रकट हुए, उनमें उनके आने की वे ख़बरें भी शामिल हैं जो उस समय नबियों के 
बीच उनके भविष्यवक्ता मिशन से पहले भविष्यवक्ताओं और कुछ लोगों द्वारा दी गई थीं जिन्हें उस समय संत और ज्ञानी कहा जाता 
था; उन्होंने अपने दावों को प्रकाशित किया और उन्हें अपनी कविताओं में बाद की पीढ़ियों तक पहुँचाया। ये बहुत सारे हैं, और हम 
उनमें से कुछ का उल्लेख करेंगे जो प्रसिद्ध हैं और जिन्हें इतिहास और पैगंबर के जीवन के विद्वानों द्वारा स्वीकार और वर्णित किया 
गया है। 


पहला: यमन के शासकों में से एक, जिसका नाम तुब्बा था, ने पुराने धर्मग्रंथों में ईश्वर के दूत ((१४४87) का वर्णन देखा और 
उस पर विश्वास किया। उसने एक कविता के माध्यम से इसकी घोषणा की, जो इस प्रकार थी: 


मैं अहमद की गवाही देता हूँ, क्योंकि वह ईश्वर का दूत है, जो संसार का निर्माता है। 
आदमी; 
यदि मैं उन्हें देखने के लिए लंबे समय तक जीवित रहता, तो मैं एक मंत्री और उनका चचेरा भाई होता 


उसका.359 


यानी मैं अली जैसा होता। 
दूसरा: क़ुस बिन सईदा अरबों के सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण वक्ता, एकेश्वरवादी और प्रबुद्ध दिमाग वाले व्यक्ति थे। 
मुहम्मद (यूडब्ल्यूबीपी) के पैगम्बरी मिशन से पहले, उन्होंने इन पंक्तियों के साथ अपने संदेशवाहक होने की घोषणा की: 


58 
कुरान, 6:. यह भी देखें, हलाबी, सिरा, , 274; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 743; नभानी, हुज्जत 
अल्लाह 'अल-अल-अलामीन, 99, 44; यूहन्ना, 4:6, 7, 26, 30; 5:26; 6:7, 8, 9, 40, , 3, 44. 
359 
इब्न कथिर, अल-बिदया वल-निहाया, द्वितीय, 66; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 363; “अले अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 740; अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, द्वितीय, 388; यूसुफ़ नभानी, हुज्जत अल्लाह 


'अल'अल-अलामीन, 38। 


अहमद हमारे बीच भेजा जाएगा, सबसे अच्छा पैगम्बर जो कभी भेजा गया है; 
भगवान का आशीर्वाद उस पर हो, जब भी कोई घुड़सवार दल चिल्लाहट के बीच निकलता है!360 


तीसरा: काब बिन लुअय, जो पैगंबर मुहम्मद (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) के पूर्वजों में से एक थे, ने प्रेरणा के माध्यम से मुहम्मद 
(१४४४7) की नबी होने की घोषणा इस प्रकार की: 


अचानक, पैगम्बर मुहम्मद प्रकट होंगे, और सबसे सच्ची ख़बर देंगे। 
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चौथा: यमन के शासकों में से एक, सैफ बी. ज़ी-यज़ान ने पुराने धर्मग्रंथों में ईश्वर के रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) के बारे में 
विवरण पढ़ा, और उन पर विश्वास करते हुए, उन्हें देखने की इच्छा की। जब मुहम्मद के दादा, अब्दुल मुत्तलिब, कुछ कुरैश के साथ यमन 
गए, तो सैफ ने उन्हें बुलाया और कहा: "हिजाज़ में एक बच्चा पैदा होगा, जिसके कंधों के बीच एक निशान होगा जो एक मुहर जैसा होगा। 
वह पूरी मानवता का नेता होगा।" फिर, निजी तौर पर उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा: "आप उसके दादा हैं,"३62 एक अद्भुत तरीके से 
उनके मिशन की भविष्यवाणी की। 


पांचवां: वरका बिन नौफाल खदीजा की चचेरी बहन थीं। जब पहली बार वह हुआ तो रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) बहुत 
घबरा गए। 
खदीजा ने इस घटना के बारे में प्रसिद्ध वराका बी. नौफाल को बताया, जिन्होंने उसे उसे अपने पास भेजने के लिए कहा। ईश्वर के दूत 
(७५४४7) वराका के पास गए और उन्हें बताया कि रहस्योद्धाटन कैसे हुआ। वराका ने कहा: "अच्छी खबर, हे मुहम्मद! मैं गवाही देता हूं कि 
आप ही वह प्रतीक्षित पैगंबर हैं, जिसकी भविष्यवाणी ईसा ने की थी।"३363 यानी, चिंता मत करो! यह वास्तव में रहस्योद्धाटन का आगमन 
था। 


छठा: पैगम्बरी मिशन से पहले, अथकलान अल-हिम्यारी नामक एक ज्ञानी ने कुरैश से पूछा: “क्या तुममें से कोई ऐसा है जो पैगम्बरी 
होने का दावा करता है?” उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया। उसने अपने मिशन की शुरुआत में उनसे फिर पूछा, और इस बार उनका उत्तर 
सकारात्मक था। अथकलान ने कहा: “दुनिया उसका इंतज़ार कर रही है!”364 


360 


सुयुति, अल-फत अल-कबीर, द्वितीय, 33; इब्न कथिर, अल-बिदया वाल-निहाया, द्वितीय, 230; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 363; अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 740; 
तबरानी, अल-मजमु' अल-कबीर, )त, 254; बहाकी, दलाईल अलननुबुव्वा, द्वितीय, 40; अबू नुअयम, दलाइल अल-नुबुव्वा, आई, 05। 

** इब्न कथिर, अल-बिदया वाल-निहाया, द्वितीय, 244; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 364; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', 

मैं, 740; अबू नुअयम, दलाइल अलननुबुब्वा, आई, 89-90 

77 उब्न कथिर, अल-बिदया वाल-निहाया, द्वितीय, 328; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 343; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 740; अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, द्वितीय, 388; अबू 
नुअयम, दलाइल अल-नुबुव्वा, आई, 95-6; हलाबी, अल-सीरत अल-हलाबिया, |, 87। 


क बुखारी, बद अल-वाहा, 3; अंबिया', 2; ताबीर, ; मुसनद (तहकीक: अहमद शाकिर), ४५, 304, संख्या: 2846; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 363; 'अली अल-कारी, शरह 
अल-शिफ़ा', , 743; 'अजुर्री, अल-शरिया, 443; अबू नुअयम, दलाइल अल-नुबुव्वा, आई, 27। 


* क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', ,, 363; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 742; यूसुफ़ नभानी, हुज्जत अल्लाह 'अला'एल- 
"पता करो, 440. 
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सातवाँ: इब्न अल-अला, एक प्रसिद्ध ईसाई विद्वान, ने अपने मिशन से पहले ईश्वर के दूत ((7४४87) के बारे में बताया, 
जबकि उसने उन्हें कभी नहीं देखा था। बाद में वह आया, उसने दूत (४४४7०) को देखा, और कहा: "उसकी कसम जिसने तुम्हें 
सच्चाई से भेजा, मैंने तुम्हारा वर्णन सुसमाचारों में पाया, और मरियम के बेटे ने तुम्हारे आने की खुशखबरी दी।"३365 


आठवाँ: ऊपर अबीसीनिया के नेगस का उल्लेख किया गया है, जिसने घोषणा की: "काश मैं राजा की बजाय अरब के 
मुहम्मद (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) का सेवक होता। उनकी सेवा करना इस संप्रभुता से कहीं बेहतर होता।"३66 


इन विद्वानों द्वारा दिव्य प्रेरणा के माध्यम से अदृश्य से दी गई इन ख़बरों के अलावा, भविष्यवक्ताओं ने भी जिन्न और रूह के 
ज़रिए अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍लम) के आने और उनकी नबूवत की अदृश्य से ख़बरें दीं। ये भी बहुत हैं, और हम 
उनमें से कुछ का ज़िक्र करेंगे जो प्रसिद्ध हैं, 'अर्थ में सर्वसम्मति' की डिग्री तक पहुँच चुके हैं, और इतिहास की अधिकांश किताबों 
और पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) की जीवनी में वर्णित हैं। उन पुस्तकों से उनके बारे में विस्तृत विवरण का हवाला देते हुए, हम उनका 
केवल सारांश देंगे। 


पहला प्रसिद्ध भविष्यवक्ता शिक्क है, जिसकी केवल एक आँख, एक हाथ और एक पैर था; वह वास्तव में आधा मनुष्य था। 
मुहम्मद ((१४४४०) के संदेशवाहक होने के बारे में उनकी बार-बार की गई भविष्यवाणियाँ इतिहास की किताबों में दर्ज हो गई हैं, 
और उनके अर्थों में सर्वसम्मति है।367 


दूसरा दमिश्क का प्रसिद्ध भविष्यवक्ता, सतीह है, जो एक राक्षस था, जिसमें हड्डियाँ और यहाँ तक कि अंग भी नहीं थे, 
जिसका चेहरा उसकी छाती में था और जो बहुत लंबे समय तक जीवित रहा। उस समय वह अदृश्य के बारे में सही जानकारी देने के 
लिए बहुत प्रतिष्ठित था। फारसी राजा, चोसरो ने भी, मुबेजान नामक एक विद्वान दूत को सतीह से मुहम्मद ((१४४४7) के जन्म के 
समय आए एक अजीब सपने की व्याख्या करने के लिए भेजा, जिसमें उसके महल के चौदह शिखर ढह गए थे। 


सतीह ने कहा: “चौदह पुरुष तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे, फिर तुम्हारा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। 
इसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो एक धर्म की घोषणा करेगा; वह आपके धर्म और आपके साम्राज्य दोनों को खत्म कर 
देगा, "इस खबर को चोस्रोस तक भेजकर। इस तरह, सतीह ने समझाया 
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'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', |, 744; यूसुफ़ नभानी, हुज्जत अल्लाह 'अला'एल-अलामीन, 2, 208। 
/* क्दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 365; यूसुफ़ नभानी, हुज्जत अल्लाह 'अला'एल-'अलामीन, 5; बहाक़ी, दलाइल अल-नुबुव्वा, ॥, 285। 
“7 क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 364; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 747; यूसुफ़ नभानी, हुज्जत अल्लाह 'अला'एल- 
'अलामिन, 68-72; अबू नुअयम, दलाइल अल-नुबुब्वा, आई, 423, 25। 


अंत समय के भविष्यद्वक्ता के आगमन की भविष्यवाणी की गई थी।368 

जैसा कि इतिहास की पुस्तकों और पैगम्बर की जीवनी में विस्तार से लिखा गया है, सवाद बी. करीब अल-दावसी, खुनाफिर, अफा नजरान, जिदल 
बी. जिदल अल-किंदी, इब्न खालसत अल-दावसी और फातिमा बिन्त अल-नुमान अल-नजारिया जैसे भविष्यवक्ताओं ने अंत समय में पैगम्बर के 
आगमन की भविष्यवाणी की थी और कहा था कि वह पैगम्बर मुहम्मद (यूडब्ल्यूबीपी) थे।369 


इसके अलावा, उस्मान के एक रिश्तेदार, साद बिन बिन्त अल-कुरैज ने मुहम्मद (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) की नबूवत के बारे में भविष्यवाणी 
के माध्यम से अदृश्य से ज्ञान प्राप्त किया। इस्लाम के शुरुआती दिनों में, उन्होंने उस्मान जिल-नूरैन से कहा कि जाओ और ईमान स्वीकार करो। उस्मान ने 
ऐसा किया और इस्लाम के आरंभ में ही प्रवेश किया। साद ने इस घटना को एक कविता के साथ व्यक्त किया, जो इस प्रकार है; 


मेरे शब्दों के माध्यम से, भगवान ने उस्मान को स्रोत तक निर्देशित किया है 
इससे धार्मिकता प्राप्त होती है; सचमुच परमेश्वर सत्य की ओर मार्गदर्शन करता है। 


भविष्यवक्ता की तरह, अदृश्य जिन्न, जिनकी आवाज़ें सुनी जाती थीं, जिन्हें हातिफ़ कहा जाता था, बार-बार ईश्वर के महान दूत (उन पर आशीर्वाद 
और शांति हो) के आने की भविष्यवाणी करते थे। उदाहरण के लिए: 


एक अदृश्य जिन्न ने दयब बिन अल-हरिथ को चिल्‍लाकर यह कहा, और यही कारण था कि उसने और अन्य लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया: 
"ऐ दयब! ऐ दयब! सबसे अजीब बात सुनो: मुहम्मद किताब लेकर प्रकट हुए हैं। वह मक्का को पुकार रहे हैं, फिर भी वे उनका जवाब नहीं देते! "३7॥ 


एक अन्य अदृश्य जिन्न ने समा बिन क़र्रत अल-ग़ताफ़ानी को पुकारा, "सत्य स्पष्ट चमक के साथ आ गया है, झूठ नष्ट हो गया है और जड़ से 


उखाड़ दिया गया है," और उसे और उसके साथियों को मार डाला। 
कुछ अन्य लोगों को विश्वास करना चाहिए.372 


अदृश्य जिन्नों द्वारा दिए गए ऐसे संदेश और शुभ समाचार बहुत प्रसिद्ध और असंख्य हैं। 


जिस तरह से जिन्नों और भविष्यवक्ताओं की आवाज़ें उनके बारे में भविष्यवाणी करती थीं, उसी तरह से मूर्तियों और मूर्तियों के लिए बलि की गई 
बलि भी ईश्वर के रसूल (यूडब्ल्यूबीपी) की नबूवत की खबर देती थी। उदाहरण के लिए: 


एक कहानी माज़ान जनजाति की मूर्ति की प्रसिद्ध कहानी है, जो चिल्‍्लाकर कहती थी: 
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इब्न कथिर, अल-बिदया वाल-निहाया, द्वितीय, 355-69; बहाक़ी, दलाइल अल-नुबुव्वा, , 426, 29; अबू नुअयम, दलाइल अल-नुबुव्वा, आई, 25; क़दी इयाद, अल- 
शिफ़ा', , 365; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 747; सुयुति, अल-खासाईस अल-कुबरा, आई, 428-30। 
77 इब्न कथिर, अल-बिदया वाल-निहाया, द्वितीय, 335; बहाकी, दलाइल अल-नुबुव्वा, द्वितीय, 248; अबू नुअयम, दलाइल अल-नुबुव्वा, आई, 25; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 
365; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 747; सुयुति, अल-खासाईस अल-कुबरा, आई, 28-30; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, आठवीं, 248-9, 25। 
३70 
सुयुति, अल-खासाईस अल-कुबरा), , 258। 

* हलाबी, अल-सीरत अल-हलाबिया, आई, 335-7; सुयुति, अल-खासाईस अल-कुबरा, आई, 358; यूसुफ़ नभानी, हुज्जत 

अल्लाह 'अल-अल-आलमीन, 8. 


77 अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 748; सुयुति, अल-खासाईस अल-कुबरा, आई, 252। 
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"यह वह पैगम्बर है जिसे भेजा गया है; वह प्रकट सत्य के साथ आता है,"373 मुहम्मद (४४8४7) के संदेशवाहक होने के बारे में 
बताते हुए। 

एक और घटना जो प्रसिद्ध है, जिसके कारण अब्बास बिन मरदस ने इस्लाम स्वीकार किया: दीमर नामक एक मूर्ति थी, 
जिसने एक दिन पुकारा: "दीमर की पूजा मुहम्मद की घोषणा से पहले की जाती थी; अब गुमराही जारी नहीं रह सकती।"374 


इस्लाम स्वीकार करने से पहले, उमर ने एक मूर्ति के सामने बलि दिए गए जानवर को यह कहते हुए सुना था: "हे बलि देने 
वाले, सफलता के साधन हाथ में हैं: एक वाक्पटु व्यक्ति घोषणा कर रहा है, 'अल्लाह के अलावा कोई पूज्य नहीं है!'"३75 


ऐसे और भी बहुत से उदाहरण हैं, जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है। 
प्रामाणिक और विश्वसनीय पुस्तकों में वर्णित। 

और जिस तरह भविष्यवक्ता, रहस्यवादी, अदृश्य जिन्न और यहां तक कि मूर्तियाँ और बलि भी मुहम्मद (यूडब्ल्यूबीपी) के 
संदेशवाहक होने के बारे में बताते थे, और प्रत्येक घटना लोगों के उन पर विश्वास करने का कारण बनती थी, उसी तरह कढ्रों के 
ऊपर और अंदर पत्थरों पर और कब्र के पत्थरों पर लिखे गए अभिलेख, जैसे कि "मुहम्मद, धर्म के कार्यकर्ता, भरोसेमंद," कुछ 
लोगों के विश्वास करने का साधन थे।376 क्योंकि, मुहम्मद (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) के रहने से कुछ समय पहले, उस नाम 
को धारण करने वाले केवल सात व्यक्ति थे, और उनमें से कोई भी धर्मी और भरोसेमंद की उपाधि का हकदार नहीं था।377 


तीसरी किस्म 


ये इर्शासत हैं जिनमें ईश्वर के महान रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍लम) के जन्म के समय और उसके साथ घटित होने वाली 
चमत्कारिक घटनाएँ शामिल हैं। उनके पैगम्बर बनने से पहले भी ऐसी घटनाएँ घटित हुई थीं जो चमत्कार थीं। ऐसी बहुत सी घटनाएँ 
थीं और हम कुछ ऐसे उदाहरणों का उल्लेख करेंगे जो प्रसिद्ध हुए, जिन्हें हदीसों के अधिकारियों ने स्वीकार किया और जिनकी 
प्रामाणिकता स्थापित की गई। 


पहला: पैगंबर ((॥४४४०) के जन्म की रात, उनकी मां और 'उथमान बी. अल-अस और 'अब्द अल-रहमान बी. 'औफ की 
मां, जो 


373 


बहाकी, दलाइल अलननुबुव्वा, द्वितीय, 255; हलाबी, अल-सीरत अल-हलाबिया, आई, 325; इब्न कथिर, अल-बिदया वाल-निहाया, द्वितीय, 337; अल-हयथामी, 
मजमा अल-ज़वायद, आठवीं, 242; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', ,, 747; सुयुति, अल-खासाईस अल-कुबरा, आई, 252-74। 


फ् अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, आठवीं, 246; इब्न कथिर, अल-बिदया वल-निहाया, द्वितीय, 34-2; बेहाकी, 
दलाईल अल-नुबुव्वा, ,, 8; अल-शिफा' (तहकीक: एम. एमिन कारा अली एट अल.), |, 598 
2 बुखारी, मनाकिब अल-अंसार, 35; अल-साती, अल-फत अल-रब्बानी, >04, 2030। 
| इयाद, अल-शिफ़ाई , 467; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा' |, 749; हलाबी, अल-सीरत अल-हलाबिया आई, 354। 


7 
हलाबी, अल-सीरत अल-हलाबिया आई, 34-4। 


24 


उसके साथ थे, उन्होंने एक चमकदार, व्यापक रूप से बिखरी हुई रोशनी देखी, जिसके बारे में उन्होंने कहा: "उसके जन्म के समय हमने एक ऐसी 
रोशनी देखी जो इतनी तेज थी कि उसने हमारे लिए पूर्व और पश्चिम को प्रकाशित कर दिया।"३78 
दूसरा: उस रात काबा में स्थित अधिकांश मूर्तियाँ ढहकर ज़मीन पर गिर गईं।379 


तीसरा: उस रात चोस्रोस के महल का प्रसिद्ध अयवान हिल गया और टूट गया, और उसके चौदह शिखर ढह गए।380 


चौथा: उस रात पवित्र मानी जाने वाली सवेह की छोटी झील जमीन में धंस गई38 और इस्तखराबाद में वह अग्नि बुझ गई, 
जो एक हजार वर्षों से लगातार जल रही थी और जिसकी पूजा पारसी लोग करते थे।382 


इन चार घटनाओं ने संकेत दिया कि जो व्यक्ति अभी-अभी पैदा हुआ था, वह अग्नि-पूजा को समाप्त कर देगा, फारसी 
राजाओं के महल को नष्ट कर देगा, और उन चीज़ों को पवित्र होने से रोकेगा जिनकी अनुमति परमेश्वर नहीं देता। 


पांचवां: हालांकि वे मुहम्मद (यूडब्ल्यूबीपी) के जन्म की रात से मेल नहीं खाते, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं जो उससे कुछ समय 
पहले हुई थीं, उन्हें भी इरहासत में शामिल किया गया है। एक है हाथी का युद्ध, जिसका उल्लेख कुरान में सूरा अल-फिल में किया 
गया है। अब्राहा, अबीसीनिया का राजा, काबा को नष्ट करने आया था, अपनी सेना के आगे महमूदी नामक एक विशाल हाथी को 
लेकर आया था। जब वे मक्का के करीब पहुंचे, तो हाथी हिलने में असमर्थ था। वे उसे आगे नहीं बढ़ा सके, और उन्हें पीछे हटना 
पड़ा। पीछे हटते समय, पक्षियों के एक झुंड ने उन पर हमला किया और उन्हें भगा दिया, और वे भाग गए। यह असाधारण कहानी 
इतिहास की किताबों में विस्तार से दर्ज है। यह घटना मुहम्मद (यूडब्ल्यूबीपी) की पैगम्बरी होने के प्रमाणों में से एक थी, क्योंकि यह 
उनके जन्म के समय के करीब हुई और पवित्र काबा, उनके क़िबला, जन्मस्थान और जन्मभूमि को अब्राहा के विनाश से बचाया। 
383 


छठा: हलीमा अल-सादिया और उनके पति की गवाही के अनुसार, जब अल्लाह के रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) 
बचपन में उनके साथ थे, तो उन्होंने अक्सर उनके ऊपर एक बादल को ढाल के रूप में देखा। 


8 
क़दी इयाद, अल-शिफ़ा'आई , 466; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा' |, 750; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा' ॥#, 3; अल-साती, अल-फत अल-रब्बानी 900, 2030। 


हा सुयुति, अल-खासाईस अल-कुबरा आई, 9-34; द्वितीय, 272; बहाकी, दलाइल अल-नुबुव्वा आई, 9। 
380 


'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा' |, 750; बहाकी, दलाईल अल-नुबुव्वा आई, 26; सुयुति, अल-खासाईस अल-कुबरा आई, 28; द्वितीय, 272. 


” क्दी इयाद, अल-शिफ़ा'आई , 366; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा' , 75; बहाकी, दलाईल अलननुबुव्वा आई, 
27; सुयुति, अल-खासाईस अल-कुबरा आई, 28। 
क़दी इयाद, अल-शिफ़ा'आई , 367; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा' |, 754; 'अली अल-कारी अल-मक्की, अल-मस्नू' फ़ि 


मारीफत अल-हदीस अल-मौदु' अल-मौदु'अत अल-सुघरा' (तहकीक: अबू घुद्दा), 8। 
“* इब्न हिशाम, अल-सीरत अल-नबविया, आई, 44-54; इब्न साद, अल-तबक़॒त अल-कुबरा, आई, 90-2; अबू नुअयम, 


दलाईल अलननुबुव्वा, , 444-5; इब्न कथिर, अल-बिदया, द्वितीय, 57-60। 


उन्होंने सभी को यह बात बताई, और यह बात सर्वविदित और प्रमाणित थी।384 


इसके अलावा, जैसा कि भिक्षु बहिरा ने प्रमाणित किया है, जब महान दूत (यूडब्ल्यूबीपी) बारह वर्ष की आयु में दमिश्क गए, तो उन्होंने 
अपने सिर पर एक बादल की छाया देखी, और उन्होंने इस ओर ध्यान दिलाया।385 


फिर से अपने पैगम्बरी मिशन से पहले, एक बार ईश्वर के दूत ((१४४४7) खदीजा की दासी, मैसारा के साथ एक व्यापारिक यात्रा से लौटे, 
जब खदीजा ने दो स्वर्गदूतों को बादलों की तरह छाया करते हुए देखा। उसने अपने सेवक मैसारा से इस बारे में बात की, और उसने उत्तर दिया: 
"मैंने हमारी पूरी यात्रा में यही चीज़ देखी। "३86 


सातवीं: एक अच्छी रिवायत में यह स्थापित है कि अपने पैग़म्बरी मिशन से पहले, ईश्वर के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम) एक पेड़ 
के नीचे बैठे थे। हालाँकि वह जगह सूखी हुई थी, लेकिन अचानक वह हरी हो गई। पेड़ की शाखाएँ उनके सिर के ऊपर झुकी हुई थीं, पीछे की 
ओर मुड़ी हुई थीं और उन्हें छाया दे रही थीं।387 


आठवां: जब रसूल-अल्लाह (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍्लम) छोटे थे तो अबू तालिब के घर में ठहरते थे। जब भी वह अबू तालिब के साथ 
खाना खाते थे तो 


और उसके घराने के लोग पेट भरकर खाते थे; जबकि जब वह उपस्थित नहीं होता था, तो वे तृप्त नहीं होते थे।388 यह बात सर्वविदित और 
निश्चित है।389 


इसके अलावा, उम्म अयमान, जिन्होंने छोटी उम्र में महान रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) की देखभाल और सेवा की, ने कहा: 
"भगवान के रसूल ((/४४४०) ने कभी भी भूख या प्यास की शिकायत नहीं की, न तो जब वह छोटे थे और न ही जब वह बड़े थे।"३90 


नौवीं बात: यह सर्वविदित और निश्चित है कि उसके परिवार के अन्य सदस्यों के विपरीत 
जनजाति, उसकी गीली नर्स हलीमा अल-सादिया की बकरियां और 


* क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 368; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', ॥, 38; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 753। 


- क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 308; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', |, 63; तिर्मिधि, मनाकिब, 3 (अध्याय: माजा' फ़ि बदी' अल-नुबुव्वा); अल-मुबारकफुरी, तुहफ़त अल- 
अहवाज़ी, संख्या: 3699; अल-हकीम, अल-पमुस्तद्रक, द्वितीय, 65; इब्न हिशाम, सीरत अल-नबी, 5। 


* क्दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 368; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', ॥, 38; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 753; बहाकी, दलाइल अलननुबुव्वा, द्वितीय, 65। 
* क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 368; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', ॥, 38; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 753। 
* क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 367; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', ॥, 35; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 75; 

अबू नुअयम, दलाइल अल-नुबुव्वा, आई, 66। 


* इब्न साद, अल-तबक़॒त अल-कुबरा, |, 9-20; अबू नु»सायम, दलाइल अल-नुबुव्वा, आई, 66; सुयुति, अल-खासाईस अल-कुबरा, आई, 205। 


7 क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 368; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', ॥, 325; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 752; बहाकी, दलाईल अलननुबुव्वा, ४, 425। 
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फसलें बहुत उत्पादक और प्रचुर थीं।39 

इसके अलावा, मक्खियाँ भी उन्हें परेशान नहीं करती थीं; वे कभी भी उनके कपड़ों या पवित्र शरीर पर नहीं बैठती थीं392 - 
ठीक उसी तरह जैसे उनके एक वंशज, सैयद अब्दुल-कादिर गिलानी को यह विरासत उनके पूर्वज से मिली थी, क्योंकि मक्खियाँ 
कभी भी उन पर नहीं बैठती थीं।393 

दसवीं बात: अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) के जन्म के बाद, और खास तौर पर उनकी पैदाइश की रात 
को, तारों के गिरने की संख्या में बहुत इज़ाफ़ा हुआ।394 जैसा कि पंद्रहवीं आयत में निर्णायक प्रमाणों के साथ दिखाया गया है, तारे 
गिरना जिन्नों और शैतानों को ग़ैब की ख़बरें प्राप्त करने से रोके जाने की निशानी है। इसलिए चूँकि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम) दुनिया में वही के साथ अवतरित हुए थे, इसलिए यह ज़रूरी था कि गैब के बारे में जो ज्ञान भविष्यवक्ताओं, 
भविष्यवक्ताओं और जिन्न द्वारा प्रसारित किया जाता था, जो कि ग़लत और झूठ से मिला हुआ था, उसे रोका जाए, ताकि उनका 
ज्ञान वहन के बारे में कोई संदेह पैदा न करे, और उससे मिलता-जुलता न हो। नबूवत के मिशन से पहले, भविष्यवक्ताओं का प्रचलन 
था। 


फिर कुरान ने इसे अवतरित करके इसे समाप्त कर दिया। वास्तव में, बहुत से ज्योतिषियों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें 
अब अपने जानकार नहीं मिल पाए, जो कि जिन्न थे। यानी कुरान ने इसे समाप्त कर दिया। और इन दिनों पश्चिम के अध्यात्मवादियों 
के बीच माध्यमों के रूप में एक नए प्रकार की ज्योतिष विद्या सामने आई है। लेकिन हम अभी उस पर चर्चा नहीं करेंगे। 


संक्षेप में: बहुत सी घटनाएँ घटीं और बहुत से लोग प्रकट हुए जिन्होंने पवित्र पैगम्बर (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) की 
पैगम्बरी की पुष्टि की और दूसरों को भी पुष्टि करने के लिए प्रेरित किया। निश्चित रूप से, उस व्यक्ति के प्रकट होने से पहले जो 
दुनिया का शासक बनने वाला था395 और दुनिया के आध्यात्मिक स्वरूप को बदल देगा, और इस दुनिया को अगले के लिए खेती 
योग्य बना देगा, और घोषणा करेगा कि वह दुनिया का शासक बनने वाला था और दुनिया का आध्यात्मिक स्वरूप ... 


39 आठवीं 
अल-साती, अल-फतह अल-रब्बानी, 904, 92-3; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, , 220-; अबू नु»सायम, दलाइल अल-नुबुव्वा, आई, -3; इब्न कथिर, 


अल-बिदया वाल-निहाया, द्वितीय, 273; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', , 366; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', |, 750; अल-खफाजी, शरह अल-शिफा', ॥, 33। 
2. 
क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 368; अल-खफ़ाजी, शरह अल-शिफ़ा', ॥, 39; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', |, 753; शारानी, अल-तबक़त अल-कुबरा, आई, 09। 


० नभानी, जामी करामात अल-अवलिया, ॥, 203. अल-हयथामी, मजमा अल- 
ज़वायद, भा, 220; बहाकी, दलाइल अल-नुबुव्वा, आई, 4; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', |, 366; हलाबी, अल-सीरत अल-हलाबिया, आई, 207-8। 
395 
हां, लॉलक का सुल्तान* ऐसा नेता था कि उसका शासन एक हजार तीन सौ पचास साल तक जारी रहा। पहली शताब्दी के बाद से हर शताब्दी में उसके कम से कम 350 मिलियन 
अनुयायी और प्रजा रही है। आधी दुनिया उसके झंडे तले है, हर दिन उसके अनुयायी उसके प्रति अपनी निष्ठा को पूर्ण समर्पण के साथ नवीनीकृत करते हैं, उसे शांति और आशीर्वाद देते हैं, और 
उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। 


*'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', |, 6. [यह भी देखें, एफएन। 298]. 
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दुनिया के प्राणियों का उच्च मूल्य समझे, और मनुष्य और जिन्न को अनन्त सुख का मार्ग दिखाए और उन्हें अनन्त विनाश से बचाए, और दुनिया के 
अस्पष्ट ताबीज और इसकी रचना में बुद्धि की पहेली को सुलझाए, और ब्रह्मांड के रचयिता के उद्देश्यों को जाने और प्रकट करे, और रचयिता को 
पहचाने और सभी मनुष्यों को उसका परिचय दे - ऐसे व्यक्ति के प्रकट होने से पहले, निश्चित रूप से सभी चीजें, सभी प्रजातियां और प्राणियों के क्षेत्र 
उसके आगमन पर खुश होंगे, उसका इंतजार करेंगे और उसका स्वागत करेंगे और उसकी सराहना करेंगे, और यदि उनके रचयिता द्वारा उनके 
आगमन का उन्हें पता चल जाए, तो वे भी इसकी घोषणा करेंगे। वास्तव में, हमने उपरोक्त निशानियों और उदाहरणों में देखा कि किस प्रकार प्रत्येक 
प्राणी क्षेत्र ने उसके चमत्कारों को प्रदर्शित किया, मानो उसका स्वागत कर रहा हो, और चमत्कारों की भाषा के माध्यम से उसकी नबूवत की पुष्टि की। 


सत्रहवाँ चिन्ह 


कुरान के बाद अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि वसललम) का सबसे बड़ा चमत्कार उनका अपना व्यक्तित्व था। यानी उनके व्यक्तित्व में 
मौजूद उच्च नैतिक गुण, जो दोस्त और दुश्मन, दोनों के लिए ही सर्वोच्च थे। महानतम वीर अली ने बार-बार कहा: "जब भी लड़ाई भयंकर होती, हम 
अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि वसललम) की शरण में चले जाते। "३96 इस तरह, उनके पास सभी प्रशंसनीय गुणों की सर्वोच्च और अप्राप्य 
डिग्री थी। इस महानतम चमत्कार के लिए, हम पाठकों को कादी इयाद के अल-शिफा अल-शरीफ , मगरिब के विद्वान का हवाला देते हैं, क्योंकि 
उन्होंने प्रशंसनीय नैतिक गुणों के इस चमत्कार का खूबसूरती से वर्णन और प्रमाण दिया है। 


मुहम्मद (अ.स.) का एक और महान चमत्कार, जिसकी पुष्टि उनके मित्र और शत्रु दोनों ही करते हैं, वह है उनकी शानदार शरीअत, जिसके 
समान न तो इससे पहले कोई आया और न ही इसके बाद कोई आएगा। इसकी आंशिक व्याख्या के लिए, हम पाठकों को उन तैंतीस शब्दों, तैंतीस 
अक्षरों, इकतीस चमकों और तेरह किरणों का हवाला देते हैं , जिन्हें हमने लिखा है। 


उनके सबसे बड़े चमत्कारों में से एक, जिसके बारे में कई रिपोर्टे एकमत हैं, वह है चाँद का फटना। यह चमत्कार इब्न मसऊद, इब्न अब्बास, इब्न उमर, अली, 


अनस और हुदैफा जैसे कई प्रमुख साथियों से संचरण की कई श्रृंखलाओं के माध्यम से संबंधित है। इसके अलावा, कुरान ने इस सर्वोच्च चमत्कार की घोषणा पूरी दुनिया 
को इस आयत के साथ की: 


क़ियामत करीब आ गई और चाँद फट गया। (54:4) 


उस समय के कुरैश के कट्टर मूर्तिपूजक इस बात से इनकार नहीं कर सके कि 


39 


* मुसनद, मैं, 86; अल-हकीम, अल-मुस्ताद्रक, द्वितीय, 43; कंज़ अल-उम्मल, )तो, 49। 
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श्लोक में कहा गया है; वे केवल यह घोषित कर सकते थे कि यह "जादू" था।397 अर्थात्‌, अविश्वासियों ने भी चाँद के फटने की बात को निश्चित माना। इस सर्वोच्च 
चमत्कार के लिए, हम पाठकों को इकतीसवें वचन के परिशिष्ट का संदर्भ देते हैं। 


इसके अलावा, जिस तरह से महान पैगम्बर (यूडब्ल्यूबीपी) ने धरती के निवासियों को चंद्रमा के विभाजन का चमत्कार दिखाया, उसी तरह उन्होंने स्वर्ग के 


निवासियों को स्वर्गरोहण का अपना सर्वोच्च चमत्कार दिखाया। उस महानतम चमत्कार का उल्लेख स्वर्गारोहण पर ग्रंथ, इकतीसवें वचन से करते हुए, जो निर्णायक 


प्रमाणों के साथ - यहां तक कि इनकार करने वालों को भी - दर्शाता है कि यह कितना चमकदार, महान और सच्चा चमत्कार था, हम यहां केवल यरूशलेम की उनकी 


यात्रा का उल्लेख करेंगे, जो स्वर्गारोहण के चमत्कार का प्रारंभिक भाग है। क्योंकि यह भी एक चमत्कार था कि जब अगली सुबह कुरैश ने पूछा, तो उन्होंने उन्हें मस्जिद 


अल-अ कसा का विवरण दिया। यह इस प्रकार था: 


स्वर्गारोहण की रात के बाद की सुबह, उन्होंने कुरैश को स्वर्गारोहण के बारे में बताया। उन्होंने इसे झूठा करार दिया और कहा: "यदि आप वास्तव में 
यरूशलेम में मस्जिद अल-अक्सा गए थे, तो हमें इसके दरवाजे, दीवारें और स्थिति का वर्णन करें।" नोबल पैगम्बर (१४४87) ने बाद में कहा: "मैं उनके सवाल 
और इनकार से इस तरह से परेशान था जैसा कि मैं पहले कभी परेशान नहीं हुआ था। अचानक, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने मेरे और मस्जिद अल-अक्सा के बीच का 
पर्दा हटा दिया और मुझे इसे दिखाया; मैंने इसे देखा, और देखा और इसका वर्णन किया।"398 तब कुरैश समझ गए कि वह सही और पूर्ण विवरण दे रहा था। 


ईश्वर के महानुभाव (यूडब्ल्यूबीपी) ने उनसे यह भी कहा: "यात्रा के दौरान, मैंने आपके कारवां में से एक को देखा। यह कल इस समय यहाँ पहुँचेगा।" वे 
कायवां का इंतज़ार कर रहे थे। कारवां एक घंटे के लिए विलंबित हो गया, इसलिए ताकि पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) की भविष्यवाणी सही हो, सूरज को एक घंटे के लिए 
रोक दिया गया, जैसा कि घटना की जांच करने वालों ने पुष्टि की है। यानी, यह साबित करने के लिए कि उसने जो कहा वह सही था, धरती ने अपनी यात्रा, अपने 
कर्तव्य को एक घंटे के लिए रोक दिया, और इसकी गतिहीनता को सूर्य की गति में रोक के रूप में दिखाया गया।399 


इस प्रकार, शक्तिशाली पृथ्वी ने मुहम्मद अरब ((१४४87) के एक कथन की पुष्टि करने के लिए अपना कर्तव्य छोड़ दिया, और शक्तिशाली सूर्य ने इसका 
गवाह बना। तो आप समझ सकते हैं कि वे कितने बदकिस्मत हैं जो ऐसा नहीं करते 


उग्र 


तिर्मिज़ी, तफ़सीर अल-कुरान, 54:5; मुसनद, ५, 82. 
बुखारी, मनाकिब अल-अंसार, 4; सूरा पर भाष्य, 7:3; मुस्लिम, आस्था, 276, 278; सूरा पर भाष्य, 47:3; मुसनद, आई, 309; ॥, 377; क़दी इयाद, अल-शिफ़ा', 
$,, 9]। 
हर कदी इयाद, अल-शिफ़ा', , 284; 'अली अल-कारी, शरह अल-शिफ़ा', , 59-2; सुयुति, अल-दुरार अल-मुन्ततिरा, 
93; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, आठवीं, 296; अल-साती, अल-फतह अल-रब्बानी, ४, 55; अल-अल्बानी, सिलसिलेत अल-अहादिथ अल-दैफ़ा, 972। 


और जो लोग उसकी पुष्टि करते हैं और कहते हैं कि: "हमने सुना है और हम मानते हैं!" अब इस्लाम और ईमान के लिए ईश्वर की प्रशंसा और धन्यवाद करें! 


अठारहवाँ चिन्ह 


अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍लम) का सबसे बड़ा चमत्कार, जो हमेशा के लिए है, वह है सर्वज्ञ कुरआन, जिसमें उनकी नबूवत के सैकड़ों प्रमाण 
हैं और जिसकी चालीस बातें सिद्ध हो चुकी हैं। पच्चीसवें वचन ने अपने लगभग एक सौ पचास पन्नों में उन चालीस बातों को संक्षेप में स्पष्ट किया है और सिद्ध किया है। 


इसलिए, उस महान चमत्कार, चमत्कारों के भण्डार को उस वचन से जोड़कर, हम यहाँ केवल एक या दो बातें स्पष्ट करेंगे। 


पहला बिंदु 


मैंने पूछा: कुरान की चमत्कारिकता इसकी वाक्पटुता में निहित है। लेकिन सभी वर्ग के लोगों को इसे समझने का अधिकार है, और एक हजार में से केवल एक 
विद्वान ही इसकी वाक्पटुता में निहित चमत्कारिकता को समझ सकता है? 


उत्तर: सर्वज्ञ कुरान में प्रत्येक वर्ग की समझ के अनुरूप एक अलग तरह की चमत्कारिकता है; यह प्रत्येक को अलग-अलग तरीके से अपनी चमत्कारिकता के 


अस्तित्व का संकेत देता है। उदाहरण के लिए, बयानबाजी और वाक्पटुता के विद्वानों के लिए, यह अपनी असाधारण वाक्पटुता की चमत्कारिकता प्रदर्शित करता है। 
कवियों और वक्ताओं के लिए, यह अपनी उत्कृष्ट, सुंदर और मौलिक शैली दिखाता है, जिसकी नकल कोई नहीं कर सकता, हालांकि यह सभी को पसंद आती है। समय 
बीतने के साथ इसकी शैली पुरानी नहीं होती; यह हमेशा ताजा और नई रहती है। इसका गद्य और शब्द-क्रम इतना सुव्यवस्थित है कि यह ऊंचा और सुखद दोनों है। 


भविष्यवक्ताओं और अदृश्य के अन्य भविष्यवक्ताओं के लिए, यह अदृश्य के बारे में अपनी असाधारण रिपोर्टों में अपनी चमत्कारिकता प्रदर्शित करता है। इतिहासकारों 
के लिए, यह पिछले युगों की घटनाओं के साथ-साथ भविष्य की घटनाओं और मध्यवर्ती क्षेत्र और 


परलोक। सामाजिक और राजनीतिक वैज्ञानिकों के लिए, यह अपने पवित्र सिद्धांतों में चमत्कारिकता दिखाता है। हाँ, सर्वोच्च शरिया, जो कुरान से आगे बढ़ता है, 
चमत्कारिकता के उस रहस्य को इंगित करता है। ईश्वर और ब्रह्मांडीय सत्यों के ज्ञान में लगे लोगों के लिए, यह कुरान में पवित्र ईश्वरीय सत्यों की चमत्कारिकता दिखाता 
है, या फिर यह उस चमत्कारिकता के अस्तित्व को इंगित करता है। सूफियों और संतों के लिए, यह अपनी आयतों के छिपे रहस्यों में चमत्कारिकता दिखाता है, जो 
कुरान के समुद्र में लहरों की तरह लगातार उठते और गिरते रहते हैं। और इसी तरह। चालीस वर्गों के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, यह एक खिड़की खोलता है और अपनी 


चमत्कारिकता दिखाता है। यहां तक कि साधारण लोग, जो केवल सुनते हैं 
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कुरान के अर्थ को थोड़ा-बहुत समझकर, वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह किसी अन्य पुस्तक से मिलती-जुलती नहीं है। वे कहते हैं: 
"कुरान या तो उन सभी पुस्तकों से निम्न है जिन्हें हमने पढ़ा है, जिस पर कोई दुश्मन भी दावा नहीं कर सकता - जैसे कि यह असंभव है - 
या यह उन सभी से श्रेष्ठ है और इस प्रकार एक चमत्कार है।" अब, उनकी सहायता करने के लिए, हम उस चमत्कारिकता को और अधिक 
स्पष्ट करेंगे जिसे साधारण व्यक्ति ने केवल सुनकर ही समझ लिया। यह इस प्रकार है: 


जब चमत्कारिक व्याख्या वाला कुरान पूरे विश्व को चुनौती देता हुआ प्रकट हुआ, तो उसने लोगों में दो प्रकार की भावुक भावनाएं 
जगाईं: 

पहला: दोस्तों में, उसकी नकल करने की इच्छा; यानी, जैसा है वैसा बनने की इच्छा। 
वे अपने प्रिय कुरान की शैली से परिचित हैं और उसी की तरह बोलने की इच्छा रखते हैं। 

दूसरा: शत्रुओं में इसकी आलोचना करने और विवाद करने की इच्छा; अर्थात्‌ इसकी शैली के साथ प्रतिस्पर्धा करके इसके 
चमत्कारिक होने के दावे को अमान्य करने की इच्छा। 

इस प्रकार, इन दो तीव्र भावनाओं के कारण, अरबी में लाखों पुस्तकें लिखी गईं, और देखी जा सकती हैं। अब, जो कोई भी इन 
पुस्तकों में से सबसे अधिक वाक्पटु, सबसे अधिक शानदार, को कुरान के साथ पढ़ते हुए सुनेगा, वह यह कहने के लिए बाध्य होगा कि यह 
उनमें से किसी से भी मेल नहीं खाती। इसका मतलब है कि कुरान उनके समान स्तर का नहीं है। ऐसी स्थिति में, या तो यह उन सभी से 
कमतर होगा, जो सौ गुना असंभव होने के साथ-साथ, शैतान भी दावा नहीं कर सकता, या चमत्कारिक व्याख्या वाला कुरान उन सभी से 
बेहतर है। 


इसके अलावा, सर्वज्ञ कुरान अशिक्षित लोगों के सामने अपनी चमत्कारिकता का प्रदर्शन करता है, जो इसका अर्थ नहीं समझते हैं, 
उन्हें थकाए बिना। दरअसल, वे कहते हैं: "अगर मैं दो या तीन बार सबसे अच्छी और प्रसिद्ध कविताएँ सुनूँ, तो मैं उनसे ऊब जाऊँगा। 
लेकिन कुरान मुझे कभी नहीं थकाता; जितना अधिक मैं इसे सुनता हूँ, उतना ही यह मुझे अच्छा लगता है। इसलिए इसे मनुष्य द्वारा नहीं 
लिखा जा सकता।" 


जो बच्चे इसे याद करने का प्रयास करते हैं, उनके लिए यह सर्व-ज्ञानपूर्ण कुरान अपनी चमत्कारिकता को बहुत आसानी से उनकी 
स्मृति में बसा लेता है, जबकि उनका छोटा, नाजुक, कमजोर और सरल मस्तिष्क अन्य पुस्तकों के एक पृष्ठ को भी अधिक समय तक याद 
रखने में असमर्थ होता है, तथा उस विशाल कुरान की अनेक आयतें और वाक्यांश एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं, जिससे उलझन और भ्रम 
की स्थिति पैदा हो सकती है। 


यहां तक कि बीमार और मरते हुए लोगों को भी, जो थोड़ी सी भी ध्वनि और शोर से विचलित हो जाते हैं, कुरान की बड़बड़ाहट की 
ध्वनि उनके लिए ज़मज़म के पानी की तरह मीठी और सुखद होने के कारण अपनी चमत्कारिकता का एहसास कराती है। 


संक्षेप में : सर्वज्ञ कुरआन चालीस अलग-अलग वर्गों और लोगों के समूहों के लिए अपनी चमत्कारिकता का प्रदर्शन करता है, या यह 
अपनी चमत्कारिकता के अस्तित्व का संकेत देता है। यह किसी की उपेक्षा नहीं करता। यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जो समझ सकते 
हैं 


केवल वे ही जो उनकी आंखें देखती हैं, और जिनके पास सुनने के लिए कान नहीं हैं, अनुभव करने के लिए हृदय नहीं है, और निर्णय करने के 
लिए ज्ञान नहीं है, कुरान एक प्रकार से अपनी चमत्कारिकता का संकेत देता है।400 
यह इस प्रकार है: 

सुलेखक हाफ़िज़ उस्मान द्वारा हस्तलिखित और बाद में मुद्रित चमत्कारिक प्रदर्शनी के कुरान में, कई शब्द एक दूसरे से मिलते-जुलते हैं। 
उदाहरण के लिए, अगर सूरा अल-काफ़ (8:22) में "वे सात थे, कुत्ता आठवाँ था" वाक्यांश में "कुत्ते" शब्द के माध्यम से एक सुई को पार किया 
जाता है और अंतर्निहित पृष्ठों के माध्यम से, थोड़ा विचलन के साथ यह सूरा अल-फ़ातिर (35:43) में "क्रितमीर" शब्द से गुज़रेगा, इस प्रकार कुत्ते 
का नाम स्थापित होगा। इसी तरह, शब्द "वे सभी हमारे सामने पेश किए जाएँगे" (मुहदरुन-इन) सूरा या. सिन में दो बार आते हैं (36:32, 53, 
75), पहला दूसरे के ऊपर है। वही शब्द सूरा अल-सफ़्फ़ात (37:57, 27) में फिर से दो बार दोहराए गए हैं, और ये एक दूसरे और सूरा या. सिन 
में मौजूद शब्दों दोनों से मिलते-जुलते हैं। इसके अलावा, कुरान में वाक्यांश "जोड़े में" (मथना) केवल तीन बार आता है, और इनमें से दो का मेल 
होना महज संयोग नहीं हो सकता।40 ऐसे कई उदाहरण हैं। 


एक शब्द पाँच या छह अंतर्निहित पृष्ठों पर मामूली विचलन के साथ मेल खाता है। मैंने कुरान की एक प्रति देखी है जिसमें आमने-सामने के पृष्ठों पर एक दूसरे की ओर 


देखते हुए अंश लाल स्याही से लिखे गए थे। उस समय मैंने कहा था कि यह भी एक अन्य प्रकार के चमत्कार का संकेत है। कुछ समय बाद मैंने देखा कि कई वाक्यांश 
पृष्ठों के पीछे एक दूसरे की ओर देखते हुए एक दूसरे से सार्थक तरीके से मेल खाते हैं। इस प्रकार, चूँकि कुरान की छपी हुई प्रतियों की लेखनी और लिपि में कुरान की 


व्यवस्था भी पैगंबर ((१४४४7०) और ईश्वरीय प्रेरणा के मार्गदर्शन के माध्यम से है, यह इसके चमत्कारी होने का एक प्रकार का संकेत है। क्योंकि यह न तो संयोग का काम 


है, न ही मानव मन का। कभी-कभी विचलन होता है, लेकिन यह आम तौर पर मुद्रण की गलती है और अगर यह बिल्कुल क्रम में होता, तो शब्द एक दूसरे से बिल्कुल 


मेल खाते। 


इसके अलावा, मदीना में अवतरित हुए कुरान के लंबे और मध्यम लंबाई के सूरों के हर पृष्ठ पर "अल्लाह" शब्द को सबसे अद्भुत तरीके से 
दोहराया गया है। एक ही पृष्ठ पर ज़्यादातर पाँच, छह, सात, आठ, नौ या ग्यारह बार दोहराए जाने के अलावा, "अल्लाह" शब्द की पुनरावृत्ति भी 
बहुत ही शानदार तरीके से की गई है। 


है यहाँ पर कान, हृदय और ज्ञान से रहित तथा केवल आँखों से देखने वालों के लिए इसकी चमत्कारिकता के पहलू का उल्लेख अत्यंत 
संक्षिप्त, संक्षिप्त और यहाँ तक कि अपूर्ण है। 
लेकिन इसे उनतीसवें और तीसवें अक्षर में सबसे स्पष्ट और शानदार तरीके से प्रदर्शित किया गया है, ताकि अंधे भी इसे देख सकें। हमारे पास कुरान की एक 
प्रति है जो चमत्कार के इस पहलू को दर्शाती है। ईश्वर की इच्छा से, इसे प्रकाशित किया जाएगा, फिर हर कोई इसे देख सकेगा। 


*तीसवें पत्र की योजना और इरादा तो था, लेकिन इसने अपना स्थान इशारत अल-इजाज़ (चमत्कार के संकेत) को दे दिया, जबकि यह कभी साकार नहीं 
हुआ। (लेखक) 

/” सूरा अल-सबा (34:46) के अंत में आने वाला वाक्यांश उसी वाक्यांश से मेल खाता है 

सूरा अल-फ़ातिर (35:4) की शुरुआत। 


एक ही पृष्ठ के दो पक्ष या आमने-सामने के पृष्ठ सुन्दर और सार्थक संख्यात्मक संबंध प्रदर्शित करते हैं।402, 403, 404, 405 


दूसरा बिंदु 


मूसा (पर शांति हो) के समय जादू ही प्रचलित था, इसलिए उसके सबसे महत्वपूर्ण चमत्कार उससे मिलते-जुलते थे। और 
यीशु (पर शांति हो) के समय दवा ही प्रचलित थी और उसके चमत्कार ज़्यादातर उसी तरह के थे। 


इसी प्रकार, परम महान रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) के समय, अरब प्रायद्वीप में चार चीजें प्रचलित थीं: पहली: 
वाक्पटुता और बयानबाजी। 


दूसरा: कविता और वक्तृता। 
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इसके अलावा, जो लोग दिव्य नामों और स्तुतियों के पाठ का अभ्यास करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनके लिए भी यह वरदान है। 
कुरान के अलंकृत और तुकांत शब्द, तथा वाक्पटु और कलात्मक शैली, तथा इसकी वाक्पटुता के अनेक गुण, जो स्वयं की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, 
एक उच्च गम्भीरता और ईश्वरीय उपस्थिति की अनुभूति तथा मन की एकाग्रचित्तता प्रदान करते हैं; वे इन्हें बिगाड़ते या बिगाड़ते नहीं हैं। जबकि, 
बयानबाजी, कलात्मक 
इस तरह के शब्द, तुक और काव्य रचना आम तौर पर गंभीरता को कमज़ोर करते हैं, उनकी सुंदरता को महसूस कराते हैं, ईश्वर की उपस्थिति के एहसास को 
बिगाड़ते हैं और ध्यान भटकाते हैं। वास्तव में, मैं इमाम अल-शफ़ीई की प्रसिद्ध दुआ को अक्सर पढ़ता था, क्योंकि यह एक बहुत ही सूक्ष्म और गंभीर 
दुआ है, एक उच्च पद्य रूप में रचित है, और एक बार मिस्र में अकाल और अकाल का अंत हुआ था। इसे पढ़ने पर, मैंने पाया कि यह पद्य और तुक में था, और इससे 
इसकी उदात्त गंभीरता खराब हो गई। मैंने इसे लगातार आठ या नौ साल तक पढ़ा, और मैं पद्य और तुक को इसके गंभीर स्वभाव के साथ सामंजस्य स्थापित 
करने में असमर्थ था। मैंने इससे समझा कि कुरान के शब्दों की तुक और क्रम और गुणों में एक तरह की चमत्कारिकता है, जो इसके लिए विशिष्ट और स्वाभाविक 
और मूल है, जो ईश्वरीय उपस्थिति की गंभीरता और भावना को पूरी तरह से सुरक्षित रखती है, उन्हें खराब नहीं करती है। इस प्रकार, जो लोग प्रार्थना और 
दिव्य नाम और स्तुति का पाठ करते हैं, वे भले ही इस प्रकार के चमत्कार को मन से न समझ पाएं, फिर भी वे इसे हृदय से समझते हैं। 


403 


कुरान की चमत्कारिक व्याख्या का एक और पहलू यह है कि यह चमत्कारिकता को व्यक्त करता है। 
यह पवित्र पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) के विश्वास की सबसे उच्च और शानदार डिग्री है, जिन्होंने महानतम नाम को प्रकट किया। यह सत्य के धर्म को भी 
स्वाभाविक तरीके से व्यक्त और निर्देशित करता है, जो सबसे विशाल, व्यापक और उदात्त होने के कारण, परलोक और प्रभुत्व की दुनिया के उदात्त सत्यों को 
एक पवित्र मानचित्र की तरह प्रस्तुत करता है। यह अपनी अनंत महिमा और भव्यता में, ब्रह्मांड के निर्माता के संबोधन को भी व्यक्त करता है, जो 
सभी प्राणियों का पालनहार है। निश्चित रूप से, इसकी व्याख्या इस प्रकार है, यदि, कविता के अनुसार, 


कह दो कि यदि समस्त मनुष्य और जिन्न भी इस क़ुरआन के समान कुछ बनाने के लिए एकत्र हो जाएँ, तो भी वे 

इसके समान कुछ नहीं बना सकेंगे। (47:88) 
यदि समस्त मानवजाति के मस्तिष्कों को एकजुट होकर एक मस्तिष्क बनना होता, तो वे इसका विरोध या विरोध नहीं कर सकते थे। 
वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? वे कुरान से उतने ही दूर हैं, जितना पृथ्वी प्लीएडेस से। क्योंकि उपरोक्त तीन सिद्धांतों को देखते हुए, कुरान की नकल करना या उसके 
जैसा कुछ लिखना निश्चित रूप से संभव नहीं है। 
हा कुरान के हर पन्ने के नीचे आयतें पूरी हैं और वे एक बेहतरीन तुकांत तरीके से समाप्त होती हैं। इसका कारण यह है: जब मुदयाना (2:292) नामक आयत 
पन्नों के लिए मानक प्रदान करती है, और सूरह इखलास और कवथर पंक्तियों के लिए मानक प्रदान करते हैं, तो सर्वज्ञ कुरान की यह बेहतरीन गुणवत्ता और 
इसकी चमत्कारिकता का संकेत स्पष्ट हो जाता है। 


|४ ३ दुर्भाग्यपूर्ण जल्दबाजी के कारण, हमें इस भाग में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और भव्य आश्चर्य के कुछ मामूली संकेतों और संक्षिप्त उदाहरणों तथा 
छोटे-छोटे चिह्नों से ही संतोष करना पड़ा, जो रिसाले-ए-नूर की सफलता के दृष्टिकोण से सुन्दर, प्रकाशमान और उत्साहवर्धक है। 


अब, वह महत्वपूर्ण सत्य और उत्साहवर्धक आश्चर्य - जिसे 'संयोग' (तेवाफुक) के नाम से जाना जाता है , और पाँच या छह प्रकार के - रिसाले-ए-नूर के 
चमत्कारों की एक श्रृंखला बनाते हैं, और कुरान की चमत्कारिकता की एक स्पष्ट झलकियाँ, और अदृश्य के संकेतों का एक स्रोत बनाते हैं। बाद में, हमारे पास 
कुरान की एक प्रति थी जो सोने के अक्षरों में लिखी गई थी, जो अल्लाह शब्द के संयोग से प्रकट हुई थी। और मैंने आठ छोटे टुकड़े लिखे, जिन्हें आठ प्रतीक 
(रुमुज़ात-ए-सेमानिये) कहा जाता है, जो कुरान के अक्षरों के संयोग में स्पष्ट सूक्ष्म संबंधों और अदृश्य के बारे में उनके संकेतों को समझाते हैं। मैंने पाँच ग्रंथ भी 
लिखे, एक गौथ अल-गिलानी के चमत्कारों के बारे में, तीन अली के चमत्कारों के बारे में, और एक कुरान के संकेत (इशारत-ए-कुरानिये) के नाम से, जो तेवाफुक 
या संयोगों के माध्यम से रिसाले-ए-नूर की पुष्टि, प्रशंसा और प्रशंसा करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उस महत्वपूर्ण सत्य को मुहम्मद के चमत्कारों के लेखन में 
संक्षेप में समझा और लिखा गया था , लेकिन दुर्भाग्य से लेखक ने इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा देखा और उसका वर्णन किया; उसने आगे इस पर चर्चा 
किए बिना इसे जारी रखा। 
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तीसरा: भविष्य कथन और अदृश्य मामलों का पूर्वानुमान। 
चौथा: अतीत की घटनाओं और ब्रह्माण्ड विज्ञान का ज्ञान। 
इस प्रकार, जब कुरान की चमत्कारिक व्याख्या सामने आई, तो उसने उन लोगों को चुनौती दी 
इन चार क्षेत्रों के ज्ञान के साथ. 
सबसे पहले, इसने वाक्पटुता और वाक्पटुता के धनी लोगों को अपने सामने नतमस्तक कर दिया; वे सभी इसे आश्चर्य से सुन रहे थे। 


दूसरे, इसने कवियों और वक्ताओं को, यानी जो लोग अच्छा बोलते थे और बढ़िया कविताएँ सुनाते थे, इतना चकित कर दिया 
कि वे अचंभे में अपनी उंगलियाँ दबा रहे थे। इसने सोने में खुदी उनकी बेहतरीन कविताओं के मूल्य को खत्म कर दिया, जिससे उन्हें 
काबा की दीवारों से प्रसिद्ध सात लटकती कविताएँ, जो उनका गौरव और गौरव थीं, हटानी पड़ीं। 


उसने भविष्यवक्ताओं और जादूगरों को, जो अदृश्य की सूचना देते थे, चुप करा दिया और जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ था, उसे 
भुला दिया। उसने जिन्नों को भगा दिया और भविष्यवक्ताओं का अन्त कर दिया। 


इसने अतीत और ब्रह्माण्ड विज्ञान के ज्ञान रखने वालों को अंधविश्वास और अंधविश्वास से बचाया। 
झूठ से दूर किया, तथा उन्हें सत्य तथ्यों और प्रकाशमान ज्ञान की शिक्षा दी। 

इस प्रकार, ये चारों समूह पूर्ण आश्वर्य और श्रद्धा के साथ कुरान के सामने झुके और उसके विद्यार्थी बन गए। उनमें से कोई 
भी कभी भी इसका विरोध करने का प्रयास नहीं कर सका। 

मैंने पूछा: हमें कैसे पता कि कोई भी इस पर विवाद या विरोध नहीं कर सकता? 

उत्तर: अगर इस पर विवाद करना संभव होता, तो निश्चित रूप से कोई न कोई ऐसा प्रयास करता। क्योंकि उनका धर्म, उनकी 
संपत्ति, उनका जीवन और उनका परिवार खतरे में पड़ गया था। अगर वे इस पर विवाद करते, तो वे बच जाते। अगर यह संभव 
होता, तो वे इसका विरोध करने के लिए बाध्य थे। और अगर उन्होंने ऐसा किया भी, तो जो लोग इस पर विवाद कर रहे थे, वे इस 
पर विवाद कर रहे थे। 
यदि वे ऐसा करना चाहते, तो अविश्वासी और कपटी लोग बहुत थे, और वास्तव में बहुत थे, वे निश्चित रूप से इस तरह की 
प्रतियोगिता का समर्थन करते और इसका व्यापक प्रचार करते। जिस तरह से वे ऐसा करना चाहते थे, 
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इस्लाम के खिलाफ़ हर चीज़ फैलाई। और अगर कोई कुरान पर विवाद करता और वे उसे सबको बता देते तो निश्चित रूप से 
इतिहास की किताबों में उसका उल्लेख शानदार शब्दों में होता। लेकिन सभी इतिहास और किताबें प्रमाण में हैं; मुसैलिमा द लायर 
के बारे में कुछ अंशों को छोड़कर, उनमें से किसी में भी कुछ नहीं है। 


जबकि तेईस वर्षों तक सर्वज्ञ कुरआन ने लगातार उन्हें इस तरह से ताना मारा और चुनौती दी जिससे उनकी हठधर्मिता और बढ़ 
जाए। वास्तव में उसने कहा: 

“मुहम्मद जैसे अनपढ़ व्यक्ति को कुरान के समान रचना करने दो। तुम नहीं कर पाओगे, इसलिए आओ, अनपढ़ व्यक्ति को 
नहीं, किसी बहुत विद्वान और साहित्यिक व्यक्ति को ऐसा करने दो। तुम वह भी नहीं कर पाओगे, इसलिए एक व्यक्ति के बजाय, 
अपने सभी दिद्दवानों और वाक्पटु लोगों को इकट्ठा करो, और उन्हें एक-दूसरे की सहायता करने दो, और जिन झूठे देवताओं पर तुम 
भरोसा करते हो, वे भी मदद कर सकते हैं। तुम यह भी नहीं कर पाओगे, इसलिए अतीत के साहित्यिक कार्यों का उपयोग करो, 
और भविष्य के लोगों से भी मदद मांगो, और फिर कुरान के समान रचना करो। और अगर तुम यह नहीं कर सकते, तो पूरा कुरान 
मत लिखो, बल्कि केवल दस सूरा लिखो। तुम दस सूरा नहीं बना पाओगे जो वास्तव में कुरान के सूरा जैसे हों, इसलिए कहानियों 
और काल्पनिक कहानियों से इसे एक साथ जोड़ो; बस शब्द-क्रम और वाक्पटुता के समान कुछ बनाओ। 


और एक लंबी सूरा मत लिखो, बस एक छोटी सी सूरा लिखो। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो तुम्हारा धर्म, जान, संपत्ति 
और परिवार सब खतरे में पड़ जाएगा, इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी!” 

इन आठ विकल्पों के साथ, हिकमत वाले कुरान ने तेईस साल के लिए नहीं, बल्कि एक हज़ार तीन सौ सालों के लिए इंसानों 
और जिन्नों को चुनौती दी और चुप करा दिया। फिर भी, उस शुरुआती दौर में, उन काफ़िरों ने सबसे आसान रास्ता, विवाद या 
मुक़ाबला नहीं चुना, बल्कि सबसे मुश्किल रास्ता चुना, यानी युद्ध, जिसमें अपनी जान, माल और परिवार को ख़तरे में डाल दिया। 
यानी, इस पर विवाद करना संभव नहीं था। 


क्या कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, विशेषकर उस समय के अरबवासी - 
और कुरैश, जो बहुत चतुर थे - ने यह सुनिश्चित कर लिया होता कि उनके साहित्यकारों में से कोई कुरान की किसी एक सूरा के 
समान एक सूरा की रचना कर ले और इस प्रकार वे उसके आक्रमणों से बच जाएं; तो क्या वे छोटा और आसान रास्ता छोड़ देते, 
जो कुछ उनके पास था उसे जोखिम में डाल देते, और सबसे अधिक कठिनाइयों से भरा रास्ता अपनाते? 


संक्षेप में: जैसा कि प्रसिद्ध जाहिज़ ने कहा: "शब्दों से विवाद संभव नहीं था, इसलिए वे तलवार से लड़ने के लिए मजबूर थे।" 
मैंने पूछा: कुछ विद्वानों ने कहा है कि कुरान की एक भी सूरा, बल्कि इसकी एक भी आयत विवादित नहीं हो सकती, यहाँ 


तक कि एक भी वाक्य या एक भी शब्द विवादित नहीं है, और न ही उन पर कभी विवाद हुआ है। लेकिन यह अतिशयोक्तिपूर्ण और 
तर्क के लिए अस्वीकार्य प्रतीत होता है, क्योंकि कई मानवीय शब्द कुरान के शब्दों से मिलते जुलते हैं। वे ऐसा क्यों कहते हैं? 


उत्तर: कुरआन की चमत्कारिकता और अद्वितीयता के विषय में दो विचारधाराएँ हैं। 


प्रचलित और पसंदीदा स्कूल का कहना है कि कुरान में वाक्पठुता और अर्थ के सूक्ष्म गुण मानव शक्ति से परे हैं। 


दूसरा और कम पसंदीदा स्कूल कहता है कि कुरान के सूरा में से किसी एक पर विवाद करना इंसान की क्षमता में है, लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर ने इसे 
मुहम्मद ((१४४४7) के चमत्कार के रूप में रोक दिया है। जैसे कोई व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, लेकिन अगर कोई पैगंबर उससे कहता है कि वह ऐसा 
नहीं कर सकता और वह ऐसा करने में असमर्थ है, तो यह एक चमत्कार है। इस मत को सरफा स्कूल कहा जाता है। यानी, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने मनुष्यों और जिन्न 
को कुरान के सूरा में से किसी एक पर सफलतापूर्वक विवाद करने से रोका। इस स्कूल के अनुसार, जो विद्वान कहते हैं कि इसके एक भी शब्द पर विवाद नहीं किया 
जा सकता, वे सही हैं। क्योंकि चूंकि इसकी चमत्कारिकता के कारण सर्वशक्तिमान ईश्वर ने उन्हें रोका था, इसलिए वे इस पर विवाद करने के लिए अपना मुंह भी 
नहीं खोल सकते थे। और अगर उन्होंने ऐसा किया भी होता, तो वे एक शब्द भी नहीं बोल सकते थे। 


लेकिन पहले उल्लेखित प्रचलित और पसंदीदा विचारधारा के अनुसार, विद्वानों के उस कथन में निम्नलिखित सूक्ष्मता शामिल है: सर्वज्ञ 
कुरआन के वाक्य और शब्द एक दूसरे की ओर देखते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि एक शब्द दस स्थानों की ओर देखता है; इसमें दस 
संबंध और वाक्पटुता के दस सूक्ष्म बिंदु होते हैं। 


हमने इनमें से कुछ के उदाहरणों को इशारत अल-इजाज़ (चमत्कार के संकेत) नामक टिप्पणी में , सूरा अल-फातिहा और "अलिफ़" के 
वाक्यांशों में बताया है। 
* यही किताब है, इसमें स्पष्ट मार्गदर्शन है, इसमें कोई संदेह नहीं है । ” (2:-2) 

उदाहरण के लिए, एक बहुत ही सुसज्जित महल लें; सभी सजावटों के संबंध में एक पत्थर को रखना जो कई विविध सजावटों के 
केंद्रीय बिंदु की तरह है, पूरी दीवार को उसकी सभी सजावटों के साथ जानने पर निर्भर करता है। और एक मानव सिर में आँख की पुतली 
को रखना पूरे शरीर और शरीर के सभी अद्भुत कार्यों के साथ उसके संबंधों को जानने पर निर्भर करता है, साथ ही उन कर्तव्यों के सामने 
आँख की स्थिति भी। ठीक उसी तरह, वास्तविकता के सबसे उन्नत लोगों ने कुरान के शब्दों और उनके पहलुओं और कनेक्शनों और अन्य 
आयतों और वाक्‍्यांशों के बीच कई संबंधों को प्रदर्शित किया है। विशेष रूप से हुरूफी स्कूल के विद्वान अपने अनुयायियों को कुरान के एक 
अक्षर में छिपे अर्थों के एक पृष्ठ को समझाते और प्रदर्शित करते हुए और भी आगे बढ़ गए हैं। 


इसके अलावा, चूँकि यह सभी चीज़ों के सृष्टिकर्ता की वाणी है, इसलिए इसका प्रत्येक शब्द एक हृदय या बीज के समान हो सकता 
है; अर्थात्‌, रहस्यों से निर्मित एक अमूर्त शरीर में निहित एक हृदय, या एक अमूर्त वृक्ष का बीज। 


इस प्रकार, कुरान जैसे शब्द, और यहां तक कि वाक्यांश या आयतें भी मनुष्य की वाणी में आ सकती हैं, लेकिन उन्हें समझने के लिए 
सर्वव्यापी ज्ञान आवश्यक है। 
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उन्हें ठीक उसी तरह रखें जैसा कि कुरान में है, तथा अनेक रिश्तों को ध्यान में रखें। 


तीसरा बिंदु 


चमत्कारिक व्याख्या के कुरान की मूल प्रकृति पर एक संक्षिप्त लेकिन सच्चा चिंतन एक बार मेरे दिल में एक दिव्य उपहार के रूप में प्रेरित 
हुआ था। अब मैं नीचे उस अरबी अंश का अनुवाद दूंगा। 


चमत्कारिक व्याख्या के कुरान के छह पहलू शानदार और प्रकाशमान हैं; न तो संदेह और न ही संदेह इसे भेद सकता है। क्योंकि इसकी पीठ 
ईश्वर के सिंहासन पर टिकी हुई है; उस पहलू में रहस्योद्धाटन का प्रकाश है। इसके सामने और इसके लक्ष्य में इस दुनिया और परलोक की खुशी है; 
इसने अनंत काल और परलोक पर अपना हाथ रखा है, और इसमें खुशी और स्वर्ग का प्रकाश है। इसके ऊपर चमत्कार की मुहर चमकती है। इसके 
नीचे प्रमाण और साक्ष्य के स्तंभ हैं। इसका आंतरिक चेहरा शुद्ध मार्गदर्शन है, जबकि इसका दाहिना भाग मन को "क्या वे नहीं सोचेंगे?" जैसे 
वाक्यांशों के साथ इसकी पुष्टि करने का कारण बनता है। दिलों को आध्यात्मिक पोषण प्रदान करते हुए, इसका बायाँ भाग विवेक को ईश्वर के 
आशीर्वाद की गवाही देता है। तो किस तरफ से, किस कोने से, संदेह और संदेह के चोर चमत्कारिक व्याख्या के कुरान में प्रवेश कर सकते हैं? 


हां, चमत्कारिक व्याख्या वाला कुरान उन सभी सहमति बिंदुओं को समाहित करता है जो पैगम्बरों, संतों और ईश्वरीय एकता की पुष्टि करने 
वालों की पुस्तकों में पाए जाते हैं, जिनकी सदियाँ, तरीके और स्वभाव सभी भिन्न थे; अर्थात्‌, जिन्होंने बुद्धि या हृदय के माध्यम से सत्य की खोज 
की, उन्होंने अपनी पुस्तकों में सर्वज्ञ कुरान के संक्षिप्त आदेशों और सिद्धांतों का उल्लेख इस तरह किया है कि वे उनकी पुष्टि करते हैं। 


इस प्रकार, वे कुरान के आकाशीय वृक्ष की जड़ों के समान हैं। 

सर्वज्ञ कुरआन भी रहस्योद्धाटन पर आधारित है और रहस्योद्धाटन है। क्योंकि जिसने इसे उतारा, उसने मुहम्मद (यू.डब्लू.बी.पी.) के चमत्कारों 
के माध्यम से यह सिद्ध किया कि यह रहस्योद्धाटन था। और कुरआन भी, जो प्रकट करता है, अपने चमत्कारों के माध्यम से दिखाता है कि यह 
ईश्वरीय सिंहासन से आता है। फिर सबसे महान रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) की चिंता, जिस पर यह पहली बार उतरा था और इसके 
अवतरण के दौरान उनकी बेहोशी और कुरान के प्रति उनकी ईमानदारी और श्रद्धा, जो सभी से अधिक थी, सभी यह प्रदर्शित करते हैं कि यह अनंत 
काल से आ रहा रहस्योद्धाटन था; यह उनका मेहमान था। 


इसके अलावा, कुरान स्वयंसिद्ध रूप से शुद्ध मार्गदर्शन है, क्योंकि इसका विपरीत अविश्वास की गुमराही है। यह अनिवार्य रूप से विश्वास की 
रोशनी का स्रोत भी है, और 
इसका उल्टा अर्थ है अंधकार। हमने कई वचनों में इसे निर्णायक रूप से सिद्ध किया है। 


इसके अलावा, कुरान निश्चित रूप से सत्यों का समूह है; भ्रम और 
अंधविश्वास इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। 
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इस्लाम की दुनिया, जिसे इसने आकार दिया, और शरिया, जिसे इसने पेश किया, इस बात की गवाही देते हैं और साबित करते हैं कि यह शुद्ध सत्य है और इसमें 
कोई विरोधाभास नहीं है। अदृश्य दुनिया के बारे में इसकी चर्चाएँ भी इस बात की गवाही देती हैं, जैसे कि प्रकट दुनिया के बारे में। 


इसमें कोई संदेह नहीं कि कुरान इस दुनिया और परलोक की खुशियों की ओर भी ले जाता है और मनुष्य को इसके लिए 
प्रेरित करता है। अगर किसी को इस पर संदेह है, तो उसे एक बार कुरान पढ़ना चाहिए और उसमें कही गई बातों पर ध्यान देना 
चाहिए। इसके अलावा, कुरान द्वारा उत्पादित फल परिपूर्ण और सजीव दोनों हैं। ऐसे में, कुरान के वृक्ष की जड़ें वास्तविकता पर 
आधारित हैं और सजीव हैं। क्योंकि फल का जीवन वृक्ष के जीवन की ओर इशारा करता है। देखिए, इसने प्रत्येक शताब्दी में कितने 
परिपूर्ण, सजीव, चमकदार फल पैदा किए हैं, जैसे कि संत और शुद्ध विद्वान! 


इसके अतिरिक्त, असंख्य विभिन्न संकेतों से उत्पन्न विश्वास के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कुरान को मनुष्य, जिन्न और फ़रिश्तों 
द्वारा स्वीकार किया जाता है और वे इसकी खोज करते हैं, क्योंकि जब इसे पढ़ा जाता है तो वे पतंगों की तरह इसकी ओर आकर्षित होकर इसके 
चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं। 

और कुरान अवतरण होने के साथ-साथ तर्कपूर्ण प्रमाणों से सुदृढ़ और सुदृढ़ किया गया है; बुद्धिमानों और बुद्धिजीवियों की 
एकमतता इसकी गवाही देती है। 
धर्मशास्त्र के महान विद्वानों और इब्न सीना और इब्न रुश्द जैसे दर्शनशास्त्र के प्रतिभाशाली लोगों ने सर्वसम्मति से कुरान के सिद्धांतों 
को अपने-अपने तरीकों और प्रमाणों के अनुसार प्रदर्शित किया। 


कुरान को सभी स्वस्थ स्वभावों द्वारा भी पुष्टि की गई है। जब तक यह किसी भी तरह से भ्रष्ट नहीं होता, तब तक मानव 
स्वभाव इसकी पुष्टि करता है। क्योंकि एक सहज विवेक और मन की शांति इसके प्रकाश के माध्यम से पाई जाती है। यानी, अदूषित 
मानव स्वभाव एक शांत विवेक की गवाही के माध्यम से इसकी पुष्टि करता है, और स्वभाव की जीभ के माध्यम से कुरान से कहता 
है: "हमारे स्वभाव आपके बिना पूर्ण नहीं हो सकते!" हमने इस सत्य को कई स्थानों पर साबित किया है। 


कुरान भी प्रत्यक्षत: और स्वत:सिद्ध रूप से एक शाश्वत और सतत चमत्कार है; यह हमेशा अपनी चमत्कारिकता प्रदर्शित 
करता है। यह अन्य चमत्कारों की तरह कभी समाप्त नहीं होता; इसका समय कभी समाप्त नहीं होता; यह शाश्वत है। 


इसके अलावा, कुरान की हिदायत में इतनी गहराई है कि फरिश्ता जिब्रील और एक छोटा बच्चा एक साथ इसकी एक ही 
तालीम सुन सकते हैं और दोनों को अपना हिस्सा मिलेगा। और इब्न सीना जैसा एक प्रतिभाशाली दार्शनिक एक साधारण पाठक 
के साथ इसकी तालीम पढ़ सकता है और दोनों को अपनी तालीम मिलेगी। यह भी हो सकता है कि अपने ईमान की मजबूती और 
पवित्रता के कारण आम आदमी इब्न सीना से ज़्यादा फ़ायदा उठा ले। 


इसके अलावा, कुरान में एक आँख है जो पूरे ब्रह्मांड को देखती है और उसे अपने सामने रखती है, जैसे कि किताब के पन्ने, 
उसके स्तरों और दुनियाओं का वर्णन करते हुए। जैसे एक घड़ीसाज़ अपनी घड़ी को घुमाता है, खोलता है, दिखाता है और उसका 
वर्णन करता है, कुरान ब्रह्मांड के साथ भी ऐसा ही करता है, मानो वह उसे अपने हाथ में थामे हुए हो। महान कुरआन इस प्रकार है; 
यह घोषणा करता है: “जान लो कि ईश्वर के अलावा कोई ईश्वर नहीं है,” और ईश्वरीय एकता की घोषणा करता है। 
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ऐ खुदा! कुरआन को इस दुनिया में हमारा साथी बना, क़ब्र में हमारा दोस्त, क़यामत के वक़्त सिफ़ारिश करनेवाला, पुल पर नूर, आग से ढाल और 
परदा, जन्नत में साथी, और हर अच्छे काम में रहनुमा और रहनुमा बना। ऐ खुदा! हमारे दिलों और क़ब्रों को ईमान और कुरआन की रौशनी से 
रोशन कर, और उस शख़्स की खातिर और उसकी इबादत में कुरआन की गवाही को रोशन कर जिस पर क़ुरआन नाज़िल हुआ, और उसे और 
उसके घरवालों को रहमदिल, कोमल अल्लाह की तरफ़ से बरकत और सलामती अता फ़रमा। आमीन। 


उन्नीसवाँ संकेत 


पिछली आयतों में यह बात बहुत ही निर्णायक और निर्विवाद रूप से साबित हो चुकी है कि सबसे महान रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) सर्वशक्तिमान 
ईश्वर के रसूल थे। इस प्रकार हज़ारों निश्चित प्रमाणों के माध्यम से उनकी रसूलियत स्थापित होने के बाद, मुहम्मद अरब (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ईश्वरीय एकता 


और शाश्वत सुख का सबसे शानदार और निर्णायक प्रमाण थे। इस आयत में, हम उस चमकदार प्रमाण, उस स्पष्ट प्रमाण की संक्षिप्त और सारांश परिभाषा प्रस्तुत करेंगे। 


क्योंकि वह प्रमाण है और उसका निष्कर्ष ईश्वर का ज्ञान है, इसलिए हमें निश्चित रूप से प्रमाण को पहचानना चाहिए और उसके प्रमाण के तरीके को सीखना चाहिए। 


इसलिए, एक बहुत ही संक्षिप्त सारांश के साथ, हम वर्णन करेंगे कि वह किस तरह से इसका प्रमाण है और इसकी सत्यता क्या है। यह इस प्रकार है: 


ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की तरह, ईश्वर के महान दूत (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ने अपने स्वयं के माध्यम से ब्रह्मांड के अस्तित्व और एकता के 
निर्माता की ओर इशारा किया; और उन्होंने अपनी जीभ से अपने स्वयं के प्रमाण की घोषणा की, साथ ही सभी प्राणियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण की भी। चूँकि वह स्वयं 
प्रमाण थे, इसलिए हम पंद्रह सिद्धांतों में उनके प्रमाण और अखंडता, उनकी सच्चाई और सत्यनिष्ठा की ओर इशारा करेंगे। 


पहला सिद्धांत: यह प्रमाण, जिसने अपने आत्म, अपनी जीभ, अपने आचरण और अपनी वाणी से ब्रह्माण्ड के निर्माता को इंगित किया, ब्रह्माण्ड की 
वास्तविकता से सत्यापित था और सत्य था। सभी प्राणियों द्वारा किए गए दिव्य एकता के प्रमाण के लिए निश्चित रूप से उस एकता की पुष्टि है जिसने उस एकता 
की घोषणा की। अर्थात्‌, उन्होंने जो कारण घोषित किया वह पूरे ब्रह्माण्ड द्वारा सत्यापित है। साथ ही, चूँकि उन्होंने जो दिव्य एकता की पूर्णता और शाश्वत सुख की 
पूर्ण भलाई बताई, वह दुनिया के सभी सत्यों की सुंदरता और पूर्णता के साथ सहमत और अनुरूप है, इसलिए वे निश्चित रूप से अपने उद्देश्य में सत्य थे। अर्थात्‌, 
महान रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) दिव्य एकता और शाश्वत सुख का एक स्पष्ट प्रमाण थे जो सत्य और सत्यापित दोनों थे। 


दूसरा सिद्धांत: साथ ही, चूंकि सत्य और सत्यापित प्रमाण 
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सभी पिछले नबियों से बढ़कर हज़ारों चमत्कार किए, एक ऐसी शरीअत लेकर आए जिसे कभी रद्द नहीं किया जाएगा, और उनका आह्वान 
सभी मनुष्यों और जिन्नों के लिए था, वह निश्चित रूप से नबियों के प्रमुख थे, और इसलिए उन्होंने अपने आप में उनके सभी चमत्कारों का 
सार और सर्वसम्मति एकत्रित कर ली थी। इसका मतलब है कि नबी की सर्वसम्मति की ताकत और उनके चमत्कारों की गवाही उनकी 
सच्चाई और सत्यता के लिए एक समर्थन बनती है। वह सभी संतों और शुद्ध विद्वानों का गुरु और नेता भी था, जिन्होंने उनके प्रशिक्षण और 
मार्गदर्शन और उनकी शरीअत की रोशनी के माध्यम से पूर्णता प्राप्त की। जिस स्थिति में, उनके चमत्कारों का रहस्य, उनकी सर्वसम्मत पुष्टि 
और उनकी पुष्टि की ताकत उनमें एकत्रित थी। क्योंकि उन्होंने अपने गुरु द्वारा खोले गए और खुले छोड़े गए रास्ते पर यात्रा की, और उन्होंने 
सच्चाई को पाया। जिस स्थिति में, उनके सभी चमत्कार और सत्यापन और आम सहमति उनके पवित्र गुरु की सच्चाई और सत्यता के लिए 
एक समर्थन बनती है। जैसा कि पिछली निशानियों में देखा गया है, ईश्वरीय एकता का यह प्रमाण ऐसे निश्चित, प्रत्यक्ष और निश्चित चमत्कारों 
और अद्धुत इशसत से सुसज्जित था, और उनकी नबूवत ऐसे अकाट्य प्रमाणों से सिद्ध हुई थी कि उनकी पुष्टि पर विवाद नहीं हो सकता था, 
भले ही सारा ब्रह्मांड उनके विरुद्ध एकजुट हो जाए। 


तीसरा उसूल: और उस ईश्वरीय एकता के संदेशवाहक और शाश्वत सुख की ख़बर देने वाले में, जो खुद एक स्पष्ट चमत्कार था, ऐसे 
उच्च नैतिक गुण थे, और उसके संदेशवाहक के कर्तव्यों में ऐसे उत्कृष्ट गुण थे, और उसने शरीयत में ऐसे उच्च गुणों का प्रचार किया, कि 
उसके सबसे कट्टर दुश्मन को भी उन्हें अस्वीकार करने में असमर्थ होने के बावजूद उनकी पुष्टि करनी पड़ी। चूँकि सर्वोच्च और सर्वोत्तम नैतिक 
गुण, सबसे उच्च और पूर्ण गुण, और सबसे कीमती और स्वीकार्य गुण उसके स्वयं में, उसके कर्तव्यों और उसके धर्म में मौजूद थे, इसलिए 
निश्चित रूप से, वह व्यक्ति प्राणियों में पूर्णता और उच्च नैतिक गुणों का उदाहरण, आदर्श, व्यक्तित्व और स्वामी था। जिस स्थिति में, उसके 
स्वयं, उसके कर्तव्य और उसके धर्म में वे पूर्णताएँ उसकी सत्यनिष्ठा और सच्चाई के लिए एक ऐसा आधार बनती हैं जो इतना शक्तिशाली है 
कि इसे किसी भी तरह से हिलाया नहीं जा सकता। 


चौथा सिद्धांत: और दिव्य एकता और खुशी का वह संदेशवाहक, जो पूर्णता का स्रोत और श्रेष्ठ गुणों का शिक्षक था, उसने अपने बारे 
में नहीं कहा; उसे बोलने के लिए बनाया गया था। हाँ, उसे ब्रह्मांड के निर्माता द्वारा बोलने के लिए बनाया गया था। उसने प्राप्त किया 


अपने पूर्व-शाश्वत गुरु से निर्देश प्राप्त करने के बाद, उन्होंने शिक्षा दी। क्योंकि ब्रह्मांड के निर्माता ने अपनी नबी होने के हजारों प्रमाणों के 
माध्यम से, जो कि ऊपर दिए गए संकेतों में वर्णित हैं, उन सभी चमत्कारों के माध्यम से जो उन्होंने अपने हाथों से बनाए, यह दिखाया कि वह 
अपने आप से नहीं बोल रहे थे, बल्कि अपनी वाणी को व्यक्त कर रहे थे। इसके अलावा, उनके पास जो कुरान आया, वह अपने चमत्कारों के 
चालीस पहलुओं, बाहरी और आंतरिक, के माध्यम से दिखाता है कि वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के व्याख्याकार थे। इसके अलावा, सभी के 
माध्यम से 
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अपनी ईमानदारी, ईश्वर के प्रति भय, गंभीरता, विश्वसनीयता और अपने सभी अन्य गुणों और आचरण से उन्होंने दिखाया कि वे अपने 
विचारों को अपने नाम से नहीं बोल रहे थे, बल्कि अपने निर्माता के नाम से बोल रहे थे। इसके अलावा, वे सभी जो वास्तविकता में 
प्रवेश करते हैं और उनकी बात मानते हैं, उन्होंने उन सत्यों के साथ उनकी पुष्टि की है जिनकी उन्होंने जांच की है और जिन्हें उजागर 
किया है; उन्होंने निश्चितता के ज्ञान (इल्मेल्याकिन) के साथ विश्वास किया है कि वह अपनी ओर से नहीं बोल रहे थे, बल्कि ब्रह्मांड का 
निर्माता उन्हें बोलने और सिखाने के लिए प्रेरित कर रहा था, उनके माध्यम से सिखा रहा था। जिस स्थिति में, उनकी सत्यता और 
सच्चाई इन चार शक्तिशाली सिद्धांतों की सर्वसम्मति से समर्थित है। 


पाँचवाँ उसूल: और उस पूर्व-अनन्त वाणी के व्याख्याता ने रूहों को देखा, फ़रिश्तों से बातचीत की, और मनुष्यों और जिन्नों को 
मार्गदर्शन प्रदान किया। उसने मनुष्यों और जिन्नों की दुनिया से बढ़कर ज्ञान प्राप्त किया, यहाँ तक कि रूहों और फ़रिश्तों की दुनिया से 
भी बढ़कर; वह उन क्षेत्रों तक पहुँच सकता था और उनसे सम्बन्ध रख सकता था जो उनके परे थे। पहले वर्णित चमत्कार और उसके 
जीवन की कहानी, जिसमें सर्वसम्मति की प्रामाणिकता है, सभी इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं। जिस स्थिति में, भविष्यवक्ता और 
अन्य जो अदृश्य की ख़बर देते हैं, के विपरीत, कोई जिन्न, कोई रूह, कोई फ़रिश्त और जिब्रील के अलावा, यहाँ तक कि सर्वशक्तिमान 
ईश्वर के हाज़िर सर्वोच्च फ़रिश्तों को भी उसकी ख़बर में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी। और कुछ अवसरों पर, उसने अपने साथी 
जिब्रील को भी पीछे छोड़ दिया। 


छठा सिद्धांत: और वह व्यक्ति, फ़रिश्तों, जिन्नों और मनुष्यों का स्वामी, ब्रह्मांड के वृक्ष का सबसे प्रकाशित और उत्तम फल था, 
और ईश्वरीय दया का अवतार, और प्रभु प्रेम का आदर्श, और सत्य का सबसे चमकदार प्रमाण, और वास्तविकता का सबसे उज्ज्वल 
दीपक, और ब्रह्मांड के ताबीज की कुंजी, और सृष्टि की पहेली का हल करने वाला, और दुनिया की बुद्धि का व्याख्याता, और ईश्वरीय 
संप्रभुता का संदेशवाहक, और प्रभु कला की सुंदरता का वर्णन करने वाला, और अपने स्वभाव की व्यापकता के संबंध में, वह प्राणियों 
की पूर्णता का सबसे पूर्ण उदाहरण था। जिस स्थिति में, उसके और उसके आध्यात्मिक व्यक्तित्व के ये गुण संकेत देते हैं, वास्तव में, 
दिखाते हैं कि यह प्राणी ब्रह्मांड के अस्तित्व का अंतिम कारण था; यानी, ब्रह्मांड के निर्माता ने इस प्राणी की ओर देखा और ब्रह्मांड का 
निर्माण किया। यह कहा जा सकता है कि अगर उसने उसे नहीं बनाया होता, तो उसने ब्रह्मांड का निर्माण नहीं किया होता। हां, कुरान 
की सच्चाईयां और ईमान की रोशनी जो उसने मनुष्यों और जिन्नों तक पहुंचाई, तथा उसके अस्तित्व में प्रकट उच्च गुण और उच्च 
सिद्धियां इस तथ्य की निर्णायक गवाह हैं। 


सातवाँ सिद्धांत: और सत्य का प्रमाण और वास्तविकता का दीपक एक धर्म और शरीयत को दर्शाता है जिसमें इस दुनिया और 
परलोक की खुशी सुनिश्चित करने वाले सिद्धांत शामिल हैं। इसके अलावा, व्यापक होने के अलावा, वे ब्रह्मांड की सच्चाई और कार्यों 
को पूरी तरह से सही तरीके से समझाते हैं, 
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और ब्रह्मांड के नाम और गुण बनाने वाले। इस प्रकार, इस्लाम और शरिया इतने व्यापक और परिपूर्ण हैं, और ब्रह्मांड और खुद को इस 
तरह से वर्णित करते हैं, कि जो कोई भी उन्हें ध्यान से पढ़ता है, वह यह समझने के लिए बाध्य है कि उसका धर्म एक घोषणापत्र है, 
एक घोषणापत्र है, जो इस सुंदर ब्रह्मांड और ब्रह्मांड को बनाने वाले दोनों का वर्णन करता है। जिस तरह से एक महल का निर्माता 
महल के लिए उपयुक्त एक निर्देश पत्र लिखता है ताकि वह इसकी विशेषताओं के माध्यम से खुद का वर्णन कर सके, मुहम्मद 
(४४४४7) का धर्म और शरिया अपनी स्पष्ट श्रेष्ठठा, व्यापकता और सच्चाई के माध्यम से प्रदर्शित करता है कि उनका धर्म ब्रह्मांड को 
बनाने और नियंत्रित करने वाले की कलम से निकला है। जिसने ब्रह्मांड को इतनी अच्छी तरह से व्यवस्थित किया है, उसने इस धर्म 
को भी उतना ही अच्छा व्यवस्थित किया है। हाँ, एक के पूर्ण आदेश के लिए दूसरे के पूर्ण आदेश की आवश्यकता होती है। 


आठवाँ सिद्धांत: इस प्रकार उपर्युक्त विशेषताओं से सुशोभित होकर तथा पूर्णतया अविचल, शक्तिशाली आधारों से समर्थित 
होकर, मुहम्मद अरब (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ने अदृश्य जगत के नाम पर मनुष्यों और जिन्नों के सिरों के ऊपर से अपना 
संदेश घोषित किया, प्रकट जगत की ओर रुख किया; उन्होंने भविष्य की शताब्दियों से परे प्रतीक्षा कर रहे लोगों और राष्ट्रों को संबोधित 
किया; उन्होंने सभी जिन्नों और मनुष्यों को पुकारा; उन्होंने सभी स्थानों और सभी समयों को सुनने के लिए कहा। हाँ, हम भी सुनते हैं! 


नौवां सिद्धांत: उनका संबोधन इतना ऊंचा और शक्तिशाली है कि सभी शताब्दियां 
हाँ, सारी सदियाँ उसकी आवाज़ की प्रतिध्वनि सुनती हैं। 

दसवां सिद्धांत: उस व्यक्ति ((१४४8४7) के व्यवहार से यह स्पष्ट है कि उसने उसी के अनुसार देखा और बोला। क्योंकि सबसे बड़े 
संकट के समय में, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के, निडरता से, पूरी दृढ़ता के साथ बात की। कई मौकों पर उसने पूरी दुनिया को 
अपने दम पर चुनौती दी। 
अपना। 

ग्यारहवाँ सिद्धांत: अपनी पूरी ताकत से उसने इतना शक्तिशाली आह्वान और आह्वान किया कि उसने आधी पृथ्वी और मानव 
जाति के पांचवें हिस्से को अपनी आवाज का जवाब देने के लिए प्रेरित किया, और घोषणा की: "हाँ, हमने सुन लिया है और हम मानते 
हैं!" 

बारहवां सिद्धांत: उन्होंने इतनी गंभीरता से आह्वान किया और इतनी मौलिकता से निर्देश दिया कि उन्होंने अपने सिद्धांतों को 
सदियों के चेहरे पर और दुनिया के सभी कोनों के पत्थरों पर अंकित कर दिया; उन्होंने उन्हें समय के चेहरे पर उकेरा। 


तेरहवां सिद्धांत: उन्होंने अपने आदेशों की वैधता की घोषणा इतने आत्मविश्वास और निश्चितता के साथ की कि यदि सारा संसार 
भी एकत्रित हो जाता, तो वे उन्हें उनमें से एक भी आदेश को रद्द करने या त्यागने के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। 


उनका पूरा जीवन और उनकी शानदार जीवनी इसका गवाह है। 
चौदहवाँ सिद्धांत: उन्होंने इतने आत्मविश्वास और विश्वास के साथ बुलाया और बुलाया कि वे किसी के प्रति कृतज्ञ नहीं हुए और 
कोई भी कठिनाई उन्हें परेशान नहीं कर सकी; पूरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ, उन्होंने किसी के सामने भी स्वीकार किया। 
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उन्होंने जो उपदेश लाए थे, उनके अनुसार काम किया और उनका प्रचार किया। इसके साक्षी थे उनके प्रसिद्ध तप और स्वतंत्रता 
तथा इस संसार की क्षणभंगुर चमक-दमक के आगे कभी न झुकना, जो सभी को, मित्र और शत्रु, अच्छी तरह से ज्ञात था। 


पंद्रहवां सिद्धांत: अपने द्वारा लाए गए धर्म के प्रति उनकी आज्ञाकारिता, और अपने निर्माता की उनकी पूजा, और जो 
कुछ भी निषिद्ध था उससे उनका दूर रहना, ये सभी बातें उन्होंने अन्य सभी की तुलना में अधिक मात्रा में निभाई, ये सब 
निर्णायक रूप से प्रदर्शित करते हैं कि वे पूर्व-अनंत काल और उत्तर-अनंत काल के सम्राट के दूत और संदेशवाहक थे; वे उस 
एक के सबसे ईमानदार सेवक थे जिनकी सही तरीके से पूजा की जाती है, और उनके पूर्व-अनंत वचन के व्याख्याता थे। 


इन पंद्रह सिद्धांतों का निष्कर्ष यह है: उपर्युक्त विशेषताओं से योग्य व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में बार-बार और लगातार 
अपनी पूरी ताकत के साथ ईश्वरीय एकता की घोषणा की, और कहा: "इसलिए जान लो कि ईश्वर के अलावा कोई ईश्वर नहीं 
है।" 


हे ईश्वर, उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें तथा उनके समुदाय और उनके परिवार के अच्छे कार्यों के लिए शांति प्रदान करें। 


पवित्र है तू! हमें तो बस वही ज्ञान है जो तूने हमें सिखाया है। निस्संदेह तू सर्वज्ञ, तत्वदर्शी है। (2:32) 
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एक दिव्य उपहार 
और डोमिनिकल एहसान का एक निशान 


आयत, "परन्तु अपने पालनहार की अनुकंपा को पढ़ और बयान कर" (93:4) के अर्थ को समझने की आशा में मैं 
सर्वशक्तिमान ईश्वर की अनुकंपा और दया का एक चिह्न उल्लेख करूंगा जो इस ग्रंथ के लेखन में स्पष्ट था, ताकि इसे पढ़ने वाले 
इसका महत्व समझ सकें। 


मेरा यह ग्रंथ लिखने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मुहम्मद (यूडब्ल्यूबीपी) के संदेशवाहक के बारे में उन्नीसवीं और 
इकतीसवीं बातें लिखी जा चुकी थीं। फिर अचानक मुझे इसे लिखने की तीव्र इच्छा हुई। साथ ही, मैंने जो विपत्तियाँ झेली थीं, उनके 
कारण मेरी स्मरण शक्ति समाप्त हो गई थी। इसके अलावा, मैंने अपने तरीके के अनुसार, जो मैंने लिखा था, उसमें वर्णन का मार्ग 
नहीं अपनाया था, अर्थात, "उसने कहा कि," "ऐसा कहा गया था," इसके अलावा, मेरे पास हदीस या पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) की 
जीवनी की कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं थी। फिर भी, यह कहते हुए: "मैं अपना भरोसा ईश्वर पर रखता हूँ," मैंने शुरू किया। यह 
बेहद सफल रहा और मेरी याददाश्त ने मुझे इस तरह से मदद की कि ओल्ड सईद से भी बढ़कर। हर दो या तीन घंटे में तीस से 
चालीस पृष्ठ तेजी से लिखे गए। एक बार एक घंटे में पंद्रह पृष्ठ लिखे गए। यह ज्यादातर बुखारी, मुस्लिम, बैहकी, तिर्मिज़ी, अल- 
शिफा अल-शरीफ, अबू नुअम और तबरी जैसी किताबों से सुनाया गया था। मेरा दिल कांप रहा था, क्योंकि अगर उन्हें बताने में 
कोई गलती होती - क्योंकि वे हदीस हैं - तो यह पाप होता। लेकिन यह स्पष्ट था कि ईश्वर की कृपा हम पर थी और इस ग्रंथ की 
आवश्यकता थी। ईश्वर की इच्छा से, जो लिखा गया है वह सही है। अगर हदीसों के शब्दों में या कथावाचकों के नामों में कोई गलती 
है, तो मैं अपने भाइयों से अनुरोध करता हूं कि वे उन्हें सहिष्णुता से देखें और उन्हें सुधारें। 


एस सहायता एन भालू 


हमारे गुरु उस्ताद सईद नूरसी ने लिखा और हमने पहला ड्राफ्ट लिखा। उनके पास कोई किताब नहीं थी, न ही उन्होंने किसी किताब का संदर्भ 
लिया। वे अचानक बहुत तेजी से लिख देते थे और हम लिखते थे। हम दो या तीन घंटे में तीस, चालीस और कभी-कभी उससे भी ज़्यादा पन्ने लिख लेते 
थे। हमने यह विश्वास बना लिया था कि यह सहजता अपने आप में पैगम्बर मुहम्मद ((१४४87) के चमत्कारों से उपजी एक अजूबा थी। 


80०॥॥6 ]॥95।8060 0५ 5000॥।6 
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पहला परिशिष्ट 
मुहम्मद के चमत्कार ( (४४४7) 


[मुहम्मद (यूडब्ल्यूबीपी) के संदेशवाहक के बारे में उन्नीसवीं बात और चंद्रमा के विभाजन के चमत्कार को उनकी 
प्रासंगिकता के कारण यहां शामिल किया गया है] 


ईश्वर के नाम पर, जो दयालु, कृपालु है। 
इस शब्द में चौदह "बूंदें" हैं, और यह चौदहवीं फ्लैश भी है 
पहली बूंद 
तीन महान और सार्वभौमिक चीजें हैं जो हमें हमारे पालनहार से परिचित कराती हैं। 
एक है ब्रह्माण्ड की पुस्तक, जिसकी गवाही का एक अंश हमने तेरह झलकियों के साथ-साथ अरबी रिसाले-ए-नूर के तेरहवें पाठ 
से सुना है। 
दूसरा है पैगम्बरों की मुहर (उन पर आशीर्वाद और शांति हो), जो ब्रह्मांड की पुस्तक का सर्वोच्च चिह्न है। और दूसरा है शक्तिशाली 


क़ुरआन। अब, हमें पैगम्बरों की मुहर (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) से परिचित होना चाहिए, जो दूसरा, स्पष्ट, प्रमाण है, और 
हमें उसकी बात सुननी चाहिए। 


हाँ, इस प्रमाण के सामूहिक व्यक्तित्व को देखो! धरती का चेहरा उसकी मस्जिद, मक्का, उसका मेहराब और मदीना, उसका 
उपदेशक है। हमारे पैगंबर (उन पर आशीर्वाद और शांति हो), यह स्पष्ट प्रमाण, सभी विश्वासियों के नेता हैं, सभी मानव जाति के 
उपदेशक हैं, सभी नबियों के प्रमुख हैं, सभी संतों के स्वामी हैं, और पैगंबरों और संतों से मिलकर ईश्वर की याद के लिए एक मंडली 
के नेता हैं। वह एक चमकदार पेड़ है जिसकी जीवित जड़ें सभी पैगंबर हैं, और ताजे फल सभी संत हैं; जिनके दावों की पुष्टि सभी 
पैगंबर अपने चमत्कारों पर भरोसा करते हैं और सभी संत अपने चमत्कारों पर भरोसा करते हैं। क्योंकि वह घोषणा करता है और 
दावा करता है; "अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं है!" सभी बाएं और दाएं, यानी, वे 
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अतीत और भविष्य में परमेश्वर के नामों के प्रकाशमान वाचक पंक्तिबद्ध होकर, उन्हीं शब्दों को दोहराते हैं, और अपनी 
सर्वसम्मति से मानो घोषणा करते हैं: “आप सच बोलते हैं और आप जो कहते हैं वह सही है!” किस झूठे विचार में इतनी शक्ति 
है कि वह उस दावे में दखल दे सके जिसकी पुष्टि और समर्थन हजारों लोगों द्वारा किया गया है? 


दूसरी बूंद 

जिस तरह ईश्वरीय एकता का वह चमकदार सबूत उन दो शाखाओं की एकमतता और सर्वसम्मति से पुष्ट होता है, उसी तरह 
टोरा और बाइबिल जैसे प्रकट शास्त्रों में सैकड़ों संकेतों द्वारा उसकी पुष्टि और पुष्टि की गई।। इसी तरह, उसके मिशन की शुरुआत 
से पहले दिखाई देने वाले हजारों संकेत, और अदृश्य से आने वाली आवाज़ों की प्रसिद्ध ख़बरें और ज्योतिषियों की सर्वसम्मत 
गवाही, चाँद के फटने और शरिया के न्याय जैसे उसके हजारों चमत्कारों के संकेत, सभी ने उसकी पुष्टि और पुष्टि की। इसी तरह, 
उसके व्यक्तित्व में, उसकी प्रशंसनीय नैतिकता, जो पूर्णता के शिखर पर थी; और उसके कर्तव्यों में, उसका पूर्ण विश्वास और उच्च 
गुण, जो सर्वोच्च उत्कृष्टता के थे; और ईश्वर, पूजा, गंभीरता और धैर्य के प्रति उसका असाधारण भय, जिसने उसके विश्वास की 
ताकत और उसकी पूर्ण निश्चितता और उसकी पूर्ण दृढ़ता को प्रदर्शित किया - ये सभी सूर्य की तरह स्पष्ट रूप से दिखाते थे कि 
वह अपने उद्देश्य के प्रति कितना वफादार था। 


तीसरी बूंद 

यदि तुम चाहो, तो आओ! हम अरब प्रायद्वीप में, आनंद के युग में चलें! अपनी कल्पनाओं में, हम उसे उसके कर्तव्यों पर 
देखेंगे और उससे मिलेंगे। देखो! हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो अपने अच्छे चरित्र और सुंदर रूप से प्रतिष्ठित है। उसके हाथ 
में एक चमत्कारी पुस्तक है और उसकी जीभ पर एक सच्चा भाषण है; वह सारी मानवजाति को, वास्तव में, मनुष्य, जिन्न, फ़रिश्तों 
और सभी प्राणियों को एक शाश्वत उपदेश दे रहा है। वह दुनिया की रचना की गूढ़ पहेली को सुलझाता और व्याख्या करता है; वह 
उस गूढ़ ताबीज की खोज करता और हल करता है जो ब्रह्मांड का रहस्य है; और वह उन तीन अत्यंत कठिन प्रश्नों के ठोस और 
संतोषजनक उत्तर प्रदान करता है जो सभी प्राणियों से पूछे जाते हैं और जिन्होंने हमेशा मन को भ्रमित और व्यस्त रखा है: "तुम 
कहाँ से आए हो? 


तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो?” 
चौथी बूंद 

देखो! वह सत्य का ऐसा प्रकाश फैलाता है कि यदि आप ब्रह्मांड को उसके सत्य और मार्गदर्शन के प्रकाशमान क्षेत्र 
से बाहर देखें, तो आप उसे भी सत्य के प्रकाश से परे पाएंगे। 


अपने रिसाले-ए-हामिदिये में हुसैन जिसरी ने उन धर्मग्रंथों में एक सौ चौदह संकेत पाए। 
यदि ग्रंथों के भ्रष्ट हो जाने के बाद भी इतनी संख्या बची रही, तो निश्चित रूप से पहले भी कई स्पष्ट उल्लेख रहे होंगे। 
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सामान्य शोक का स्थान बन जाना, तथा एक दूसरे के लिए अजनबी तथा शत्रुतापूर्ण हो जाना, तथा 

निर्जीव प्राणी वीभत्स लाशों की तरह और जीवित प्राणी मृत्यु और वियोग के आघात से रोते अनाथों की तरह। अब देखिए! उनके द्वारा फैलाए गए प्रकाश के 
माध्यम से, सार्वभौमिक शोक का वह स्थान एक ऐसे स्थान में बदल गया है जहाँ भगवान के नाम और स्तुति का आनंद और उल्लास में उच्चारण किया जाता है। 
विदेशी, शत्रुतापूर्ण प्राणी मित्र और भाई बन गए हैं। जबकि मूक, मृत निर्जीव प्राणी सभी परिचित अधिकारी और विनम्र सेवक बन गए हैं। और रोते, शिकायत करते 
अनाथ या तो भगवान के नाम और स्तुति का उच्चारण करते या अपने कर्तव्यों से मुक्त होने पर धन्यवाद देते दिखाई देते हैं। 


पांचवी बूंद 
इसके अलावा, उसके प्रकाश के माध्यम से, ब्रह्मांड की गति और गति, और इसके परिवर्तन, परिवर्तन और रूपांतरण, अर्थहीन, व्यर्थ और संयोग की वस्तुएँ होना बंद कर 
देते हैं और प्रभु के संदेश, सृष्टि के संकेतों से अंकित पृष्ठ और दिव्य नामों के दर्पण होने के स्तर तक बढ़ जाते हैं, जबकि दुनिया स्वयं शाश्वत रूप से चाहने वाले की बुद्धि की एक 


पुस्तक बन जाती है। मनुष्य की असीम कमजोरी और नपुंसकता उसे अन्य सभी जानवरों से कमतर बनाती है और उसकी बुद्धि, जो दुःख, शोक और उदासी का साधन है, उसे और 
भी अधिक दयनीय बनाती है, फिर भी जब वह उस प्रकाश से प्रकाशित होता है, तो वह सभी जानवरों और सभी प्राणियों से ऊपर उठ जाता है। विनती के माध्यम से, उसकी प्रकाशित 


नपुंसकता, गरीबी और बुद्धि उसे एक पालतू राजा बनाती है; अपनी शिकायतों के कारण, वह पृथ्वी का एक बिगड़ा हुआ प्रतिपति बन जाता है। यानी, अगर यह उसका प्रकाश न 


होता, तो ब्रह्मांड और मनुष्य, और सभी चीजें कुछ भी नहीं होतीं। हाँ, निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति की ऐसी अद्भुत दुनिया में आवश्यकता है; अन्यथा यह और आकाशमंडल अस्तित्व 
में नहीं होते। 


छठी बूंद 


वह व्यक्ति (१४४४7) अनंत सुख की खुशखबरी की घोषणा करता है और लाता है; वह अनंत दया का खोजकर्ता और उद्धोषक है, प्रभुता की सुंदरता का 
संदेशवाहक और पर्यवेक्षक है, और दिव्य नामों के खजाने का खुलासा करने वाला और प्रदर्शित करने वाला है। यदि आप उसे इस तरह से देखते हैं, यानी ईश्वर के 
एक पूजनीय सेवक होने के नाते, तो आप उसे प्रेम का आदर्श, दया का आदर्श, मानव जाति की महिमा और सृष्टि के वृक्ष का सबसे चमकदार फल देखेंगे। जबकि 
यदि आप इस तरह से देखते हैं, यानी उसके संदेशवाहक होने के नाते, तो आप उसे ईश्वर का प्रमाण, सत्य का दीपक, मार्गदर्शन का सूर्य और खुशी का साधन मानते 
हैं। और देखो! उसकी रोशनी ने पूर्व और पश्चिम को चमकदार बिजली की तरह चमकाया है! आधी धरती और पाँचवें हिस्से की मानव जाति ने उसे स्वीकार कर 
लिया है 
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उनके मार्गदर्शन का उपहार और इसे जीवन की तरह सुरक्षित रखा। तो ऐसा कैसे है कि हमारी दुष्ट-आज्ञाकारी आत्माएँ और 
शैतान अपनी सभी डिग्री के साथ, ऐसे सभी व्यक्ति (१४४४7) के दावे का आधार स्वीकार नहीं करते हैं, जो कि, "ईश्वर के 
अलावा कोई ईश्वर नहीं है?" 


सातवीं बूंद 

अब, इस बात पर विचार करें कि कैसे, उन्होंने कुछ ही समय में उनकी बुरी, बर्बर रीति-रिवाजों और आदतों को, जिनसे वे 
कट्टर रूप से जुड़े हुए थे, मिटा दिया और विभिन्न जंगली, 
उस विशाल प्रायद्वीप के लोगों को बेहतरीन गुणों से संपन्न किया और उन्हें पूरी दुनिया का शिक्षक और सभ्य राष्ट्रों का स्वामी बनाया। 


देखिए, यह केवल बाहरी प्रभुत्व नहीं था; उसने उनके मन, आत्मा, हृदय और आत्मा को जीत लिया और अपने अधीन कर लिया। वह 
दिलों का प्रिय, मन का शिक्षक, आत्माओं का प्रशिक्षक, आत्माओं का शासक बन गया। 


आठवीं बूंद 

आप जानते हैं कि एक छोटी सी क़ौम में सिगरेट पीने जैसी छोटी सी आदत को सिर्फ़ एक शक्तिशाली शासक ही बहुत कोशिश 
करके हमेशा के लिए मिटा सकता है। लेकिन देखिए! इस शख़्स (४४४४०) ने थोड़े समय में ही थोड़ी बाहरी ताकत और थोड़े से प्रयास 
से अड़ियल, कट्टर बड़ी क़ौमों की बहुत सी जड़ जमाई हुई आदतों को खत्म कर दिया और उनकी जगह उसने ऐसे बेहतरीन गुण 
स्थापित किए कि वे इतने मज़बूत हो गए मानो वे उनके खून में मिल गए हों। उसने इस तरह के बहुत से असाधारण कारनामे किए। 
इस तरह हम अरब प्रायद्वीप को उन लोगों के लिए एक चुनौती के तौर पर पेश करते हैं जो पैग़म्बर (१४४87) के मुबारक ज़माने की 
गवाही को देखने से इनकार करते हैं। वे सभी सौ दार्शनिकों को लेकर वहाँ जाएँ और सौ साल तक कोशिश करें: क्‍या वे उस समय में 
उसका सौवाँ हिस्सा भी हासिल कर पाएँगे जो उसने एक साल में हासिल किया था? 


नौवीं बूंद 

इसके अलावा, आप जानते हैं कि एक छोटे समुदाय के बीच एक छोटी हैसियत वाला एक तुच्छ व्यक्ति, एक छोटे महत्व के 
विवादित मामले में, एक छोटा लेकिन शर्मनाक झूठ बेशर्मी और निडरता से नहीं बोल सकता है, बिना इतनी चिंता या बेचैनी दिखाए 
कि अपने पक्ष के दुश्मनों को अपने धोखे के बारे में बता दे। अब उस व्यक्ति ((॥४४87) को देखें; हालाँकि उसने एक बहुत बड़ा काम 
किया जिसके लिए एक बड़े अधिकार और बड़ी हैसियत वाले अधिकारी और बड़ी सुरक्षा की स्थिति की आवश्यकता थी, क्या किसी 
भी तरह का विरोधाभास उन शब्दों में पाया जा सकता है जो उसने एक बड़े समुदाय के बीच बड़ी दुश्मनी के सामने एक महान कारण 
और बड़े महत्व के मामलों के बारे में बड़ी सहजता और स्वतंत्रता के साथ, बिना किसी डर, संकोच, संकोच या चिंता के, शुद्ध 
ईमानदारी, बड़ी गंभीरता के साथ और एक तीव्र, ऊंचे तरीके से कहा, जिससे उसके विरोधी नाराज़ हो गए। 
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क्या यह संभव है कि इसमें कोई छल-कपट शामिल हो? भगवान न करे! 
"यह सिर्फ़ प्रकाशितवाक्य से प्रेरित है।" (53:4) सत्य धोखा नहीं देता और जो सत्य को देखता है वह धोखा नहीं खाता। उसका मार्ग जो सत्य है, धोखे से मुक्त है। 
जो सत्य को देखता है, उसे कल्पना सत्य कैसे लग सकती है और वह उसे धोखा कैसे दे सकती है? 


दसवीं बूंद 

अब, देखो! उसने कितने जिज्ञासा जगाने वाले, आकर्षक, आवश्यक और विस्मयकारी सत्य बताए हैं। 
वह जो दिखाता है और जो मायने रखता है उसे साबित करता है। 

आप जानते हैं कि मनुष्य को सबसे अधिक जो चीज प्रेरित करती है, वह है जिज्ञासा। भले ही यह कहा जाए कि 
आप: "अपनी आधी ज़िंदगी और संपत्ति सौंप दो, और कोई चाँद और बृहस्पति से आकर तुम्हें उनके बारे में सब कुछ बताएगा। वह तुम्हें तुम्हारे भविष्य के बारे में 
भी सच बताएगा और तुम्हारे साथ क्या होगा।" अगर तुम्हें ज़रा भी जिज्ञासा है तो तुम उन्हें ज़रूर बताओगे। जबकि वह व्यक्ति (४४४४7) एक सम्राट के बारे में 
बताता है जिसके राज्य में चाँद एक पतंगे की तरह मक्खी के चारों ओर उड़ता है, और पतंगा, पृथ्वी, एक दीपक के चारों ओर फड़फड़ाता है, और दीपक, सूरज, 
उसके एक गेस्ट-हाउस में हज़ारों में से हज़ारों दीपकों में से सिर्फ़ एक दीपक है। 


इसके अलावा, वह सच में एक ऐसी दुनिया की बात करता है जो इतनी अद्भुत है और एक ऐसी क्रांति जो इतनी जबरदस्त है कि अगर धरती एक बम होती 
और फट जाती तो यह इतना अजीब नहीं होता। देखिए! वह जो सूरह पढ़ रहा है, उसे सुनिए: “जब सूरज मुड़ा हुआ होगा ।” (8:4) * “जब आसमान फट 
जाएगा ।” (8:2) * “[शोर और कोलाहल का दिन] ।” (04:4) 


इसके अलावा, वह सच में भविष्य की बात करता है जिसकी तुलना में इस दुनिया में भविष्य एक छोटी मृगतृष्णा है। और वह बहुत ईमानदारी से ऐसी खुशी का 
वर्णन करता है जो इस दुनिया में खुशी की क्षणभंगुर बिजली की चमक की तुलना में एक शाश्वत सूर्य की तरह है। 


ग्यारहवीं बूंद 


निश्चित रूप से ब्रह्मांड के बाहरी आवरण के नीचे चमत्कार हमारा इंतजार कर रहे हैं, जो इस प्रकार विचित्र और हैरान करने वाला है। इसलिए एक ऐसा 
अद्भुत और असाधारण, जो अपने आप में अद्भुत है। 
चमत्कारों के बारे में बताना ज़रूरी है। उस व्यक्ति के आचरण से यह स्पष्ट है कि उसने उन्हें देखा है, और उन्हें देखता है, और कहता है कि उसने उन्हें देखा है। वह 
हमें इस बारे में सबसे अच्छी तरह से बताता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर, जो हमें अपनी कृपाओं से पोषित करता है, हमसे क्या चाहता है और क्या चाहता 
है। इसलिए, हर किसी को सब कुछ छोड़कर इस व्यक्ति के पास जाना चाहिए और इन जैसी कई अन्य आवश्यक और जिज्ञासा जगाने वाली सच्चाइयों पर ध्यान 
देना चाहिए जो वह सिखाता है। तो ऐसा कैसे है कि अधिकांश लोग बहरे और अंधे हैं, और पागल भी हैं, कि वे इस सत्य को नहीं देखते, और इसे सुनते और 
समझते नहीं हैं? 
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बारहवीं बूंद 

जिस तरह यह व्यक्ति (यूडब्ल्यूबीपी) प्राणियों के निर्माता की एकता के समान ही एक स्पष्ट प्रमाण और सबूत है; उसी तरह 
वह मृतकों के पुनरुत्थान और शाश्वत सुख के लिए एक निर्णायक प्रमाण और स्पष्ट सबूत है। वास्तव में, अपने मार्गदर्शन के साथ 
वह शाश्वत सुख के आने का कारण है और इसे प्राप्त करने का साधन है; इसी तरह, अपनी प्रार्थनाओं और प्रार्थनाओं के माध्यम से, 
वह इसके अस्तित्व का कारण और इसके निर्माण का कारण है। हम यहां इस रहस्य को दोहराते हैं, जिसका उल्लेख दसवें वचन में 
किया गया है, इसकी प्रासंगिकता (शाब्दिक स्थान) के कारण। 


देखो! यह व्यक्ति (7४४४०) इतनी महान प्रार्थना करता है मानो अरब प्रायद्वीप और पृथ्वी भी उसकी राजसी प्रार्थना के 
माध्यम से प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं। देखो, वह इतनी विशाल मण्डली में विनती करता है मानो आदम के समय से लेकर 
हमारे युग तक और समय के अंत तक मानव जाति के सभी प्रकाशमान, सिद्ध सदस्य उसका अनुसरण कर रहे हैं और उसकी विनती 
पर "आमीन" कह रहे हैं। और देखो! वह इतनी सार्वभौमिक आवश्यकता के लिए विनती कर रहा है कि न केवल पृथ्वी के निवासी, 
बल्कि स्वर्ग के निवासी और सभी प्राणी उसकी प्रार्थना में शामिल होते हैं, यह घोषणा करते हुए: "हाँ! हे हमारे पालनहार! हमें यह 
प्रदान करें! हम भी इसे चाहते हैं!" वह इतनी चाहत के साथ, इतने दुख से, इतने प्रेम, तड़प और विनती के अंदाज में विनती करता 
है2 कि वह पूरे ब्रह्मांड को आँसू में डुबो देता है, और उन्हें अपनी प्रार्थना में शामिल होने के लिए मजबूर करता है। 


देखो! उसकी प्रार्थना का उद्देश्य और लक्ष्य ऐसा है कि यह मनुष्य और संसार तथा सभी प्राणियों को निम्नतम से निम्नतम 
स्तर, हीनता, मूल्यहीनता और अधर्म से ऊपर उठाता है। 
सबसे ऊंचे से ऊंचे तक की व्यर्थता; यानी, मूल्य, स्थायित्व और महान कर्तव्यों को प्राप्त करना। देखो! वह इतने ऊंचे और मधुर 
तरीके से मदद और दया की मांग करता है और विनती करता है, ऐसा लगता है जैसे वह सभी प्राणियों और स्वर्ग और पृथ्वी को 
सुनाता है, और उन्हें परमानंद में लाते हुए कहता है: "आमीन, हे हमारे भगवान! आमीन!" और देखो! वह अपनी जरूरतों को 
उससे मांगता है जो इतना शक्तिशाली, सुनने वाला और उदार है, जो इतना जानता, देखता और दयालु है, कि वह सबसे अस्पष्ट 
जीवित प्राणी की सबसे गुप्त जरूरत और उसकी विनती को देखता और सुनता है, उन्हें स्वीकार करता है और उस पर दया करता 
है। क्योंकि वह जो मांगा जाता है, वह देता है, भले ही स्वभाव की जीभ के माध्यम से। और वह इसे इतने बुद्धिमान, देखने वाले और 
दयालु रूप में देता है कि इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि उसका पालन-पोषण और 


नियमन विशेष रूप से उसी के लिए है, जो सब कुछ सुनता और देखता है, अत्यन्त उदार और दयावान है। 


* तिर्मिज़ी, दावत, 30। 
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तेरहवीं बूंद 

वह क्या चाहता है, मानव जाति का यह गौरव, जो अपने पीछे मानव जाति के सभी प्रतिष्ठित लोगों को लेकर, दुनिया के शीर्ष पर 
खड़ा है, और अपने हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना कर रहा है? 
यह अद्वितीय प्राणी, जो वास्तव में ब्रह्मांड की महिमा है, क्या खोज रहा है? सुनो! वह शाश्वत सुख खोज रहा है। वह शाश्वत जीवन और ईश्वर से मिलने की मांग कर 
रहा है। वह स्वर्ग चाहता है। और वह सभी पवित्र ईश्वरीय नाम चाहता है, जो प्राणियों के दर्पणों में अपनी सुंदरता और आदेश प्रदर्शित करते हैं। भले ही यह दया, 
कृपा, ज्ञान और न्याय जैसे अनगिनत अनुरोधों की पूर्ति के लिए कारण न होते, फिर भी उस व्यक्ति (१४४४०) की एक भी प्रार्थना स्वर्ग के निर्माण के लिए पर्याप्त 
होती, जिसका निर्माण ईश्वरीय शक्ति के लिए झरने के निर्माण जितना आसान है। हाँ, जिस तरह उसका संदेशवाहक होना इस परीक्षा और परीक्षण के स्थान के 
खुलने का कारण था, उसी तरह उसकी ईश्वर की पूजा और दासता अगली दुनिया के खुलने का कारण थी। 


क्या ब्रह्माण्ड में देखी जाने वाली आदर्श व्यवस्था, जिसने विद्वानों और बुद्धिमानों को यह कहने पर मजबूर किया है: "जो मौजूद है 
उससे बेहतर कुछ भी होना संभव नहीं है,"3 और दया के भीतर कला की दोषहीन सुंदरता, प्रभुत्व की अतुलनीय सुंदरता, कुरूपता, क्रूरता, 
कम से कम महत्वपूर्ण, कम से कम महत्वपूर्ण इच्छाओं और आवाज़ों को सुनने और प्रतिक्रिया करने की व्यवस्था की कमी और सबसे 
महत्वपूर्ण, सबसे आवश्यक इच्छाओं को महत्वहीन मानने और उन्हें न सुनने या समझने और उन्हें पूरा न करने की अनुमति देगी? भगवान 
न करे! एक लाख बार, भगवान न करे! ऐसा सौंदर्य ऐसी कुरूपता की अनुमति नहीं देगा; यह कुरूप नहीं बनेगा! 


मेरे काल्पनिक मित्र! अभी के लिए इतना ही काफी है, हमें वापस लौटना चाहिए। क्योंकि अगर हम अरब प्रायद्वीप में इस युग में सौ 
साल तक रहें, तो भी हम उस व्यक्ति (४४४?) के कर्तव्यों और उसके द्वारा किए गए चमत्कारों के केवल सौवें हिस्से को ही पूरी तरह से 
समझ पाएंगे, और हम उसे देखने से कभी नहीं थकेंगे। 


अब, आइए! हम उन सदियों को देखें, जो हमारे ऊपर घूमेंगी। देखें कि कैसे उनमें से प्रत्येक ने मार्गदर्शन के उस सूर्य से प्राप्त प्रकाश 
के माध्यम से एक फूल की तरह खिल लिया है! उन्होंने अबू हनीफा, शफी, अबू बायजीद बिस्तामी, शेख अब्दुल कादिर गिलानी, शाह 
नक्‍्शबंद, इमाम गजाली और शेख अहमद सरहिंदी जैसे लाखों प्रबुद्ध फल पैदा किए हैं। लेकिन अपने अवलोकनों के विवरण को किसी 
और समय के लिए स्थगित करते हुए, हमें चमत्कारों के प्रदर्शनकर्ता और मार्गदर्शन लाने वाले के लिए कुछ दुआएँ पढ़नी चाहिए, जिसमें 
उनके कुछ चमत्कारों का उल्लेख है: 


३3 
इमाम गज़ाली, इहयाउ उलूमीद-दीन (तुर्क ट्रांस.), ४४, 258; इब्न 'अरबी, अल-फुतुहात अल-मक्कीया, मैं, 53; चतुर्थ, 54. 
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हमारे स्वामी मुहम्मद पर, उनकी कौम के जितने भी अच्छे कर्म हैं उन पर अनंत शांति और बरकत हो, जिन पर सत्य और असत्य का सर्व-ज्ञानी 
मापदंड, एक अत्यंत दयालु, अत्यंत करुणामय, सर्वोच्च सिंहासन से अवतरित हुआ; जिनके संदेशवाहक होने की भविष्यवाणी तौरात और बाइबिल 
ने की थी, और अद्भुत संकेतों, जिन्न, मनुष्य के संतों और भविष्यवक्ताओं की आवाजों द्वारा बताया गया था; जिनके संकेत पर चाँद फट गया, हमारे 
स्वामी मुहम्मद! उन पर हजारों-हजारों बार शांति और बरकत हो, उनकी कौम के जितने भी सांस हैं; जिनके इशारे पर पेड़ आ गया, जिनकी 
प्रार्थना पर तेजी से बारिश हुई और जिन्हें बादल ने गर्मी से छाया दी; जिन्होंने अपने भोजन से सौ लोगों को तृप्त किया; जिनकी उंगलियों के बीच से 
तीन बार कौथर के झरने के समान पानी बह निकला; और जिसे भगवान ने छिपकली, चिकारा, भेड़िया, धड़, हाथ, ऊंट, पहाड़, चट्टान और ढेले से 
बातें कराई; जिसने स्वर्गारोहण किया और जिसकी नज़र कभी नहीं डगमगाई, वह हमारा स्वामी और सिफ़ारिश करनेवाला मुहम्मद है! उस पर 
हज़ारों-हज़ार बार सलामती और बरकत हो, कुरआन के हर अक्षर की संख्या के अनुसार, जो कुरआन के सभी शब्दों को पढ़ने वालों द्वारा हवा के 
शीशों में रहमान की इजाज़त से दर्शाए गए हैं, जब से वह पहली बार अवतरित हुआ है, तब से लेकर अंत समय तक। और हमें उन सभी नेमतों के 
लिए क्षमा प्रदान कर और हम पर दया कर, हे ईश्वर। आमीन। 


[मैंने मुहम्मद ((१४४87) की नबूवत के सबूतों का वर्णन किया है, जिसे मैंने यहां संक्षेप में इंगित किया है, एक तुर्की 
ग्रंथ में जिसका नाम है शुआत-ए 

मारिफेतिन-नेबी और उन्नीसवें पत्र (मुहम्मद के चमत्कार) में। 

वहाँ भी सर्वज्ञ कुरआन की चमत्कारिकता के पहलुओं का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है। फिर, लेमेट नामक एक 
तुर्की ग्रंथ में और पच्चीसवें शब्द (कुरान की चमत्कारिकता) में मैंने संक्षेप में चालीस तरीकों से समझाया है कि किस 
तरह कुरआन एक चमत्कार है और इसकी चमत्कारिकता के चालीस पहलुओं की ओर संकेत किया है। उन चालीस 
पहलुओं में से, केवल शब्द-क्रम में वाक्पटुता मैंने चालीस पृष्ठों में चमत्कारिकता के संकेत (इशारत अल-इयाज) 
नामक एक अरबी टिप्पणी में लिखी है। यदि आपको आवश्यकता हो, तो आप उन तीन पुस्तकों का संदर्भ ले सकते 
हैं।] 


चौदहवीं बूंद 
चमत्कारों और सर्वोच्च चमत्कारों का खजाना, सर्वज्ञ कुरान, मुहम्मद (यूडब्ल्यूबीपी) की पैगम्बरी होने के साथ-साथ ईश्वरीय एकता को इतनी निर्णायकता 


से साबित करता है कि इसके लिए किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए हम इसकी परिभाषा देंगे और इसकी चमत्कारिकता की एक या दो 
झलकियाँ बताएँगे जो आलोचना का कारण रही हैं। 
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विवेकपूर्ण कुरान, जो हमें हमारे पालनहार का परिचय कराता है, इस प्रकार है: यह ब्रह्माण्ड की महान पुस्तक का सनातन 
अनुवादक है; धरती और आकाश के पन्नों में छिपे ईश्वरीय नामों के खजानों को प्रकट करने वाला; घटनाओं की पंक्तियों के नीचे 
छिपे सत्यों की कुंजी; अत्यंत दयालु के अनुग्रहों और सनातन संबोधनों का खजाना, जो इस प्रकट जगत के पर्दे के पार अदृश्य 
जगत से निकलता है; इस्लाम की आध्यात्मिक दुनिया का सूर्य, आधार और योजना, तथा परलोक की दुनियाओं का मानचित्र; 
ईश्वरीय सार, गुणों और कर्मों का स्पष्ट व्याख्याता, सुस्पष्ट व्याख्या, स्पष्ट प्रमाण और स्पष्ट अनुवादक; मानवता की दुनिया का 
प्रशिक्षक, सच्चा ज्ञान, मार्गदर्शक और नेता; यह ज्ञान और कानून की पुस्तक है, और प्रार्थना और न्याय की पुस्तक है। 


यह एक उपासना पुस्तक है, तथा यह एक आदेश और आह्वान की पुस्तक है, तथा यह एक प्रार्थना और दिव्य ज्ञान की पुस्तक है - 
यह सभी आध्यात्मिक आवश्यकताओं के लिए पुस्तक है; तथा यह एक पवित्र पुस्तकालय है, जो सभी संतों और सत्यनिष्ठों, पवित्र 
लोगों और विद्वानों के मार्गों के अनुरूप पुस्तकें प्रदान करता है, जिनके मार्ग और रास्ते सभी भिन्न हैं। 


इसके दोहराव में चमत्कार की झलकें देखें, जिन्हें एक दोष माना जाता है: चूँकि कुरान एक साथ ही प्रार्थना, आह्वान और 
आह्वान की पुस्तक है, इसलिए इसमें दोहराव वांछनीय है, वास्तव में, यह आवश्यक और सबसे अधिक वाक्पटु है। यह वैसा नहीं है 
जैसा कि दोषपूर्ण लोग कल्पना करते हैं। क्योंकि आह्वान का चिह्न दोहराव के माध्यम से प्रकाश देना है। प्रार्थना का चिह्न दोहराव 
के माध्यम से सुदृढ़ीकरण है। आदेश और आह्वान का चिह्न दोहराव के माध्यम से पुष्टि है। इसके अलावा, हर कोई हमेशा पूरे कुरान 
को पढ़ने में सक्षम नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर लोग एक सूरा पढ़ने में सक्षम होते हैं। 


इसलिए, चूँकि कुरान के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य लंबे सूरों में शामिल हैं, इसलिए प्रत्येक सूरा एक छोटे कुरान की तरह है। यानी, 
किसी को वंचित न किया जाए, इसके उद्देश्य जैसे कि ईश्वरीय एकता, मृतकों का पुनरुत्थान और मूसा की कहानी को दोहराया गया 
है। साथ ही, शारीरिक ज़रूरतों की तरह, आध्यात्मिक ज़रूरतें भी अलग-अलग हैं। मनुष्य को हर साँस में कुछ चीज़ों की ज़रूरत 
होती है; जैसे शरीर को हवा की ज़रूरत होती है, वैसे ही आत्मा को शब्द हु की ज़रूरत होती है। 


(वह)। कुछ को हर घंटे ज़रूरत होती है, जैसे "ईश्वर के नाम पर।" और इसी तरह। इसका मतलब है कि आयतों की पुनरावृत्ति 
ज़रूरत की पुनरावृत्ति से उत्पन्न होती है। यह ज़रूरत को इंगित करने और उसे जगाने और उत्तेजित करने और इच्छा और भूख को 
जगाने के लिए पुनरावृत्ति करता है। 


इसके अलावा, कुरान एक संस्थापक है; यह स्पष्ट धर्म का आधार है और इस्लाम की दुनिया की नींव है। इसने मानव समाज 
को बदल दिया, और यह इसके विभिन्न वर्गों के बार-बार पूछे जाने वाले सवालों का जवाब है। चीजों को स्थापित करने के लिए 
संस्थापक के लिए दोहराव आवश्यक है। उन्हें पुष्ट करना आवश्यक है। उन्हें मजबूत करने के लिए पुष्टि और दोहराव आवश्यक है। 
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इसके अलावा, यह ऐसे महान मामलों और सूक्ष्म सत्यों के बारे में बात करता है जिन्हें असंख्य लोग समझ नहीं पाते। 
उन्हें सभी के हृदय में स्थापित करने के लिए विभिन्न रूपों में उनकी पुनरावृत्ति आवश्यक है। 
हालाँकि, वे केवल स्पष्ट रूप से दोहराव हैं, क्योंकि प्रत्येक "लोक के कई अर्थ, कई लाभ और कई पहलू और स्तर हैं। प्रत्येक स्थान पर एक श्लोक 
पाया जाता है, इसका उल्लेख एक अलग अर्थ, लाभ और उद्देश्य के लिए किया जाता है। 


इसके अलावा, कुछ ब्रह्मांडीय मामलों में कुरान का अस्पष्ट और संक्षिप्त होना, मार्गदर्शन के उद्देश्य से चमत्कार की झलक है। यह आलोचना 
का कारण नहीं है, न ही कोई दोष है, जैसा कि कुछ नास्तिक कल्पना करते हैं। 


यदि आप पूछें: "सर्व-ज्ञानी कुरान दर्शनशास्त्र और विज्ञान की तरह ही प्राणियों के बारे में क्यों नहीं बोलता है? क्यों यह कुछ मामलों को 
संक्षिप्त रूप में छोड़ देता है, और दूसरों के बारे में सरल और सतही रूप से बात करता है ताकि सामान्य समझ को आसान बनाया जा सके, और 
लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे या आम लोगों के दिमाग को थकाए और बोझिल न बनाए?" 


उत्तर के रूप में हम कहते हैं: दर्शनशास्त्र सत्य के मार्ग से भटक गया है, इसीलिए। साथ ही, निश्चित रूप से आप पिछले शब्दों और उनकी 
शिक्षाओं से समझ गए होंगे कि सर्वज्ञ कुरान ईश्वरीय सार, गुणों और नामों को ज्ञात करने के लिए ब्रह्मांड की बात करता है। अर्थात्‌, यह ब्रह्मांड की 
पुस्तक के अर्थों को उसके रचयिता को ज्ञात करने के लिए समझाता है। इसका अर्थ है कि यह प्राणियों को उनके लिए नहीं बल्कि उनके रचयिता 
के लिए देखता है। साथ ही, यह सभी को संबोधित करता है, जबकि दर्शनशास्त्र और विज्ञान प्राणियों को अपने लिए देखते हैं, और विशेष रूप से 
वैज्ञानिकों को संबोधित करते हैं। जिस स्थिति में, चूँकि सर्वज्ञ कुरान प्राणियों को प्रमाण और सबूत बनाता है, इसलिए प्रमाण सतही होना चाहिए 
ताकि इसे आम तौर पर जल्दी से समझा जा सके। और चूँकि मार्गदर्शन का कुरान सभी वर्गों के लोगों को संबोधित करता है, इसलिए आम लोग, 
जो सबसे अधिक संख्या वाले वर्ग का निर्माण करते हैं, मार्गदर्शन चाहते हैं जो अनावश्यक चीज़ों के साथ संक्षिप्त हो; इस तरह से कि तुलना करके 
सूक्ष्म चीजों को नजदीक लाया जाए, तथा जो चीजें सतही दृष्टि से स्पष्ट हैं, उन्हें अनावश्यक या हानिकारक रूप में न बदला जाए, ताकि वे गलती 
में न पड़ें। 


उदाहरण के लिए, यह सूर्य के बारे में कहता है: "सूर्य एक घूमता हुआ दीपक या लालटेन है।" ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सूर्य के बारे में 
उसके अपने और उसके स्वभाव के बारे में नहीं कहता है, बल्कि इसलिए कि यह एक व्यवस्था का मुख्य स्रोत और व्यवस्था का केंद्र है, और 
व्यवस्था और व्यवस्थाएँ निर्माता के कौशल का दर्पण हैं। यह कहता है: 


सूर्य अपना मार्ग तय करता है।(36:38) 


अर्थात, सूर्य घूमता है। सर्दी और गर्मी के चक्रों में, तथा दिन और रात में दिव्य शक्ति के व्यवस्थित निपटान को ध्यान में रखते हुए, "सूर्य घूमता है" 
वाक्यांश के साथ, यह निर्माता की विशालता को ज्ञात कराता है। इस प्रकार, इस चक्कर की वास्तविकता चाहे जो भी हो, यह नहीं है 
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उस व्यवस्था को प्रभावित करें, जिसे बुना और पालन किया जाता है, और जो उद्देश्य है। इसमें यह भी कहा गया है, 
और सूर्य को दीपक बना दिया। (7:46) 


यहाँ, "दीपक" शब्द से दुनिया को एक महल के रूप में, और उसके अंदर की चीज़ों को सजावट, ज़रूरतों और मनुष्य और जीवित 
प्राणियों के लिए तैयार किए गए प्रावधानों के रूप में, और सूर्य को एक वशीभूत मोमबत्ती धारक के रूप में चित्रित करके, यह 
सृष्टिकर्ता की दया और उपहार को दर्शाता है। अब देखिए और देखिए कि यह मूर्खतापूर्ण, बकवादी दर्शन क्या कहता है: 


"सूर्य एक विशाल जलता हुआ तरल पिंड है। यह अपने से दूर फेंके गए ग्रहों को अपने चारों ओर चक्कर लगाने के लिए मजबूर 
करता है। इसका द्रव्यमान ऐसा-ऐसा है। यह ऐसा है, यह वैसा है।" 
एक भयंकर भय और भयावह आश्चर्य के अलावा, दर्शनशास्त्र आत्मा को कोई ऐसा ज्ञान नहीं देता जो उसे पूर्ण करे। यह कुरान की 
तरह इसके बारे में बात नहीं करता। आप इस बात से दर्शनशास्त्र के विषयों का मूल्य समझ सकते हैं, जिसका अंदर से खोखलापन है 
और बाहर से दिखावटीपन। इसलिए इसके बाहरी चमक-दमक से धोखा न खाएं और कुरान की चमत्कारी व्याख्याओं का अनादर न 
करें! 


[नोट: अरबी रिसाले-ए-नूर में चौदहवीं बूंद की छह “बूंदें” , और विशेष रूप से चौथी “बूंद” के छह “बिंदु”, सर्व- 
ज्ञानी कुरान की चमत्कारिकता के लगभग चालीस प्रकारों में से पंद्रह की व्याख्या करते हैं। 


उन्हें पर्याप्त मानते हुए हमने चर्चा को यहीं तक सीमित रखा है। आप चाहें तो उनका संदर्भ लें, आपको चमत्कारों का 
खजाना मिल जाएगा।] 
हे ईश्वर! कुरआन को हम सब के लिए, इस पुस्तक के लेखक और इसके साथियों के लिए, हमारी सभी बीमारियों के 
लिए शिफारिश बना दे, और हमारे जीवन में और हमारी मृत्यु के बाद, और इस दुनिया में, और कब्र में, और अंतिम 
निर्णय के समय एक सिफ़ारिश करने वाला बना दे, और पुल पर एक रोशनी, और आग से एक पर्दा और ढाल, और 
जन्नत में एक दोस्त, और सभी अच्छे कामों में एक मार्गदर्शक और नेता बना दे, आपकी कृपा और आशीर्वाद के माध्यम 
से। 
उदारता, उपकार और दया, हे दयालुओं में सर्वाधिक दयालु और दयालुओं में सर्वाधिक दयालु! आमीन। 


हे ईश्वर! उस व्यक्ति पर कृपा और शांति प्रदान कर जिस पर सर्वज्ञानी कुरान अवतरित हुआ, जो सत्य और अस्त्य में 
अंतर करने वाला है, और उसके सभी परिवार और साथियों पर। आमीन। आमीन। 


वह शाश्वत है, वह शाश्वत है! 
एस सहायता एन भालू 
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चमत्कार के बारे में 
चंद्रमा का विभाजन 
[उन्नीसवें और इकतीसवें वचन का परिशिष्ट] 


ईश्वर के नाम पर, जो दयालु, कृपालु है। 
क्रियामत करीब आ गई है और चाँद फट गया है। * फिर जब वे कोई निशानी देखते हैं तो मुँह फेर लेते हैं और कहते 


हैं, "यह तो खुला जादू है।" (54:4-2) 


दार्शनिक और उनके अविवेकी अनुकरणकर्ता, जो अपनी दुष्ट क्रांतियों से चंद्रमा के विभाजन को, जो कि मुहम्मद ((॥४४87) 
का एक चमत्कार है जो चंद्रमा की तरह चमकता है, ग्रहण करना चाहते हैं, कहते हैं: "यदि चंद्रमा का विभाजन हुआ होता, तो यह 
पूरी दुनिया को पता होता और मानव के बाद के इतिहास में इसका उल्लेख होता।" 


उत्तर: चूँकि चाँद का फटना एक भविष्यवक्ता के प्रमाण के रूप में प्रदर्शित किया गया था, और यह रात में तुरन्त हुआ जब 
लोग सो रहे थे, और एक सभा के सामने, जिन्होंने ऐसा प्रमाण देखा था, परन्तु उससे इन्कार किया; और चूँकि इसे देखने में बाधाएँ 
थीं, जैसे कोहरा, बादल, और दुनिया के विभिन्न भागों के बीच समय का अन्तर; और चूँकि उस समय विज्ञान और सभ्यता व्यापक 
नहीं थी, और आकाश का अवलोकन बहुत सीमित था, और घटना अपने आप में असाधारण थी, इसलिए ऐसा कुछ भी आवश्यक 
नहीं था कि इसे पूरे विश्व में देखा गया हो और सामान्य इतिहास में दर्ज किया गया हो। 


फिलहाल, अनेक बिंदुओं में से पांच बिंदुओं को सुनें जो चंद्रमा के विभाजन के संबंध में भ्रम के बादलों को दूर कर देंगे। 


पहली बात: उस समय काफ़िरों की अति हठधर्मिता सर्वविदित है और इतिहास में दर्ज है। फिर भी जब पवित्र कुरआन ने यह कह कर सारी दुनिया को यह 


घटना बताई कि: "और चाँद फट गया" (54:4) तो उन काफ़िरों में से किसी ने भी, जिन्होंने कुरआन को झुठलाया था, इस आयत को झूठलाने के लिए आवाज़ 
नहीं उठाई; यानी उनमें से किसी ने भी उस घटना को झुठलाया नहीं जिसकी घोषणा की जा रही थी। अगर इस घटना को एक घटना न माना जाता तो यह एक 
घटना होती। 


। देखें, अल-नवावी, शरह अल-साहिह मुस्लिम, »५ां, 43; इब्न कुतैबा, ताविल मुख्तलिफ़ अल-हदीस, , 24-5। 
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यदि काफ़िरों द्वारा कोई निश्चित तथ्य नहीं होता, तो वे इस आयत को एक बहाना बना लेते, इसका दृढ़तापूर्वक खंडन करते, और 
मुहम्मद ((१४४8४7) के पैगम्बर होने के दावे पर हमला करने और उसे निरस्त करने का प्रयास करते। हालाँकि, पैगंबर ((१४४87) की 
जीवनी और घटना का उल्लेख करने वाले इतिहास में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव दे कि काफ़िरों ने इसका खंडन किया हो। 
इतिहास केवल यही बताता है, जैसा कि आयत "और [वे] कहते हैं, 'यह स्पष्ट जादू है'" (54:2) बताती है, घटना को देखने वाले 
काफ़िरों ने इसे जादू घोषित किया, और कहा कि यदि अन्य स्थानों पर कारवां ने इसे देखा है, तो यह सच है, अन्यथा उसने उन्हें मंत्रमुग्ध 
कर दिया था। अगली सुबह यमन और अन्य स्थानों से आने वाले कारवां ने घोषणा की कि उन्होंने ऐसी घटना देखी है। इसलिए काफ़िरों 
ने सारे संसार के गौरव ((१४४87) के बारे में कहा कि, ईश्वर न करे, अबू तालिब के अनाथ के जादू ने स्वर्ग को प्रभावित किया हो। 


दूसरा बिन्दु: साद अल-दीन तफ्तज़ानी जैसे अधिकांश प्रख्यात विद्वानों ने घोषणा की कि जिस प्रकार पैगम्बर (यू.डब्लू.बी.पी.) 
ने अपनी अंगुलियों से बहते पानी से पूरी सेना की प्यास बुझाई थी, और पूरी जमात ने एक सूखी लकड़ी की चौकी, जिस पर वह 
धर्मोपदेश देते समय टिके थे, को उनसे अलग होने पर रोते हुए सुना था, उसी प्रकार चंद्रमा के फटने की घटना को भी अनेक 
अधिकारियों द्वारा प्रसारित किया गया था।३ अर्थात्‌, ये घटनाएँ एक समूह से दूसरे समूह तक प्रसारित की गईं और इतनी बड़ी जमात 
बन गई कि झूठ बोलना असंभव हो गया। जिस प्रकार एक हजार वर्ष पूर्व प्रसिद्ध हेली धूमकेतु के प्रकट होने की सर्वसम्मति से सूचना 
दी गई थी, और सीलोन द्वीप का अस्तित्व उसके बारे में सर्वसम्मति से दी गई रिपोर्टों के कारण निश्चित था, यद्यपि हमने उसे नहीं देखा 
था। 


इसलिए ऐसे निश्चित, प्रत्यक्ष मामलों के बारे में निराधार संदेह को बढ़ावा देना अनुचित है। यह पर्याप्त है कि वे असंभव नहीं हैं। 
और जहाँ तक चंद्रमा के विखंडन का सवाल है, यह ज्वालामुखी विस्फोट से पहाड़ के विखंडन की तरह ही संभव है। 


तीसरा बिंदु: चमत्कारों का उद्देश्य पैगम्बर होने के दावों को साबित करना और ऐसे दावों से इनकार करने वालों को विश्वास 
दिलाना है, ये लोगों को विश्वास दिलाने के लिए नहीं हैं। इसलिए इन्हें उन लोगों को दिखाया जाना चाहिए जो ऐसे दावों को सुनते हैं, 
ताकि वे विश्वास कर सकें। उन्हें पूरी दुनिया में या इतने स्पष्ट तरीके से दिखाना कि हर कोई विश्वास करने के लिए मजबूर हो जाए, 
सर्वशक्तिमान और महिमावान की बुद्धि के विपरीत होगा। 


हु तिर्मिधि, तफ़सीर अल-कुरान, 54; मुसनद, ॥, 65; अल-तबारी, जामी अल-बयान, )0शॉं, 84-5; अल-कुर्तुबी, अल-जामी' ली-अहकाम अल-कुरान, »शॉं, 26; अल-बहाकी, 
दलाईल अलजननुबुव्वा, द्वितीय, 268। 

अल-इजी, किताब अल-मवाक़िफ़, ॥, 405-6; अल-अमिदी, ग़यात अल-मरम, , 365; इब्न तैमियाह, अल-जवाब अल-साहिह, आई, 44; द्वितीय, 44; अल-शाहिस्तानी, अल- 
फ़र्क ब्यान अल-फ़िराक़, , 33; अल-तफ्ताज़ानी, शरह अल-मकासिद, वी, 7। 
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मनुष्य की जवाबदेही के रहस्य के भी विपरीत होगा। क्योंकि इसके लिए "विकल्प की शक्ति को रद्द किए बिना तर्क के लिए द्वार खोलना" 
आवश्यक है। यदि सर्वज्ञ सृष्टिकर्ता ने चाँद को कुछ घंटों के लिए अलग-अलग छोड़ दिया होता ताकि दार्शनिकों की इच्छा के अनुसार इसे 
पूरी दुनिया को दिखाया जा सके, और इसे मानव जाति के सभी सामान्य इतिहासों में दर्ज किया गया होता, तो यह आकाश में होने वाली 
अन्य सभी घटनाओं की तरह होता और मुहम्मद ((१४४87) के पैगंबर होने के दावे का सबूत नहीं होता, न ही यह उनके लिए विशेष होता। 
या फिर यह इतना स्व-स्पष्ट चमत्कार होता कि यह तर्क की चुनने की शक्ति को रद्द कर देता, और इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर कर 
देता; उसे उसकी पैगंबरी को स्वीकार करना पड़ता। अबू जहल जैसे कोयले जैसी आत्मा वाले लोग अबू बकर जैसे हीरे जैसी आत्मा वाले 
लोगों के समान स्तर पर बने रहते; मनुष्य की जवाबदेही का रहस्य खो गया होता। इस रहस्य के कारण, यह घटना तात्कालिक होने के 
कारण, रात्रि के समय, तथा नींद के समय घटित होने के कारण; तथा समय के अन्तर, धुंध, बादल तथा अन्य कारणों से इसके छिप जाने 
के कारण, यह सम्पूर्ण विश्व को नहीं दिखाई गई तथा इतिहास में दर्ज नहीं हुई। 


चौथा बिंदु: चूंकि यह घटना रात में अचानक हुई थी, जब सभी सो रहे थे, इसलिए निश्चित रूप से इसे पूरी दुनिया में नहीं देखा गया। 
अगर कुछ लोगों ने इसे देखा भी होगा, तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ होगा। और अगर इसने उन्हें यकीन दिलाया भी होगा, तो 
इतनी महत्वपूर्ण घटना अलग-अलग व्यक्तिगत रिपोर्टों के कारण भविष्य के इतिहास के लिए स्थायी सामग्री नहीं बन पाई होगी। 


कुछ पुस्तकों में लिखा है कि चंद्रमा दो भागों में विभाजित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, लेकिन सत्यनिष्ठ विद्वानों ने ऐसी बातों को यह 
कहते हुए खारिज कर दिया है कि संभवत: ये बातें इस प्रत्यक्ष चमत्कार को बदनाम करने तथा उसका मूल्य कम करने के इरादे से कपटियों 
द्वारा जोड़ी गई थीं। 


इसके अलावा, इंग्लैंड और स्पेन में भी, जो उस समय अज्ञानता के धुंध में लिपटे हुए थे, 
जिस समय यह घटना घटी, वह सूर्यास्त के ठीक बाद का समय रहा होगा, अमेरिका में यह दिन का समय रहा होगा, और चीन और जापान 
में सुबह का। अन्य जगहों पर इसे देखने से रोकने वाली अन्य बाधाएँ रही होंगी। अब उन अविवेकी आपत्तिकर्ताओं पर विचार करें जो कहते 
हैं कि अंग्रेज, चीनी, जापानी और अमेरिकी जैसे लोगों के इतिहास में इसका उल्लेख नहीं है, और इसलिए यह नहीं हुआ। यूरोप की 
चापलूसी करने वालों और ऐसी बातों को दोहराने वालों के सिर पर हज़ार लानत हो। 


पाँचवाँ बिन्दु: चंद्रमा का विखंडन न तो अपने आप हुआ, न ही संयोगवश, न ही यह कोई प्राकृतिक घटना थी जो प्रकृति के सामान्य 
नियमों के अनुसार घटित हुई। बल्कि यह तो एक संयोग था कि चंद्रमा का विखंडन अपने आप हुआ। 


+ देखें, अल-वादी, अल-मुअल्ला, मैं, 80; दरविश अल-हत, अथना अल-मतालिब, |, 378, 4606; अल-मदनी, तहधीर अल-मुसलीमीन, |, 63; 'अली अल-कारी, अल- 
असरार अल-मरफूआ, 398। 
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एक असाधारण बात जिसे सूर्य और चंद्रमा के सर्वज्ञ सृजनहार ने घटित किया ताकि अपने रसूल के रसूल होने की पुष्टि हो सके और उसके दावे पर प्रकाश पड़ सके। 


मार्गदर्शन और मानवीय जिम्मेदारी के रहस्यों और नबूवत की बुद्धि के अनुसार, इसे कई लोगों के सामने एक ठोस सबूत के रूप 
में दिखाया गया था, जिन्हें प्रमुख बुद्धि द्वारा निर्दिष्ट किया गया था। बुद्धि के रहस्य के लिए यह आवश्यक था कि इसे दुनिया के हर क्षेत्र 
के लोगों को न दिखाया जाए, जिन्होंने अभी तक मुहम्मद ((१४४8४०) के नबूवत होने के दावे के बारे में नहीं सुना था। इसलिए, धुंध, 
बादल और समय के अंतर जैसी कई बाधाओं ने उन्हें रोका, और यह तथ्य कि कुछ देशों में चाँद दिखाई नहीं दिया था। 


कुछ स्थानों पर सूर्योदय नहीं हुआ था, तथा कुछ स्थानों पर सूर्योदय हो चुका था, जबकि कुछ स्थानों पर सुबह हो चुकी थी, तथा कुछ स्थानों पर सूर्य अभी- 
अभी अस्त हुआ था। 

अगर इसे सभी को दिखाया जाता, तो इसे मुहम्मद (यूडब्ल्यूबीपी) की निशानी और उनकी नबी होने का चमत्कार माना जाता, 
जिस स्थिति में उनका संदेशवाहक होना इतना स्पष्ट होता कि हर कोई इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाता। मानवीय तर्क और 
इच्छाशक्ति को रद्द कर दिया जाता, और विश्वास तर्क और इच्छाशक्ति के माध्यम से प्राप्त होता है। मानवीय जिम्मेदारी और जवाबदेही 
को खत्म कर दिया जाता। अगर इसे केवल स्वर्ग में होने वाली घटना के रूप में दिखाया जाता, तो मुहम्मद (यूडब्ल्यूबीपी) के 
संदेशवाहक होने से इसका संबंध खत्म हो जाता, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता जो उनसे संबंधित हो। 


निष्कर्ष: चंद्रमा के विखंडन की संभावना के बारे में अब कोई संदेह नहीं रह गया है; यह निर्णायक रूप से सिद्ध हो चुका है। अब 
हम इसके घटित होने की ओर इशारा करने वाले अनेक साक्ष्यों में से छह का उल्लेख करेंगे। 


पैगम्बर मुहम्मद (सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम) के साथियों की, जो सभी न्यायप्रिय व्यक्ति थे, इस घटना पर सहमति।6 


कुरान के सभी सटीक व्याख्याकारों की उनकी व्याख्याओं में सहमति 
कविता, “और चाँद विभाजित हो गया है।” 

तथ्य यह है कि, अधिकारियों और संचरण की कई अलग-अलग श्रृंखलाओं पर भरोसा करते हुए, भविष्यवाणी परंपराओं के 
सभी विद्वान और ध्वनि के प्रेषक 
कथावाचकों ने घटना का विवरण दिया।7 


अर्थात्‌, इस घटना के संबंध में छः प्रमाण हैं जो छः: गुना सर्वसम्मति के रूप में मौजूद हैं। 

दुर्भाग्यवश, इनका स्पष्टीकरण संक्षिप्त है और वे अधिक स्पष्टीकरण के हकदार हैं। 

प्‌ देखें, अल-वाहिदी, अल-वाजिज फाई तफसीर अल-किताब अल-अजीज, आई, 370; अल-तबरी, जामी अल-बयान, 2784-7; अल-कुर्तुबी, अल-जामी' ली-अहकाम अल-कुरान, 

शा, 426-7; अल-सुयुति, अल-दुर्र अल-मंथूर, भा, 672। 

५ 'अब्दुल्ला बी' की पंक्ति। मसूद: बुखारी, तफ़सीर,(54:); मुस्लिम, सिफत अल-मुनाफिकिन, 44-5; तिर्मिधि, तफ़सीर, 54. 'अब्दुल्ला बी' की पंक्ति। 'उमर: मुस्लिम, सिफत अल- 
मुनाफिकिन, 45, 48; तिर्मिज़ी, तफ़सीर, 54:4. 'अब्दुल्ला बी' की पंक्ति। 'अब्बास: बुखारी, मनाकिब, 27; मनाकिब अल-अंसार, 36; तफ़सीर (54:); मुस्लिम, सिफत अल-मुनाफिकिन, 48. 
अनस की पंक्ति बी। मलिक: बुखारी, मनाकिब, 27; मनाकिब अल-अंसार, 36; तफ़सीर (54:); मुस्लिम, सिफत अल-मुनाफिकिन,48; तिर्मिधि, तफ़सीर सूरा 54. खुज़ैफ़ा इब्न अल-यमन की 
पंक्ति: अल-तबारी, जामी अल-बयान, )0(शों, 5; 'अब्द अल-रज्जाक, अल-मुसन्नाफ, ॥, 93-4; अबू नुअयम, हिलियात अल-अवलिया, आई, 280-। जुबैर की पंक्ति बी. मुतिम: 

तिर्मिज़ी, तफ़सीर सूरा 54; मुसनद, ४, 82; इब्न हिब्बान, अल-साहिह, 260५, 422. 
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सभी संतों और सच्चे लोगों की गवाही, जो प्रेरणा प्राप्त करते हैं, 
और सृष्टि के रहस्यों को उजागर करें। 
विद्वान विद्वानों और धर्मशास्त्रियों की पुष्टि, जिनके तरीके एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। 


तथ्य यह है कि मुहम्मद ((१४४४०) समुदाय ने इसकी घटना को स्वीकार कर लिया, जो एक स्थापित सिद्धांत पर, कभी भी 
त्रुटि पर सहमत नहीं होता है।8 
ये छह प्रमाण सूर्य की तरह ही चंद्रमा के भी विभाजित होने को स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हैं। 


निष्कर्ष 


अब तक इस परिशिष्ट का उद्देश्य सत्य को स्थापित करना और उन शत्रुओं को चुप कराना है जो इसका खंडन करते हैं। 
निम्नलिखित वाक्य सत्य के नाम पर और विश्वास के लिए बोलते हैं। पहले में, सत्य की स्थापना की बात कही गई थी; अब सत्य 
बोलता है: 


पैगम्बरी पद की मुहर, जो संदेशवाहक के आकाश का चमकीला चाँद था, ने अपने स्वर्गारोहण के ज़रिए अपने संतत्व को साबित किया। यह उनका सबसे बड़ा 


आश्चर्य और संतत्व का सर्वोच्च चमत्कार था, जो उनकी उपासना के ज़रिए हासिल हुआ, जो इतना ऊंचा था कि उन्हें भगवान का प्रिय बना दिया। यानी, अपने सांसारिक 
शरीर के साथ स्वर्ग में यात्रा करके, उनकी श्रेष्ठता और उनका भगवान का प्रिय होना स्वर्ग के निवासियों और ऊंचे संसारों के निवासियों के सामने प्रदर्शित हुआ। इसी 
तरह, चंद्रमा के ज़रिए, जो पृथ्वी से बंधा हुआ है और आकाश में लटका हुआ है, एक पृथ्वीवासी के संकेत पर दो हिस्सों में विभाजित होकर, इसने पृथ्वी के अन्य 


निवासियों के लिए एक चमत्कार दिखाया, जो पूर्व के संदेशवाहक होने का संकेत देता है। इस प्रकार, मुहम्मद ((१४४87) का व्यक्तित्व संदेशवाहक और संतत्व के दो 
चमकदार पंखों पर पूर्णता के शिखर पर उड़ गया - चंद्रमा के दो चमकदार खुले पंखों की तरह; वह दो धनुष की लंबाई की दूरी तक चढ़ गया; वह आकाश और पृथ्वी 
दोनों के वासियों के लिए गर्व का कारण बन गया। 


उस पर और उसके परिवार पर ऐसी आशीषें और शांति हो जो पृथ्वी और आकाश को भर दे। 


पवित्र है तू! हमें कोई ज्ञान नहीं, परन्तु वही जो तूने हमें सिखाया है। निस्संदेह, तू सर्वज्ञ, तत्वदर्शी है। 


ध अबू दाउद, फ़ितन वा मलाहिम, ; तिर्मिधि, फ़ितन, 7; इब्न माजा, फ़ितन, 7. 
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तीसरा परिशिष्ट 
मुहम्मद के चमत्कार ( ७४४४०) 


[यह पुस्तक मुहम्मद (यू.डब्लू.बी.पी.) की पैगम्बरी के बारे में है और यह उनके स्वर्गारोहण के बारे में, इकतीसवें 
वचन के तीसरे सिद्धांत में तीन प्रश्नों और कठिनाइयों में से पहले का संक्षिप्त अनुक्रमणिका-जैसे रूप में उत्तर 


है।] 


प्रश्न: यह महान स्वर्गारोहण अरब के मुहम्मद के लिए विशेष क्‍यों है? 
(आशीर्वाद और शांति किस पर हो)? 

आपकी पहली कठिनाई का उत्तर: इसका पहले तीस शब्दों में विस्तार से विश्लेषण किया जा चुका है, इसलिए यहाँ हम एक 
संक्षिप्त सूची प्रस्तुत करेंगे जिसमें मुहम्मद ((१४४४7) की सिद्धताओं, उनकी नबूव॒त के संकेतों और इस तथ्य का उल्लेख होगा कि 
वह स्वर्गारोहण के लिए सबसे योग्य थे। यह इस प्रकार है। 


प्रथम: टोरा, गॉस्पेल और स्तोत्र जैसे पवित्र धर्मग्रंथों के पाठों में अनेक भ्रष्टाचारों के बावजूद, हाल के समय में भी, हुसैन 
जिसरी जैसे एक सटीक विद्वान ने मुहम्मद ((१४४४7) की पैगम्बरी के एक सौ चौदह संकेत पाए; इन शुभ समाचारों को उन्होंने 
अपने रिसाले-ए-हमीदिये में प्रस्तुत किया। । 


दूसरा: यह ऐतिहासिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि मुहम्मद (यूडब्ल्यूबीपी) की पैगम्बरी के बारे में कई भविष्यवाणियां सटीक 
रूप से की गई थीं, जैसे कि दो भविष्यवक्ताओं शिक्क और सतीह की भविष्यवाणियां, जो कुछ समय पहले ही इसकी खबर दे चुकी 
थीं और यह तथ्य भी कि वह अंत समय के पैगम्बर होंगे।2 


तीसरा: इतिहास में सैकड़ों असाधारण घटनाएँ प्रसिद्ध हैं, जिन्हें इरहासत कहा जाता है, यानी आने वाले पैगम्बर के बारे में 
लोगों को आगाह करने वाले संकेत। इनमें से एक है मुहम्मद (यूडब्ल्यूबीपी) के जन्म की रात को काबा में मूर्तियों का अपने स्थान से 
गिरना3 और फारसी के प्रसिद्ध चोसरो के महल का टूटकर गिर जाना4। 


चौथा: इतिहास और पैगंबर (७४४४7) की जीवनी से पता चलता है कि वह 


हुसैन जिस्री, रिसाले-ए हामिदिये (तुर्की अनुवाद), 52-94। 

2 इब्न हिशाम, अल-सीरत अल-नबविया, आई, ।24-7, 58, 90, 92; अल-बहाकी, दलाईल अलननुबुव्वा, आई, 26- 

30; अबू नुअयम, दलाइल अल-नुबुव्वा, आई, 22-8। 

3 अल-बहाकी, दलाईल अल-पैगंबर, मैं, 9; अल-सुयुति, अल-खासाईस अल-कुबरा, आई, 8. अल-बहाकी, दलाईल अल-नुबुव्वा, आई, 
+ ।9, 26; अबू नुअयम, दलाइल अल-नुबुव्वा, आई, 39। 
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अपनी उंगलियों से बहते पानी से एक सेना की प्यास बुझाई,5 कि मस्जिद में एक बड़ी भीड़ की उपस्थिति में, सूखी लकड़ी का सहारा 
जिस पर वह (४४४४7) टेक लगाता था, ऊंट की तरह कराह उठा और जब वह मिम्बर पर चढ़ा तो उससे अलग होने पर रोने लगा,6 
और यह कि वह एक हजार से अधिक चमत्कारों के लिए प्रतिष्ठित था, जिनकी पुष्टि कुरान की ऐसी आयतों से होती है, जैसे, "और 
चाँद फट गया," (54: ) जो चाँद के फटने का संकेत करता है,7 और उन लोगों द्वारा सत्यापित किया गया जिन्होंने उनकी जांच की। 


पांचवां: जो कोई भी तथ्यों पर विचार करता है और निष्पक्ष और न्यायप्रिय है, उसे इस बात से सहमत होने में संकोच नहीं करना 
चाहिए, जैसा कि मित्र और शत्रु दोनों ही एकमत हैं, कि उसके व्यक्तित्व में अच्छे नैतिक गुण सर्वोच्च स्तर पर पाए जाते थे, और यह 
कि उसके सभी व्यवहारों और कार्यों की गवाही के अनुसार, जिस तरह से उसने अपने कर्तव्यों का पालन किया और इस्लाम का प्रचार 
किया, उसमें सर्वोच्च उत्कृष्टता के गुण और चरित्र स्पष्ट थे। 


और इस्लाम धर्म द्वारा निर्धारित उत्तम गुणों और आचरण के अनुसार, उनके द्वारा लाये गये कानून में सर्वोच्च स्तर के प्रशंसनीय गुण 
पाये जाते थे। 

छठा: जैसा कि दसवें वचन के दूसरे संकेत में बताया गया है, यह बुद्धि की आवश्यकता है कि ईश्वरत्व प्रकट हो। और प्रकट होने 
की यह इच्छा मुहम्मद (यूडब्ल्यूबीपी) द्वारा अपने धर्म के अभ्यास में की गई व्यापक पूजा द्वारा सबसे व्यापक स्तर पर और सबसे 
शानदार तरीके से पूरी होती है। साथ ही, बुद्धि और सत्य की आवश्यकता है कि दुनिया का निर्माता किसी माध्यम से अपनी सुंदरता 
को उसकी संपूर्ण पूर्णता में प्रदर्शित करे। और जिसने उस इच्छा को पूरा किया, और निर्माता की सुंदरता को सबसे उत्तम तरीके से 
प्रदर्शित और वर्णित किया, वह स्वयं-स्पष्ट रूप से मुहम्मद (यूडब्ल्यूबीपी) का व्यक्ति था। 


यह भी स्पष्ट है कि मुहम्मद (१४४8०) ही थे, जिन्होंने विश्व के निर्माता की अपनी संपूर्ण कला और असीम सुंदरता को प्रदर्शित 
करने और उनकी ओर ध्यान आकर्षित करने की इच्छा के जवाब में, सबसे ऊंची आवाज के साथ उनका उद्धघोष किया। 


पुनः यह मुहम्मद (४४४०) ही थे, जिन्होंने समस्त संसार के पालनहार की बहुलता के स्तरों में अपनी एकता की घोषणा करने 
की इच्छा के प्रत्युत्तर में, एकता के सभी स्तरों की घोषणा की, प्रत्येक अपने उच्चतम स्तर पर। 


और, जैसा कि प्राणियों की परम सुंदरता से संकेत मिलता है और सत्य और बुद्धि द्वारा अपेक्षित है, दुनिया का मालिक अपनी 
अनंत आवश्यक सुंदरता और अपनी उत्कृष्टता के सूक्ष्म गुणों को देखना चाहता है और उन्हें दर्पणों में प्रदर्शित करना चाहता है। फिर से 
यह स्वयं-स्पष्ट रूप से मुहम्मद ((१४४8४7) थे जिन्होंने उस इच्छा के जवाब में एक दर्पण के रूप में कार्य किया और उस सुंदरता को 
सबसे उज्ज्वल रूप से प्रदर्शित किया, और इसे प्यार किया और दूसरों को भी इसे प्यार करने के लिए प्रेरित किया। 


े बुखारी, वुज़ू', 32, 46; मनाकिब, 25; अशरिबा, 3; मुस्लिम, ज़ुहद, 74; फदा'इल, 4-6; तिर्मिज़ी, मनाक़िब, 6. 


मे बुखारी, मनाकिब, 25; जुमा, 26; तिर्मिधि, मनाकिब, 6; जुमा, 0; नसाई, 7. 
५ बुखारी, मनाकिब, 27; मनाकिब अल-अंसार, 36; व्याख्या, 54:; मुस्लिम, सिफत अल-मुनाफिकिन, 43-8. 
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और, इस संसार के महल के निर्माता की इच्छा के प्रत्युत्तर में, अपने छिपे हुए खजानों को प्रदर्शित करने की, जो अद्भुत चमत्कारों और 
अमूल्य रत्नों से भरे हुए हैं, तथा उनके माध्यम से अपनी परिपूर्णताओं का वर्णन और प्रकटीकरण करने की, यह फिर से स्वतः स्पष्ट रूप से 
मुहम्मद (१४४४०) ही थे जिन्होंने उन्हें सबसे व्यापक रूप से प्रदर्शित, वर्णित और प्रदर्शित किया। 


और, चूँकि ब्रह्माण्ड के निर्माता ने इसे विभिन्न आश्वर्यों और अलंकरणों से सुसज्जित किया है और इसमें सचेत प्राणियों को शामिल 
किया है ताकि वे भ्रमण और भ्रमण कर सकें और इस पर विचार कर सकें और सबक ले सकें, इसलिए बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है कि वह 


उन कलाकृतियों के अर्थ और मूल्य को उन लोगों तक पहुँचाने की इच्छा होनी चाहिए जो उनका अवलोकन करेंगे और उन पर विचार करेंगे। 
और यह फिर से स्पष्ट है कि मुहम्मद (यूडब्ल्यूबीपी) ही थे जिन्होंने ब्रह्मांड के निर्माता की इस इच्छा के जवाब में, सर्व-बुद्धिमान कुरान के 
माध्यम से, जिन्न और मनुष्य, और आत्मिक प्राणियों और फ़रिश्तों के लिए सबसे व्यापक तरीके से मार्गदर्शक के रूप में कार्य किया। 


इसके अलावा, ब्रह्मांड का सर्वज्ञ शासक एक दूत के माध्यम से सचेत प्राणियों को ब्रह्मांड में परिवर्तन और रूपांतरण के उद्देश्य और लक्ष्य से युक्त अस्पष्ट 
ताबीज को खोलने और तीन उलझन भरे सवालों की पहेली को हल करने की इच्छा रखता है: "प्राणी कहां से आते हैं?", "वे कहां जा रहे हैं?", और "वे क्या हैं?" 
और फिर से यह स्वयं-स्पष्ट रूप से मुहम्मद ((१४४४/) थे जिन्होंने सर्वज्ञ शासक की इस इच्छा के जवाब में ताबीज को खोला और कुरान की सच्चाइयों के माध्यम 
से पहेली को सबसे स्पष्ट और सबसे व्यापक तरीके से हल किया। 


इसके अलावा, ब्रह्मांड का सर्व-महिमावान निर्माता अपनी बेहतरीन कलाकृतियों के माध्यम से खुद को सचेत प्राणियों के सामने प्रकट 
करना चाहता है और उन्हें अपनी सभी अनमोल नेमतों के माध्यम से उनसे प्रेम करवाना चाहता है, और, निश्चित रूप से, एक दूत के माध्यम 
से उन्हें ईश्वरीय इच्छाओं और उन नेमतों के बदले में उन्हें क्या प्रसन्न करेगा, यह बताना चाहता है। और फिर से यह स्वयं-स्पष्ट रूप से मुहम्मद 
(७५४४०) ही थे, जिन्होंने सर्व-महिमावान निर्माता की इस इच्छा के जवाब में, कुरान के माध्यम से, उन इच्छाओं और चीजों को शब्दों और 
कर्मों द्वारा सबसे श्रेष्ठ और परिपूर्ण तरीके से समझाया जो उन्हें प्रसन्न करती हैं। 


इसके अलावा, चूँकि सारे संसार के पालनहार ने मनुष्य को, जो कि ब्रह्माण्ड का फल है, एक व्यापक स्वभाव दिया है जो ब्रह्माण्ड को 
समाहित करता है और उसे सार्वभौमिक उपासना के लिए तैयार करता है; और चूँकि मनुष्य की क्षमताओं और इंद्रियों के कारण, बहुलता 
और संसार उसे पीड़ित करते हैं; पालनहार चाहता है कि वह बहुलता से एकता की ओर, क्षणभंगुरता से स्थायित्व की ओर अपना मुँह मोड़े। 
और फिर से यह स्वयं-स्पष्ट रूप से मुहम्मद ((१४४४१) ही थे जिन्होंने इस इच्छा के जवाब में, कुरान के माध्यम से, सबसे व्यापक और पूर्ण 
तरीके से और सबसे अच्छे तरीके से मार्गदर्शक के रूप में कार्य किया, और सबसे उत्तम तरीके से नबूवत का कर्तव्य निभाया। 
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इस प्रकार, प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ चेतन प्राणी हैं, और चेतन प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ चेतन प्राणी हैं, और चेतन प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ 
सच्चे मनुष्य हैं, और सच्चे मनुष्यों में से जो व्यक्ति उपर्युक्त कर्तव्यों को सबसे व्यापक स्तर पर और सबसे उत्तम रूप में पूरा करता है, वह 
निश्चित रूप से "दो धनुष-लंबाई की दूरी" तक एक सर्वव्यापी आरोहण के माध्यम से उठेगा, शाश्वत सुख के द्वार पर दस्तक देगा, दया का 
खजाना खोलेगा, और विश्वास के छिपे हुए सत्यों को देखेगा। फिर से यह वही होगा। 


सातवाँ: जैसा कि स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, प्राणियों को बेहतरीन अलंकरण से सुंदर बनाया जाता है। यह दर्शाता है कि उनके निर्माता के पास सुंदर बनाने 


की एक शक्तिशाली इच्छा और सजाने का इरादा है। और यह दर्शाता है कि निर्माता के पास अपनी कला के प्रति एक मजबूत इच्छा और पवित्र प्रेम है। और प्राणियों के 
बीच यह निश्चित रूप से वह था जिसने कला के सबसे व्यापक और सूक्ष्म चमत्कारों को अपने आप में प्रदर्शित किया, और उन्हें जाना और उन्हें जाना और खुद को प्यार 
किया, और जिसने अन्य प्राणियों में पाई जाने वाली सुंदरता की सराहना की, यह घोषणा करते हुए: "भगवान ने क्‍या चमत्कार किया है!", और अपने निर्माता की दृष्टि 


में सबसे प्रिय था, जो अपनी कला का पोषण और प्यार करता है। 


इस प्रकार, यह फिर से स्व-स्पष्ट रूप से वह (४४४४7) था, जिसने घोषणा की: "सारी महिमा ईश्वर की हो! ईश्वर ने क्या चमत्कार 
किया है! ईश्वर सबसे महान है!" उत्कृष्ट गुणों के सामने जो प्राणियों को सुशोभित करते हैं और सूक्ष्म परिपूर्णताएं जो उन्हें प्रकाशित करती 
हैं, स्वर्ग को गूंजने का कारण बनती हैं, और जो, कुरान के स्वरों के माध्यम से, ब्रह्मांड को प्रतिध्वनित करता है, और उसकी प्रशंसा और 
प्रशंसा के माध्यम से, उसका चिंतन और प्रदर्शन, उसका दिव्य नामों का उल्लेख और दिव्य एकता की पुष्टि, भूमि और समुद्र को परमानंद 
की स्थिति में ले जाती है। 


इस प्रकार, "कारण जैसा ही कर्ता होता है" कहावत के अनुसार,8 यह शुद्ध सत्य और विशुद्ध बुद्धिमत्ता है कि वह व्यक्ति जिसके 
तराजू पर उसके समुदाय द्वारा किए गए सभी अच्छे कर्मों का समतुल्य पाया जाएगा, और जिसकी आध्यात्मिक सिद्धियाँ उसके पूरे समुदाय 
के आशीर्वाद से शक्ति प्राप्त करती हैं, ५ 
और जिसने अपने पैगम्बरत्व में निभाए गए 


कर्तव्यों के परिणामस्वरूप, ईश्वरीय दया और प्रेम के अमूर्त प्रतिफल और असीम उत्सर्जन प्राप्त किए, उसे स्वर्गारोहण की सीढ़ी से आगे 
बढ़कर स्वर्ग, "सबसे दूर की सीमा का लोटे का पेड़", ईश्वरीय सिंहासन और "दो धनुष की लंबाई की दूरी" तक पहुंचना चाहिए। (53: 
१-१8) 


मर यह हदीस से मिलता जुलता है "जो कोई किसी को अच्छाई का उदाहरण बताता है, उसे वैसा ही प्रतिफल मिलेगा जैसा उस व्यक्ति को मिलता है जो ऐसा करता 
है।" देखें, तिर्मिज़ी, इल्म, 4; मुसनद, ५, 357; अबू हनीफा, अल-मुसनद, |, 45। 


9 ३खें 
, कुरान, 33:56; बुखारी, अज़ान, 8; तफ़सीर (7:): मुस्लिम, सलात, 4; अबू दाउद, सलात, 37. 


253 


254 


चौथा परिशिष्ट 
मुहम्मद के चमत्कार ( ७४४४7) 


[सोलहवीं डिग्री, मुहम्मद ((॥४४87) की पैगम्बरियत पर, सुप्रीम साइन से।] 


फिर दुनिया भर में उस यात्री ने अपनी बुद्धि को संबोधित करते हुए कहा: "चूँकि मैं ब्रह्मांड के प्राणियों के माध्यम से अपने स्वामी और 
निर्माता की तलाश कर रहा हूँ, इसलिए मुझे सबसे पहले इन सभी प्राणियों में सबसे प्रसिद्ध, उनके बीच सबसे महान और सबसे कुशल 
सेनापति, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों की गवाही के अनुसार, सबसे प्रसिद्ध शासक, भाषण में सबसे ऊंचा और सबसे शानदार बुद्धि, जिसने 
अपनी उत्कृष्टता और अपने कुरान के साथ चौदह शताब्दियों को रोशन किया है, अरब पैगंबर मुहम्मद (भगवान की शांति और आशीर्वाद उन 
पर हो) से मिलना चाहिए।" इस प्रकार उनसे मिलने और उनसे अपनी खोज का उत्तर मांगने के लिए, उन्होंने अपने मन में पैगंबर ((१४४87) 
के धन्य युग में प्रवेश किया, और उस युग को उस प्राणी के लिए सच्चे आनंद में से एक देखा। क्योंकि उनके द्वारा लाए गए प्रकाश के माध्यम 
से, उन्होंने सबसे आदिम और अनपढ़ लोगों को दुनिया के गुरु और शिक्षक में बदल दिया। 


उन्होंने अपनी बुद्धि से भी कहा, "अपने रचयिता के बारे में उससे पूछने से पहले, हमें पहले इस असाधारण व्यक्ति का मूल्य, उसके 
शब्दों की सत्यता और उसकी चेतावनियों की सच्चाई को जानना चाहिए।" इस प्रकार उन्होंने जांच शुरू की, और उन्होंने जो असंख्य निर्णायक 
प्रमाण पाए, उनमें से हम यहाँ केवल नौ सबसे सामान्य प्रमाणों का ही संक्षेप में उल्लेख करेंगे। 


पहला: उस असाधारण व्यक्ति में सभी बेहतरीन गुण और विशेषताएं पाई जाती थीं, यहाँ तक कि उसके दुश्मनों की गवाही के अनुसार 
भी। उसके हाथों सैकड़ों चमत्कार प्रकट हुए, जो स्पष्ट कुरान की आयतों या परंपराओं के अनुसार हैं जिन्हें तवातुर का दर्जा प्राप्त है। 


। हा थे 
इन चमत्कारों के उदाहरण हैं, चाँद को चीरना, “और चाँद फट गया,” 
(५४:१) अपनी उंगली के एक ही इशारे से; अपने दुश्मनों की आँखों में मुट्ठी भर धूल डालना, जिससे वे भाग गए, “यह तुम्हारा काम नहीं था 


। तवातुर एक प्रकार की रिपोर्ट है जो कई अधिकारियों द्वारा प्रेषित की जाती है, जिसके बारे में आम सहमति होती है, और संदेह के लिए 
कोई जगह नहीं होती है। (ट्र.) 
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जब तुमने फेंका, परन्तु अल्लाह का," (8:47) और उसने अपनी प्यासी सेना को उस जल से पिलाया जो उसकी पाँचों उँगलियों से कावथर के झरने की तरह बह 
रहा था। चूँकि उनमें से कुछ चमत्कार, जिनकी संख्या तीन सौ से भी अधिक है, को मुहम्मद के चमत्कार (उन्नीसवाँ पत्र) के रूप में ज्ञात उल्लेखनीय और अद्भुत 
कार्य में निर्णायक प्रमाणों के साथ प्रस्तुत किया गया है, हम चमत्कारों की चर्चा उस पुस्तक पर छोड़ते हैं, और यात्री को बोलना जारी रखने की अनुमति देते हैं: 


"एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास महान विशेषताओं और सिद्धियों के अलावा दिखाने के लिए ये सभी चमकदार चमत्कार हैं, निश्चित रूप से सभी मनुष्यों के 
बीच बोलने में सबसे सच्चा होना चाहिए। यह अकल्पनीय है कि वह छल, झूठ और ग़लती, नीच कर्मों तक गिर जाएगा।" 


दूसरा: उसके हाथ में ब्रह्मांड के पालनहार का एक आदेश है, एक ऐसा आदेश जिसे हर शताब्दी में तीन सौ मिलियन से अधिक लोगों ने स्वीकार किया और पुष्टि की है। यह 


आदेश, महान कुरआन, सात अलग-अलग तरीकों से अद्भुत है। यह तथ्य कि कुरआन में चमत्कारों के चालीस अलग-अलग पहलू हैं और यह सभी प्राणियों के निर्माता का वचन है, 
पच्चीसवें वचन, कुरआन की चमत्कारिकता में मजबूत सबूतों के साथ विस्तार से बताया गया है, जो एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो रिसाले-ए-नूर के सूर्य की तरह है। इसलिए हम ऐसे मामलों 
को उस काम पर छोड़ देते हैं और यात्री को सुनते हैं जब वह कहता है, "उस प्राणी की ओर से झूठ बोलने की कभी कोई संभावना नहीं हो सकती जो इस आदेश को संप्रेषित और 


घोषित करता है, क्योंकि यह आदेश का उल्लंघन और इसे जारी करने वाले के प्रति विश्वासघात होगा।" 


तीसरा: उस प्राणी ने ऐसा पवित्र कानून, इस्लाम, उपासना संहिता, कारण, आह्वान और विश्वास प्रस्तुत किया कि उनके समान कोई और नहीं है, न हो 
सकता है। न ही उनका कोई अधिक परिपूर्ण रूप है, न हो सकता है। क्योंकि उस अशिक्षित प्राणी के साथ प्रकट हुए कानून का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है, जिसने चौदह 
शताब्दियों तक मानवता के पांचवें हिस्से पर अपने असंख्य आदेशों के माध्यम से न्‍्यायपूर्ण और सटीक तरीके से शासन किया है। इसके अलावा उस अशिक्षित 
प्राणी के कर्मों, कथनों और आंतरिक स्थितियों से जो इस्लाम प्रकट हुआ, उसका कोई सानी नहीं है, न हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक शताब्दी में वह तीन करोड़ लोगों 
के लिए मार्गदर्शक और आश्रय, उनकी बुद्धि का शिक्षक और शिक्षा देने वाला और उनके हृदयों का प्रकाशक और शुद्ध करने वाला, उनकी आत्माओं के परिष्कार 
और प्रशिक्षण का कारण और उनकी आत्माओं की उन्नति और उन्नति का स्रोत रहा है। 


इसी प्रकार पैगम्बर (यूडब्ल्यूबीपी) भी अद्वितीय हैं, जिस प्रकार से वे अपने धर्म में पाई जाने वाली सभी पूजा पद्धतियों का पालन करने में अग्रणी थे, तथा 
ईश्वर भक्ति और ईश्वर के भय में प्रथम थे; निरंतर संघर्ष और क्रियाकलाप में लगे रहने के बावजूद भी वे पूजा के कर्तव्यों का पूर्णतः और उनके गहनतम आयामों पर 
ध्यान देते हुए पालन करते थे; उनकी पूजा पद्धति 
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किसी की नकल किए बिना, परमेश्वर की आराधना और सेवा के आरंभ और अंत को पूर्ण रूप से संयोजित करना। 


अपनी हज़ारों प्रार्थाओं और दुआओं में से जौशन अल-कबीर के ज़रिए उन्होंने अपने पालनहार का इस तरह से ज्ञानपूर्ण वर्णन किया है कि उनके बाद आने वाले 
सभी ज्ञानी और संत मिलकर भी उनके जैसा ज्ञान और सटीक वर्णन नहीं कर पाए। इससे पता चलता है कि प्रार्थना में भी उनका कोई सानी नहीं है। जो कोई भी प्रार्थना- 
प्रार्थना के आरंभ में उस खंड को देखता है, जिसमें जौशन अल-कबीर के निन्यानबे खंडों में से एक के अर्थ का कुछ हिस्सा बताया गया है , वह कहेगा कि जौशन का भी 
कोई सानी नहीं है। 


संदेश पहुंचाने और लोगों को सत्य की ओर बुलाने में उन्होंने ऐसी दृढ़ता, दृढ़ता और साहस का परिचय दिया कि यद्यपि बड़े- 
बड़े राज्यों और धर्मों ने, यहां तक कि उनके अपने लोगों, कबीले और चाचाओं ने भी उनका घोर विरोध किया, फिर भी उन्होंने जरा 
भी संकोच, चिंता या भय का प्रदर्शन नहीं किया। यह तथ्य कि उन्होंने सफलतापूर्वक पूरी दुनिया को चुनौती दी और इस्लाम को 
दुनिया का गुरु बनाया, यह भी साबित करता है कि संदेश पहुंचाने और बुलाने में उनके जैसा कोई नहीं है और न ही हो सकता है। 


उनके विश्वास में इतनी असाधारण शक्ति, इतना अद्धुत निश्चय, इतना चमत्कारी विस्तार और इतना उच्च विश्वास था, जिसने पूरी दुनिया को प्रकाशित कर दिया, कि दुनिया 
पर हावी होने वाले विचारों और विश्वासों में से कोई भी नहीं, और संतों के दर्शन और धार्मिक नेताओं की शिक्षाओं में से कोई भी, अत्यधिक शत्रुता और इनकार के बावजूद, उनकी 
निश्चितता, विश्वास, विश्वास और आश्वासन में थोड़ा सा भी संदेह, संकोच, कमजोरी या चिंता पैदा करने में सक्षम नहीं था। इसके अलावा, सभी युगों के संत, जिनमें साथी भी शामिल 
हैं, जो विश्वास की डिग्री में सबसे आगे हैं, सभी ने उनके विश्वास के स्रोत से लाभ उठाया है और उन्हें विश्वास की उच्चतम डिग्री का प्रतिनिधित्व करने वाला माना है। यह साबित 
करता है कि उनका विश्वास भी बेजोड़ है। इसलिए हमारे यात्री ने यह निष्कर्ष निकाला, और अपनी बुद्धि से पुष्टि की, कि झूठ और कपट के लिए उस व्यक्ति में कोई स्थान नहीं है 


जिसने ऐसा अद्वितीय पवित्र कानून, ऐसा अद्वितीय इस्लाम, ऐसी अद्भुत पूजा भक्ति, प्रार्थना में ऐसी असाधारण उत्कृष्टता, सत्य के लिए ऐसा सर्वत्र प्रशंसित आह्वान और ऐसा 


चमत्कारी विश्वास लाया है। 


चौथा: जिस तरह से पैगम्बरों की सर्वसम्मति ईश्वर के अस्तित्व और एकता का एक मजबूत सबूत है, उसी तरह यह इस 
अस्तित्व की सच्चाई और संदेशवाहक होने का एक दृढ़ प्रमाण है। क्योंकि इतिहास की गवाही के अनुसार पैगम्बरों (उन पर शांति 
हो) की सच्चाई और संदेशवाहक होने का संकेत देने वाले सभी पवित्र गुण, चमत्कार और कार्य उस अस्तित्व में पूरी तरह से मौजूद 
थे। पैगम्बरों ने मौखिक रूप से उस अस्तित्व के आने की भविष्यवाणी की है और शुभ समाचार दिए हैं। 
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टोरा, सुसमाचार, भजन और अन्य धर्मग्रंथों में इसका उल्लेख है; धर्मग्रंथों से लिए गए इन खुशखबरी के बीस से अधिक सबसे निणयिक 
उदाहरण उन्नीसवें पत्र में प्रस्तुत और सिद्ध किए गए हैं। इसी तरह, उनके भविष्यवक्ता होने से जुड़े सभी कार्यों और चमत्कारों के माध्यम से 
उन्होंने पुष्टि की है और - जैसा कि यह था - 


उस सत्ता के मिशन पर अपनी मुहर लगाते हैं जो पैगम्बरी के कामों और कार्यो में सबसे आगे और सबसे उत्तम है। जिस तरह मौखिक सहमति 
के ज़रिए वे ईश्वरीय एकता का संकेत देते हैं, उसी तरह अपने कामों की एकमतता के ज़रिए वे उस सत्ता की सत्यता की गवाही देते हैं। यह 
बात भी हमारे यात्री ने समझी। 


पाँचवाँ : इसी प्रकार, हजारों संत जिन्होंने इस सत्ता के निर्देशन और उसके अनुसरण के माध्यम से सत्य, वास्तविकता, पूर्णता, अद्भुत 
कर्म, अनावरण और साक्षी प्राप्त किया है, वे न केवल दिव्य एकता के लिए बल्कि इस सत्ता की सत्यता और संदेशवाहक होने के लिए भी 
सर्वसम्मति से साक्षी हैं। फिर, तथ्य यह है कि वे संतत्व के प्रकाश के माध्यम से, अदृश्य दुनिया के बारे में उनके द्वारा घोषित कुछ सत्यों के 
साक्षी हैं, और वे विश्वास के प्रकाश के माध्यम से उन सभी सत्यों पर विश्वास करते हैं और उनकी पुष्टि करते हैं, या तो 'निश्चितता के ज्ञान' के 
साथ, या 'निश्चितता के दर्शन' के साथ, या 'पूर्ण निश्चितता' के साथ। उन्होंने देखा कि यह भी सूर्य की तरह उस महान सत्ता, उनके गुरु की 
सत्यता और ईमानदारी की डिग्री को दर्शाता है। 


छठा: लाखों शुद्ध, ईमानदार और समयनिष्ठ विद्वान और वफादार संत, जो उस व्यक्ति द्वारा लाए गए पवित्र सत्यों में निहित शिक्षा 
और निर्देश के माध्यम से सीखने के उच्चतम पद पर पहुंच गए हैं, उसके अशिक्षित स्वभाव के बावजूद, उसने जिन महान विज्ञानों का 
आविष्कार किया और दिव्य ज्ञान की खोज की - वे न केवल एकमत से और सबसे मजबूत प्रमाणों के साथ उस दिव्य एकता को साबित और 
पुष्ट करते हैं, जो उसके मिशन का आधार है, बल्कि इस सर्वोच्च शिक्षक और महान गुरु की सच्चाई और उसके शब्दों की सत्यता के प्रति 
सर्वसम्मति से गवाही भी देते हैं। यह दिन के उजाले की तरह स्पष्ट प्रमाण है। रिसाले -ए-नूर भी अपने सौ भागों के साथ उसकी सत्यता का 
एक मात्र प्रमाण है। 


सातवीं बात: पैगम्बर के परिवार और साथियों ने - जो अपनी सूझ-बूझ, ज्ञान और आध्यात्मिक उपलब्धियों के कारण पैगम्बरों के बाद 
सबसे प्रसिद्ध, सबसे सम्मानित, सबसे प्रसिद्ध, सबसे पवित्र और सबसे तीद्ष्ण दृष्टि वाले व्यक्ति हैं - इस व्यक्ति की सभी अवस्थाओं, विचारों 
और स्थितियों को, चाहे वे छिपी हुई हों या प्रकट, अत्यंत ध्यान, गंभीरता और सटीकता के साथ जांचा और परखा। वे सर्वसम्मति से इस 
निष्कर्ष पर पहुंचे कि वह दुनिया में सबसे सच्चा, महान और ईमानदार व्यक्ति था, और यह, उनका अटल विश्वास और दृढ़ विश्वास, सूर्य की 
वास्तविकता को प्रमाणित करने वाले दिन के उजाले की तरह एक प्रमाण है। 
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आठवाँ: ब्रह्मांड अपने निर्माता, लेखक और डिज़ाइनर को इंगित करता है, जो इसे बनाता है, संचालित करता है और व्यवस्थित करता है, और इसके माप और 


रूप को निर्धारित करने और इसे विनियमित करने के माध्यम से, इस पर इस तरह से नियंत्रण रखता है जैसे कि यह एक महल, एक पुस्तक, एक प्रदर्शनी, एक तमाशा 


हो। और इसी तरह यह भी इंगित करता है कि इसे एक उच्च उद्धोषक, एक सच्चे अनावरणकर्ता, एक विद्वान गुरु और एक सच्चे शिक्षक की आवश्यकता है जो ब्रह्मांड 

के निर्माण में दिव्य उद्देश्यों को जाने और प्रकट करे, इसके परिवर्तनों और रूपांतरणों में ज्ञान के प्रमुख उदाहरणों को सिखाए, इसके कर्तव्यपूर्ण गतियों के परिणामों में 

निर्देश दे, इसके आवश्यक मूल्य और इसके भीतर के प्राणियों की पूर्णता की घोषणा करे, और उस महान पुस्तक के अर्थों को व्यक्त करे; यह इंगित करता है कि उसका 
अस्तित्व निश्चित है। इस प्रकार, यात्री जानता था कि यह इस प्राणी की सत्यता की गवाही देता है, जिसने इन कार्यों को किसी से भी बेहतर तरीके से किया है, और यह 

कि वह ब्रह्मांड के निर्माता का सबसे ऊंचा और वफादार अधिकारी है। 


नौवां : पर्दे के पीछे वह है जो इन सरल और बुद्धिमत्तापूर्ण कलाकृतियों के साथ अपनी प्रतिभा और कला की पूर्णता को प्रदर्शित करना चाहता है; इन असंख्य 


अलंकृत और सुसज्जित रचनाओं के माध्यम से स्वयं को ज्ञात और प्रिय बनाना चाहता है; अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली असंख्य सुखद और मूल्यवान भेंटों के माध्यम 


से प्रशंसा और धन्यवाद प्राप्त करना चाहता है; अपने प्रभुत्व के सामने, अपने चिंतापूर्ण और सुरक्षात्मक जीवन पोषण के माध्यम से, और सबसे नाजुक स्वाद और भूख 


को संतुष्ट करने के लिए अपने पोषण और उदारता के प्रावधान के माध्यम से लोगों को कृतज्ञता और प्रशंसा के साथ अपनी पूजा करने के लिए प्रेरित करना; ऋतुओं के 
परिवर्तन, रात और दिन के परिवर्तन, और अपने सभी भव्य और राजसी कार्यों, अपने सभी विस्मयकारी और बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों और रचनात्मकता के माध्यम से अपने 


ईश्वरत्व को प्रकट करना, और इस प्रकार लोगों को समर्पण, विनम्रता और आज्ञाकारिता में अपने ईश्वरत्व पर विश्वास दिलाना चाहता है; और हर समय नेक और नेक 


लोगों की रक्षा और बुराई और दुष्टता का नाश करके, अत्याचारी और झूठ बोलने वालों को स्वर्ग से प्रहारों से नष्ट करके अपनी न्यायप्रियता और सत्यनिष्ठा का प्रदर्शन 


करना। इस अदृश्य सत्ता के पास निश्चित रूप से उसका सबसे प्रिय प्राणी और सबसे समर्पित दास होगा, जो ऊपर बताए गए उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए, ब्रह्मांड की रचना 


के ताबीज और पहेली को खोजता और सुलझाता है, जो हमेशा उस रचयिता के नाम पर कार्य करता है, जो उसी से सहायता और सफलता चाहता है, और उसी से प्राप्त 
करता है - मुहम्मद कुरैश (उन पर शांति और आशीर्वाद हो!) 


यात्री ने अपनी बुद्धि को संबोधित करते हुए आगे कहा: "चूंकि ये नौ सत्य इस प्राणी की सत्यता की गवाही देते हैं, इसलिए वह मानव जाति की महिमा का स्रोत 


और दुनिया के लिए सम्मान का स्रोत होना चाहिए। इसलिए अगर हम उसे दुनिया का गौरव और आदम के बेटों की महिमा कहें, तो यह उचित होगा। तथ्य यह है कि उस 
आदेश की भयानक संप्रभुता 


258 


दयालु, चमत्कारी व्याख्या वाला कुरान जो उसके हाथ में है, उसने आधी दुनिया को जीत लिया है, अपनी व्यक्तिगत पूर्णता और 
उच्च गुणों के साथ, यह दर्शाता है कि वह दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। हमारे निर्माता के बारे में सबसे महत्वपूर्ण शब्द वह है 
जो वह कहता है। 


अब देखिए: इस असाधारण व्यक्ति के आह्वान का आधार और उसके जीवन का उद्देश्य, उसके सैकड़ों निर्णायक और प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष चमत्कारों और 
उसके धर्म में निहित हजारों महान, मौलिक सत्यों द्वारा प्रदान की गई शक्ति पर आधारित, आवश्यक अस्तित्व, उसकी एकता, गुणों और नामों के अस्तित्व को 
साबित करना और उसकी गवाही देना, उसकी पुष्टि करना, घोषणा करना और घोषणा करना था। इसलिए वह ब्रह्मांड में एक सूर्य की तरह है, हमारे निर्माता का 
सबसे शानदार सबूत, यह वह व्यक्ति है जिसे हम ईश्वर का प्रिय कहते हैं। महान और अचूक सर्वसम्मति के तीन रूप हैं जिनमें से प्रत्येक उसकी गवाही की पुष्टि 
करता है, पुष्टि करता है और उस पर अपना हस्ताक्षर करता है। 


पहला: उस प्रकाशमान सभा द्वारा की गई सर्वसम्मत पुष्टि, जिसे मुहम्मद (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) के परिवार के 
रूप में दुनिया भर में जाना और मनाया जाता है, जिसमें हजारों ध्रुव और पैनी दृष्टि और अदृश्य को देखने की क्षमता वाले सर्वोच्च 
संत शामिल हैं, जैसे इमाम अली (अल्लाह उनसे प्रसन्न हो), जिन्होंने कहा, "यदि पर्दा हटा दिया जाए, तो मेरी निश्चितता नहीं 
बढ़ेगी"2 और 'अब्द अल-कादिर अल-गिलानी, गौथ अल-आज़म (उनका रहस्य पवित्र हो), जिन्होंने पृथ्वी पर रहते हुए ही सर्वोच्च 
सिंहासन और इसराफिल के भयानक रूप को देखा।3 


दूसरा: दृढ़ विश्वास के साथ किया गया पुष्टिकरण, जिसने लोगों को अपने जीवन और अपनी संपत्ति, अपने पिता और 
जनजातियों का बलिदान करने की अनुमति दी, जिसे साथियों के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने खुद को एक आदिम लोगों के बीच 
और एक अशिक्षित वातावरण में पाया, जो सभी सामाजिक जीवन और राजनीतिक विचारों से रहित थे, बिना किसी धर्मग्रंथ के 
और पैगंबरों के बीच की अवधि के अंधेरे में खोए हुए थे; और जो बहुत ही कम समय में सबसे सभ्य और राजनीतिक और 
सामाजिक रूप से उन्नत लोगों और राज्यों के स्वामी, मार्गदर्शक और न्यायपूर्ण शासक बन गए, और सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत 
तरीके से पूर्व से पश्चिम तक दुनिया पर शासन किया। 


तीसरा: उस महान समूह के द्वारा सर्वसम्मत और निश्चित ज्ञान द्वारा प्रदान की गई पुष्टि, जिसमें से प्रत्येक युग में हजारों लोग उत्पन्न होते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्येक विज्ञान 
और कार्य में अद्भुत ढंग से आगे बढ़ते हैं। 


इस प्रकार, इस प्राणी द्वारा ईश्वरीय एकता के लिए लाई गई गवाही सत्य नहीं है। 


2 
'अली अल-कारी, अल-असरार अल-मार्फु'आ, 93। 

3 
गुमुशखानेली अहमद ज़िया अल-दीन, मजमुअत अल-अहज़ाब, |, 564। 
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विशेष और व्यक्तिगत, लेकिन सामान्य और सार्वभौमिक और अडिग। यदि सभी राक्षस एक हो जाएं, तो भी वे इसे चुनौती नहीं दे 
सकते। यात्री इस निष्कर्ष पर पहुंचा था। 


दुनिया के उस यात्री, जीवन के उस पथिक द्वारा प्रकाश के स्कूल में सीखे गए पाठ के संदर्भ में, जब उसने अपने मन में 
पैगंबर ((॥४४8४7) के धन्य युग का दौरा किया, हमने पहले स्टेशन की सोलहवीं डिग्री के अंत में कहा: 


ईश्वर के अलावा कोई ईश्वर नहीं है, वह अनिवार्य रूप से विद्यमान है, एक है, अद्वितीय है, जिसकी एकता में अस्तित्व 
की आवश्यकता संसार के गौरव और आदम की सन्तानों की महिमा से, उसके कुरान की प्रभुता की महिमा, उसके 

धर्म के विस्तार की महिमा, उसकी पूर्णता की बहुलता और उसके गुणों की महानता से संकेतित होती है, जिसकी पुष्टि 
उसके शत्रुओं की गवाही से भी होती है। वह अपने सैकड़ों प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष चमत्कारों की शक्ति के माध्यम से गवाही 
देता है और प्रमाण प्रस्तुत करता है, जो सत्य की गवाही देते हैं और स्वयं भी सच्ची गवाही का विषय हैं; और अपने 
धर्म में निहित हजारों प्रकाशमान और निर्णायक सत्यों की शक्ति के माध्यम से, सभी प्रकाश के धारकों की सर्वसम्मति, 
उसके प्रकाशित साथियों की सहमति और उसके समुदाय के विद्वानों की एकमतता के अनुसार, जो प्रमाणों और 
प्रकाशमान अंतर्दृष्टि के धारक हैं। 
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बीसवाँ पत्र 


उसके नाम में उसकी महिमा हो! 
और कोई चीज़ उसकी प्रशंसा से पवित्रता का गुणगान करने से नहीं चूकती । (47:44) 


ईश्वर के नाम पर, जो दयालु, कृपालु है। 

परमेश्वर के सिवा कोई ईश्वर नहीं, वह एक है, उसका कोई साझी नहीं; प्रभुता उसी की है, प्रशंसा उसी की है; 
वही जीवन देता है, और मृत्यु देता है; वह जीवित है, और मरता नहीं; सब भलाई उसके हाथ में है, वह सब 
वस्तुओं पर सामर्थ्य रखता है, और उसी के द्वारा सब वस्तुओं का अन्त होता है।। 


[ईश्वरीय एकता को व्यक्त करने वाला यह वाक्य, जो सुबह और शाम की प्रार्थनाओं के बाद पढ़ा जाता है, अनेक गुणों 
से युक्त है और एक प्रामाणिक कथन के अनुसार यह महानतम नाम की डिग्री रखता है।3 इसमें ग्यारह वाक्य हैं, 
जिनमें से प्रत्येक कुछ अच्छी ख़बरें, और प्रभुत्व की एकता (तेवहीद-ए-रूबुबियत) में एक डिग्री, और एक महानतम 
नाम के दृष्टिकोण से ईश्वरीय एकता की भव्यता और पूर्णता का एक पहलू बताता है। रिसाले-ए-नूर के अन्य भागों में 
इन विशाल, उच्च सत्यों की पूरी व्याख्या का संदर्भ देते हुए, एक वादे की पूर्ति में हम अब दो “स्टेशनों” और एक 
“परिचय” में उनका एक संक्षिप्त, अनुक्रमणिका जैसा सारांश लिखेंगे।] 


पे बुखारी, अज़ान, 55; तहज्जुद 2; मुस्लिम, धिक्र, 28, 30, 74, 75, 76; तिर्मिधि, मवाक़रित, 08; हज, 04; नसाई, साहव, 83-6; इब्न माजा, दुआ, 40, 4, 6; अबू दाउद, 
मानसिक, 56; दारिमी, सलात, 88, 90; मुवत्ता ', हज, 27, 243; कुरान, 20, 22; मुसनद, मैं, 47; पाँच नंबर; ॥, 320; चतुर्थ, 4; वी, 9. 


2 देखें, मुसनद, ४४५, 60; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, एक्स, 07। 
जे 3खे डब्न माजा 
, इब्न माजा, दुआ, 9 
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परिचय 


इस बात पर यकीन रखें कि सृष्टि का सर्वोच्च उद्देश्य और उसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ईश्वर में विश्वास है। मानवता 
में सबसे ऊंचा स्थान और उसका सर्वोच्च स्तर ईश्वर में विश्वास के भीतर निहित ईश्वर का ज्ञान है। सबसे उज्ज्वल खुशी और 


जिन्न और इंसानों के लिए सबसे मीठी नेमत ईश्वर के ज्ञान में निहित ईश्वर की मुहब्बत है। और इंसान की रूह के लिए सबसे 
शुद्ध खुशी और इंसान के दिल के लिए सबसे बड़ी खुशी ईश्वर के प्रेम में निहित रूह की उमंग है। जी हाँ, सारी सच्ची खुशियाँ, 
शुद्ध आनंद, मीठी नेमतें और बेपनाह खुशी ईश्वर के ज्ञान और दश्वर के प्रेम में निहित हैं; वे उनके बिना मौजूद नहीं हो सकतीं। 


जो व्यक्ति सर्वशक्तिमान ईश्वर को जानता है और उनसे प्रेम करता है, उसे अनंत उपहार, सुख, प्रकाश और रहस्य प्राप्त 
हो सकते हैं। जबकि जो उन्हें सही रूप से नहीं जानता और उनसे प्रेम नहीं करता, वह आध्यात्मिक और भौतिक रूप से अनंत 
दुख, दर्द और भय से ग्रस्त रहता है। भले ही ऐसा नपुंसक, दुखी व्यक्ति पूरी दुनिया का मालिक हो, लेकिन उसके लिए यह सब 
कुछ बेकार होगा, क्योंकि ऐसा लगेगा कि वह मालिक और रक्षक के बिना एक दुखी दुनिया में भटकती मानव जाति के बीच 
एक निष्फल जीवन जी रहा है। हर कोई समझ सकता है कि इस भ्रामक क्षणभंगुर दुनिया में लक्ष्यहीन मानव जाति के बीच 
मनुष्य कितना निराश और भ्रमित है यदि वह अपने मालिक को नहीं जानता, यदि वह अपने स्वामी की खोज नहीं करता। 
लेकिन अगर वह उसे खोजता और जानता है, तो वह उसकी दया में शरण लेगा और उसकी शक्ति पर भरोसा करेगा। उजाड़ 
दुनिया मनोरंजन और आनंद का स्थान बन जाएगी, यह परलोक के लिए व्यापार का स्थान बन जाएगी। 


पहला स्टेशन 


ऊपर बताए गए दिव्य एकता की पुष्टि करने वाले वाक्य के ग्यारह वाकयों में से प्रत्येक में कुछ अच्छी खबरें छिपी हैं। और 
अच्छी खबरों में एक इलाज छिपा है, जबकि उन सभी इलाजों में एक आध्यात्मिक आनंद पाया जाता है। 


पहला वाक्य: “ईश्वर के अलावा कोई ईश्वर नहीं है” 


यह वाक्यांश मानव आत्मा को निम्नलिखित अच्छी खबर देता है, क्योंकि वह अनगिनत जरूरतों और असंख्य दुश्मनों के हमलों से पीड़ित है। एक ओर 
आत्मा को सहारा का स्थान, मदद का स्रोत मिलता है, जिसके माध्यम से उसके लिए दया के खजाने का द्वार खुल जाता है जो उसकी सभी जरूरतों की गारंटी 


देगा। जबकि दूसरी ओर उसे एक सहारा और शक्ति का स्रोत मिलता है, क्योंकि यह वाक्यांश उसके निर्माता और पूजा की सच्ची वस्तु को ज्ञात कराता है, जिसके 
पास उसे उसकी सभी बुराइयों से सुरक्षित रखने की पूर्ण शक्ति है। 
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दुश्मनों को; यह अपने स्वामी को दिखाता है, और यह कौन है जो इसका मालिक है। इस बात को इंगित करके, यह वाक्यांश हृदय को 
पूरी तरह से उजाड़ने से और आत्मा को दर्दनाक दुःख से बचाता है; यह एक शाश्वत आनंद, एक सतत खुशी सुनिश्चित करता है। 


दूसरा वाक्य: “वह एक है” 


यह वाक्यांश निम्नलिखित शुभ समाचार की घोषणा करता है, जो उपचारात्मक भी है और खुशी का स्रोत भी: 


मनुष्य की आत्मा और हृदय, जो ब्रह्माण्ड के अधिकांश प्राणियों से जुड़े हुए हैं और इस संबंध के कारण दुःख और उलझन में लगभग डूबे हुए हैं, "वह एक है" 
वाक्यांश में एक शरण और रक्षक पाते हैं जो उन्हें सभी भ्रम और घबराहट से मुक्ति दिलाएगा। 


यानी मानो "वह एक है" मनुष्य से कह रहा है: ईश्वर एक है। दूसरी चीजों का सहारा लेकर खुद को मत थकाओ; खुद को नीचा 
मत दिखाओ और उनके प्रति ऋणी मत बनो; उनकी चापलूसी मत करो और उनकी चापलूसी मत करो और खुद को अपमानित मत 
करो; उनका अनुसरण करके अपने लिए चीजों को कठिन मत बनाओ; उनसे मत डरो और उनके सामने कांपो मत; क्योंकि ब्रह्मांड का 
सम्राट एक है, सभी चीजों की कुंजी उसके पास है, सभी चीजों की बागडोर उसके हाथ में है, उसकी आज्ञा से सब कुछ हल हो जाएगा। 
अगर तुम उसे पा लोगे, तो तुम अंतहीन ऋणग्रस्तता, अनगिनत भय से बच जाओगे। 


तीसरा वाक्य: “उसका कोई साथी नहीं” 


जिस तरह ईश्वर की दिव्यता और संप्रभुता में उसका कोई साझीदार नहीं है, वह एक है और अनेक नहीं हो सकता; उसी तरह 
उसके प्रभुत्व में, उसके कार्यों में और उसकी रचना में भी उसका कोई साझीदार नहीं है। कभी-कभी ऐसा होता है कि राजा एक होता 
है, उसकी संप्रभुता में उसका कोई साझीदार नहीं होता, लेकिन उसके मामलों के निष्पादन में उसके अधिकारी उसके साझीदार के रूप 
में कार्य करते हैं; वे सभी को उसके सामने आने से रोकते हैं, और कहते हैं: "हमारे पास आओ!" 


हालाँकि, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो पूर्व-अनन्त काल और उत्तर-अनन्त काल का सम्राट है, उसकी संप्रभुता में उसका कोई 
साझेदार नहीं है, ठीक उसी तरह जैसे उसे अपने प्रभुत्व के कार्यान्वयन में साझेदारों या सहायकों की कोई आवश्यकता नहीं है। 


अगर उसकी आज्ञा और इच्छा, उसकी शक्ति और सामर्थ्य न होती, तो कोई भी चीज़ किसी दूसरे के काम में बाधा नहीं डाल 
सकती थी। हर कोई सीधे उसकी शरण में जा सकता है। चूँकि उसका कोई साथी या सहायक नहीं है, इसलिए शरण लेने वाले किसी 
भी व्यक्ति से यह नहीं कहा जा सकता: "रुको! उसके सामने जाना मना है!" 


इसलिए, यह वाक्यांश मानव आत्मा को निम्नलिखित हर्षपूर्ण घोषणा करता है: मानव आत्मा जिसने विश्वास प्राप्त कर लिया है, 
वह बिना किसी बाधा, विरोध या हस्तक्षेप के, किसी भी अवस्था में, किसी भी इच्छा के लिए, किसी भी समय और किसी भी स्थान 
पर, सर्व-सुन्दर और महिमावान, शक्तिमान और पूर्णता वाले, जो दया के भण्डारों, आनन्द के भण्डारों के पूर्व-शाश्वत और पर-शाश्वत 
स्वामी हैं, की उपस्थिति में प्रवेश कर सकती है। 
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उसकी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। उसकी दया को खोजकर और उसकी शक्ति पर भरोसा करके, उसे पूर्ण सहजता और खुशी 
मिलेगी। 


चौथा वाक्य: “प्रभुत्व उसी का है” 


इसका मतलब यह है कि स्वामित्व पूरी तरह से उसका है। जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, तुम दोनों ही उसकी संपत्ति हो, तुम उसके 
स्वामित्व में हो, और तुम उसकी संपत्ति में काम करते हो। यह वाक्यांश निम्नलिखित आनंददायक और उपचारात्मक समाचार की 
घोषणा करता है: 

हे मनुष्य! यह मत सोचो कि तुम खुद के मालिक हो, क्योंकि तुम्हारा अपनी किसी भी चीज़ पर नियंत्रण नहीं है; ऐसा बोझ 
भारी होगा। इसके अलावा, तुम खुद की रक्षा करने, आपदाओं से बचने या उन चीजों को करने में असमर्थ हो जो तुम्हें करनी 
चाहिए। ऐसी स्थिति में, बिना कारण के दर्द और पीड़ा न सहो, स्वामित्व दूसरे का है। मालिक सर्वशक्तिमान और दयालु दोनों है; 
उसकी शक्ति पर भरोसा करो और उसकी दया पर संदेह मत करो! अपने दुख को पीछे छोड़ो, खुश रहो! अपनी परेशानियों को 
त्यागो और शांति पाओ! 


इसमें यह भी कहा गया है: तुम ब्रह्मांड से प्रेम करते हो और उससे जुड़े हुए हो, जो सर्वशक्तिमान और दयालु की संपत्ति है, 
फिर भी यद्यपि यह अपनी दुर्दशा से तुम्हें दुखी करता है, फिर भी तुम इसे ठीक करने में असमर्थ हो। इसलिए संपत्ति को उसके 
मालिक को सौंप दो, उसे उसी पर छोड़ दो। 
उसकी प्रसन्नता को आकर्षित करो, उसकी कठोरता को नहीं। वह सर्वज्ञ और दयालु दोनों है। उसे अपनी सम्पत्ति पर पूरी स्वतंत्रता 
है और वह उसे अपनी इच्छानुसार चलाता है। जब भी तुम्हें डर लगे, तो इब्राहिम हक्की की तरह कहो: "देखते हैं मालिक क्या 
करता है; वह जो भी करता है, वह सर्वोत्तम है;" इस बात को अच्छी तरह समझ लो और हस्तक्षेप मत करो! 


पाँचवाँ वाक्य: “स्तुति उसी की है” 

प्रशंसा, प्रशंसा और प्रशंसा उसके लिए उचित है, उसके लिए उपयुक्त है। कहने का तात्पर्य यह है कि, वरदान उसके हैं; वे 
उसके खजाने से आते हैं। और जहाँ तक खजाने की बात है, वह अंतहीन है। इसलिए, यह वाक्यांश निम्नलिखित शुभ समाचार देता 
हैः 

हे मनुष्य! जब कृपा समाप्त हो जाए तो दु:खी मत हो, क्योंकि दया का भण्डार अक्षय है। सुख के क्षणभंगुर स्वरूप पर विचार 
मत करो और दुःख से चिल्‍लाओ मत, क्योंकि कृपा का फल असीम दया का फल है। चूँकि इसका वृक्ष अमर है, इसलिए जब फल 
समाप्त हो जाता है तो उसकी जगह और फल आ जाता है। यदि तुम कृपा के सुख में सौ गुना अधिक सुखदायी कृपा होने का 
अनुग्रह समझो तो तुम सुख को सौ गुना बढ़ा सकोगे। 


एक महान राजा द्वारा आपको भेंट किया गया एक सेब सौ, बल्कि हज़ार सेबों से भी ज़्यादा आनंद देता है, क्योंकि यह वही 
है जिसने आपको यह उपहार दिया है और आपको राजसी अनुग्रह का आनंद दिया है। उसी तरह, "उसकी प्रशंसा है" वाक्यांश के 
माध्यम से आपके लिए आध्यात्मिक आनंद का द्वार खुल जाएगा जो उपहार से हज़ार गुना मीठा है। 
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क्योंकि इस वाक्यांश का अर्थ है प्रशंसा और धन्यवाद देना; यानी उदारता के वरदान को समझना। इसका अर्थ है दाता को पहचानना, 
यानी उदारता के वरदान पर चिंतन करना, और इस तरह अंततः उसकी करुणा और उसके द्वारा निरंतर उदारता प्रदान करने के अनुग्रह 
पर विचार करना। 


छठा वाक्य: “केवल वही जीवन देता है” 


अर्थात्‌, वह जीवन देने वाला है। और वही है जो जीविका के माध्यम से जीवन को जारी रखता है। वह जीवन की आवश्यकताओं 
की पूर्ति भी करता है। और जीवन के महान लक्ष्य उसी से संबंधित हैं और उसके महत्वपूर्ण परिणाम उसी की ओर हैं, और सौ में से 
निन्‍्यानबे फल उसी के हैं। इस प्रकार, यह वाक्यांश क्षणभंगुर, शक्तिहीन मनुष्य को इस तरह पुकारता है, यह हर्षपूर्ण घोषणा करता है: 


हे मनुष्य! जीवन के भारी बोझ को अपने कंधों पर उठाकर खुद को परेशान मत करो। जीवन की क्षणभंगुरता के बारे में मत 
सोचो और शोक मत करो। केवल इसके सांसारिक और महत्वहीन फलों को मत देखो और इस बात पर पछताओ कि तुम इस दुनिया 
में आए हो। क्योंकि तुम्हारे अस्तित्व के जहाज में जीवन-यंत्र सदा-जीवित और आत्मनिर्भर परमेश्वर का है, और वही इसके सभी खर्चों 
और आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसके अलावा, तुम्हारे जीवन के बहुत सारे लक्ष्य और परिणाम हैं, और वे भी उसी से संबंधित 
हैं। 


जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, तुम तो जहाज़ के सिर्फ़ कर्णधार हो, इसलिए अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाओ और उसके 
साथ मिलने वाली मज़दूरी और सुख-सुविधाएँ लो। ज़रा सोचो कि जीवन-जहाज़ कितना कीमती है और इसके कितने फ़ायदे हैं; फिर 
सोचो कि जहाज़ का मालिक कितना उदार और दयालु है। इसलिए खुश रहो और शुक्रिया अदा करो और जान लो कि जब तुम अपना 
कर्तव्य ईमानदारी से निभाओगे, तो जहाज़ से मिलने वाले सभी नतीजे एक तरह से तुम्हारे कर्मों के रजिस्टर में दर्ज हो जाएँगे, जिससे 
तुम्हें अमर जीवन मिलेगा, तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। 


सातवाँ वाक्य: “और मृत्यु देता है” 


वे ही मृत्यु का कारण हैं। वे ही तुम्हें जीवन के कर्तव्य से मुक्त करते हैं, इस क्षणभंगुर संसार से तुम्हारा निवास बदलते हैं, तथा 
तुम्हें सेवा के श्रम से मुक्त करते हैं। 
अर्थात्‌ वह तुम्हें क्षणभंगुर जीवन से अमर जीवन की ओर ले जाता है। यह वाक्य, इस प्रकार, क्षणभंगुर जिन्न और मनुष्य को पुकारता 
हैः 

यहाँ आपके लिए अच्छी खबर है! मृत्यु विनाश, या शून्यता, या विनाश नहीं है; यह समाप्ति या विलुप्ति नहीं है; यह शाश्वत 
अलगाव, या अस्तित्वहीनता, या एक संयोगपूर्ण घटना नहीं है; यह लेखकविहीन विनाश नहीं है। बल्कि, इसे सर्वज्ञ और सर्व-दयालु 
लेखक द्वारा समाप्त किया जाना है; यह निवास का परिवर्तन है। इसे शाश्वत आनंद, अपने सच्चे घर में भेजा जाना है। यह मध्यवर्ती 
क्षेत्र के मिलन का द्वार है, जहाँ आप अपने निन्‍्यानबे प्रतिशत मित्रों से मिलेंगे। 
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आठवाँ वाक्य: “और वह जीवित है और मरता नहीं” 


कहने का तात्पर्य यह है कि, एक ऐसी सुंदरता, पूर्णता और उदारता का स्वामी जो ब्रह्मांड के प्राणियों में देखी जाने वाली सुंदरता, 
पूर्णता और उदारता से असीम रूप से श्रेष्ठ है, और जो प्रेम को जगाती है; और एक शाश्वत पूजा की वस्तु, एक शाश्वत प्रिय, जिसकी सुंदरता 
की एक भी अभिव्यक्ति अन्य सभी प्रियजनों को प्रतिस्थापित करने के लिए पर्याप्त है, उसका पूर्व-अनंत काल और पर-अनंत काल तक एक 
स्थायी जीवन है - एक ऐसा जीवन जिसमें किसी भी तरह की समाप्ति या क्षणभंगुरता का निशान नहीं है और किसी भी दोष, दोष या 
अपूर्णता से मुक्त है। इस प्रकार, यह वाक्यांश जिन्न और मनुष्य, सभी सचेत प्राणियों और प्रेम और उत्साह के लोगों के लिए घोषणा करता है: 


आपके लिए खुशखबरी है! एक शाश्वत प्रियतम मौजूद है जो आपको ठीक कर देगा 
और उन घावों को बाँधें जो आपको अपने प्रियजनों से अनगिनत अलगावों के कारण मिले हैं। 
चूँकि वह अस्तित्व में है और अमर है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरों के लिए चिंता मत करो। 
इसके अतिरिक्त, उनमें जो सौंदर्य और उदारता, सद्गुण और पूर्णता दिखाई देती है, जो तुम्हारे प्रेम का कारण है, वे अनेक आवरणों को पार 
करके, उस सदा-स्थायी प्रियतम के सदा-स्थायी सौंदर्य की अभिव्यक्ति की फीकी छायाएं हैं। 


उनके गायब होने पर शोक मत करो, क्योंकि वे एक तरह के दर्पण हैं। दर्पणों के बदलने से सौंदर्य की चमक की अभिव्यक्ति नवीनीकृत और 
सुशोभित होती है। चूँकि वह मौजूद है, इसलिए सब कुछ मौजूद है। 


नौवां वाक्य: “सारी भलाई उसके हाथ में है” 


तुम जो भी अच्छा काम करते हो, वह उसके रजिस्टर में दर्ज हो जाता है। तुम जो भी नेक काम करते हो, वह उसके पास दर्ज हो जाता 
है। इस प्रकार, यह वाक्य जिन्न और इंसानों को पुकारता है 
निम्नलिखित अच्छी खबर के साथ: 

हे अभागे! जब तुम कब्र की ओर जाओ तो निराशा में चिल्‍लाना मत कि 'हाय! हमारा जो कुछ था वह नष्ट हो गया, हमारे सारे प्रयास 
व्यर्थ हो गए; हम सुंदर विस्तृत धरती को छोड़कर संकरी कब्र में चले गए', क्योंकि तुम्हारा सब कुछ सुरक्षित है, तुम्हारे सारे कार्य लिखे गए 
हैं, तुमने जो भी सेवा की है वह सब दर्ज है। वह महिमावान परमेश्वर जिसके हाथ में सब भलाई है और जो सब भलाई को फलित करने में 
समर्थ है, वह तुम्हारी सेवा का पुरस्कार देगा: तुम्हें अपने पास खींचकर, वह तुम्हें केवल अस्थायी रूप से जमीन के नीचे रखेगा। बाद में, वह 
तुम्हें अपने सान्निध्य में ले जाएगा। तुममें से जिन्होंने अपनी सेवा और कर्तव्य पूरा कर लिया है, उनके लिए क्‍या खुशी की बात है; तुम्हारा श्रम 
समाप्त हो गया है, तुम आराम और दया के लिए प्रस्थान कर रहे हो! सेवा और परिश्रम समाप्त हो गया है, तुम्हें अपना वेतन मिलने वाला है! 


सर्वशक्तिमान महिमावान उन बीजों और अनाजों को सुरक्षित रखता है, जो पिछले वसंत के कर्मों के रजिस्टर के पृष्ठ हैं और उसकी 
सेवाओं के जमा-पेटिका हैं, और उन्हें अगले वसंत में शानदार ढंग से प्रकाशित करता है, 


266 


267 


वास्तव में, मूल से सौ गुना अधिक प्रचुर मात्रा में। आपके जीवन के परिणामों को वह उसी तरह संरक्षित कर रहा है, और आपकी सेवा को वास्तव में प्रचुर मात्रा में 
पुरस्कृत करेगा। 


दसवाँ वाक्य: “और वह सब वस्तुओं पर सामर्थी है” 


वह एक है, वह अद्वितीय है, हर चीज़ पर उसकी शक्ति है। उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वसंत का निर्माण करना उसके 
लिए उतना ही आसान है जितना कि एक फूल का निर्माण करना, और वह उतनी ही आसानी से स्वर्ग का निर्माण करता है जितनी 
आसानी से वह वसंत का निर्माण करता है। वह हर दिन, हर साल, हर सदी में लगातार जो अनगिनत कलाकृतियाँ बनाता है, वे 
अनगिनत ज़बानों से उसकी असीम शक्ति की गवाही देती हैं। इस प्रकार, यह वाक्य भी अच्छा संदेश देता है 


समाचार: 

हे मनुष्य! तूने जो सेवा की है और जो पूजा की है, वह व्यर्थ नहीं है। तेरे लिए सवाब का साम्राज्य, आनन्द का निवास तैयार 
किया गया है। तेरे इस क्षणभंगुर संसार के स्थान पर एक अनंत स्वर्ग तेरा इन्तजार कर रहा है। उस महिमावान रचयिता के वचन पर 
विश्वास और भरोसा रख, जिसे तू जानता है और जिसकी उपासना करता है, क्योंकि उसके लिए अपना वचन तोड़ना असम्भव है। 
उसकी शक्ति में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है; शक्तिहीनता उसके कार्यों में बाधा नहीं डाल सकती। 


जिस तरह वह आपके लिए छोटा सा बगीचा बनाता है, उसी तरह वह आपके लिए जन्नत बनाने में भी सक्षम है, और उसने इसे बनाया 
है और आपसे इसका वादा किया है। और चूँकि उसने वादा किया है, इसलिए वह निश्चित रूप से आपको इसमें प्रवेश देगा! 


हम हर साल धरती पर देखते हैं कि वह तीन लाख से ज़्यादा प्रजातियों और जानवरों और पौधों के समूहों को सही क्रम और 
संतुलन के साथ, सही समय और सहजता के साथ इकट्ठा करता है और फैलाता है। निश्चित रूप से ऐसा सर्वशक्तिमान और महिमावान 
व्यक्ति अपने वादे को पूरा करने में सक्षम है। 


चूँकि वह इस प्रकार पूर्णतया शक्तिशाली है और प्रतिवर्ष हजारों रूपों में पुनरुत्थान और स्वर्ग के नमूने रचता है; और चूँकि वह अपने सभी प्रकट धर्मग्रंथों 
के माध्यम से शाश्वत आनंद का वादा करके स्वर्ग की खुशखबरी देता है; और चूँकि उसके सभी कार्य और कर्म सच्चाई, सत्यता और गंभीरता के साथ किए जाते हैं; 
और चूँकि उसकी सभी कलाओं की गवाही के माध्यम से, सभी सिद्धियाँ उसकी अनंत पूर्णता की ओर संकेत करती हैं और गवाही देती हैं, उसमें किसी भी प्रकार 
का कोई दोष या दोष नहीं है; और चूँकि वादा तोड़ना, झूठ बोलना, असत्य और धोखा दोष और दोष होने के अलावा सबसे बुरे गुण हैं; तो निश्चित रूप से और 
सबसे निश्चित रूप से वह सर्वशक्तिमान महिमावान, वह सर्वज्ञानी पूर्णता वाला, वह दयालु सुन्दरता वाला, अपना वादा पूरा करेगा; वह शाश्वत आनंद का द्वार खोल 
देगा; वह तुम्हें, हे ईमान वालों, स्वर्ग में प्रवेश कराएगा, जो तुम्हारे पूर्वज आदम का मूल घर था। 
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ग्यारहवाँ वाक्यांश: “और उसके साथ सब बातों का अन्त हो जाता है” 


मनुष्य को इस संसार में, परीक्षण और परीक्षा के क्षेत्र में, व्यापार और अधिकारियों के रूप में कार्य करने के महत्वपूर्ण कर्तव्यों के साथ भेजा जाता है। 
अपने लेन-देन को पूरा करने, अपने कर्तव्यों को पूरा करने और अपनी सेवा पूरी करने के बाद, वे वापस लौटेंगे और अपने उदार स्वामी और गौरवशाली निर्माता से 
एक बार फिर मिलेंगे जिन्होंने उन्हें पहले स्थान पर भेजा था। इस क्षणभंगुर क्षेत्र को छोड़कर, उन्हें स्थायित्व के क्षेत्र में भव्यता की उपस्थिति के लिए सम्मानित और 
उन्नत किया जाएगा। अर्थात्‌, कारणों की अशांति और मध्यस्थों के अस्पष्ट आवरणों से मुक्त होकर, वे अपने दयालु पालनकर्ता से बिना किसी आवरण के उनकी 
शाश्वत महिमा के आसन पर मिलेंगे। हर कोई अपने निर्माता, सच्ची पूजा की वस्तु, पालनकर्ता, भगवान और मालिक को पाएगा और उसे सीधे जानेगा। इस प्रकार, 
यह वाक्यांश निम्नलिखित खुशी की खबर की घोषणा करता है, जो बाकी सभी से अधिक महान है: 


हे मनुष्य! क्या तुम जानते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो और तुम्हें कहाँ ले जाया जा रहा है? जैसा कि बत्तीसवें वचन के अंत में कहा गया है, इस दुनिया में एक हज़ार 
साल की खुशहाल ज़िंदगी की तुलना स्वर्ग में एक घंटे की ज़िंदगी से नहीं की जा सकती। और स्वर्ग में एक हज़ार साल की ज़िंदगी की तुलना महिमा के सुंदरतम ईश्वर की 
सुंदरता के एक घंटे के दर्शन से नहीं की जा सकती। तुम उसकी दया के दायरे में और उसकी उपस्थिति में जा रहे हो। 


इस दुनिया के सभी प्राणियों और उन सांसारिक प्रेमियों में जो सुंदरता और सौन्दर्य है, जिससे तुम इतने त्रस्त और आसक्त हो 
और जिसके लिए तुम इतने लालायित हो, वह उसकी सुंदरता और उसके नामों की सुंदरता की अभिव्यक्ति की एक तरह की छाया 
मात्र है; और सारा जन्नत अपने सभी सूक्ष्म चमत्कारों के साथ, उसकी दया का एक ही प्रकटीकरण है; और सारी चाहत और प्रेम 
और प्रलोभन और मोह, लेकिन शाश्वत पूज्य और शाश्वत प्रेमी के प्रेम की एक झलक मात्र है। तुम उसकी उपस्थिति के क्षेत्र में जा 
रहे हो। तुम्हें जन्नत में बुलाया जा रहा है, जो एक शाश्वत भोज स्थल है। चूँकि ऐसा है, इसलिए तुम्हें कब्र में रोते हुए नहीं, बल्कि 
उम्मीद में मुस्कुराते हुए प्रवेश करना चाहिए। 


यह वाक्यांश इस शुभ समाचार की घोषणा भी करता है: हे मनुष्य! यह सोचकर आशंकित मत हो कि तुम विलुप्ति, 
अस्तित्वहीनता, शून्यता, अंधकार, विस्मृति, क्षय और विघटन की ओर जा रहे हो, और तुम बहुलता में डूब जाओगे। तुम विलुप्ति 
की ओर नहीं, बल्कि स्थायित्व की ओर जा रहे हो। तुम्हें अस्तित्वहीनता की ओर नहीं, बल्कि शाश्वत अस्तित्व की ओर प्रेरित किया 
जा रहा है। तुम अंधकार में नहीं, बल्कि प्रकाश की दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हो। और तुम अपने सच्चे स्वामी, पूर्व-शाश्वत 
सम्राट की गद्दी पर लौट रहे हो। तुम बहुलता में नहीं डूबोगे, तुम एकता के दायरे में विश्राम करोगे। तुम अलगाव के लिए नहीं, बल्कि 
मिलन के लिए बंधे हो।” 
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दूसरा स्टेशन 


[दूसरा स्टेशन महानतम नाम के स्तर पर ईश्वरीय एकता को संक्षेप में और सारांश रूप में साबित करता है।] 


पहला वाक्य: “ईश्वर के अलावा कोई ईश्वर नहीं है” 

इस वाक्यांश में ईश्वरत्व और सत्य की एकता की पुष्टि है 
पूजा की वस्तु। इस डिग्री का एक अत्यंत शक्तिशाली प्रमाण इस प्रकार है: 

ब्रह्मांड के चेहरे पर, खास तौर पर धरती के पृष्ठ पर, एक बहुत ही व्यवस्थित गतिविधि स्पष्ट है। और हम वहाँ एक बहुत ही 
बुद्धिमान रचनात्मकता देखते हैं। और हम स्पष्ट रूप से एक व्यवस्थित प्रकटीकरण देखते हैं; यानी, हर चीज़ का विस्तार और 
प्रकटीकरण हो रहा है और उसे एक उचित आकार और रूप दिया जा रहा है। इसके अलावा, हम एक बहुत ही दयालु, उदार और 
दयालु उदारता और उदारता देखते हैं। चूँकि ऐसा है, इसलिए यह अनिवार्य रूप से एक सक्रिय, रचनात्मक, उद्घाटन करने वाले और 
महिमा के उदार स्वामी के आवश्यक अस्तित्व और एकता को साबित करता है, वास्तव में जागरूकता को उत्तेजित करता है। 


वास्तव में, प्राणियों का निरंतर क्षणभंगुर होना और उनका नवीनीकरण होना यह प्रदर्शित करता है कि वे प्राणी सर्वशक्तिमान 
निर्माता के पवित्र नामों की अभिव्यक्तियाँ हैं, तथा उसके नामों के प्रकाश की छायाएँ हैं; कि वे उसके कार्यों द्वारा उत्पन्न कलाकृतियाँ 
हैं, तथा ईश्वरीय निर्धारण (कादर) और शक्ति की कलम द्वारा अंकित छापें और पृष्ठ हैं; कि वे उसकी पूर्णता की सुन्दरता को 
प्रतिबिम्बित करने वाले दर्पण हैं। 


जिस तरह से ब्रह्मांड का स्वामी अपने द्वारा प्रकट किए गए सभी शास्त्रों और पवित्र पुस्तकों के साथ अपनी एकता की पुष्टि 
की इस महान सत्य और उच्च डिग्री को साबित करता है, उसी तरह सत्य के लोगों और मानव जाति के सिद्ध सदस्यों ने अपनी जांच 
और खोजों के माध्यम से इसे साबित किया है। ब्रह्मांड भी अपनी नपुंसकता और गरीबी के बावजूद कला के चमत्कारों, शक्ति के 
चमत्कारों और धन के खजाने की निरंतर गवाही के माध्यम से इस डिग्री की ओर इशारा करता है। यानी, पूर्व-शाश्वत साक्षी के शास्त्र 
और किताबें, और साक्षी के लोगों की जांच और अनावरण, और प्रकट दुनिया की व्यवस्थित अवस्थाएँ और बुद्धिमान और उद्देश्यपूर्ण 
कार्य दिव्य एकता की पुष्टि की इस डिग्री पर अपनी सहमति में एकजुट हैं। 


अतः जो लोग एकता के एकमात्र ईश्वर (वहीद-ए-एहद) को स्वीकार नहीं करते, उन्हें या तो असंख्य ईश्वरों को स्वीकार करना होगा, या फिर मूर्ख सोफिस्टों 
की तरह अपने और ब्रह्माण्ड के अस्तित्व को नकारना होगा। 
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दूसरा वाक्य: “वह एक है” 


यह वाक्यांश ईश्वरीय एकता की पुष्टि की स्पष्ट डिग्री को दर्शाता है। इसे साबित करने वाला एक ठोस और व्यापक तर्क इस प्रकार है: 


जब हम अपनी आंखें खोलते हैं, जब ब्रह्मांड हमारी निगाह को अपने चेहरे पर टिकाता है, तो सबसे पहले हमारा ध्यान आकर्षित करने वाली 
चीज होती है सार्वभौमिक और परिपूर्ण व्यवस्था; हम देखते हैं कि एक सार्वभौमिक और परिपूर्ण व्यवस्था है। 
व्यापक, संवेदनशील संतुलन; सब कुछ एक सटीक क्रम और नाजुक संतुलन और माप के भीतर मौजूद है। 


जब हम थोड़ा और ध्यान से देखते हैं, तो हमारी नज़र में एक निरंतर क्रम और संतुलन दिखाई देता है। यानी कोई व्यक्ति नियमित रूप से क्रम बदल रहा है 
और संतुलन को माप-तौल कर नवीनीकृत कर रहा है। हर चीज़ एक मॉडल है और बहुत सारे व्यवस्थित संतुलित रूपों में लिपटी हुई है। 


जब हम इसे और भी करीब से देखते हैं, तो व्यवस्था और संतुलन के पीछे एक बुद्धिमत्ता और न्याय नज़र आता है। हर चीज़ की गति में, यहाँ तक कि 
सबसे छोटे कण में भी, एक उद्देश्य और लाभ पर विचार किया जाता है, एक सत्य, एक उपयोगिता का पालन किया जाता है। 


जब हम इसे और भी अधिक ध्यान से अध्ययन करते हैं, तो हमारी चेतना के सामने एक अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण क्रियाकलाप के भीतर एक शक्ति का प्रदर्शन, 
तथा एक व्यापक ज्ञान की अभिव्यक्ति आती है, जो सभी चीजों को उनकी सभी विशेषताओं के साथ सम्मिलित करता है। 


कहने का तात्पर्य यह है कि सभी प्राणियों में व्यवस्था और संतुलन हमें स्पष्ट रूप से एक सार्वभौमिक व्यवस्था और संतुलन दिखाता है; और व्यवस्था और 
संतुलन हमें एक सार्वभौमिक ज्ञान और न्याय दिखाता है; और ज्ञान और न्याय बदले में हमें एक शक्ति और ज्ञान दिखाते हैं। यानी यह स्पष्ट है कि इन पर्दों के पीछे 
एक शक्तिशाली है जो सभी चीजों पर हावी है और जिसे सभी चीजों का ज्ञान है। 


इसके अलावा, हम हर चीज की शुरुआत और अंत को देखते हैं, और हम देखते हैं, खास तौर पर सजीव प्राणियों में, कि उनकी शुरुआत, उत्पत्ति और जड़ें 
ऐसी हैं कि मानो उनके बीजों में उन प्राणियों की सभी प्रणालियाँ और सदस्य समाहित हैं, जिनमें से प्रत्येक एक निर्देश पत्रक और समय सारिणी के रूप में है। फिर 
उनके फल और परिणाम ऐसे हैं कि उन सजीव प्राणियों के अर्थ उनमें फ़िल्टर और केंद्रित हो जाते हैं; वे उन्हें अपना जीवन इतिहास सौंप देते हैं। ऐसा लगता है कि 
उनके बीज उन सिद्धांतों का संग्रह हैं जिनके अनुसार उन्हें अस्तित्व दिया गया था, और उनके फल और परिणाम उन आदेशों का एक प्रकार का सूचकांक हैं जो उन्हें 
अस्तित्व में लाए। फिर हम उन सजीव प्राणियों के बाहरी और आंतरिक चेहरों को देखते हैं: एक अत्यंत बुद्धिमान शक्ति का स्वतंत्र निपटान और एक अत्यंत प्रभावी 
इच्छा का निर्माण और आदेश स्पष्ट हैं। यानी, एक ताकत और शक्ति सृजन करती है; एक आदेश और इच्छा रूप प्रदान करती है। 


इस प्रकार, जब हम प्राणियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं, तो हम देखते हैं कि उनकी शुरुआत 
ज्ञानवान व्यक्ति द्वारा तैयार किए गए निर्देश पत्रक, और 
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कि उनके लक्ष्य एक निर्माता की योजनाएं और घोषणापत्र हैं; कि उनके बाहरी चेहरे, एक चुनने वाले और इच्छा रखने वाले के द्वारा तैयार की 
गई कलात्मकता के सुंदर अनुपात वाले परिधान हैं, और उनके आंतरिक चेहरे, एक सर्वशक्तिमान की अच्छी तरह से डिजाइन की गई मशीनें 
हैं। 


इसलिए, यह स्थिति अनिवार्य रूप से और स्वतः-स्पष्ट रूप से घोषणा करती है कि कोई भी समय और कोई भी स्थान, बिल्कुल कुछ 
भी, एक ही शानदार निर्माता की शक्ति की पकड़ से बाहर नहीं हो सकता। प्रत्येक वस्तु और सभी वस्तुएँ अपनी सभी विशेषताओं के साथ 
एक सर्वशक्तिमान इच्छाधारी की शक्ति की पकड़ के भीतर नियोजित और निर्देशित हैं; वे एक दयालु और दयालु व्यक्ति के आदेश और 
कृपालुता के माध्यम से सुंदर बनाए गए हैं। 


वे दयालु हैं और वे एक प्रेममय उपकारकर्ता के अलंकरण से सुशोभित हैं। 


वास्तव में, जो कोई भी बुद्धिमान है और जिसके सिर में आंखें हैं, उसके लिए ब्रह्मांड में और उसके भीतर के प्राणियों में व्यवस्था और 
संतुलन, और व्यवस्था और श्रृंगार, एकता की डिग्री पर प्रदर्शित करते हैं, जो एकल, एकमात्र, एकान्त, अद्वितीय, सर्वशक्तिमान, इच्छाशक्ति 
से युक्त, सर्वज्ञ और सर्व-बुद्धिमान है। 


निःसंदेह, हर चीज़ में एकता है और जहाँ तक एकता की बात है, तो यह एक की ओर इशारा करती है। उदाहरण के लिए, पूरी दुनिया 
एक दीपक, यानी सूर्य से प्रकाशित होती है; इस स्थिति में, दुनिया का मालिक एक और वही है। और, उदाहरण के लिए, पृथ्वी पर सभी 
सजीव प्राणियों की सेवा हवा, आग और पानी द्वारा की जाती है, जो एक ही हैं। चूँकि ऐसा है, इसलिए उन्हें काम पर रखने वाला और उन्हें 
हमारे अधीन करने वाला भी एक ही है। 


तीसरा वाक्य: “उसका कोई साथी नहीं” 


यह वाक्य बत्तीसवें वचन के प्रथम पद में बहुत ही स्पष्ट और शानदार ढंग से सिद्ध किया गया है, इसलिए हम आपको उसी की 
ओर संकेत कर रहे हैं। इसे और अधिक स्पष्ट रूप से स्पष्ट नहीं किया जा सकता; इसके लिए किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता 
नहीं है। 
चौथा वाक्य: “प्रभुत्व उसी का है” 

यानी धरती से लेकर ईश्वरीय सिंहासन तक, धरती से लेकर प्लीएड्स तक, सूक्ष्मतम कण से लेकर आकाशीय पिंडों तक, पूर्व-अनंत 
काल से लेकर पर-अनंत काल तक, आकाश और धरती, यह दुनिया और परलोक, सब कुछ उसी का है। ईश्वरीय एकता (तवहीद-ए-आज़म) 


की सबसे बड़ी पुष्टि के रूप में स्वामित्व की सर्वोच्च डिग्री उसी की है। इसका एक शक्तिशाली प्रमाण इस शक्तिहीन व्यक्ति के मन को अरबी 
में सुखद समय में सुखद परिस्थितियों में दिया गया था। उस सुखद स्मृति के लिए हम उन्हीं वाक्‍्यांशों को नोट करेंगे, फिर उनके अर्थ लिखेंगे: 


प्रभुत्व उसी का है क्योंकि: स्थूल जगत सूक्ष्म जगत के समान है; उसकी शक्ति से जो निर्मित होता है वह उसके दृढ़ निश्चय को 
व्यक्त करने वाला संदेश है। 
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खनन; स्थूल जगत की रचना करने से वह दंडवत करने का स्थान बन जाता है, जबकि सूक्ष्म जगत को अस्तित्व प्रदान करने 
से वह दंडवत करने वाला बन जाता है; पूर्व को अस्तित्व में लाने से वह संपत्ति बन जाता है, जबकि उत्तरार्द्ध को अस्तित्व 
प्रदान करने से वह स्वामित्व वाला बन जाता है; पूर्व में उसकी कला उसे पुस्तक के रूप में प्रदर्शित करती है, जबकि उत्तरार्द्ध 
में उसका रंग वाणी के माध्यम से चमकता है; पूर्व में उसकी शक्ति उसके ऐश्वर्य को प्रकट करती है, जबकि उत्तरार्द्ध में उसकी 
दया उसकी उदारता को सजाती है; पूर्व में उसका ऐश्वर्य प्रमाणित करता है कि वह एक है, जबकि उत्तरार्द्ध में उसकी उदारता 
यह घोषणा करती है कि वह एकल, अविभाजित है; पूर्व पर उसकी मुहर सभी चीजों पर है, सार्वभौमिक और विशिष्ट, जबकि 
उत्तरार्द्डू पर उसकी मुहर शरीर और अंगों पर है। 


प्रथम खंड: "स्थूल जगत सूक्ष्म जगत के समान है; उसकी शक्ति द्वारा जो निर्मित होता है, वह उसके निर्धारण को व्यक्त करने वाला 
एक संदेश है।" अर्थात्‌, स्थूल जगत, जिसे ब्रह्माण्ड कहा जाता है, तथा सूक्ष्म जगत, जो इसका लघु नमूना है तथा जिसे मनुष्य कहा जाता है, 
मनुष्य के भीतर तथा बाहर, दोनों जगह दिव्य एकता के प्रमाणों की ओर संकेत करते हैं, जो दिव्य शक्ति तथा दिव्य निर्धारण की कलमों द्वारा 
लिखे गए हैं। 


मनुष्य के भीतर, बहुत छोटे पैमाने पर, ब्रह्मांड में मौजूद व्यवस्थित कला का नमूना है। और जैसे विशाल क्षेत्र में मौजूद कला एक ही 
निर्माता की गवाही देती है, वैसे ही मनुष्य में मौजूद सूक्ष्म कला जो छोटे पैमाने पर है, निर्माता की ओर इशारा करती है और उसकी एकता को 
प्रदर्शित करती है। इसके अलावा, जैसे मनुष्य अपने पालनहार द्वारा लिखा गया एक सार्थक संदेश है, और ईश्वरीय निर्धारण द्वारा लिखी गई 
एक अच्छी तरह से रची गई कविता है, वैसे ही ब्रह्मांड भी उसी कलम द्वारा लिखी गई एक अच्छी तरह से रची गई कविता है, लेकिन एक 
विशाल पैमाने पर। 


क्या यह संभव है कि एकता के एकमात्र के अलावा किसी और चीज का हाथ मनुष्यों के चेहरों पर विशिष्टता की मुहर लगाने में हो 
सकता है, जो एक दूसरे से मिलते-जुलते होने के बावजूद सभी में अपनी अलग पहचान होती है; और ब्रह्मांड पर एकता की मुहर लगाने में 
हाथ हो सकता है, जिसके सभी प्राणी एक दूसरे की सहायता और समर्थन करते हुए सहयोग करते हैं? क्या इसमें कोई बाधा डाल सकता है? 


दूसरा खंड: "उसने स्थूल जगत को बनाया और उसे सजदा करने की जगह बनाया, जबकि सूक्ष्म जगत को अस्तित्व देने से वह सजदा 
करने वाला बन गया।" इसका यह अर्थ है: सर्वज्ञ निर्माता ने स्थूल जगत को ऐसे अनोखे, अद्भुत रूप में बनाया, उस पर अपनी महानता के 
चिह्न अंकित किए, कि उसने उसे एक विशाल मस्जिद में बदल दिया। और उसने मनुष्य को इस तरह बनाया: उसे बुद्धि दी और अपनी कला 
के चमत्कारों और अपनी अद्भुत शक्ति पर उसे आश्वर्यचयकित करके सजदा करने के लिए प्रेरित किया, उसने उसे अपनी महानता के चिह्ढों को 
पढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार उसे उस विशाल मस्जिद में इबादत के लिए तैयार करके, उसने उसे एक सजदा करने वाले दास के रूप 
में बनाया। 


क्या यह संभव है कि सजदा करने वालों की पूजा का असली उद्देश्य 
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क्या इस विशाल मस्जिद में पूजा करने वाले एकमात्र निर्माता के अलावा कोई और भी हो सकता है? 

तीसरा खंड: "उसके द्वारा पहले को अस्तित्व में लाना उसे एक संपत्ति बनाता है, जबकि दूसरे को अस्तित्व प्रदान करना 
उसे स्वामित्व बनाता है।" इसका यह अर्थ है: समस्त प्रभुत्व के महिमावान प्रभु ने स्थूल जगत और विशेष रूप से पृथ्वी का मुख 
बनाया, ताकि यह असंख्य संकेन्द्रित वृत्तों या गोलों जैसा दिखाई दे। 


हर क्षेत्र एक कृषि योग्य क्षेत्र की तरह है जहाँ, मिनट दर मिनट, मौसम दर मौसम, सदी दर सदी, वह फसल बोता है, काटता है 
और फसल काटता है। वह लगातार अपनी संपत्ति का प्रबंधन करता है, और उस पर काम करता है। 


उसने सूक्ष्म कणों की दुनिया को, सबसे बड़े क्षेत्र को, एक खेत बना दिया है। अपनी शक्ति और अपनी बुद्धि से, वह निरंतर 
उसमें ब्रह्मांड की सीमा तक फसल बोता है, काटता है और काटता है। वह उन्हें प्रकट जगत से अदृश्य जगत में भेजता है; शक्ति 
के क्षेत्र से ज्ञान के क्षेत्र में। 


इसके बाद उसने धरती का मुख बनाया, जो एक मध्यम क्षेत्र है, ठीक उसी तरह खेती का स्थान, जहाँ, मौसम दर मौसम, वह दुनिया, प्रजातियाँ बोता है, 
और उन्हें काटता और काटता है। वह अपनी अभौतिक फ़सलों को भी अभौतिक दुनियाओं, अदृश्य दुनियाओं, परलोक और समानता की दुनिया में भेजता है। 


एक बगीचा भी, जो एक छोटा क्षेत्र है, वह सैकड़ों और हज़ारों बार शक्ति से भर देता है और ज्ञान से खाली कर देता है। 
और एक सजीव प्राणी, एक पेड़ या एक इंसान के और भी छोटे क्षेत्र से, उदाहरण के लिए, वह ऐसी फसलें काटता है जो स्वयं 
प्राणी से सौ गुना बड़ी होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि, सभी प्रभुत्व का महिमामय प्रभु सभी चीज़ों को, बड़ी और छोटी, 
सार्वभौमिक और विशिष्ट, मॉडल के रूप में बनाता है, और उन्हें अपनी कला की बुनाई में सैकड़ों तरीकों से तैयार करता है, जो 
लगातार नए शिलालेखों के साथ कढ़ाई की जाती हैं; वह अपने नामों की अभिव्यक्तियों, अपनी शक्ति के चमत्कारों को प्रदर्शित 
करता है। उसने अपनी संपत्ति में हर चीज को एक पृष्ठ के रूप में बनाया है; वह प्रत्येक पृष्ठ पर सैकड़ों तरीकों से सार्थक अक्षर 
लिखता है; वह अपनी बुद्धि, अपने संकेतों को प्रदर्शित करता है, और वह बुद्धिमान प्राणियों को उन्हें पढ़ने के लिए आमंत्रित 
करता है। 


वृहत्‌ जगत को एक संवर्धित संपत्ति के रूप में अस्तित्व में लाने के अतिरिक्त, उसने मनुष्य को बनाया है और उसे ऐसे उपकरण और क्षमताएं, इंद्रियां, 
भावनाएं और विशेष रूप से ऐसी आत्मा, ऐसी इच्छाएं, आवश्यकताएं, भूख, लालच और दावे दिए हैं, कि उस व्यापक संपत्ति में वह एक पूर्ण स्वामित्व वाले प्राणी 
की तरह है जिसे इन सभी की आवश्यकता है। 


तो क्‍या यह संभव है कि समस्त प्रभुत्व के महिमावान प्रभु के अलावा कोई और, जो सूक्ष्म कणों से लेकर मक्खी तक की 
विशाल दुनिया को खेत और कृषि योग्य संपत्ति बनाता है, तथा तुच्छ मनुष्य को दर्शक, निरीक्षक, किसान, व्यापारी, दूत, उपासक 
और दास बनाता है, 
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उस विशाल संपत्ति में प्रभु का वास है और वह उसे अपना एक सम्मानित अतिथि और प्रिय अभिभाषक मानता है - क्या उसके अलावा 
किसी और को उस संपत्ति पर स्वतंत्र नियंत्रण प्राप्त हो सकता है और वह उस पूर्णतः स्वामित्व वाले दास का स्वामी हो सकता है? 


चौथा खंड: "पूर्व में उनकी कला इसे एक किताब के रूप में प्रदर्शित करती है, जबकि बाद में उनका रंग वाणी के माध्यम से चमकता 
है।" इसका अर्थ यह है: स्थूल जगत में महिमावान निर्माता की कला इतनी सार्थक है कि चूँकि यह एक पुस्तक के रूप में प्रकट होती है, 
इस प्रकार ब्रह्मांड को एक विशाल मात्रा में बनाती है, मानव बुद्धि ने इसमें से सच्चे प्राकृतिक विज्ञान और दर्शन की लाइब्रेरी निकाली है 
और उसी के अनुसार लाइब्रेरी लिखी है। और ज्ञान की वह पुस्तक वास्तविकता से बंधी हुई है और वास्तविकता से इस हद तक सहायता 
प्राप्त करती है कि इसे सर्वज्ञ कुरान के रूप में घोषित किया गया है, जो उस विशाल प्रकट पुस्तक की एक प्रति है। 


इसके अलावा, जिस तरह ब्रह्मांड में उनकी कला एक पुस्तक के रूप में है, जो इसकी संपूर्ण क्रमबद्धता का वर्णन करती है, उसी तरह मनुष्य में उनके रंग 
और उनकी बुद्धि के अंकन ने वाणी का फूल खिल दिया है। अर्थात्‌, उनकी कला इतनी अर्थपूर्ण, संवेदनशील और सुंदर है कि इसने उस सजीव मशीन के घटकों 
को ऐसे बोलने के लिए प्रेरित किया है मानो वे ग्रामोफोन हों। इसने मनुष्य को उसके "सबसे सुंदर रूपों" में ऐसा प्रभुत्वशाली रंग दिया है कि वाणी और अभिव्यक्ति 
का फूल, जो अमूर्त, असार और सजीव है, उसके भौतिक, भौतिक और ठोस सिर में खिल गया है। और इसने मनुष्य के सिर में स्थित वाणी और अभिव्यक्ति की 
शक्ति को ऐसे उत्कृष्ट उपकरणों और क्षमताओं से सुसज्जित किया है कि इसने उसे इस हद तक विकसित और प्रगति करने के लिए प्रेरित किया है कि वह पूर्व- 
शाश्वत सम्राट का अभिभाषक बन जाता है। अर्थात्‌, मनुष्य की मूल प्रकृति में प्रभुत्वशाली रंग ने दिव्य संबोधन का फूल खिल दिया है। 


क्या यह संभव है कि एकता के अलावा कोई अन्य चीज प्राणियों की उस कला में हस्तक्षेप कर सके, जो इतनी उच्च है कि वह एक पुस्तक के रूप में है, और 


मनुष्य के उस रंग में जिसके द्वारा वह वाणी और संबोधन के स्तर तक पहुँचता है? भगवान न करे! 


पाँचवाँ खंड: "पूर्व में उनकी शक्ति उनकी महिमा को प्रकट करती है, जबकि उत्तरार्द्ध में उनकी दया उनकी उदारता को समेटती है।" 
इसका यह अर्थ है: स्थूल जगत में दिव्य शक्ति उनकी प्रभुत्व की महिमा को प्रदर्शित करती है, जबकि प्रभुत्वशाली दया मनुष्य में उनकी 
उदारता को समेटती है, जो सूक्ष्म जगत है। अर्थात्‌, निर्माता की शक्ति, भव्यता और महिमा (सेलल) के संबंध में, ब्रह्मांड को एक ऐसे भव्य 
महल के रूप में बनाती है जिसका सूर्य एक शक्तिशाली विद्युत प्रकाश है, इसका चंद्रमा एक दीपक है, और इसके तारे, मोमबत्तियाँ, सुनहरे 
फल और बिखरी हुई रोशनी हैं। जबकि पृथ्वी का चेहरा एक लदी हुई मेज, एक कृषि योग्य क्षेत्र, एक बगीचा, एक कालीन है; और इसके 
पहाड़, प्रत्येक एक गोदाम, एक मस्तूल, एक किला; और इसी तरह। 


वह अपने प्रभुत्व की महिमा को शानदार ढंग से प्रदर्शित करता है, 


274 


275 


विशाल पैमाने पर, सभी चीज़ों को विशाल महल की ज़रूरतों में बदल देता है; और उसकी दया, सुंदरता (चमाल) के संबंध में, सभी 
प्राणियों को आत्माओं से भर देती है, और यहाँ तक कि सबसे छोटे सजीव प्राणियों को भी, अपनी तरह-तरह की नेमतें देती है, उनके 
अस्तित्व को उनके साथ व्यवस्थित करती है। वह उन्हें सिर से पैर तक नेमतों से सजाता है, उन्हें भरपूर, उदारता से सजाता है। उसने 
अपनी दया की सुंदरता और उस शानदार ऐश्वर्य, उन सूक्ष्म भाषाओं और उस विशाल भाषा का मुकाबला किया है। 


अर्थात्‌, जबकि सूर्य और नक्षत्र जैसे विशाल खगोलीय पिंड महिमा की जीभ से घोषणा कर रहे हैं: "हे महिमावान! हे पराक्रमी! 
हे महान!", मक्खियों और मछलियों जैसे छोटे सजीव प्राणी दया की जीभ से घोषणा कर रहे हैं: "हे सुंदर! हे दयालु! हे उदार!"; वे 
अपने कोमल गीतों को उस महान ऑर्केस्ट्रा में जोड़ रहे हैं, उसे मधुर बना रहे हैं। 


क्या यह संभव है कि सर्व-महिमावान सौन्दर्यवान और सर्व-सुन्दर महिमावान के अलावा किसी और चीज़ का स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत के निर्माण में 
कोई हिस्सा हो सकता है? भगवान न करे! 


षष्ठम खंड: "पूर्व में उसकी महिमा यह प्रमाणित करती है कि वह एक है, जबकि उत्तरार्द्ध में उसकी उदारता यह घोषित करती 
है कि वह एक है।" इसका अर्थ यह है: जिस प्रकार प्रभुत्व की महिमा, जो ब्रह्मांड की समग्रता में प्रकट होती है, ईश्वरीय एकता 
(वहदानियत) को सिद्ध और प्रदर्शित करती है, उसी प्रकार प्रभुत्वशाली उदारता, जो सजीव प्राणियों के सदस्यों को उनके नियमित 
प्रावधान प्रदान करती है, ईश्वरीय एकता (एहदियत) को सिद्ध और प्रदर्शित करती है। 


जहाँ तक एकता की बात है, तो यह कहना है कि वे सभी जीव एक के हैं और वे एक की ओर देखते हैं और वे एक की रचना 
हैं। जबकि एकता का अर्थ है कि सभी चीज़ों के निर्माता के ज़्यादातर नाम सभी प्राणियों में प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए, सूर्य के 
प्रकाश को पृथ्वी के चेहरे को समझने के कारण एकता के अनुरूप देखा जा सकता है। जबकि यह तथ्य कि इसका प्रकाश और गर्मी, 
इसके प्रकाश में सात रंग और इसकी किसी तरह की छाया सभी पारदर्शी वस्तुओं और पानी की बूंदों में पाई जाती है, उन्हें एकता के 
अनुरूप बनाता है। और यह तथ्य कि निर्माता के ज़्यादातर नाम हर एक चीज़ में, ख़ास तौर पर हर सजीव प्राणी में और सबसे बढ़कर 
मनुष्य में प्रकट होते हैं, एकता की ओर इशारा करता है। 


इस प्रकार, यह खंड इंगित करता है कि प्रभुत्व (रूबूबियेत) की महिमा , जिसका ब्रह्माण्ड पर पूर्ण नियंत्रण है, विशाल सूर्य को 
पृथ्वी पर सजीव प्राणियों के लिए सेवक, दीपक और चूल्हा बनाती है; और शक्तिशाली पृथ्वी को उनके लिए पालना, छात्रावास और 
व्यापार का स्थान बनाती है; और अग्नि को, जो हर जगह मौजूद एक रसोइया और मित्र है; और बादलों को, छलनी और धात्री को; 
और पहाड़ों को, भण्डार और खजाने को; और वायु को, सजीव प्राणियों के लिए सांस लेने और छोड़ने के लिए एक पंखा बनाती है; 
और पानी को, जो एक नर्स है जो 


चूसता नया 
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जीवन में आगमन और मीठे पेय का विक्रेता जो जानवरों को जीवन का जल प्रदान करता है; यह दिव्य प्रभुत्व दिव्य एकता को 
सबसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। 

वास्तव में, एक सृष्टिकर्ता के अलावा और कौन सूर्य को अपने अधीन कर सकता है ताकि वह पृथ्वी के निवासियों का सेवक 
बन जाए? और एकता के एकमात्र के अलावा और कौन हवा को अपने हाथ में लेकर उसे बहुत सारे काम सौंप सकता है और उसे 
पृथ्वी के चेहरे पर एक तेज़ और फुर्तीला सेवक के रूप में नियुक्त कर सकता है? और एकता के एकमात्र के अलावा और कौन आग 
को पकाने की क्षमता रखता है, और माचिस की तीली के आकार की एक छोटी सी लौ को हज़ारों टन सामान को भस्म करने के 
लिए पैदा कर सकता है? और इसी तरह। हर एक चीज़, हर एक तत्व, हर एक खगोलीय पिंड, प्रभुत्व की महिमा के स्तर पर, एकता 
के सर्व-महिमावान की ओर इशारा करता है। 


इस प्रकार, जैसे कि महिमा और वैभव के संबंध में दिव्य एकता स्पष्ट है, वैसे ही उदारता और उदारता सुंदरता और दया के 
संबंध में दिव्य एकता की घोषणा करते हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि इस सर्वव्यापी कला के भीतर, सजीव प्राणियों और विशेष रूप 
से मनुष्य में अनंत प्रकार की उदारताओं को समझने, स्वीकार करने और उनकी इच्छा करने और ब्रह्मांड में प्रकट सभी दिव्य नामों 
को प्रतिबिंबित करने की क्षमता और योग्यता होती है। बस, एक फोकस बिंदु की तरह, मनुष्य अपने दर्पण जैसे सार के माध्यम से 
सभी सुंदर नामों को एक साथ प्रदर्शित करता है, और इसके माध्यम से, ईश्वर की एकता की घोषणा करता है। 


सातवाँ खंड: "पूर्व पर उसकी मुहर सभी चीज़ों पर है, सार्वभौमिक और विशेष, जबकि उत्तरार्द्ध पर उसकी मुहर शरीर और 
अंगों पर है।" इसका अर्थ यह है: जिस तरह महिमावान निर्माता के पास समग्र रूप से स्थूल जगत पर एक शक्तिशाली मुहर है, उसी 
तरह उसने इसके प्रत्येक भाग और प्रजाति पर एकता की मुहर लगाई है। और जिस तरह उसने प्रत्येक मानव प्राणी, सूक्ष्म जगत के 
चेहरे और शरीर पर एकता की मुहर लगाई है, उसी तरह उनके प्रत्येक अंग पर उसकी एकता की मुहर है। 


वास्तव में, महिमावान सर्वशक्तिमान ने हर चीज़ पर, सार्वभौमिकों पर और विशेषों पर, सितारों पर और कणों पर, एकता की 
मुहर लगाई है जो उसकी गवाही देती है। प्रत्येक पर उसने एकता की मुहर लगाई है जो उसकी ओर इशारा करती है। इस महानतम 
सत्य को बाईसवें वचन, बत्तीसवें वचन और तैंतीसवें अक्षर की तैंतीस खिड़कियों में सबसे शानदार और निर्णायक रूप से स्पष्ट और 
सिद्ध किया गया है, हम आपको उनका संदर्भ देते हैं और चर्चा को छोटा करते हुए, इसे यहीं समाप्त करते हैं। 


पाँचवाँ वाक्य: “स्तुति उसी की है” 


चूँकि सभी प्राणियों में पाई जाने वाली पूर्णताएँ, जो प्रशंसा और सम्मान का कारण हैं, उनकी हैं, इसलिए प्रशंसा भी उन्हीं की 
है। सभी प्रशंसा और प्रशंसा उन्हीं की है, चाहे वह किसी को भी मिली हो और अनंत काल से लेकर अनंत काल तक आती रहे। 
उदारता, उदारता, पूर्णता और 
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सुंदरता, जो प्रशंसा का कारण है, और जो कुछ भी प्रशंसा को जन्म देता है, वह सब उसका है, वह सब उसी का है। वास्तव में, जैसा 
कि कुरान संकेत करता है, पूजा, महिमा, सजदा, प्रार्थना, और प्रशंसा और प्रशंसा सभी प्राणियों से निरंतर, निरंतर, ईश्वरीय दरबार 
की ओर बढ़ती है। निम्नलिखित एक व्यापक प्रमाण है जो ईश्वरीय एकता की पुष्टि करने वाले इस सत्य को प्रस्तुत करता है। 


जब हम ब्रह्माण्ड को देखते हैं, तो यह हमें बगीचों से युक्त एक पार्क के रूप में दिखाई देता है, जिसकी छत ऊंचे तारों से 
चमक रही है, तथा इसकी भूमि पर अलंकृत प्राणी निवास कर रहे हैं। 
जब हम इसे इस प्रकार देखते हैं, तो हम देखते हैं कि इस पार्क में व्यवस्थित, प्रकाशमान, ऊँचे आकाशीय पिंड और उद्देश्यपूर्ण, 
अलंकृत सांसारिक प्राणी, सभी अपनी-अपनी भाषा में कह रहे हैं: "हम महिमावान सर्वशक्तिमान की शक्ति के चमत्कार हैं; हम एक 
सर्वज्ञ सृष्टिकर्ता, एक सर्वशक्तिमान निर्माता की एकता की गवाही देते हैं।" 


फिर हम ब्रह्माण्ड के उद्यान में पृथ्वी के गोले को देखते हैं और हम इसे एक बगीचे के रूप में देखते हैं जिसमें असंख्य प्रकार 
के बहुरंगी, सुंदर रूप से सजे हुए फूलदार पौधे लगे हुए हैं और जिनमें असंख्य प्रकार के जीव-जंतु बिखरे हुए हैं। पृथ्वी के इस 
बगीचे में, ये सभी सजे हुए पौधे और सजे हुए जानवर अपने सुव्यवस्थित रूपों और संतुलित आकृतियों के माध्यम से घोषणा करते 
हैं: "हम में से प्रत्येक एक चमत्कार हैं, कला का एक आश्चर्य, जिसे एक सर्वज्ञ निर्माता ने बनाया है; हम में से प्रत्येक उसकी एकता 
का अग्रदूत है और उसकी एकता का साक्षी है।" 


इसके अलावा, बगीचे में लगे पेड़ों को देखते हुए, हम विभिन्न रूपों में फल और फूल देखते हैं जिन्हें जानबूझकर, बुद्धिमानी से, उदारता से, सूक्ष्मता से और अत्यंत खूबसूरती 


से बनाया गया है। और वे सर्वसम्मति से घोषणा कर रहे हैं: "हम सुंदरता के दयालु, पूर्णता के दयालु भगवान के चमत्कारी उपहार हैं; हम अद्भुत उपहार हैं।" 


इस प्रकार, ब्रह्मांड के उद्यान में आकाशीय पिंड और प्राणी, और पृथ्वी के उद्यान में पौधे और जानवर, और उसके पेड़ों और 
पौधों पर फूल और फल, एक असीम गूंजती आवाज में गवाही देते हैं और घोषणा करते हैं: "हमारा निर्माता और निर्माता, सुंदरता 
का सर्वशक्तिमान, अद्वितीय सर्वज्ञ, एहसानों का सर्व-उदार दाता, जिसने हमें उपहार के रूप में प्रदान किया, वह सभी चीजों पर 
शक्तिशाली है। 


उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। उसकी शक्ति की सीमा से बाहर कुछ भी नहीं है। 

उसकी शक्ति के संबंध में सूक्ष्म कण और तारे समान हैं। एक सार्वभौमिक उतना ही सरल है जितना कि एक विशेष, जबकि एक 
विशेष उतना ही मूल्यवान है जितना कि एक सार्वभौमिक। उसकी शक्ति के संबंध में सबसे बड़ा उतना ही सरल है जितना कि सबसे 
छोटा, और छोटा उतना ही कला से भरा है जितना कि बड़ा; वास्तव में, जहां तक कला का संबंध है, छोटा बड़े से बड़ा है। 


"अतीत की सभी घटनाएँ, जो उसकी शक्ति के चमत्कार हैं, यह प्रमाणित करती हैं कि वह परम शक्तिशाली, संसार के 
चमत्कारों पर भी शक्तिशाली है। 
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भविष्य और उसकी आकस्मिकताएँ। जिस तरह कल को लाने वाला कल भी लाएगा, उसी तरह भूतकाल को बनाने वाला सर्वशक्तिमान 
भविष्य भी बनाएगा। जिस सर्वशक्तिमान निर्माता ने इस दुनिया को बनाया है, वही परलोक को भी बनाएगा। 


"हाँ, जिस प्रकार सर्वशक्तिमान महिमावान ही एकमात्र सच्चे अर्थों में पूजा के योग्य हैं; उसी प्रकार वे ही प्रशंसा के भी एकमात्र पात्र 
हैं। जिस प्रकार पूजा केवल उनकी है, उसी प्रकार प्रशंसा और स्तुति भी केवल उनकी ही है।" 


क्या यह संभव है कि एक सर्वज्ञ निर्माता जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, वह मनुष्यों को उद्देश्यहीन छोड़ दे, जो उनका 
सबसे महत्वपूर्ण परिणाम और ब्रह्मांड का सबसे उत्तम फल हैं? क्या यह संभव है कि वह उन्हें कारणों और संयोग के हवाले कर दे, कि वह 
अपनी स्वयंसिद्ध बुद्धि को व्यर्थता में बदल दे? भगवान न करे! क्‍या यह संभव है कि योजना बनाकर, फिर एक पेड़ को बनाकर, उसे 
अत्यंत महत्व देकर, उसका प्रबंधन करके और उसे अत्यंत बुद्धिमत्ता के साथ बड़ा करके, कोई बुद्धिमान और जानकार उसके फलों को 
अनदेखा कर दे, जो उसका लक्ष्य और उद्देश्य हैं? क्या वह उन्हें कोई महत्व नहीं देगा, और उन्हें चोरों के लिए छोड़ देगा या जमीन पर 
बिखरा हुआ सड़ने के लिए छोड़ देगा? बेशक यह असंभव होगा। यह उसके फलों के कारण है कि पेड़ को महत्व दिया जाता है। 


अब, मनुष्य ब्रह्माण्ड का बुद्धिमान प्राणी है और इसका सबसे उत्तम फल, परिणाम और लक्ष्य है। क्या यह संभव है कि ब्रह्माण्ड का 
सर्वज्ञ निर्माता दूसरों को प्रशंसा और पूजा, और धन्यवाद और प्रेम दे, जो इसके बुद्धिमान और सचेतन फलों के फल हैं, जिससे उसकी 
स्वयंसिद्ध बुद्धि शून्य हो जाए, उसकी पूर्ण शक्ति नपुंसकता में बदल जाए, और उसका सर्वव्यापी ज्ञान अज्ञान में बदल जाए? भगवान न 
करे! एक लाख बार! 


चूँकि बुद्धिमान प्राणी ब्रह्माण्ड के महल में प्रमुख उद्देश्यों की धुरी हैं, और मनुष्य बुद्धिमान प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ है, तो क्या यह संभव है कि उसे प्राप्त 
उपहारों के प्रति वह जो धन्यवाद और पूजा अर्पित करता है, वह महल के निर्माता के अलावा किसी और को मिले, और क्या महिमावान निर्माता अपने प्रति धन्यवाद 
और पूजा को, जो मनुष्य की रचना का अंतिम उद्देश्य है, किसी और को जाने की अनुमति देगा? 


इसके अलावा, क्या यह संभव है कि वह अपनी असीम कृपाओं के माध्यम से बुद्धिमान प्राणियों से अपने आपको प्रेम करवाए, और 
अपनी कला के असंख्य चमत्कारों के माध्यम से उन्हें अपने बारे में बताए, और फिर, उन्हें महत्व न देते हुए, कारणों और प्रकृति को उनका 
धन्यवाद और पूजा, उनकी प्रशंसा और प्रेम, उनकी मान्यता और कृतज्ञता छोड़ दे। क्या यह संभव है कि वह अपनी पूर्ण बुद्धि को अस्वीकार 
करवाए और अपनी प्रभुता की संप्रभुता को निरस्त करवाए? 


भगवान न करे! एक लाख बार, भगवान न करे! 


क्या यह संभव है कि जो व्यक्ति झरना नहीं बना सकता, और जो झरना नहीं बना सकता, वह झरना नहीं बना सकता? 
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सभी फलों का निर्माण करने वाला, और पृथ्वी पर सभी सेबों का निर्माण न कर सकने वाला, जिस पर एक ही मुहर है, वह एक सेब 
बना सकता है, जो उन सभी का एक छोटा सा नमूना है, और उसे किसी को उपहार के रूप में खाने के लिए दे सकता है? क्या यह 
संभव है कि वह इसके लिए धन्यवाद मांगे और इस प्रकार प्रशंसा के पूर्णतया योग्य व्यक्ति की प्रशंसा में हिस्सा ले? भगवान न करे! 
क्योंकि जो एक सेब बनाता है, वही पूरी दुनिया में पैदा होने वाले सभी सेबों का निर्माण करता है; क्योंकि उनकी मुहर एक ही है। 


इसके अलावा, जो सभी सेबों का निर्माण करता है, वही फिर से दुनिया के सभी बीजों और फलों का निर्माण करता है, जो भोजन का स्रोत हैं। कहने का 
तात्पर्य यह है कि जो सबसे कम महत्वपूर्ण सजीव प्राणी को सबसे छोटा उपहार देता है, वह सीधे ब्रह्मांड का निर्माता और उसका गौरवशाली प्रदाता है। चूँकि ऐसा 
है, इसलिए धन्यवाद और प्रशंसा सीधे उसी की है। चूँकि ऐसा है, इसलिए ब्रह्मांड की वास्तविकता सत्य की जीभ से निरंतर घोषणा करती है: "पूर्व-अनंत काल से 
लेकर अनंत काल तक सभी प्राणियों द्वारा की गई सभी प्रशंसा केवल उसी के लिए है!" 


छठा वाक्य: “वह जीवन देता है” 


अर्थात्‌, वह अकेला ही जीवन देता है, इस मामले में वह अकेला ही सभी चीज़ों का सृजन भी करता है। क्योंकि जीवन ब्रह्मांड 
की आत्मा, प्रकाश, खमीर, आधार, परिणाम और सारांश है, इसलिए जो कोई भी जीवन देता है, उसे ब्रह्मांड का निर्माता भी होना 
चाहिए। यह वही होना चाहिए जो जीवन देता है, तो वह हमेशा जीवित और आत्मनिर्भर है। इसलिए हम दिव्य एकता की पुष्टि की 
इस डिग्री का एक शक्तिशाली प्रमाण इस प्रकार बताते हैं; 


जैसा कि रिसाले-ए-नूर के दूसरे भाग में बताया और साबित किया गया है , हम अपने सामने जीवित प्राणियों की शानदार 
सेना देखते हैं, जो धरती के मैदान पर अपने तंबू गाड़ते हैं। हर बसंत में हम अदृश्य दुनिया से एक नई सेना को उभरते हुए देखते हैं, 
जो नए सिरे से संगठित होती है; सदा-जीवित और आत्मनिर्भर एक की असंख्य सेनाओं में से एक। इस सेना को देखते हुए, हम 
इसमें वनस्पति परिवारों से दो लाख से अधिक विभिन्न राष्ट्रों और पशु जनजातियों से एक लाख से अधिक राष्ट्रों को देखते हैं। 
हालाँकि प्रत्येक जनजाति और परिवार की वर्दी, साथ ही साथ उनके प्रावधान, ड्रिल, डिस्चार्ज, हथियार और सेवा की अवधि सभी 
एक ही हैं। 


अलग, जिसके सिर में आंखें हैं वह देखेगा, और देखने के बाद वह इनकार नहीं कर सकेगा, कि एक सेनापति इन सभी विभिन्न 
आवश्यकताओं को बिल्कुल सही समय पर पूर्ण क्रमबद्धता और सटीक संतुलन के साथ प्रदान करता है; और वह यह सब अपनी 
असीम शक्ति और बुद्धि, अपने असीम ज्ञान और इच्छा, अपनी अनंत दया, अपने अक्षय भण्डार के माध्यम से करता है, उनमें से 
एक को भी भूले बिना, या उनमें से किसी को भी भ्रमित या मिश्रित या विलंबित किए बिना। 


तो फिर क्‍या यह संभव है कि कोई भी चीज हस्तक्षेप कर सके, दखल दे सके या 
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इस जीवनदान और प्रशासन में, इस पालन-पोषण और पोषण में, किसी ऐसे व्यक्ति के अलावा कोई और हिस्सा ले सकता है जिसके 
पास सेना और उसके सभी मामलों को समझने के लिए पर्याप्त ज्ञान हो, और उसे प्रबंधित करने के साथ-साथ उसकी सभी 
आवश्यकताओं को पूरा करने की पूर्ण शक्ति हो? भगवान न करे! एक लाख बार! 


यह स्पष्ट है कि यदि एक सेना में दस कबीले हों, तो शक्तिहीन मनुष्य उन्हें एक ही ढंग से सुसज्जित करने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि उन सभी को अलग- 
अलग सुसज्जित करना दस सेनाओं को सुसज्जित करने जितना ही कठिन होगा। लेकिन, सनातन और स्वयंभू परमेश्वर उस शानदार सेना के भीतर तीन लाख से 
अधिक विभिन्न जनजातियों के जीवन के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करता है। और वह यह सब बिना किसी परेशानी या कठिनाई के, सहज और सरल तरीके 
से, अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्वक और व्यवस्थित रूप से करता है। वह शक्तिशाली सेना से एक ही जबान से घोषणा करवाता है: "वही है जो जीवन देता है" (23:80) 
और ब्रह्मांड की मस्जिद में विशाल जनसमूह से यह कहलवाता है: 


ऐ अल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वह तो ज़िंदा और खुद्दार है। उसे न नींद आती है और न ऊंघ। जो कुछ आसमानों 
में है और जो कुछ ज़मीन में है, सब उसका है। कौन है जो उसकी इजाज़त के बिना उससे सिफ़ारिश कर सके? वह सब कुछ जानता 
है जो लोगों के सामने खुला है और जो कुछ उनसे छिपा है। जबकि लोग उसके ज्ञान में से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, सिवाय 
उसके जो वह चाहे। उसका सिंहासन आसमानों और ज़मीन पर फैला हुआ है और वह उन्हें सुरक्षित रखने में कोई थकान महसूस 
नहीं करता। और वही सर्वोच्च, महान है। (2:255) 


सातवाँ वाक्य: “और मृत्यु देता है” 


वही मृत्यु का कारण है। अर्थात, जिस प्रकार वह जीवन प्रदान करता है, उसी प्रकार वह जीवन लेता है और मृत्यु प्रदान करता 
है। वास्तव में, मृत्यु केवल विनाश और विलुप्ति नहीं है जिसे कारणों या प्रकृति के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जिस प्रकार 
एक बीज सतही रूप से मरता और सड़ता है जबकि उसके अंदर एक अंकुर गूंथ रहा होता है और जीवन में आ रहा होता है, अर्थात, 
यह एक बीज के विशेष जीवन से एक अंकुर के सार्वभौमिक जीवन में जा रहा होता है; इसी प्रकार, यद्यपि मृत्यु स्पष्ट रूप से विघटन 
और निर्वासन है, वास्तव में, मनुष्यों के लिए यह शाश्वत जीवन का संकेत, परिचय और प्रारंभिक बिंदु है। जिस स्थिति में, वह परम 
शक्तिशाली जो जीवन प्रदान करता है और उसका प्रशासन करता है, निश्चित रूप से वही मृत्यु का निर्माण करने वाला होना चाहिए। 
निम्नलिखित इस बात का एक शक्तिशाली प्रमाण है, इस वाक्यांश में निहित दिव्य एकता की पुष्टि की सबसे बड़ी डिग्री। 


जैसा कि तैंतीसवें पत्र की चौबीसवीं खिड़की में बताया गया है, ईश्वरीय इच्छा से सभी प्राणी प्रवाहित हो रहे हैं। अपने 
पालनहार के आदेश पर, ब्रह्मांड निरंतर गतिशील है। ईश्वरीय अनुमति से, सभी प्राणी 
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वे समय की नदी में निरंतर बह रहे हैं; उन्हें अदृश्य की दुनिया से भेजा जा रहा है; उन्हें प्रकट दुनिया में बाहरी अस्तित्व में पहनाया जा 
रहा है; फिर उन्हें अदृश्य की दुनिया में व्यवस्थित ढंग से डाला जा रहा है, और यहीं पर वे उतरते हैं। अपने पालनहार के आदेश पर, वे 
निरंतर भविष्य से आते हैं, बीच-बीच में सांस लेने के लिए रुकते हैं, और अतीत में डाल दिए जाते हैं। 


प्राणियों की यह बाढ़ ऊपर से नीचे तक ज्ञान, लाभ, परिणाम और उद्देश्यों के उदाहरणों के साथ एक अत्यंत बुद्धिमान दया और 
उदारता के क्षेत्र में बनाई जा रही है; जैसा कि यह निरंतर यात्रा, एक अत्यंत ज्ञानपूर्ण ज्ञान और व्यवस्था के क्षेत्र में है; और यह धारा, 
एक अत्यंत दयालु चिंता और संतुलन के क्षेत्र में है। कहने का तात्पर्य यह है कि, महिमा का एक सर्वशक्तिमान, पूर्णता का एक सर्वज्ञ, 
लगातार प्राणियों के परिवारों और प्रत्येक परिवार के भीतर व्यक्तियों और उन परिवारों द्वारा निर्मित दुनियाओं को जीवन दे रहा है और 
उनका उपयोग कर रहा है। फिर, अपनी बुद्धि से वह उन्हें मुक्त करता है, मृत्यु को प्रकट करता है और उन्हें अदृश्य दुनिया में भेज देता 
है। वह उन्हें शक्ति के क्षेत्र से ज्ञान के क्षेत्र में स्थानांतरित करता है। 


तो क्‍या यह संभव है कि जो व्यक्ति ब्रह्मांड को उसकी संपूर्णता में संचालित करने की क्षमता नहीं रखता, जिसका अधिकार 
समय के पार नहीं फैलता, जिसकी शक्ति दुनिया को एक व्यक्ति की तरह जीवन और मृत्यु को प्रकट करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जो 
वसंत को जीवन नहीं दे सकता जैसे कि वह एक फूल हो, उसे धरती के चेहरे से जोड़ दे और फिर उसे मृत्यु के साथ तोड़कर इकट्ठा कर 
ले, कया ऐसा व्यक्ति मृत्यु का मालिक और मृत्यु देने वाला हो सकता है? हाँ, सबसे निम्न चेतन प्राणी की मृत्यु भी, यहाँ तक कि, उसके 
जीवन की तरह, आवश्यक रूप से उस महिमावान के नियम के अनुसार होनी चाहिए जिसके हाथ में जीवन के सभी सत्य और मृत्यु 
की विविधताएँ हैं, और उसकी अनुमति से, और उसके आदेश पर, और उसकी शक्ति के माध्यम से, और उसके ज्ञान के साथ। 


आठवाँ वाक्य: “और वह जीवित है और मरता नहीं” 


अर्थात्‌, उसका जीवन शाश्वत है, वह पूर्व-शाश्वत और उत्तर-शाश्वत है। मृत्यु और अनित्यता, अस्तित्वहीनता और समाप्ति, उस 
पर नहीं आ सकती। जो पूर्व-शाश्वत है, वह निश्चित रूप से उत्तर-शाश्वत होगा। जो शाश्वत है, वह निश्चित रूप से शाश्वत होगा। जो 
अनिवार्य रूप से अस्तित्ववान है, उसका न तो आरंभ होगा और न ही अंत। 


अस्तित्वहीनता उस जीवन को कैसे छू सकती है जिसकी छाया ही सभी प्रकार के अस्तित्व हैं? अस्तित्वहीनता, क्षणभंगुरता और 


समाप्ति किसी भी तरह से उस जीवन पर अतिक्रमण नहीं कर सकती जिसकी अभिव्यक्ति के माध्यम से सभी जीवन निरंतर अस्तित्व 
में आते हैं, जिस पर ब्रह्मांड के सभी स्थिर सत्य निर्भर हैं और जिसके माध्यम से वे जीवित रहते हैं। 
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हाँ, उस जीवन की अभिव्यक्ति की एक झलक उन चीज़ों की बहुलता को एकता प्रदान करती है, जो सभी हास और विनाश 
के अधीन हैं, और उन्हें स्थायित्व प्रदर्शित करती है; यह उन्हें बिखराव से बचाती है, उनके अस्तित्व को सुरक्षित रखती है, उनमें एक 
तरह की निरंतरता प्रकट करती है। यानी, जीवन बहुलता को एकता प्रदान करता है; यह उसे स्थायी बनाता है। अगर जीवन चला 
जाता है, तो एकता बिखर जाती है, वह समाप्त हो जाती है। निश्चित रूप से, क्षणभंगुरता और क्षणभंगुरता उस आवश्यक जीवन पर 
प्रभाव नहीं डाल सकती, जिसकी एक अभिव्यक्ति से जीवन की वे सभी असंख्य झलकियाँ निकलती हैं। 


इस सत्य के निर्णायक गवाह ब्रह्मांड की क्षणभंगुरता और क्षणभंगुरता हैं। अर्थात्‌, अपने अस्तित्व और जीवन के माध्यम से,4 प्राणी अमर सदा-जीवित एक 
के जीवन और उसके जीवन के आवश्यक अस्तित्व की गवाही देते हैं और संकेत देते हैं, और अपनी मृत्यु और अपनी क्षणभंगुरता के माध्यम से वे उसके जीवन की 
शाश्वतता और उसकी अनंतता की गवाही देते हैं और संकेत देते हैं। यह तथ्य कि प्राणियों की मृत्यु के बाद दूसरे लोग उनके पीछे आते हैं, उनके जैसे जीवन को 
प्रकट करते हैं और उनकी जगह लेते हैं, यह दर्शाता है कि एक निरंतर जीवित प्राणी है जो जीवन की अभिव्यक्ति को निरंतर नवीनीकृत करता है। 


बहती नदी की सतह पर बुलबुले धूप में चमकते हैं और गायब हो जाते हैं। बुलबुले के झुंड एक के बाद एक दिखाई देते हैं। वे 
एक ही तरह के दृश्य दिखाते हैं 
चमकते हैं, बुझ जाते हैं और गायब हो जाते हैं। इस तरह चमकते और बुझते हुए, वे एक ऊंचे, स्थायी सूर्य की निरंतरता की ओर 
इशारा करते हैं। इसी तरह, इन निरंतर गतिशील प्राणियों में जीवन और मृत्यु का परिवर्तन निरंतरता और अस्तित्व की गवाही देता है 


एक सदा जीवित, सदा टिके रहने वाले की शाश्वतता। 

हाँ, प्राणी दर्पण हैं। जैसे अंधकार प्रकाश का दर्पण है, जो प्रकाश की चमक को उसकी तीव्रता के अनुसार दिखाता है, वैसे ही 
विपरीतताओं के विपरीत होने के कारण प्राणी कई मामलों में दर्पण की तरह कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, प्राणी अपनी 
शक्तिहीनता के माध्यम से निर्माता की शक्ति के दर्पण की तरह कार्य करते हैं और अपनी गरीबी के माध्यम से उसकी समृद्धि के 
दर्पण की तरह कार्य करते हैं; इसी तरह, वे अपनी क्षणभंगुरता के माध्यम से उसकी अनंतता के दर्पण की तरह कार्य करते हैं। 
सर्दियों में अपनी गरीबी और वसंत ऋतु में अपनी चमकती हुई संपत्ति और संपदा के माध्यम से, पेड़ और धरती का चेहरा एक परम 
शक्तिशाली, परम धन के स्वामी की शक्ति और दया के लिए सबसे स्पष्ट तरीके से दर्पण की तरह कार्य करते हैं। ऐसा लगता है जैसे 
सभी चीजें अपने प्राणियों की जीभों के माध्यम से उवैस अल-क़रानी के साथ मिलकर प्रार्थना कर रही हैं, और कह रही हैं: 


ह जब पैगम्बर अब्राहम (उन पर शांति हो) ने निम्रोद के साथ अपने वाद-विवाद में सूर्य के उदय और अस्त होने के विषय को जीवन और मृत्यु* के विषय में 
संदर्भित किया, तो यह जीवन और मृत्यु देने के एक विशेष अर्थ से सार्वभौमिक अर्थ की ओर एक संक्रमण और प्रगति थी। यह प्रमाण के सबसे अधिक 
प्रकाशमान और व्यापक क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, और जैसा कि कुरान के कुछ टिप्पणीकारों ने दावा किया है, यह स्पष्ट प्रमाण के लिए छिपे हुए प्रमाण को 
नहीं छोड़ता है। 


पु 
देखिये, कुरआन, 2:258. 
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"हे ईश्वर! आप ही हमारे पालनहार हैं, क्योंकि हम तो मात्र दास हैं; हम स्वयं को पालने और बड़ा करने में असमर्थ हैं। अर्थात्‌, 
जो हमारा पालन-पोषण करते हैं, वे आप ही हैं! 
और आप ही सृष्टिकर्ता हैं, क्योंकि हम प्राणी हैं, हमें बनाया जा रहा है! 
और यह आप ही हैं जो प्रदाता हैं, क्योंकि हमें प्रावधान की आवश्यकता है, हमारे पास कोई शक्ति नहीं है! कहने का तात्पर्य 
यह है कि, हमें बनाने वाला और हमें हमारे प्रावधान प्रदान करने वाला आप ही हैं! और यह आप ही हैं जो मालिक हैं, क्योंकि 
हम पूरी तरह से स्वामित्व वाली संपत्ति हैं; हमारे अलावा किसी और के पास हमारे ऊपर निपटान की शक्ति है। कहने का 
तात्पर्य यह है कि, यह आप ही हैं जो हमारे मालिक हैं! और आप, आप शक्तिशाली हैं! आपके पास भव्यता और उत्कृष्टता है! 
जहाँ तक हमारा सवाल है, हम अपनी तुच्छता को देखते हैं और देखते हैं कि हमारे ऊपर एक शक्ति की अभिव्यक्तियाँ हैं। 
कहने का तात्पर्य यह है कि, हम आपकी शक्ति के दर्पण हैं! और यह आप ही हैं जिनके पास परम धन है, क्योंकि हम पूरी तरह 
से अभावग्रस्त हैं और हमें वह धन दिया गया है जिसे हमारे निर्धन हाथ प्राप्त नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि, यह 
आप ही हैं जो धनवान हैं, जो देने वाले हैं वे आप ही हैं! 


और आप, आप हमेशा जीवित हैं, हमेशा सहनशील हैं, क्योंकि हम, हम मर रहे हैं, और हमारे मरने और हमारे पुनर्जीवित होने 
में हम जीवन के एक सतत दाता की अभिव्यक्ति देखते हैं! हाँ, आप, आप हमेशा सहनशील हैं, क्योंकि हम अपनी मृत्यु और 
क्षणभंगुरता में आपकी निरंतरता और शाश्वतता देखते हैं! और वह जो हमें जवाब देता है और हमें उत्तर देता है, उपहार देने 
वाला आप ही हैं। हम सभी प्राणियों के लिए, हम हमेशा चिल्लाते रहते हैं और अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं, जीभ और 
अवस्था से विनती करते हैं। और हमारी इच्छाएँ पूरी होती हैं, हमारे लक्ष्य पूरे होते हैं। दूसरे शब्दों में, वह जो हमें उत्तर देता है 
वह आप ही हैं!..." और इसी तरह। 


सभी प्राणी, सार्वभौमिक और विशेष, एक तरह से दर्पण के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि उवैस अल-क़रानी, प्रार्थना का अर्थ रखते 
हैं। सभी अपनी नपुंसकता और गरीबी और कमी के माध्यम से दिव्य शक्ति और पूर्णता की घोषणा करते हैं। 


नौवां वाक्य: “सारी भलाई उसके हाथ में है” 


इसका मतलब यह है कि सभी अच्छी चीजें उसके हाथ में हैं, सभी अच्छे काम उसके खाते में हैं, सभी अच्छे काम उसके खजाने में हैं। 
चूँकि ऐसा है, इसलिए जो लोग भलाई चाहते हैं उन्हें उससे माँगना चाहिए, जो लोग सबसे अच्छा चाहते हैं उन्हें उससे प्रार्थना करनी चाहिए। 
इस वाक्यांश की सच्चाई को निर्णायक रूप से प्रदर्शित करने के लिए, हम दिव्य ज्ञान के कई दूरगामी प्रमाणों में से एक के संकेतों और 
झलकियों को इंगित करेंगे, जो इस प्रकार हैं: 


सृष्टिकर्ता जो ब्रह्माण्ड में प्रत्यक्ष क्रियाओं द्वारा नियंत्रित और सृजन करता है, उसके पास सर्वव्यापी ज्ञान है, और ऐसा ज्ञान उसका 
विशेष, अंतर्निहित और आवश्यक गुण है। उससे उसका अलग होना असंभव है। जिस प्रकार सूर्य का अस्तित्व नहीं है, लेकिन उसका प्रकाश 
नहीं है, उसी प्रकार यह भी संभव नहीं है, चाहे हजारों बार ऐसा क्‍यों न किया जाए। 
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इससे भी अधिक, उस सत्ता का ज्ञान जो इन सुव्यवस्थित प्राणियों का सृजन करती है, उससे अलग हो जाना। 


ऐसा सर्वज्ञ ज्ञान उस सत्ता के लिए आवश्यक है; यह सभी चीजों के लिए भी आवश्यक है, जहाँ तक वे उससे जुड़ी हुई हैं। यानी, 
उससे कुछ भी छिपाना संभव नहीं है। जिस तरह पृथ्वी पर मौजूद वस्तुओं के लिए सूर्य के सामने बिना किसी अवरोध के खड़े रहना और 
उसे न देख पाना संभव नहीं है, उसी तरह यह हज़ार गुना कम संभव है, यह असंभव है, कि चीजें महिमा के ज्ञान के सर्वज्ञ के प्रकाश से 
छिपी रहें। क्योंकि वे उसकी उपस्थिति में हैं। यानी, सब कुछ उसकी दृष्टि की सीमा में है, उसके सामने है, उसकी साक्षी की परिधि में है; वह 
सभी चीजों में प्रवेश करता है। 


यदि निर्जीव सूर्य, नपुंसक मनुष्य और अचेतन एक्स-रे जैसे प्रकाश के स्वामी अपने सामने आने वाली हर चीज़ को देख और भेद 
सकते हैं, भले ही वे आकस्मिक, दोषपूर्ण और आकस्मिक हों, तो निश्चित रूप से कुछ भी पूर्व-शाश्वत ज्ञान के प्रकाश से छिपा या परे नहीं 
रह सकता है, जो आवश्यक, सर्वव्यापी और अनिवार्य है। ब्रह्मांड में इस सत्य की ओर इशारा करने वाले असंख्य संकेत और चिह्न हैं, जैसा 
कि निम्नलिखित उदाहरणों में देखा जा सकता है: 


प्राणियों में दिखाई देने वाली बुद्धि के सभी उदाहरण ऐसे ज्ञान की ओर संकेत करते हैं। क्योंकि जो अपने कार्यों को दयालुता और 
कृपापूर्वक करता है, उसे अवश्य ही जानना चाहिए; उसे अवश्य ही जानना चाहिए कि वह क्या कर रहा है। और सभी सुव्यवस्थित प्राणी, 
जिनमें से प्रत्येक में संतुलन है, और सभी सूक्ष्म रूप से संतुलित और मापे गए आकार और रूप, जिनमें से प्रत्येक में व्यवस्था है, भी ऐसे 
सर्वव्यापी ज्ञान का संकेत देते हैं। क्योंकि बुद्धि के साथ कार्य करने का अर्थ है ज्ञान के साथ कार्य करना। और सभी अनुग्रह और अलंकरण 
ऐसे ज्ञान की ओर संकेत करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति कुशलता से और मापे गए और संतुलित तरीके से कार्य करता है, वह निश्चित रूप से 
एक शक्तिशाली ज्ञान पर निर्भर करता है। और प्राणियों में दिखाई देने वाली नियमित माप, उद्देश्यों और लाभों को ध्यान में रखते हुए उनके 
आकार, और फलदायी परिस्थितियाँ और संयोजन जैसे कि ईश्वरीय आदेश के सिद्धांतों और ईश्वरीय निर्धारण के कम्पास के अनुसार 
व्यवस्थित हैं, सभी एक सर्वव्यापी ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं। निश्चित रूप से, यह सर्वव्यापी ज्ञान के कारण ही है कि प्रत्येक वस्तु को एक 
व्यवस्थित, विशिष्ट रूप दिया जाता है, साथ ही एक विशेष आकार दिया जाता है जो उसके जीवन और अस्तित्व के लिए उपयुक्त और 
लाभदायक होता है; यह किसी अन्य तरीके से नहीं हो सकता। 


साथ ही, यह केवल सर्वव्यापी ज्ञान के माध्यम से ही संभव है कि जीवित प्राणियों का पोषण उचित रूप में, उचित समय पर, 
अप्रत्याशित स्थानों से उपलब्ध कराया जाता है। क्योंकि, पोषण भेजने वाला जानता है कि किसे इसकी आवश्यकता है, इसे भेजने का 
उचित समय क्या है, और उनकी आवश्यकता को समझता है, इसलिए वह उन्हें उचित रूप में पोषण प्रदान करने में सक्षम है। 
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इसके अलावा, हालांकि यह स्वयं प्राणियों के लिए स्पष्ट नहीं है, उनकी मृत्यु का नियत समय, जो निर्धारण के नियम से बंधा हुआ है, 
एक व्यापक ज्ञान को प्रदर्शित करता है। हालाँकि इसका समय निर्धारित नहीं लगता है, सभी समूहों और व्यक्तियों की मृत्यु एक समय अवधि 
के भीतर शुरू और समाप्त होने के साथ नियुक्त की जाती है। यह तथ्य कि किसी चीज़ के बीज, फल और परिणाम मृत्यु के समय संरक्षित 
रहते हैं, क्योंकि वे उसके बाद उसके कर्तव्यों को जारी रखेंगे और एक नए जीवन में उसके परिवर्तन का साधन हैं, एक सर्वव्यापी ज्ञान को 
प्रदर्शित करता है। 


साथ ही, दया की कृपा, जो सभी प्राणियों को शामिल करती है और प्रत्येक के लिए उपयुक्त रूप में होती है, विशाल दया के भीतर 
सर्वव्यापी ज्ञान को प्रदर्शित करती है। उदाहरण के लिए, जो जीवित प्राणियों की संतानों को दूध पिलाता है, और पृथ्वी के पौधों को पानी की 
ज़रूरत में वर्षा के साथ सहायता करता है, वह निश्चित रूप से बच्चों और उनकी ज़रूरतों को जानता है, और पौधों को देखता है, समझता है 
कि उनके लिए बारिश कितनी ज़रूरी है और फिर उसे भेजता है; इत्यादि। बुद्धिमान दयालु दया की सभी अभिव्यक्तियाँ सर्व-व्यापक ज्ञान को 
प्रदर्शित करती हैं। 


साथ ही, सभी चीज़ों में देखभाल और ध्यान, कलात्मक ढंग से तैयार करना और कुशल सजावट और कला सभी को शामिल करने 
वाले ज्ञान को प्रदर्शित करती है। क्योंकि केवल गहन ज्ञान के माध्यम से ही हज़ारों संभावित अवस्थाओं में से एक व्यवस्थित, सुशोभित, 
कलात्मक और उद्देश्यपूर्ण अवस्था को चुना जा सकता है। सभी प्राणियों में स्पष्ट विकल्प सभी को शामिल करने वाले ज्ञान को प्रदर्शित करता 
है। 


साथ ही, चीजों के निर्माण और उत्पत्ति में कुल सहजता पूर्ण ज्ञान की ओर इशारा करती है। क्योंकि किसी निश्चित स्थिति को प्राप्त 
करने में आसानी ज्ञान और कौशल की डिग्री के अनुरूप होती है। चाहे वह कितनी भी अच्छी तरह से ज्ञात हो, उसे उतनी ही आसानी से प्राप्त 
किया जाएगा। इस प्रकार, हम देखते हैं कि प्राणी, जिनमें से प्रत्येक कला का चमत्कार है, आसानी से, बिना किसी परेशानी या भ्रम के, थोड़े 
समय में, एक अद्भुत, फिर भी चमत्कारी, तरीके से बनाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अनंत ज्ञान है, क्योंकि यह अनंत आसानी से 
अभिव्यक्ति पाता है; और इसी तरह। 


उपरोक्त उदाहरणों में वर्णित हजारों सत्य संकेत हैं जो यह दशते हैं कि वह सत्ता, जो ब्रह्माण्ड पर स्वतंत्र नियंत्रण रखती है, सर्वव्यापक 
ज्ञान रखती है; वह सभी प्राणियों के सभी गुणों को जानती है, तभी वह कार्य करती है। 


चूँकि ब्रह्माण्ड के मालिक को ऐसा ज्ञान है, इसलिए वह निश्चित रूप से मनुष्यों और उनके कार्यों को देखता है, और वह जानता है कि मनुष्य किस चीज़ के लायक 
है और उसके लिए क्या उचित है। और वह उनके साथ बुद्धि और दया की आवश्यकताओं के अनुसार व्यवहार करता है और करेगा। 


हे मनुष्य! होश में आओ! ध्यान से सोचो कि वह कौन सी सत्ता है जो तुम्हें जानती है और तुम पर नज़र रखती है; इस पर विचार करो 
और अपने आप को संभालो! 
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मैंने पूछा: केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है; इच्छाशक्ति भी आवश्यक है। यदि इच्छाशक्ति न हो, तो ज्ञान अपर्याप्त होगा, है न? 


उत्तर: सभी प्राणी सर्वव्यापी ज्ञान की ओर संकेत करते हैं और उसकी पुष्टि करते हैं, तथा वे उस ज्ञान को धारण करने वाले की 
व्यापक इच्छा की ओर संकेत करते हैं। यह इस प्रकार है: 


बहुत सी संभावनाओं के बीच झिझकते हुए, सभी चीज़ों को, खास तौर पर सजीव प्राणियों को, बहुत सी उलझन भरी 
संभावनाओं में से एक निश्चित संभावना के ज़रिए, और बहुत से निरर्थक तरीकों में से एक उत्पादक तरीके के ज़रिए एक व्यवस्थित 
व्यक्तित्व दिया जाता है। यह कई पहलुओं की एक सार्वभौमिक इच्छा को दर्शाता है। 


सभी चीज़ों को मापे गए आकार और सुव्यवस्थित पहचान सबसे संवेदनशील, नाजुक माप में और सबसे बढ़िया और सूक्ष्म क्रम 
के साथ दी गई है। उन्हें ये उन निर्जीव तत्वों में से दिए गए हैं जो बिना संतुलन के भ्रमित, नीरस बाढ़ में बहते हैं, और बंजर, निष्फल 
रास्तों और सभी प्राणियों को घेरने वाली अंतहीन संभावनाओं में से दिए गए हैं। यह अनिवार्य रूप से और स्व-स्पष्ट रूप से दर्शाता है 
कि वे एक व्यापक इच्छा के कार्य हैं। असंख्य अवस्थाओं का चयन एक पदनाम, एक विकल्प, एक उद्देश्य और एक इच्छा के माध्यम 
से होता है। जानबूझकर इरादा और इच्छा उन्हें निर्दिष्ट करती है। निर्दिष्ट करने के लिए एक निर्दिष्टकर्ता की आवश्यकता होती है और 
चुनाव के लिए एक चयनकर्ता की आवश्यकता होती है। 


और वह निर्दिष्टकर्ता और चयनकर्ता इच्छा है। 

उदाहरण के लिए, पानी की एक बूँद से मनुष्य जैसे प्राणी का निर्माण, जो सैकड़ों अलग-अलग घटकों और प्रणालियों से बनी एक मशीन जैसा दिखता है; और 
एक साधारण अंडे से सैकड़ों अलग-अलग अंगों वाले पक्षी का निर्माण; और एक साधारण बीज से सैकड़ों अलग-अलग भागों में विभाजित एक पेड़ का निर्माण - इनका 
निर्माण शक्ति और ज्ञान की गवाही देता है, ठीक वैसे ही जैसे वे निर्णायक रूप से और अनिवार्य रूप से अपने निर्माता की सार्वभौमिक इच्छा को इंगित करते हैं। और 


उस इच्छा से वह हर घटक, हर सदस्य, हर भाग को एक अलग, विशेष आकार देता है। वह उन्हें एक चुनी हुई अवस्था में तैयार करता है। 


संक्षेप में: जिस तरह से विभिन्न चीजों के बीच उनके मूल तत्वों और परिणामों के संबंध में कई समानताएं और संयोग होते हैं, 
उदाहरण के लिए, जानवरों के शरीर के प्रमुख अंगों और अंगों के बीच, और वे एकता की एक ही मुहर प्रदर्शित करते हैं, जो निर्णायक 
रूप से दर्शाता है कि सभी जानवरों का एक ही निर्माता है जो एक है, एकल है, और एकता रखता है; उसी तरह जानवरों की अलग- 
अलग पहचान और विशिष्ट विशेषताएं, जो सभी बुद्धि और उद्देश्य के अनुसार निर्धारित होती हैं, यह दर्शाती हैं कि उनका एकल 
निर्माता चुनाव और इच्छा के साथ कार्य करता है। वह वही करता है जो वह करना चाहता है, वह वह नहीं करता जो वह नहीं करना 
चाहता; वह इरादे और इच्छा के साथ कार्य करता है। 


ईश्वरीय ज्ञान के अनेक संकेत और प्रमाण मौजूद हैं और 
प्रभु की इच्छा, क्योंकि प्राणी हैं, वास्तव में प्राणियों के गुण और 
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गुण। इसलिए, कुछ दार्शनिक ईश्वरीय इच्छा को नकारते हैं, और कुछ जो नवाचार के पक्षधर हैं वे ईश्वरीय निर्धारण को नकारते 

हैं, और कुछ गुमराह लोग यह दावा करते हैं कि ईश्वर छोटी-छोटी बातों से संबंधित नहीं है, और प्रकृतिवादी कुछ चीजों को प्रकृति 
और कारणों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, ये सभी झूठ हैं जो प्राणियों की संख्या के साथ गुणा किए जाते हैं और गुमराह करने की 
पागलपन उन प्राणियों की विशेषताओं की संख्या के साथ बढ़ जाती है। क्योंकि जो कोई भी उनके सत्य साक्ष्य के असंख्य 
उदाहरणों को नकारता है, वह अनंत अनुपात का झूठ बोल रहा है। 


तो, आप स्वयं देख सकते हैं कि घटनाओं के बारे में यह कहना कितना गलत और सत्य के विपरीत है, जो 
सभी ईश्वरीय इच्छा से अस्तित्व में आती हैं, "स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक रूप से," के बजाय, "ईश्वर की इच्छा, 
ईश्वर की इच्छा।" 


दसवाँ वाक्य: “और वह सब वस्तुओं पर सामर्थी है” 
कहने का तात्पर्य यह है कि उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। चाहे कितनी भी चीजें आकस्मिकता के क्षेत्र में हों, वह उन 
सभी को अस्तित्व में सबसे आसानी से समेटने में सक्षम है। यह उसके लिए इतना सरल और आसान है कि अर्थ के अनुसार, 


उसका आदेश तो बस इतना है कि जब वह किसी चीज़ को होना चाहता है तो उससे कहता है, "हो जा!" तो वह हो जाती 
है। (36:82) 


उसे केवल आदेश देना होता है और काम हो जाता है। 

जैसे ही कोई कुशल कलाकार अपने काम पर हाथ डालता है, वह मशीन की तरह सहजता से काम करने लगता है। उसकी 
गति और कुशलता को व्यक्त करने के लिए कोई कह सकता है कि कला का काम उसके नियंत्रण में इतना करीब से होता है कि 
ऐसा लगता है कि उसके आदेश पर, उसके स्पर्श पर, कलाकृतियाँ प्रकट होती हैं, कलाकृतियाँ अस्तित्व में आती हैं। उसी तरह, 
श्लोक में कहा गया है; "उसका आदेश केवल यह है कि जब वह किसी चीज़ को होने की इच्छा करता है, तो वह बस उसे कहता है 
'हो जाओ!' और वह हो जाती है," सर्वशक्तिमान महिमावान की शक्ति के लिए सभी चीज़ों के पूर्ण अधीनता और आज्ञाकारिता की 
ओर इशारा करते हुए, और जिस सहजता और बिना किसी परेशानी के उसकी शक्ति काम करती है। हम इस महान सत्य में निहित 
असंख्य रहस्यों में से पाँच को पाँच बिंदुओं में स्पष्ट करेंगे। 


पहला 


ईश्वरीय शक्ति के सम्बन्ध में सबसे बड़ी चीज भी उतनी ही सरल है जितनी कि सबसे छोटी चीज। एक प्रजाति का उसके 
सभी सदस्यों के साथ निर्माण करना उतना ही सरल और परेशानी रहित है जितना कि एक सदस्य का निर्माण। स्वर्ग का निर्माण 
करना वसंत की तरह सरल है और वसंत का निर्माण करना फूल की तरह सरल है। 


इस रहस्य को छह तुलनाओं से समझाया और सिद्ध किया गया है - 
चमक का रहस्य, पारदर्शिता का रहस्य, पारस्परिकता का रहस्य, 
संतुलन का रहस्य, व्यवस्था का रहस्य, आज्ञाकारिता का रहस्य, और 
वियोग का रहस्य - दसवें के अंत में 
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वचन, जो मृतकों के पुनरुत्थान के बारे में है, और उनतीसवें वचन के दूसरे उद्देश्य में पुनरुत्थान के बारे में भी चर्चा है, जो स्वर्गदूतों, 
मनुष्य की आत्मा की अमरता और पुनरुत्थान के बारे में है। इनमें यह प्रदर्शित किया गया है कि ईश्वरीय शक्ति के संबंध में तारे 
परमाणुओं जितने आसान हैं और असंख्य व्यक्तियों का निर्माण एक व्यक्ति जितनी आसानी से किया जा सकता है। चूँकि ये रहस्य उन 
दो वचनों में सिद्ध हो चुके हैं, इसलिए हम आपको उनका संदर्भ देते हैं और यहाँ चर्चा को संक्षिप्त करते हैं। 


दूसरा 


ईश्वरीय शक्ति के संबंध में सब कुछ समान है, इसका एक निर्णायक, स्वयंसिद्ध प्रमाण यह है: हम जानवरों और पौधों के निर्माण 
में अपनी आँखों से अनंत बहुलता और उदारता के बावजूद कला की सर्वोच्च डिग्री और उत्कृष्टता देखते हैं; और अत्यंत भ्रम और 
अंतर्विरोध के भीतर सबसे बड़ा भेद और भिन्नता; और कला के संबंध में सर्वोच्च मूल्य और सबसे बड़ी प्रचुरता और प्रचुरता के भीतर 
सूजन के संबंध में सर्वोच्च सौंदर्य। बहुत सारे उपकरणों और बहुत समय की आवश्यकता होने के बावजूद, वे सबसे बड़ी कला के साथ 
अत्यंत आसानी और गति के साथ बनाए जाते हैं। 


सरल शब्दों में कहें तो कला के ये चमत्कार अचानक और शून्य से अस्तित्व में आ जाते हैं। 

इस प्रकार, पृथ्वी पर प्रत्येक ऋतु में शक्ति की इस गतिविधि का अवलोकन करने से, हम देखते हैं कि यह निर्विवाद रूप से 
स्थापित होता है कि सबसे बड़ी चीज भी उस शक्ति के संबंध में सबसे छोटी चीज जितनी ही सरल है, जो उन कार्यों का स्रोत है, तथा 
असंख्य व्यक्तियों का सृजन और प्रशासन उतना ही सरल है, जितना कि एक व्यक्ति का सृजन और प्रशासन। 


तीसरा 


सर्वशक्तिमान निर्माता की शक्ति के संबंध में विशालतम समग्रता भी सबसे छोटे भाग जितनी ही सरल है, जो ब्रह्मांड में ऐसे कार्यों, निर्देशन और निपटान के साथ 


शासन करता है, जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। व्यक्तियों की बहुलता से मिलकर एक सार्वभौमिक का निर्माण उतना ही आसान है, जितना कि एक विशेष का 


निर्माण, और एक तुच्छ विशेष में, सर्वोच्च मूल्य की कला प्रदर्शित की जा सकती है। यह रहस्य और इसमें निहित ज्ञान तीन स्रोतों से उत्पन्न होता है: 


प्रथम: एकता (वहीदियत) की सहायता से । 

दूसरा: एकता (वहदत) की सुविधा से । 

तीसरा: एकत्व (एहादियत) की अभिव्यक्ति से । 

एकता की सहायता, जो कि प्रथम स्रोत है: अर्थात्‌, यदि सभी चीजें एक ही सत्ता की संपत्ति हैं, तो एकता के फलस्वरूप 
वह सभी चीजों की शक्ति को किसी एक चीज के पीछे केन्द्रित कर सकता है और सभी को एक चीज की तरह आसानी से 
संचालित किया जा सकता है। 
हम इस रहस्य को एक तुलना के साथ समझाएंगे ताकि इसे समझना आसान हो सके: 
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उदाहरण के लिए, अगर किसी देश का एक ही शासक है, तो अपनी एकमात्र संप्रभुता (वहदत-ए-सलतनत) के कानून के 
कारण, वह हर एक सैनिक के पीछे पूरी सेना की नैतिक शक्ति को जुटाने में सक्षम है। और क्योंकि वह ऐसा करने में सक्षम है, 
इसलिए एक अकेला सैनिक एक राजा को पकड़ने और उसके सम्राट के नाम पर उस पर नियंत्रण रखने में सक्षम है। 


इसके अलावा, जिस तरह राजा एक सैनिक और एक अधिकारी को नियुक्त और निर्देशित कर सकता है, उसी तरह एकमात्र 
संप्रभुता के रहस्य के कारण वह पूरी सेना और अपने सभी अधिकारियों को निर्देशित करने में सक्षम है। यह ऐसा है जैसे, 
एकमात्र संप्रभुता के रहस्य के कारण वह सभी को, हर चीज को एक व्यक्ति की सहायता के लिए भेजने में सक्षम है। 


इसलिए, हर एक व्यक्ति सभी व्यक्तियों की संयुक्त शक्ति पर निर्भर करेगा; यानी, हर एक को सभी से सहायता मिलेगी। यदि एकमात्र संप्रभुता की रस्सी 
खोल दी जाए और वे अनियमित सैनिक बन जाएं, तो प्रत्येक सैनिक, अचानक अपनी असीम शक्ति खोकर, प्रभावशाली उच्च पद से गिरकर आम आदमी के पद 
पर आ जाएगा। और उन्हें आदेश देना और नियुक्त करना व्यक्तियों की संख्या के लिए मुश्किलें पैदा करेगा। 


ठीक उसी तरह, "और ईश्वर की सबसे बड़ी समानता है," (6:60) चूँकि ब्रह्मांड का निर्माता एक है, इसलिए वह अपने 
नामों को इकट्ठा करता है, जो हर एक चीज़ से पहले सभी चीज़ों को देखते हैं, और वह अनंत कला के साथ, एक मूल्यवान 
तरीके से बनाता है। यदि इसकी आवश्यकता है, तो वह सभी चीज़ों के माध्यम से एक ही चीज़ को देखता है, वह उन्हें इसकी 
ओर देखने के लिए मजबूर करता है; वह सहायता देता है और इसे मजबूत करता है। इसके अलावा, एकता के रहस्य के कारण, 
वह सभी चीजों को बनाता है, उनका निपटान करता है और उनका प्रबंधन करता है जैसे कि वे एक ही चीज़ हों। 


एकता की इस सहायता के रहस्य के कारण ही ब्रह्माण्ड में एक निश्चित गुण प्रकट होता है जो अपनी कला और मूल्य के 
संबंध में अत्यंत उच्च और उत्कृष्ट है, और यह अत्यंत प्रचुरता और प्रचुरता के साथ है। 


एकता की सुविधा, जो दूसरा स्रोत है: अर्थात, जो चीजें एकता के सिद्धांतों के अनुसार, एक केंद्र में, एक हाथ से, एक 
कानून के अनुसार होती हैं, वे सबसे अधिक आसानी से होती हैं। यदि उन्हें कई केंद्रों, कई कानूनों और कई हाथों में वितरित 
किया जाता है, तो यह कठिनाइयों को जन्म देता है। 


उदाहरण के लिए, अगर किसी सेना के सभी सैनिकों के उपकरण एक ही केंद्र में, एक ही कानून के अनुसार और एक ही 
सेनापति के आदेश पर बनाए जाते हैं, तो यह एक सैनिक को सुसज्जित करने जितना ही आसान है। दूसरी ओर, अगर उनके 
सभी उपकरण अलग-अलग कारखानों में, अलग-अलग केंद्रों में बनाए जाते हैं, तो सेना को सुसज्जित करने के लिए आवश्यक 
सभी सैन्य कारखानों को एक सैनिक को सुसज्जित करने की आवश्यकता होती है। यानी, अगर एकता पर भरोसा किया जाए, 
तो एक सेना एक सैनिक के बराबर आसान है। जबकि, अगर एकता नहीं है, तो एक सैनिक को सुसज्जित करने में उतनी ही 
मुश्किलें आती हैं जितनी एक सेना को सुसज्जित करने में आती हैं। 
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इसके अलावा, अगर एकता के संदर्भ में, जीवन के लिए आवश्यक तत्वों को एक पेड़ के फलों को दिया जाए, एक केंद्र, एक 
नियम और एक जड़ पर भरोसा करते हुए, तो हजारों फल एक फल की तरह ही आसान हैं। दूसरी ओर, अगर प्रत्येक फल को एक 
अलग केंद्र से बांध दिया जाए और उनकी सभी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को अलग-अलग उन तक पहुंचाया जाए, तो प्रत्येक फल 
उतनी ही मुश्किलें पैदा करेगा जितनी कि पूरा पेड़। क्योंकि पूरे पेड़ के जीवन के लिए आवश्यक तत्व प्रत्येक फल के लिए आवश्यक 
होंगे। 


इस प्रकार, इन दो तुलनाओं की तरह, "और ईश्वर की सबसे बड़ी समानता है," (6:60) क्योंकि ब्रह्मांड का निर्माता एकता 
का एकमात्र है, वह एकता (वहदत) के साथ कार्य करता है, और क्योंकि वह एकता के साथ कार्य करता है, इसलिए सभी चीजें एक 
चीज जितनी आसान हैं। इसके अलावा, वह एक चीज को उसकी कला के संबंध में सभी चीजों के समान मूल्यवान बनाने में सक्षम 
है। और असंख्य व्यक्तियों को सबसे मूल्यवान रूप में बनाकर, वह असीम बहुतायत और प्राणियों की अंतहीन प्रचुरता की जीभ के 
माध्यम से पूर्ण उदारता प्रदर्शित करता है, और वह असीम उदारता और अनंत रचनात्मकता को प्रकट करता है। 


एकता की अभिव्यक्ति, जो तीसरा स्रोत है: अर्थात, चूँकि सर्व-महिमावान निर्माता भौतिक या स्थूल नहीं है, इसलिए समय 
और स्थान उसे प्रतिबंधित नहीं कर सकते, सृजन और स्थान उसकी उपस्थिति और साक्षी को बाधित नहीं कर सकते, साधन और 
द्रव्यमान उसके कार्यों को छिपा नहीं सकते। सृजन के प्रति उसके संबंध और कार्य में कोई विखंडन या विभाजन नहीं है। एक चीज 
दूसरी चीज के लिए बाधा नहीं बन सकती। वह असंख्य कार्य ऐसे करता है मानो वे एक ही कार्य हों। इस कारण, जहाँ तक इसके 
अर्थ का प्रश्न है, जिस प्रकार एक बीज में एक विशाल वृक्ष समाया जा सकता है, उसी प्रकार एक व्यक्ति में भी एक संसार समाया जा 
सकता है, और पूरी दुनिया को शक्ति के हाथ से घेरा जा सकता है। 


हमने इस रहस्य को अन्य वचनों में इस प्रकार समझाया है: सूर्य अपनी चमक के संबंध में एक सीमा तक अप्रतिबंधित है, 
इसलिए इसकी छवि हर चमकीली और चमकदार वस्तु में परिलक्षित होती है। यदि हजारों-लाखों दर्पणों को इसके प्रकाश में रखा 
जाए, तो इसकी समानता की अभिव्यक्ति उनमें से प्रत्येक में बिना विभाजित हुए पाई जाएगी। यदि दर्पणों की क्षमता ऐसी है, तो सूर्य 
उनमें अपने प्रभावों को उनके सभी परिमाणों में प्रदर्शित करने में सक्षम होगा। एक चीज दूसरी चीज के लिए बाधा नहीं बनेगी। 


एक चीज़ के एक स्थान पर प्रवेश करने की सहजता के साथ ही हज़ारों चीज़ें हज़ारों स्थानों में प्रवेश करेंगी। प्रत्येक स्थान सूर्य की 
अभिव्यक्ति को उतना ही प्रदर्शित करेगा जितना कि हज़ारों स्थान उसे प्रदर्शित करते हैं। 
इस प्रकार, "और ईश्वर की सबसे बड़ी समानता है," (6:60) ब्रह्मांड के सर्व-महिमावान निर्माता की अभिव्यक्ति ऐसी है, 


उसके सभी गुण प्रकाशमय हैं और उसके सभी नाम प्रकाशमान हैं, कि एकता के संबंध के रहस्य के माध्यम से, हालांकि वह किसी 
भी स्थान पर नहीं है, वह सभी स्थानों में सर्वव्यापी और सर्वदर्शी है। उसके संबंध और कार्य में कोई विभाजन नहीं है 
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सृष्टि की ओर। वह हर कार्य एक ही समय में, सभी स्थानों पर, बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी बाधा के करता है। 


इस प्रकार, एकता की सहायता, एकता की सुविधा और एकता की अभिव्यक्ति के इन रहस्यों के माध्यम से, जब सभी प्राणियों 
को एक ही निर्माता के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो उन सभी का निर्माण एक ही प्राणी की तरह सरल और आसान हो जाता 
है। और प्रत्येक प्राणी अपनी कला की सूक्ष्मता के संबंध में सभी प्राणियों के समान मूल्यवान हो सकता है। यह सत्य प्राणियों की 
असीम प्रचुरता के भीतर उनमें से प्रत्येक में कला की अनंत सूक्ष्मताएँ होने से प्रदर्शित होता है। यदि प्राणियों को सीधे एक ही निर्माता 
के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है, तो प्रत्येक प्राणी सभी प्राणियों की तरह ही समस्याग्रस्त हो जाता है और उन सभी का मूल्य 
कम हो जाता है, यह एक ही प्राणी के लिए रह जाता है। यदि ऐसा होता, तो या तो कुछ भी अस्तित्व में नहीं आता, या यदि ऐसा होता, 
तो वह मूल्यहीन, बेकार होता। 


इस रहस्य ने सोफिस्टों को, जो सबसे उन्नत दार्शनिक थे, यह एहसास कराया कि ईश्वर के साथ भागीदार बनाने का मार्ग सत्य 
के मार्ग और ईश्वरीय एकता की पुष्टि करने के मार्ग से असीम रूप से अधिक कठिन था; यह अत्यंत हद तक तर्कहीन था। इसलिए 
क्योंकि उन्होंने सत्य के मार्ग से अपना मुंह मोड़ लिया था और अविश्वास और गुमराही की ओर देखा था, वे अपने तर्कों को त्यागने और 
हर चीज के अस्तित्व को नकारने के लिए मजबूर हो गए थे। 


चौथा 


सर्वशक्तिमान की शक्ति के संबंध में स्वर्ग का निर्माण झरने के निर्माण जितना ही आसान है, जो ब्रह्मांड को ऐसे कार्यों के साथ 
संचालित करता है जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। 
वसंत का निर्माण फूल के निर्माण जितना ही आसान है। फूल की कला की सुंदरता और उसके निर्माण में सूक्ष्मता वसंत की तरह ही 
सुंदर और मूल्यवान हो सकती है। इस सत्य का रहस्य तीन गुना है: 


पहला: निर्माता की आवश्यकता और पूर्ण अनासक्ति। 

दूसरा: उसके सार की पूर्ण अन्यता और उसकी अप्रतिबंधितता। 

तीसरा: उसका स्थान से बंधा न होना तथा उसकी अविभाज्यता। 

पहला रहस्य: यह तथ्य कि आवश्यकता और पूर्ण अनासक्ति असीम सहजता और सुविधा को जन्म देती है, एक अत्यंत गहन 
रहस्य है। हम इसे निम्नलिखित तुलना द्वारा समझने में सहायता करेंगे: 


अस्तित्व की डिग्री अलग-अलग हैं। और अस्तित्व की दुनियाएँ सभी अलग-अलग हैं। क्योंकि वे सभी अलग-अलग हैं, इसलिए अस्तित्व के एक स्तर से एक 
कण जो अस्तित्व में गहराई से निहित है, वह उतना ही महान है जितना कि एक कम महत्वपूर्ण स्तर से एक पहाड़; इसमें पहाड़ समाहित है। 


उदाहरण के लिए, स्मृति की क्षमता, जो प्रकट दुनिया से एक सिर में सरसों के दाने के आकार की होती है, अर्थ की दुनिया से 
एक पुस्तकालय के आकार का अस्तित्व ग्रहण करती है। और एक दर्पण एक नाखून के आकार का होता है 
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बाह्य जगत से समानताओं की दुनिया के स्तर से एक शक्तिशाली शहर को घेरता है। यदि बाह्य जगत से स्मृति और दर्पण में चेतना 

और रचनात्मक शक्ति होती, तो वे बाह्य जगत में अपने सूक्ष्म अस्तित्व की शक्ति के माध्यम से अर्थ और समानताओं की दुनिया में 

अंतहीन परिवर्तन और गतिविधि लाने में सक्षम होते। कहने का तात्पर्य यह है कि जब अस्तित्व दृढ़ता से स्थापित होता है, तो शक्ति 
बढ़ जाती है; जो थोड़ा है वह बहुत हो जाता है। खासकर अगर पूर्ण स्थिरता प्राप्त करने के बाद अस्तित्व भौतिकता से अलग और 

अलग हो जाता है और प्रतिबंधित नहीं होता है, तो इसका केवल एक आंशिक प्रकटीकरण ही अस्तित्व के अन्य कम सारवान स्तरों 
की कई दुनियाओं को बदलने में सक्षम होगा। 


इस प्रकार, "और ईश्वर की सबसे बड़ी उपमा है," (6:60) ब्रह्मांड का महिमावान निर्माता अनिवार्य रूप से विद्यमान है। 
अर्थात्‌, उसका अस्तित्व आवश्यक है, यह पूर्व-शाश्वत और उत्तर-शाश्वत है, इसका अस्तित्व न होना असंभव है, इसका अंत असंभव 
है; यह अस्तित्व के स्तरों में सबसे दृढ़, सबसे सुदृढ़, सबसे मजबूत और सबसे परिपूर्ण है। उसके अस्तित्व के संबंध में, अस्तित्व के 
अन्य स्तर अत्यंत फीके छाया की तरह हैं। 


आवश्यक अस्तित्व की मात्रा इतनी स्थिर और वास्तविक है, और आकस्मिक अस्तित्व इतना अवास्तविक और फीका है कि 
मुही अल-दीन अल-अरबी जैसे कई लोगों ने सृष्टि की जांच की है, उन्होंने अस्तित्व के अन्य स्तरों को भ्रम और कल्पना के स्तर पर 
पहुंचा दिया है; उन्होंने कहा: "उसके अलावा कोई अस्तित्व नहीं है।" यानी, चीजों को आवश्यक अस्तित्व के सापेक्ष अस्तित्व नहीं 
माना जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे अस्तित्व कहलाने के लायक नहीं हैं। 


इस प्रकार, अनिवार्य रूप से विद्यमान एक की शक्ति के लिए, जो आवश्यक और अनिवार्य दोनों है, आकस्मिक प्राणियों के 
दोनों निर्मित और आकस्मिक अस्तित्व और दोनों अस्थिर और शक्तिहीन वास्तविकताएं असीम रूप से आसान और सरल हैं। सभी 
मनुष्यों को जीवन में लाना और फिर महान सभा में उनका न्याय करना उतना ही आसान है जितना वसंत में, वास्तव में, बगीचे में 
या पेड़ पर पत्तियों, फूलों और फलों को पुनर्जीवित करना। 


दूसरा रहस्य: उसके सार की पूर्ण अन्यता और उसकी अप्रतिबंधितता के संबंध में सहजता इस बात से उत्पन्न होती है: निश्चय ही, ब्रह्माण्ड का रचयिता 
ब्रह्माण्ड के समान नहीं है। उसका सार किसी अन्य सार से बिलकुल भी मिलता-जुलता नहीं है। चूँकि ऐसा है, इसलिए ब्रह्माण्ड के क्षेत्र में बाधाएँ और प्रतिबंध उसे 
बाधित नहीं कर सकते, वे उसके कार्यों को प्रतिबंधित नहीं कर सकते। ब्रह्माण्ड पर उसका पूर्ण नियंत्रण है और वह एक ही समय में सभी को रूपान्तरित करने में 
सक्षम है। यदि ब्रह्माण्ड में जो नियंत्रण और कार्य दिखाई देते हैं, उन्हें उसी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए, तो इससे इतनी कठिनाइयाँ और इतनी उलझन पैदा होगी 
कि न तो कोई व्यवस्था रहेगी और न ही कुछ भी अस्तित्व में रहेगा; वास्तव में, कुछ भी कभी अस्तित्व में नहीं आएगा। 
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उदाहरण के लिए, यदि गुंबददार गुंबदों की उत्कृष्ट कला का श्रेय गुंबदों के पत्थरों को दिया जाए, और यदि किसी बटालियन की 
कमान, जो वास्तव में उसके अधिकारी की होती है, सैनिकों को दे दी जाए, तो या तो उनमें से कोई भी कभी अस्तित्व में नहीं आएगा, 
या बड़ी कठिनाई और उलझन के साथ वे एक ऐसी स्थिति को प्राप्त करेंगे जिसमें व्यवस्था का पूर्णतः अभाव होगा। 


जबकि, अगर गुम्बद में पत्थरों की स्थिति को प्राप्त करने के लिए, यह काम एक ऐसे मास्टर को दिया जाए जो खुद पत्थर न हो, और 
अगर रेजिमेंट में सैनिकों की कमान एक ऐसे अधिकारी को सौंपी जाए जो अधिकारी होने का आवश्यक गुण रखता हो, तो दोनों कलाएँ 
आसान हो जाती हैं और कमान और संगठन आसान हो जाता है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि पत्थर और सैनिक एक दूसरे के लिए बाधाएँ 
हैं, जबकि मास्टर और सैनिक एक दूसरे के लिए बाधाएँ हैं। 


अधिकारी हर कोण से देख सकते हैं, वे बिना किसी बाधा के आदेश दे सकते हैं। 

इस प्रकार, "और ईश्वर की सर्वोच्च समानता है," (6:60) अनिवार्य रूप से विद्यमान एक का पवित्र सार आकस्मिक प्राणियों 
के सार के समान नहीं है। ब्रह्मांड के सभी सत्य सत्य के नाम से किरणें हैं, जो उनके सार के सुंदर नामों में से एक है। चूँकि उनका पवित्र 
सार अनिवार्य रूप से विद्यमान है और भौतिकता से पूरी तरह से अलग है और अन्य सभी सार से अलग है, इसलिए इसका कोई 
समान, कोई समकक्ष, कोई बराबर नहीं है। इसलिए, निश्चित रूप से, ब्रह्मांड का प्रशासन और पोषण उस सर्व-महिमावान की पूर्व- 
शाश्वत शक्ति के लिए उतना ही आसान है जितना कि एक पेड़ का वसंत, वास्तव में, आसान है; और मृतकों के पुनरुत्थान, परलोक 
और स्वर्ग और नर्क का निर्माण, एक पेड़ के वसंत में पुनरुत्थान के समान आसान है जो पिछली शरद ऋतु में मर गया था। 


तीसरा रहस्य: यह तथ्य कि अविभाज्यता और स्थान से बंधे न होने के परिणामस्वरूप अत्यंत सुविधा होती है, इसका यह अर्थ 
है: चूँकि सर्वशक्तिमान निर्माता स्थान के प्रतिबंधों से मुक्त है, इसलिए उसे अपनी शक्ति के माध्यम से हर जगह मौजूद माना जा सकता 
है। और चूँकि उसके सार के संबंध में कोई विभाजन या विखंडन नहीं है, इसलिए वह अपने सभी नामों के साथ सभी चीज़ों के प्रति 
व्यवहार कर सकता है और उनके प्रति कार्य कर सकता है। और चूँकि वह हर जगह मौजूद है और हर चीज़ के प्रति कार्य करता है, 
इसलिए प्राणी और मध्यस्थ और द्रव्यमान उसके कार्यों में बाधा नहीं डाल सकते और उन्हें रोक नहीं सकते, वास्तव में उनके लिए ऐसा 
करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 


मान लीजिए कि कोई ज़रूरत थी, तो बिजली के तार, पेड़ों की शाखाएँ और मनुष्य की नसें जैसी चीज़ें सुविधा, जीवन के 
आगमन और कार्यों में तेज़ी लाने के साधन के समान होंगी। इसलिए, हम बाधा डालने, प्रतिबंध लगाने, रोकने और हस्तक्षेप करने के 
विचार को अनदेखा कर दें और कहें कि वे सुविधा, गति और एकीकरण के साधन हैं। यानी, सर्वशक्तिमान और महिमावान की शक्ति के 
प्रभुत्व के लिए सभी चीज़ों की आज्ञाकारिता और समर्पण के दृष्टिकोण से, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उनकी कोई ज़रूरत 
होती, तो वह सुविधा के साधन के रूप में होती। 
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संक्षेप में: सर्वशक्तिमान निर्माता बिना किसी परेशानी के, बिना किसी प्रक्रिया से गुज़रे, तेज़ी से और आसानी से हर चीज़ को 
उचित रूप में बनाता है। वह सार्वभौमिकों को उतनी ही आसानी से बनाता है जितनी आसानी से विशेषों को। वह विशेषों को भी उतनी 
ही कला से भरा बनाता है जितनी कि वह सार्वभौमिकों को बनाता है। वास्तव में, जो कोई भी सार्वभौमिकों और स्वर्ग और पृथ्वी का 
निर्माण करता है, वह निश्चित रूप से वही होगा जो स्वर्ग और पृथ्वी में निहित विशेषों और सजीव व्यक्तियों का निर्माण करता है; यह 
उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि वे छोटे-छोटे विशेष फल, बीज और सार्वभौमिकों के छोटे-छोटे नमूने हैं। 


इसके अलावा, जो कोई भी विशेष को बनाता है, उसे तत्वों और आकाश और पृथ्वी को भी बनाना चाहिए, जो विशेष को घेरे हुए हैं। 
क्योंकि हम देखते हैं कि विशेष सार्वभौमिकों के संबंध में एक बीज और छोटी प्रतिलिपि की तरह हैं। चूँकि ऐसा है, 


सार्वभौमिक तत्व और आकाश और पृथ्वी उस एक के हाथ में होने चाहिए जो उन विवरणों को बनाता है ताकि, अपनी बुद्धि के सिद्धांतों और अपने ज्ञान के संतुलन 
के अनुसार, वह उन सार्वभौमिक और सर्वव्यापी प्राणियों के सार, अर्थ और नमूने को उन विवरणों में डाल सके, जो उनके लघु नमूनों के समान हैं। 


वास्तव में, कला के चमत्कारों और सृजनात्मकता के चमत्कारों के दृष्टिकोण से, विवरण सार्वभौमिकों से पीछे नहीं हैं; न ही फूल सितारों 
से कम हैं, न ही बीज पेड़ों से कमतर हैं। वास्तव में, पेड़ का अर्थ, जो ईश्वरीय निर्धारण का अंकन है और बीज में है, भौतिक पेड़ से अधिक अद्भुत 
है, जो ईश्वरीय शक्ति की बुनाई है और बगीचे में है। और मनुष्य का निर्माण ब्रह्मांड के निर्माण से अधिक अद्भुत है। यदि ज्ञान का कुरान एक 
परमाणु पर ईथर के कणों में लिखा जाए, तो यह आकाश के चेहरे पर सितारों में लिखे गए महान कुरान से कहीं अधिक मूल्यवान होगा। इसी 
तरह, कुछ सूक्ष्म विवरण हैं जो अपनी कला की चमत्कारिकता के संबंध में सार्वभौमिकों से बेहतर हैं। 


पांचवा 

हमने अपने ऊपर दिए गए स्पष्टीकरणों में एक हद तक प्राणियों की रचना में दिखाई देने वाली असीम सहजता, अत्यंत गति, कार्यों की 
अत्यंत तीव्रता और असीम सुविधा को प्रदर्शित किया है, साथ ही उनकी रचना में बुद्धिमत्ता के रहस्यों और उदाहरणों को भी। इसलिए, इस 
अत्यंत गति और अत्यंत सुविधा के साथ वस्तुओं के अस्तित्व ने, मार्गदर्शन करने वालों को निम्नलिखित दृढ़ विश्वास दिया है, कि प्राणियों को 
बनाने वाले की शक्ति के संबंध में, स्वर्ग वसंत की तरह आसान हैं, वसंत बगीचों की तरह आसान है, और बगीचे फूलों की तरह आसान हैं। 


के अर्थ के अनुसार, 


तुम सबकी रचना और पुनरुत्थान एक ही आत्मा के सदृश है। (3:28) 
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सभी मानवजाति का पुनरुत्थान उतना ही आसान है जितना कि एक व्यक्ति को मरवाकर उसे फिर से जीवित करना। और स्पष्ट 
कथन के अनुसार, 


बस एक ही धमाका हुआ, फिर वे सब हमारे सामने खड़े कर दिए जाएँगे। (36:53) 


पुनरुत्थान के समय सभी मनुष्यों को जीवन में वापस लाना उतना ही आसान है, जितना कि विश्राम के लिए बिखरी हुई सेना को 
बिगुल बजाकर बुलाना। 

यद्यपि यह अनंत गति और असीम सहजता निर्माता की शक्ति की स्वयंसिद्ध पूर्णता और उसके लिए सब कुछ आसान होने 
के निर्णायक प्रमाण और निश्चित तर्क हैं, लेकिन गुमराह लोगों के दृष्टिकोण से, उस शक्ति द्वारा चीजों का निर्माण और रचना, जो 
इतनी आसान है कि आवश्यक है, ने इस धारणा को जन्म दिया कि चीजें खुद ही बनती हैं, जो पूरी तरह से असंभव है, और इस 
तरह भ्रम का कारण बन गया। कहने का तात्पर्य यह है कि, क्योंकि वे देखते हैं कि कुछ साधारण चीजें बहुत आसानी से अस्तित्व में 
आती हैं, वे कल्पना करते हैं कि वे स्वतः ही बन जाती हैं। यानी, वे बनाई नहीं जाती हैं, बल्कि अपने आप अस्तित्व में आती हैं। 


देखो, यह सरासर मूर्खता है! गुमराह लोग एक परम शक्ति के प्रमाण को उसके अस्तित्वहीन होने का प्रमाण बना देते हैं; वे असंख्य असंभवताओं के द्वार 
खोल देते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता, तो अनंत शक्ति और सर्वव्यापी ज्ञान जैसे पूर्णता के गुण, जो ब्रह्मांड के निर्माता के लिए आवश्यक हैं, उन्हें प्रत्येक प्राणी के 
प्रत्येक कण में निहित किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक स्वयं को बना सके। 


ग्यारहवाँ वाक्यांश: “और उसके साथ सब बातों का अन्त हो जाता है” 


इसका मतलब यह है कि हर चीज़ क्षणभंगुर क्षेत्र से स्थायित्व के क्षेत्र में वापस लौटेगी और शाश्वत शाश्वत की शाश्वत संप्रभुता 
के आसन पर जाएगी। वे कारणों की बहुलता से एकता की शक्ति वाले सर्व-महिमावान के क्षेत्र में चले जाएँगे और इस दुनिया से 
परलोक में स्थानांतरित हो जाएँगे। इसलिए, आपकी शरण का स्थान उसका दरबार है और आपकी शरण का स्थान उसकी दया है। 
और इसी तरह। 


इस वाक्य और इसके जैसे अन्य वाक्यों में बहुत सारे सत्य हैं। एक यह है कि आप अनन्त आनंद और स्वर्ग में लौट जाएँगे। 
यह दसवें वचन के बारह तर्कों की अकाट्य निश्चितता और उनतीसवें वचन के असंख्य ठोस प्रमाणों से युक्त छह "सिद्धांतों" द्वारा 
इतनी निर्णायक रूप से सिद्ध किया गया है कि उन्हें और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। उन दो वचनों ने पिछले दिन 
के अस्त होने के बाद अगली सुबह उगने वाले सूर्य की निश्चितता के साथ यह साबित कर दिया है कि जीवन भी, जिसका इस दुनिया 
में सूर्य का अर्थ है, विनाश के साथ अस्त होने के बाद पुनरुत्थान की सुबह एक शाश्वत रूप में उदय होगा। 


295 


296 


चूँकि दसवें और उनतीसवें वचनों ने इस सत्य को पूर्णता से सिद्ध कर दिया है, इसलिए हम आपको उनका संदर्भ देते हैं और यहाँ केवल 
इतना ही कहते हैं: 

ऊपर जो कुछ भी निर्णायक रूप से सिद्ध किया गया है, उसके अलावा, ब्रह्मांड का सर्वज्ञ निर्माता, जिसके पास असीम सर्वव्यापी 
शक्ति, असीम सार्वभौमिक इच्छा और अनंत सर्वव्यापी ज्ञान है - मानव जाति का दयालु निर्माता - ने अपनी सभी स्वर्गीय पुस्तकों और 
आदेशों में उन मानव जाति के लिए स्वर्ग और शाश्वत आनंद का वादा किया है जो उस पर विश्वास करते हैं। चूंकि उसने वादा किया है, 
वह निश्चित रूप से इसे पूरा करेगा, क्योंकि उसके लिए अपना वादा तोड़ना असंभव है। इसके अलावा, वादा न निभाना एक बहुत ही 
भद्दा दोष है, और पूर्ण पूर्णता वाला पूरी तरह से मुक्त और सभी दोषों से मुक्त है। वादा पूरा न करना या तो अज्ञानता या नपुंसकता से 
उत्पन्न होता है। हालाँकि, चूँकि उस परम शक्तिशाली, सभी चीजों को जानने वाले को किसी भी तरह से अज्ञानता या नपुंसकता का 
श्रेय देना असंभव है, इसलिए उसका वादा तोड़ना असंभव है। 


इसके अलावा, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण दुनिया के गौरव (उन पर आशीर्वाद और शांति हो), और सभी पैगंबर, संत, 
शुद्ध विद्वान और विश्वास के लोग, निरंतर अनुरोध करते हैं और प्रार्थना करते हैं, इच्छा करते हैं और उस परम दयालु से प्रार्थना करते 
हैं जो उन्हें वादा किया गया है। वे उससे प्रार्थना करते हैं 


उसके सभी सबसे सुंदर नामों के माध्यम से। सबसे पहले उसकी करुणा और दया, और न्याय और बुद्धि, उसके नाम दयालु और 
दयालु, और न्यायी और बुद्धिमान, और उसकी प्रभुता और संप्रभुता, और उसके अधिकांश नाम जिनमें भगवान और पालनहार (रब) 
और अल्लाह शामिल हैं, परलोक और शाश्वत सुख की आवश्यकता और आवश्यकता बताते हैं, और वे इसकी प्राप्ति की गवाही देते हैं 
और संकेत देते हैं। वास्तव में, सभी प्राणी अपने सभी सत्यों के साथ परलोक की ओर संकेत करते हैं। 


सभी अवतरित पुस्तकों में सबसे महान, तत्वदर्शी कुरआन भी अपनी हजारों आयतों के साथ स्पष्ट प्रमाणों तथा निर्णायक, सत्य 
प्रमाणों के साथ इस सत्य को प्रमाणित और सिखाता है। 


परमप्रियतम भगवान ने भी, जो मानवजाति के लिए गौरव का कारण हैं, हजारों चमत्कारों पर भरोसा करके, अपने पूरे जीवन में, अपनी पूरी शक्ति 
से इस सत्य को सिखाया; इसे सिद्ध किया, इसकी घोषणा की, इसे देखा और इसका प्रदर्शन किया। 


हे ईश्वर, उसे और उसके परिवार और साथियों को स्वर्ग के लोगों की सांसों की संख्या के बराबर आशीर्वाद और शांति 
और आशीर्वाद प्रदान करें; और हमें पुनर्जीवित करें और उसे और उसके दोस्तों और साथियों को परमानंद में पुनर्जीवित 
करें, और हमारे माता-पिता और भाइयों और बहनों को उसके झंडे के नीचे, और हमें उसकी सिफ़ारिश प्रदान करें, और 
हमें उसकी दया के माध्यम से उसके परिवार और साथियों के साथ स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति दें, हे दयालुओं में 
सबसे दयालु। आमीन। 


आमीन. 
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ऐ हमारे पालनहार! यदि हम भूल जाएं या अनजाने में कोई बुरा काम कर बैठे तो हमें दोष न दे | (2:286) 


ऐ हमारे पालनहार! हमारे दिलों को सत्य से विचलित न कर, इसके पश्चात कि तूने हमें मार्ग दिखा दिया है और हमें 
अपनी दयालुता प्रदान कर, निस्संदेह तू ही बड़ा दान देनेवाला है। (3:8) 


ऐ मेरे पालनहार! मेरा दिल खोल दे* और मेरा काम मेरे लिए आसान कर दे* और मेरी ज़बान की गांठ खोल दे* कि वे मेरी बात पूरी तरह समझ 
सकें। (20:25-8) 


ऐ हमारे पालनहार! हमसे यह स्वीकार कर ले। निस्संदेह तू ही सब कुछ देखनेवाला, सर्वज्ञ है। और हमें क्षमा कर दे। 
निस्संदेह तू ही तौबा स्वीकार करनेवाला, जाननेवाला है। 

दयालु., (2:27-8) 

तेरे लिए महिमा है! हमारे पास कोई ज्ञान नहीं, परन्तु वही जो तूने हमें सिखाया है। निस्संदेह, तू सर्वज्ञ, तत्वदर्शी है। 

(2:32) 
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दसवें वाक्यांश का परिशिष्ट 
बीसवें पत्र का 


उसके नाम में उसकी महिमा हो! 
और ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसकी स्तुति से महिमा न करे। 


ईश्वर के नाम पर, जो दयालु, कृपालु है। 
निस्संदेह अल्लाह की याद से दिलों को शांति मिलती है। (3:28) * अल्लाह एक मिसाल बयान करता है, "एक 
आदमी बहुत से साझीदारों में से है, जो एक दूसरे से मतभेद रखते हैं।" (39:29) 


प्रश्न: आपने अनेक स्थानों पर कहा है कि ईश्वरीय एकता में अनंत सुविधा है, तथा अनेकता में ईश्वर के साथ साझीदार जोड़ने 
में अनंत कठिनाइयां हैं; ईश्वरीय एकता में इतनी सरलता है कि वह आवश्यक है, तथा ईश्वर के साथ साझीदार जोड़ने में इतनी 
कठिनाई है कि वह असंभव है। जबकि आपने जो कठिनाइयां और असंभवताएं दर्शर्ड हैं, वे एकता में भी विद्यमान हैं। उदाहरण के 
लिए, आप कहते हैं कि यदि कण अधिकारी न होते, तो प्रत्येक कण में या तो सर्वव्यापी ज्ञान या परम शक्ति या असंख्य अमूर्त मशीनें 
और मुद्रण-यंत्र विद्यमान होना आवश्यक होता। यह तो बिलकुल असंभव है। यदि वे कण ईश्वरीय अधिकारी भी होते, तो भी उनके 
लिए समान गुण धारण करना आवश्यक होता, ताकि वे अपने अनंत व्यवस्थित कर्तव्यों को पूरा कर सकें। क्या आप मेरे लिए इस 
समस्या का समाधान कर सकते हैं? 


उत्तर: हमने बहुत से शब्दों में यह स्पष्ट किया है और सिद्ध किया है कि यदि सभी प्राणियों को एक ही निर्माता के अधीन कर दिया जाए, तो वे एक ही प्राणी के 


समान सरल और सहज हो जाते हैं। यदि उन्हें अनेक कारणों और प्रकृति के अधीन कर दिया जाए, तो एक मक्खी भी आकाश के समान कठिन और कष्टसाध्य हो जाती 


है, एक फूल वसंत के समान, एक फल एक बगीचे के समान। चूँकि यह बात दूसरे शब्दों में सिद्ध हो चुकी है, इसलिए हम आपको उनका संदर्भ देते हैं और यहाँ केवल 


तीन तुलनाएँ, तीन संकेतों के माध्यम से समझाते हैं, जो आत्मा को आश्वस्त करेंगी और उस सत्य के सामने मन को शांत करेंगी। 


पहली तुलना: उदाहरण के लिए, एक छोटा सा पारदर्शी चमकता हुआ कण अपने आप माचिस की तीली के आकार के 
प्रकाश में भी नहीं रह सकता है, और न ही वह इसका स्रोत हो सकता है। यह अपने आप में, अपनी क्षमता और अपने द्रव्यमान की 
सीमा के अनुसार, एक छोटे कण के बराबर प्रकाश धारण करने में सक्षम है। लेकिन अगर यह कण सूर्य से जुड़ा हुआ है, अगर यह 
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अपनी आँखें खोलकर उसे देखता है, तो वह विशाल सूर्य को उसके प्रकाश, सात रंगों, ऊष्मा और यहाँ तक कि उसकी दूरी के साथ समझ पाएगा; वह एक तरह की बड़ी 


अभिव्यक्ति प्रदर्शित करेगा। यानी, अगर कण अपने आप में रहता है, तो वह केवल कण की सीमा तक ही कार्य कर पाएगा, जबकि अगर उसे सूर्य का अधिकारी माना 
जाता है, और वह उससे जुड़ा हुआ है और उसका दर्पण है, तो वह सूर्य की कार्यप्रणाली के कुछ आंशिक उदाहरण प्रदर्शित करने में सक्षम होगा, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य 
स्वयं करता है। 


इस प्रकार, "और ईश्वर की सबसे बड़ी समानता है" (6:60) यदि सभी प्राणियों, सभी कणों को बहुलता, कारणों, प्रकृति, स्वयं या 
ईश्वर के अलावा किसी अन्य चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो उनमें से प्रत्येक के पास या तो सर्वव्यापी ज्ञान और पूर्ण शक्ति होनी 
चाहिए, या असंख्य अमूर्त मशीनें और प्रिंटिंग-प्रेस प्रत्येक के भीतर आकार लेना चाहिए, ताकि वह अपने अद्धुत कर्तव्यों को पूरा कर सके। 
हालाँकि, अगर कणों को एकता के एकल के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो उनमें से प्रत्येक, प्रत्येक कलाकृति, उससे जुड़ जाती है; यह 
ऐसा है जैसे कि प्रत्येक उसका अधिकारी बन जाता है। इसका संबंध उसे उसकी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने की अनुमति देता है। और इस 
संबंध और अभिव्यक्ति होने की स्थिति के माध्यम से, यह एक अनंत ज्ञान और शक्ति पर निर्भर करता है। इस प्रकार, संबंध और इसकी 
निर्भरता के रहस्य के कारण, यह अपने निर्माता की शक्ति के माध्यम से अपनी शक्ति से कहीं अधिक कार्य और कर्तव्यों का पालन करता है। 


दूसरी तुलना: उदाहरण के लिए, दो भाई थे, एक बहादुर और आत्मनिर्भर, दूसरा देशभक्त और अपने देश के प्रति समर्पित। जब युद्ध 
छिड़ा, तो जो भाई खुद पर निर्भर था, उसने राज्य से कोई संबंध नहीं बनाया; वह अपनी सेवा खुद ही करना चाहता था। इसलिए उसे अपनी 
शक्ति के स्रोत खुद ही उठाने पड़े और अपनी शक्ति के अनुसार अपने उपकरण और गोला-बारूद को ले जाने की बाध्यता थी। अपनी छोटी- 
सी व्यक्तिगत शक्ति के अनुसार, वह दुश्मन सेना के केवल एक कॉर्पोरल से ही लड़ सकता था; इससे अधिक कुछ करना उसके बस की बात 
नहीं थी। 


दूसरे भाई को खुद पर भरोसा नहीं था; वह खुद को कमजोर और शक्तिहीन जानता था इसलिए उसने राजा के साथ संबंध स्थापित 
किया और सेना में भर्ती हो गया। 
इस संबंध के माध्यम से, विशाल सेना उसके लिए समर्थन का स्रोत बन गई। और इस समर्थन के कारण, वह राजा के तत्वावधान में अपने 
पीछे एक सेना की नैतिक शक्ति के साथ युद्ध में कूद पड़ा। इसलिए जब उसका सामना पराजित दुश्मन सेना के राजा के एक प्रतिष्ठित फील्ड 
मार्शल से हुआ, तो उसने अपने राजा के नाम पर घोषणा की: "मैं तुम्हें बंदी बनाता हूँ! जल्दी से आगे बढ़ो!" उसने उसे पकड़ लिया और उसे 
सौंप दिया। इस स्थिति का अर्थ और इसमें निहित बुद्धिमत्ता यह है: 


चूँकि पहला स्वतंत्र व्यक्ति अपने उपकरण और शक्ति के स्रोतों को स्वयं ही ढोने के लिए बाध्य था, इसलिए वह जो सेवा कर सकता 
था वह अत्यंत महत्वहीन थी। जबकि जो अधिकारी था उसे अपनी शक्ति के स्रोत को स्वयं ढोने की आवश्यकता नहीं थी; वास्तव में सेना और 
राजा ही उसे ढोते थे। 
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जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने रिसीवर को एक छोटे से तार से मौजूदा टेलीग्राफ और टेलीफोन लाइनों से जोड़ता है, उसी प्रकार उस व्यक्ति ने अपने द्वारा बनाए गए 


कनेक्शन के माध्यम से स्वयं को एक अनंत शक्ति से जोड़ लिया। 


इस प्रकार, "और ईश्वर की सबसे बड़ी समानता है" (6:60) यदि सभी जीव, सभी कण, एकता के एक ही व्यक्ति से सीधे जुड़े हुए हैं और यदि वे उसके साथ 
जुड़े हुए हैं, तो संबंध की शक्ति के माध्यम से और उसके प्रभु के माध्यम से, उसके आदेश पर, एक चींटी फिरौन के महल को ध्वस्त कर सकती है; एक मक्खी निम्रोद को 
मार सकती है और उसे नरक में भेज सकती है; एक बीज एक अन्यायी तानाशाह को कब्र में भेज सकता है; एक गेहूं के दाने के आकार का बीज एक पहाड़ के आकार 
के देवदार के पेड़ को पैदा करने के लिए कार्यशाला और मशीनरी बन जाता है; और हवा का एक कण सभी फूलों और फलों के विभिन्न कार्यों और संरचनाओं में 
कुशलतापूर्वक और व्यवस्थित रूप से काम करने में सक्षम है। यह सारी सहजता और सुविधा स्वतः ही एक अधिकारी होने के संबंध और स्थिति से उत्पन्न होती है। यदि 
प्रश्नगत सत्ता स्वतंत्रता की ओर लौटती है, यदि उसे कारणों, बहुलता और स्वयं पर छोड़ दिया जाता है, यदि वह ईश्वर के साथ साझेदारों को जोड़ने के मार्ग पर चलती है, 
तो वह जो सेवा कर पाएगी वह केवल उसकी भौतिक सत्ता की सीमा तक और उसकी चेतना की सीमा तक ही होगी। 


तीसरी तुलना: उदाहरण के लिए, दो दोस्त थे जो एक ऐसे देश पर भौगोलिक और सांख्यिकीय कार्य लिखना चाहते थे जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था। 
उनमें से एक ने राजा से संपर्क बनाया और टेलीग्राफ और टेलीफोन कार्यालय में प्रवेश किया। 


कुछ कुरुश मूल्य के तार के टुकड़े से उन्होंने अपने टेलीफोन रिसीवर को राज्य की लाइनों से जोड़ दिया और हर जगह से संपर्क करने तथा सूचना प्राप्त करने में 
सक्षम हो गये। 

उन्होंने भूगोल और सांख्यिकी पर एक पूर्णतः रचित और सुव्यवस्थित ग्रंथ लिखा। 

जहाँ तक दूसरे व्यक्ति का प्रश्न है, तो या तो उसे लगातार पचास वर्षों तक यात्रा करनी पड़ती और हर जगह देखना पड़ता और हर घटना के बारे में बड़ी कठिनाई से 
जानना पड़ता, या फिर लाखों लीरा खर्च करके उसे राजा की तरह राज्य के बराबर ही व्यापक टेलीग्राफ और टेलीफोन व्यवस्था का मालिक बनना पड़ता ताकि वह 
अपने मित्र की तरह एक उत्तम रचना लिख सके। 


इसी तरह, "और ईश्वर की सबसे बड़ी समानता है," (6:60) यदि असंख्य चीजों और प्राणियों को एकता के एकल के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, 
तो कनेक्शन के माध्यम से, प्रत्येक अभिव्यक्ति का स्थान बन जाता है। पूर्व-शाश्वत सूर्य की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने के माध्यम से, यह उनकी बुद्धि के नियमों, 
उनके ज्ञान के सिद्धांतों और उनकी शक्ति के आदेशों के साथ एक संबंध प्राप्त करता है। फिर, दिव्य शक्ति और शक्ति के माध्यम से, यह एक ऐसा प्रभुत्वपूर्ण 
प्रकटीकरण प्रदर्शित करता है कि यह एक ऐसी आंख प्राप्त करता है जो सभी चीजों को देखती है, एक चेहरा जो सभी जगहों को देखता है, और ऐसे शब्द जो सभी 
मामलों में वजन रखते हैं। यदि कनेक्शन टूट जाता है, तो वह चीज बाकी सभी चीजों से भी कट जाएगी, यह अपने स्वयं के थोक के छोटेपन में सिकुड़ जाएगी। 
जिस स्थिति में, इसमें पूर्ण दिव्यता होनी चाहिए ताकि यह ऊपर वर्णित कार्यों को कर सके। 
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संक्षेप में: ईश्वरीय एकता और विश्वास के मार्ग पर सुगमता और सुविधा इसे आवश्यक बनाती है, जबकि कारणों और ईश्वर को 
भागीदार बनाने के मार्ग पर कठिनाइयाँ इसे असंभव बनाती हैं। एक व्यक्ति बिना किसी परेशानी के, कई वस्तुओं को एक ही स्थिति में डाल 
सकता है और एक परिणाम प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर स्थिति को लाने और परिणाम प्राप्त करने का काम वस्तुओं पर ही छोड़ 
दिया जाए, तो वे ऐसा केवल बहुत परेशानी और बहुत अधिक गतिविधि के साथ कर सकते हैं। 


उदाहरण के लिए, जैसा कि तीसरे पत्र में कहा गया है, हर रात, हर साल, सूर्य और चंद्रमा की आज्ञा के तहत आकाश के क्षेत्र में 
सितारों की सेना को गति देने के माध्यम से भगवान की महिमा करने वाला एक शानदार अभियान और मार्ग पूरा किया जाता है। यह स्वर्ग 
की आकर्षक और मनमोहक स्थिति है। ऋतुओं का परिवर्तन और अन्य महत्वपूर्ण कार्य लाए जाते हैं; और यह पृथ्वी की गति का उत्कृष्ट 
और उद्देश्यपूर्ण परिणाम है। यदि स्वर्ग की स्थिति और घूमती हुई पृथ्वी के परिणाम को ईश्वरीय एकता के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, 
तो पूर्व-शाश्वत सम्राट आसानी से स्थिति और प्राप्त होने वाले परिणाम के लिए पृथ्वी के गोले जैसे एक सैनिक को स्वर्गीय निकायों के 
कमांडर के रूप में नियुक्त कर सकता है। अपना आदेश प्राप्त करने के बाद, पृथ्वी अपने नियुक्ति पर खुशी से घूमेगी और मेवलेवी दरवेश 
की तरह भगवान के नामों का उल्लेख करेगी। थोड़े से खर्च के साथ वह सुंदर स्थिति प्राप्त हो जाएगी और महत्वपूर्ण परिणाम सामने आएगा। 


तथापि, यदि पृथ्वी से कहा जाए कि, "तुम जहाँ हो, वहीं रुक जाओ, हस्तक्षेप मत करो!"; और यदि परिणाम और स्थिति प्राप्त 
करने के लिए स्वर्ग की ओर संकेत किया जाए; और यदि ईश्वरीय एकता के स्थान पर बहुलता और ईश्वर के साथ साझीदारों को जोड़ने का 
मार्ग अपनाया जाए, तो प्रतिदिन और प्रतिवर्ष लाखों तारों को गतिमान करना आवश्यक होगा, जो पृथ्वी के गोले से हजारों गुना बड़े हैं और 
चौबीस घंटे और एक वर्ष में लाखों वर्षों की दूरी तय करनी होगी। 


निष्कर्ष: कुरान और ईमान वाले एक ही बनाने वाले के लिए अनगिनत प्राणियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। वे हट मामले को सीधे उसी 
से जोड़ते हैं। वे एक ऐसे रास्ते पर चलते हैं जो इतना आसान है कि ज़रूरी है, और सभी को उसी की ओर प्रेरित करते हैं। जबकि विद्रोही 
लोग, जो एक प्राणी को असंख्य कारणों से जोड़कर ईश्वर का साझीदार ठहराते हैं, एक ऐसे रास्ते पर चलते हैं जो इतनी कठिनाइयों से घिरा 
हुआ है कि असंभव है। ऐसी स्थिति में, कुरान के मार्ग पर चलने वाले सभी प्राणियों के साथ हैं, और गुमराही के मार्ग पर चलने वाले एक ही 
प्राणी के साथ हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो, एक से सभी चीज़ों का निकलना बहुत सी चीज़ों से एक चीज़ के निकलने से कहीं ज़्यादा 
आसान है। जिस तरह एक अफ़सर एक हज़ार सैनिकों को उतनी ही आसानी से हुक्म देता है जितनी आसानी से एक सैनिक को, अगर 
एक सैनिक की कमान एक हज़ार अफ़सरों को सौंपी जाए तो यह एक हज़ार सैनिकों को हुक्म देने जितना ही मुश्किल हो जाएगा, इससे 
अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। 
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इस प्रकार, यह महान श्लोक उन लोगों पर यह सत्य फेंकता है जो ईश्वर के साथ साझीदार ठहराते हैं, तथा उनके अविश्वास 
को चकनाचूर कर देता है: 


अल्लाह ने एक मिसाल बयान की है कि एक आदमी बहुत से साझीदारों में से एक है और एक आदमी पूरी तरह से 
एक ही का है। तो क्या वे दोनों अपनी-अपनी स्थिति में बराबर ठहर सकते हैं? बल्कि सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए 
है, किन्तु अधिकतर लोग इसे नहीं समझते। (39:29) 


तेरे लिए महिमा है! हमारे पास कोई ज्ञान नहीं, परन्तु वही जो तूने हमें सिखाया है। निस्संदेह, तू सर्वज्ञ, तत्वदर्शी है। 
(2:32) 

हे ईश्वर! हमारे स्वामी मुहम्मद साहब को ब्रह्माण्ड के कण-कण तक तथा उनके समस्त परिवार और साथियों को 
आशीर्वाद और शांति प्रदान कर। 

आमीन। और सारी प्रशंसा ईश्वर की हो, जो सारे संसार का पालनहार है। 

हे ईश्वर! हे अद्वितीय! हे एकल! हे शाश्वत प्रार्थना वाले! आपके अलावा कोई ईश्वर नहीं, आप एक हैं, आपका कोई 
साझी नहीं! प्रभुत्व और प्रशंसा आपकी है! जीवन देने वाले और मृत्यु के विक्रेता! सारी भलाई आपके हाथ में है! हे 
सभी चीजों पर शक्तिशाली! आप ही से सभी चीजों का अंत होता है! इन वाक्यांशों के रहस्यों की सच्चाई के माध्यम 
से, इस ग्रंथ के प्रचारक और उनके दोस्तों और साथियों को ईश्वरीय एकता के पूर्ण समर्थकों और सख्त सत्यनिष्ठ 
विद्वानों और ईश्वर के प्रति सचेत विश्वासियों के बीच आनंद के लिए नियुक्त करें। आमीन। हे ईश्वर! आपकी एकता के 
रहस्य की सच्चाई के माध्यम से इस पुस्तक के प्रसारक को आपकी एकता के दावे के रहस्यों को प्रसारित करने की 
क्षमता प्रदान कर और उनके दिल को ईमान की रोशनी के प्रकटीकरण का स्थान बना 
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इुक्कीसवाँ पत्र 


उसके नाम में उसकी महिमा हो! 
और कोई चीज़ उसकी प्रशंसा से पवित्रता का गुणगान करने से नहीं चूकती । (7:44) 


ईश्वर के नाम पर, जो दयालु, कृपालु है। 
चाहे तुम्हारे जीवन में उनमें से एक या दोनों वृद्ध हो जाएँ, तो उनसे घृणा का एक शब्द भी न कहो, न ही उन्हें पीछे हटाओ, 
बल्कि उन्हें सम्मान के साथ सम्बोधित करो। * और दयालुता से नम्रता का पंख नीचे करो, और कहो: “मेरे पालनहार! 


उनपर अपनी दया बरसाओ, जैसे उन्होंने बचपन में मुझपर दया की थी। * तुम्हारा पालनहार तुम्हारे दिलों में क्या है, यह 
भली-भाँति जानता है। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे, तो निस्संदेह वह उन लोगों को अत्यन्त क्षमा करनेवाला है, जो उसकी 
ओर बार-बार तौबा करते हैं। (7:23-5) 


ऐ गैर-ज़िम्मेदार व्यक्ति जिसके घर में बुजुर्ग माता-पिता या कोई अपाहिज या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अब काम करने लायक़ नहीं है 
और उसके नातेदारों या धर्म-बंधुओं में से कोई ऐसा है जो अब काम करने लायक़ नहीं है! 
उपरोक्त श्लोकों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और देखें कि किस प्रकार पाँच स्तरों पर यह बच्चों को अपने वृद्ध माता-पिता के प्रति दयालु 
होने के लिए प्रेरित करता है। हाँ, इस संसार में सबसे बड़ा सत्य माता-पिता की अपने बच्चों के प्रति करुणा है, और सबसे श्रेष्ठ अधिकार, 
उनकी करुणा के बदले में उनका सम्मान का अधिकार है। क्योंकि वे अपने बच्चों के जीवन के लिए अपने जीवन को अत्यंत खुशी के साथ 
बलिदान करते हैं, उसे व्यतीत करते हैं। ऐसे में, हर बच्चा जिसने अपनी मानवता नहीं खोई है और राक्षस नहीं बना है, उन सम्मानित, 
वफादार, आत्म-त्यागी दोस्तों का सम्मान करता है, उनकी ईमानदारी से सेवा करता है, और उन्हें खुश करने और उन्हें खुश करने की 
कोशिश करता है। चाचा-चाची, मामा-मामी, माता-पिता की तरह होते हैं। 


तो इससे समझ लीजिए कि यह कितना नीच और विवेकहीन है 
उन धन्य वृद्ध लोगों के प्रति तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करना, या उनकी मृत्यु की कामना करना। 


बुखारी, शांति, 6; तिर्मिधि, बीर, 6; अबू दाउद, तलाक, 35; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, महिला, 269; अल-दयालामी, मुस्नद अल-फिरदौस, द्वितीय, 207। 
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जान लो कि यह कितना दुष्टतापूर्ण अन्याय और अधर्म है कि तुम चाहो कि जो लोग तुम्हारे लिए अपने प्राणों का बलिदान कर 
रहे हैं, वे शीघ्र ही मर जाएँ। 

है जीविका के लिए संघर्ष करने वाले! तुम्हारा वह वृद्ध या अंधा संबंधी, जिसे तुम तुच्छ समझते हो, तुम्हारे घर में समृद्धि और दया का स्रोत है और विपत्ति को दूर 
करता है। सावधान! यह मत कहो कि: "मेरी आय कम है और मुझे गुजारा करना कठिन है," क्योंकि यदि उनके होने से समृद्धि न होती, तो तुम्हारी परिस्थितियाँ और भी 
अधिक कठिन होतीं। इस तथ्य पर विश्वास करो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ; मैं इसे निर्णायक रूप से सिद्ध कर सकता हूँ और तुम्हें विश्वास दिला सकता हूँ, लेकिन मैं इसे 


छोटा कर रहा हूँ ताकि चर्चा लंबी न हो जाए। इतने से संतुष्ट हो जाओ। मैं शपथ लेता हूँ कि यह बिल्कुल निश्चित है; मेरी दुष्ट-आज्ञाकारी आत्मा और मेरा अपना शैतान भी 
इसके अधीन हो गया है। इसलिए तुम्हें किसी ऐसी बात से विश्वास दिलाना चाहिए जिसने मेरी आत्मा की कठोरता को तोड़ दिया है और मेरे शैतान को चुप करा दिया है। 


हाँ, सर्व-महिमावान और उदार सृष्टिकर्ता, जो, जैसा कि ब्रह्मांड गवाही देता है, असीम रूप से दयालु, करुणामय, उदार और 
उदार है, जब वह शिशुओं को इस दुनिया में भेजता है, तो उन्हें बेहतरीन भोजन प्रदान करता है, जिससे उनकी माँ के स्तनों के झरनों 
से उनके मुँह में पानी बहता है। इसी तरह, वह बुजुर्गों को भी भरपूर भोजन प्रदान करता है, जो बच्चों की तरह होते हैं, हालाँकि वे और 
भी ज़्यादा ज़रूरतमंद होते हैं और दया और करुणा के पात्र होते हैं। वह लालची और कंजूस लोगों पर उनकी आजीविका का बोझ 
नहीं डालता। सभी जीवित प्राणी और उनकी सभी प्रजातियाँ अपनी जीभों के माध्यम से निम्नलिखित द्वारा व्यक्त उदार सत्य की 
घोषणा करती हैं 


छंद: 


निस्संदेह अल्लाह ही रोज़ी देनेवाला, प्रभुत्3शशाली, अटल प्रभु है। (5:58) कितने ही प्राणी ऐसे हैं जो अपना भोजन 
स्वयं नहीं उठा सकते। अल्लाह ही है जो उन्हें भी खिलाता है और तुम्हें भी। (29:60) 


दरअसल, केवल बुजुर्ग रिश्तेदारों का ही भरण-पोषण नहीं होता, बल्कि मनुष्य के मित्रवत बिल्लियों जैसे जीवों का भरण-पोषण भी 
भरपूर मात्रा में होता है, जो मनुष्य के भोजन के साथ भेजा जाता है। इसका समर्थन करने वाला एक उदाहरण, जो मैंने स्वयं देखा, इस 
प्रकार है: मेरे करीबी दोस्त जानते हैं कि दो-तीन साल तक मुझे हर दिन आधी रोटी मिलती थी, उस गांव में रोटियां छोटी थीं, और 
अक्सर यह मेरे लिए अपर्याप्त होती थीं। फिर चार बिल्लियाँ मेरे पास मेहमान बनकर आईं और वही हिस्सा मेरे और उनके लिए पर्याप्त 
था। अक्सर कुछ बच भी जाता था। 


यह बात इतनी बार दोहराई गई कि मुझे यकीन हो गया कि बिल्लियों से मिलने वाली भरपूरी से मैं ही लाभान्वित हो रहा हूँ। मैं 
पूरी तरह से यह घोषित करता हूँ कि वे मुझ पर बोझ नहीं थे। वे मेरे प्रति कृतज्ञ नहीं थे, बल्कि मैं उनके प्रति कृतज्ञ था। 


हे मनुष्य! यदि एक अर्ध-जंगली जानवर समृद्धि का साधन है, जब वह एक 
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किसी इंसान के घर में मेहमान बनकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान सबसे नेक इंसान होने के नाते कितनी खुशहाली 
और दया लेकर आएगा; और ईमान वाले, सबसे नेक इंसान; और शक्तिहीन और बीमार बुजुर्ग, ईमान वालों में सबसे ज़्यादा सम्मान 
और दया के पात्र; और रिश्तेदार, बीमार बुजुर्गों में सबसे ज़्यादा दया, प्यार और सेवा के पात्र; और माता-पिता, जो रिश्तेदारों में 
सबसे सच्चे और सबसे वफ़ादार दोस्त होते हैं, अगर वे बुढ़ापे में घर में मौजूद हों। "अगर बुजुर्ग न होते, जो उम्र के साथ दुबले हो 
जाते हैं, तो आप पर बाढ़ के रूप में विपत्तियाँ आ जातीं"2 के अर्थ के अनुसार आप देख सकते हैं कि आपदाओं को टालने में वे 
कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 


हे मनुष्य, होश में आओ। यदि तुम युवावस्था में नहीं मरोगे तो तुम भी बूढ़े हो जाओगे। यदि तुम अपने माता-पिता का आदर 
नहीं करते, जैसा कि कहा गया है, "दंड उसी तरह का है जैसा कि उस कार्य के लिए आवश्यक है, "3 तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे प्रति 
कर्तव्यनिष्ठ नहीं होंगे। यदि तुम परलोक में अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए एक समृद्ध खजाना है: अपने 
माता-पिता के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बने और उनकी प्रसन्नता प्राप्त करो! यदि तुम इस दुनिया को चाहते हो, तो भी उन्हें प्रसन्न करने का 
प्रयास करो, क्योंकि उनके कारण तुम्हारा जीवन आसान होगा और तुम्हारा भरण-पोषण भरपूर होगा। लेकिन यदि तुम उनके प्रति 
तिरस्कारपूर्ण हो, उनकी मृत्यु की कामना करते हो, और उनके संवेदनशील और कमजोर दिलों को चोट पहुँचाते हो, तो तुम इस 
आयत का अर्थ प्रकट करोगे, 


वे संसार और आख़िरत दोनों में ही हार जाते हैं। (22:4) 
यदि तुम अत्यंत दयावान की दया चाहते हो, तो अपने घर में उन लोगों पर दया करो जिन्हें उसने तुम्हारे सुपुर्द किया है। 


मेरे परलोक के भाइयों में से एक मुस्तफा चावुश नामक व्यक्ति था। मैं देखता था कि वह अपने दीनी जीवन और सांसारिक जीवन दोनों में बहुत सफल था। मुझे 


इसका कारण नहीं पता था। फिर बाद में मुझे समझ में आया कि उसकी सफलता का कारण यह था कि उसने अपने बुजुर्ग माता-पिता के अधिकारों को समझा था और 
उनका अक्षरश: पालन किया था; उनके कारण उसे आराम और दया मिली थी। ईश्वर की इच्छा से उसने परलोक में भी अपना जीवन सुधार लिया। जो कोई भी सौभाग्य 


चाहता है उसे उसके जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। 


हे ईश्वर, उस व्यक्ति को आशीर्वाद और शांति प्रदान करें जिसने कहा: “स्वर्ग माताओं के पैरों के नीचे है,“4 और उसके 
सभी परिवार और साथियों को। 
पवित्र है तू! हमें तो बस वही ज्ञान है जो तूने हमें सिखाया है। निस्संदेह तू सर्वज्ञ, तत्वदर्शी है। (2:32) 


? अल-' अजलुनी, कशफ अल-खफा,', द्वितीय, 463; सुयुति, कन्ज़ अल-उम्मल, ९, 67; ग़ज़ाली, इह्मा' 'उलूम अल-दीन, 34; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, 3९ 
227; बहाकी, अल-सुनन अल-कुबरा, 345। 
3 "सभी कृत्यों का फल कुछ न कुछ उनके जैसा ही होता है।" अल-'अजलूनी, कशफ अल-खफा', आई, 332; 'अली अल-कारी, अल-असरार अल-मार्फ'आ, 03। 


पु सुयुति, अल-जामी अल-सगीर, 3642; अल-'अजलूनी, कशफ अल-खफा', आई, 335; अल-अल्बानी, साहिह अल-जामी अल-सगीर वा ज़ियादतुहु, 4259, 260। 
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बार्डसवाँ पत्र 


उसके नाम में! 
और कोई चीज़ उसकी प्रशंसा से पवित्रता का गुणगान करने से नहीं चूकती । (47:44) 


[इस पत्र में दो विषय हैं; पहला विश्वासियों को भाईचारे और प्रेम का आह्वान करता है।] 


पहला विषय 


ईश्वर के नाम पर, जो दयालु, कृपालु है। 

निस्संदेह ईमान वाले आपस में भाई-भाई हैं, अतः अपने भाइयों में मेल-मिलाप करा दो। (49:40) * बुराई को उससे 
बेहतर चीज़ से दूर करो। फिर जिसके और तुम्हारे बीच दुश्मनी हो, वह तुम्हारा मित्र और घनिष्ठ मित्र हो जाएगा। 
(4:34) * जो लोग अपने क्रोध को दबाते और लोगों को क्षमा करते हैं, निस्संदेह अल्लाह भलाई करनेवालों को 
प्रिय है । (3:434) 


ईमान वालों के बीच झगड़ा और मतभेद, तथा पक्षपात, हठ और ईर्ष्या, जो उनके बीच द्वेष और दुश्मनी को जन्म देती है, 
घृणित और निकृष्ट हैं, हानिकारक और 
इस्लाम के ज्ञान और सर्वोच्च मानवता की संयुक्त गवाही के अनुसार, ये पापी हैं, व्यक्तिगत, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन के 
लिए। संक्षेप में, ये मनुष्य के जीवन के लिए ज़हर हैं। हम इस सत्य के अत्यंत असंख्य पहलुओं में से छह को प्रस्तुत करेंगे। 


पहला पहलू 


सत्य की दृष्टि से वे पापी हैं। 
हे अन्यायी मनुष्य, जो मोमिन के विरुद्ध द्वेष और शत्रुता रखता है! आओ हम 


नोट: बाईसवें पत्र का वर्तमान अनुवाद कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले, यूएसए में निकट पूर्वी अध्ययन के प्रोफेसर हामिद 
अलगर द्वारा किया गया था, और पहली बार 976 में प्रकाशित हुआ था। वर्तमान कार्य के अनुरूप इसे थोड़ा संशोधित किया गया 
है। 
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मान लीजिए कि आप एक जहाज़ या घर में हैं, जहाँ नौ निर्दोष लोग और एक अपराधी है। अगर कोई उस अपराधी की वजह से 
जहाज़ को डुबाने या घर को आग लगाने की कोशिश करे, तो आप जानते हैं कि वह कितना बड़ा पापी होगा। आप उसके पाप के 
खिलाफ़ स्वर्ग से रोएँगे। अगर जहाज़ पर एक निर्दोष व्यक्ति और नौ अपराधी भी हों, तो भी उसे डुबाना न्याय के सभी नियमों के 
खिलाफ़ होगा। 


इसी प्रकार, यदि किसी मोमिन के व्यक्तित्व में, जिसकी तुलना प्रभु के निवास, ईश्वरीय जहाज से की जा सकती है, नौ नहीं, 
बल्कि बीस से अधिक निर्दोष गुण हैं, जैसे ईमान, इस्लाम और पड़ोसीपन; और यदि आप उसके विरुद्ध किसी एक आपराधिक गुण 
के कारण द्वेष और शत्रुता रखते हैं, जो आपको हानि पहुंचाता है और अप्रसन्न करता है, तथा उसके अस्तित्व को नष्ट करने, उसके 
घर को जलाने का प्रयास करते हैं या चाहते हैं, तो आप भी एक महान अत्याचार के अपराधी होंगे। 


दूसरा पहलू 


वे बुद्धि की दृष्टि से भी पापपूर्ण हैं, क्योंकि यह स्पष्ट है कि शत्रुता और प्रेम विपरीत हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्रकाश और अंधकार; 
अपने-अपने सार को बनाए रखते हुए, उन्हें संयुक्त नहीं किया जा सकता। 


अगर किसी दिल में प्यार सच में पाया जाता है, तो उसे पैदा करने वाले कारणों की प्रधानता के कारण, उस दिल में दुश्मनी 
सिर्फ़ प्रतीिकात्मक हो सकती है, और करुणा का रूप ले लेती है। आस्तिक अपने भाई से प्यार करता है और उसे प्यार करना चाहिए, 
और उसमें कोई भी बुराई देखकर दुखी होता है। वह उसे कठोरता से नहीं बल्कि कोमलता से सुधारने की कोशिश करता है। यही 
कारण है कि पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) की हदीस कहती है, "किसी भी आस्तिक को दूसरे पर गुस्सा नहीं करना चाहिए और उससे तीन 
दिनों से ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए।"॥ 


यदि शत्रुता उत्पन्न करने वाले कारण प्रबल हो जाएं, तथा किसी हृदय में सच्ची शत्रुता अपना स्थान बना ले, तो उस हृदय में 
प्रेम प्रतीकात्मक हो जाएगा, तथा बनावटीपन और चापलूसी का रूप ले लेगा। 


है अन्यायी मनुष्य! अब देखिये कि एक भाई के प्रति द्वेष और शत्रुता कितना बड़ा पाप है! यदि आप कहें कि साधारण छोटे 
पत्थर काबा से अधिक मूल्यवान हैं और उहुद पर्वत से भी बड़े हैं, तो यह एक भद्दी मूर्खता होगी। इसी प्रकार, ईमान जिसका मूल्य 
काबा के बराबर है, और इस्लाम जिसमें उहुद पर्वत की महिमा है, साथ ही अन्य इस्लामी विशेषताएं हैं, प्रेम और सद्भाव की माँग 
करते हैं; लेकिन यदि आप ईमान और इस्लाम के बजाय कुछ ऐसी कमियों को प्राथमिकता देते हैं जो शत्रुता को जन्म देती हैं, लेकिन 
वास्तव में वे छोटे पत्थरों की तरह हैं, तो आप भी बहुत बड़ा अन्याय, मूर्खता और पाप कर रहे होंगे! 


; बुखारी, अदब, 57, 62; इस्ति'धन, 9; मुस्लिम, बीर, 23, 25, 26; अबू दाउद, अदब, 47; तिर्मिधि, बीर, 2, 24; इब्न माजा, मुक़द्दिमा, 7; मुसनद, आई, 76, 83; ॥, 40, 65, 99, 
209, 225; चतुर्थ, 20, 327, 328; वी, 46, 42, 422। 
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आस्था की एकता के लिए दिलों की एकता भी जरूरी है और हमारे धर्म की एकता हमारे समाज की एकता की मांग करती है। आप 
इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि अगर आप किसी के साथ एक ही रेजिमेंट में हैं, तो आप उसके साथ दोस्ताना लगाव बना लेंगे; एक 
ही कमांडर के आदेशों के अधीन होने के परिणामस्वरूप आप दोनों के बीच भाईचारे का रिश्ता बन जाएगा। इसी तरह आप किसी के साथ 
एक ही शहर में रहने से भाईचारे का रिश्ता महसूस करेंगे। अब एकता के बंधन, मिलन के बंधन और भाईचारे के रिश्ते उतने ही हैं जितने 
कि दिखाए गए ईश्वरीय नाम और 


विश्वास के प्रकाश और चेतना द्वारा आपको प्रदर्शित किया गया है। 

तुम्हारा रचयिता, स्वामी, पूज्य वस्तु और दाता तुम दोनों के लिए एक ही है; तुम्हारे लिए हजारों चीजें एक ही हैं। तुम्हारा नबी 
(यू.डब्लू.बी.पी.), तुम्हारा धर्म, तुम्हारा क्रिबला एक ही है; तुम्हारे लिए सैकड़ों चीजें एक ही हैं। फिर तुम्हारा गांव एक है, तुम्हारा राज्य एक 
है, तुम्हारा देश एक है; तुम्हारे लिए दसियों चीजें एक ही हैं। ये सभी चीजें एक ही हैं जो एकता और एकता, एकता और सामंजस्य, प्रेम और 
भाईचारे को निर्देशित करती हैं, और वास्तव में ब्रह्मांड और ग्रह इसी तरह अदृश्य जंजीरों से जुड़े हुए हैं। अगर इन सबके बावजूद, तुम 
मकड़ी के जाल की तरह बेकार और क्षणभंगुर चीजों को पसंद करते हो जो विवाद और कलह को जन्म देती हैं, द्वेष और दुश्मनी को, और 
एक मोमिन से सच्ची दुश्मनी करते हो, तो तुम समझ जाओगे - जब तक कि तुम्हारा दिल मर न जाए और तुम्हारी बुद्धि बुझ न जाए - 


एकता के उस बंधन के प्रति आपका कितना बड़ा अनादर है, प्रेम के उस रिश्ते के प्रति आपका कितना तिरस्कार है, भाईचारे के उस बंधन 
के प्रति आपका कितना बड़ा अपराध है! 


तीसरा पहलू 
श्लोक के अर्थ के अनुसार: 
कोई बोझा उठानेवाला दूसरे का बोझा नहीं उठा सकता (6:464) 


जो शुद्ध न्याय को व्यक्त करता है, एक आस्तिक के प्रति विद्वेष और शत्रुता को पोषित करना एक आपराधिक गुण के कारण उसमें पाए 
जाने वाले सभी निर्दोष गुणों की निंदा करने जैसा है, और इसलिए यह बहुत बड़ा अन्याय है। यदि आप आगे बढ़ते हैं और एक आस्तिक के 
सभी रिश्तेदारों को उसके एक बुरे गुण के कारण अपनी शत्रुता में शामिल करते हैं, तो, निम्नलिखित श्लोक के अनुसार जिसमें सक्रिय कृदंत 
गहन रूप में है, 


निस्संदेह मनुष्य अत्याचार में बहुत अधिक प्रवृत्त है। (4:34) 


तुमने और भी बड़ा पाप और अपराध किया होगा, जिसके खिलाफ सत्य, शरीयत और इस्लाम की बुद्धि मिलकर तुम्हें चेतावनी देती है। 
फिर तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम सही हो और कह सकते हो: “मैं सही हूँ”? 


सत्य के दृष्टिकोण से, शत्रुता और सभी प्रकार की बुराई का कारण स्वयं बुराई है और मिट्टी की तरह सघन है: यह दूसरों को संक्रमित या हस्तांतरित नहीं कर सकता है। 
यदि कोई व्यक्ति बुराई करता है, तो वह दूसरों को संक्रमित या हस्तांतरित नहीं कर सकता है। 
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इससे सीखकर बुराई करता है, यह एक और सवाल है। अच्छे गुण जो प्रेम को जगाते हैं, वे प्रेम की तरह ही चमकदार होते हैं; 
संचारित होना और प्रभाव पैदा करना उनके कार्य का हिस्सा है। यही कारण है कि कहावत अस्तित्व में आई है, "दोस्त का दोस्त 
दोस्त होता है,"2 और यह भी कहा जाता है, "एक आँख के कारण कई आँखें प्यारी होती हैं।" 


अतः हे अन्यायी मनुष्य! यदि सत्य के विषय में ऐसा ही दृष्टिकोण है, तो यदि तुममें सत्य को देखने की क्षमता है, तो तुम अब 
समझ जाओगे कि जिस व्यक्ति को तुम नापसंद करते हो, उसके प्रिय तथा निर्दोष भाई-बन्धुओं के प्रति शत्रुता रखना कितना बड़ा 
अपराध है। 


चौथा पहलू 
व्यक्तिगत जीवन की दृष्टि से यह पाप है। निम्नलिखित चार सिद्धांत सुनो जो इस चतुर्थ पहलू का आधार हैं। 


प्रथम सिद्धांत: जब आप जानते हैं कि आपका मार्ग और राय सत्य है, तो आपको यह कहने का अधिकार है कि, “मेरा मार्ग सही और सर्वोत्तम है।” लेकिन 
आपको यह कहने का अधिकार नहीं है कि, “केवल मेरा मार्ग ही सही है।” “संतोष की आँख दोषों को देखने के लिए बहुत मंद है; यह क्रोध की आँख है जो सभी बुराइयों 
को प्रदर्शित करती है;”3 के अर्थ के अनुसार, आपका अन्यायपूर्ण दृष्टिकोण और विकृत राय निर्णायक न्यायाधीश नहीं हो सकता है और दूसरे के विश्वास को अमान्य 


नहीं ठहरा सकता है। 


दूसरा सिद्धांत: यह आपका अधिकार है कि आप जो कुछ भी कहते हैं वह सच हो, लेकिन यह नहीं कि आप जो कुछ भी 
कहते हैं वह सच हो। क्योंकि कपटी इरादे वाला व्यक्ति कभी-कभी सलाह को बुरा मान सकता है और उसके खिलाफ प्रतिकूल 
प्रतिक्रिया कर सकता है। 

तीसरा सिद्धांत: यदि आप शत्रुता को पोषित करना चाहते हैं, तो इसे अपने हृदय में विद्यमान शत्रुता के विरुद्ध निर्देशित करें, 
तथा उससे छुटकारा पाने का प्रयास करें। अपनी दुष्ट आत्मा तथा उसकी सनक के शत्रु बनिए, तथा उसे सुधारने का प्रयास करें, 
क्योंकि यह आपको सबसे अधिक हानि पहुँचाती है। उस हानिकारक आत्मा के कारण अन्य विश्वासियों से शत्रुता न करें। फिर, यदि 
आप शत्रुता को पोषित करना चाहते हैं, तो अविश्वासी तथा नास्तिक बहुतायत में हैं; उनसे शत्रुता करें। जिस प्रकार प्रेम का गुण प्रेम 
को प्रतिक्रिया के रूप में ग्रहण करने के लिए उपयुक्त है, उसी प्रकार शत्रुता भी शत्रुता को प्रतिक्रिया के रूप में ग्रहण करेगी। यदि 
आप अपने शत्रु को पराजित करना चाहते हैं, तो उसकी बुराई का उत्तर भलाई से दीजिए। क्योंकि यदि आप बुराई से उत्तर देंगे, तो 
शत्रुता बढ़ेगी, तथा यद्यपि वह बाहरी रूप से पराजित होगा, फिर भी वह अपने हृदय में घृणा को पोषित करेगा, तथा शत्रुता बनी 
रहेगी। लेकिन यदि आप उसे भलाई से उत्तर देंगे, तो वह पश्चाताप करेगा तथा आपका मित्र बन जाएगा। इन पंक्तियों का अर्थ है; 
"यदि आप महान के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो वह आपका होगा; और यदि आप नीच के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो 
वह विद्रोह करेगा, "4 यह है कि यह सबसे अच्छा है। 


? अली बी. अबी तालिब, नहज अल-बालाघा, 748-9| 
3 अली मावर्दी, अदब अल-दुनिया वाल-दीन, 0; दीवान अल-शफ़ीई, 94. 
$ मुतनबी. देखें, अल-उर्फ अल-तैयब फाई शरह दीवान अल-तैयब, द्वितीय, 70। 
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ईमान वाले की पहचान नेक होना है और नेक व्यवहार से वह तुम्हारे अधीन हो जाएगा। और अगर कोई दिखने में नीच भी हो तो भी 
वह अपने ईमान के मामले में नेक होता है। अक्सर ऐसा होता है कि अगर तुम किसी बुरे आदमी से कहो, “तुम अच्छे हो, तुम अच्छे 
हो,” तो वह अच्छा बन जाता है; और अगर तुम किसी अच्छे आदमी से कहो, “तुम बुरे हो, तुम बुरे हो,” तो वह बुरा बन जाता है। 
इसलिए कुरान के इन पवित्र सिद्धांतों पर ध्यान दो, क्योंकि इनमें खुशी और सुरक्षा पाई जाती है: 


यदि वे व्यर्थ का काम छोड़ देते हैं, तो सम्मानपूर्वक उससे बचते हैं | (25:72) * यदि तुम क्षमा कर दो, क्षमा कर दो और तरस 
खाओ., तो निस्संदेह अल्लाह अत्यन्त तरस खानेवाला, दयावान है। (64:44) 


चौथा सिद्धांत: जो लोग द्वेष और शत्रुता रखते हैं, वे अपनी आत्मा, अपने भाई विश्वासी और ईश्वरीय दया के विरुद्ध अपराध करते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने द्वेष 
और श्रुता के द्वारा अपनी आत्मा को पीड़ादायक पीड़ा में डालता है। जब भी उसके शत्रु को कोई इनाम मिलता है, और उसके भय से पीड़ा होती है, तो वह अपनी 
आत्मा पर पीड़ा थोपता है। यदि उसकी शत्रुता ईर्ष्या से उत्पन्न होती है, तो यह पीड़ा का सबसे गंभीर रूप है। क्योंकि ईर्ष्या सबसे पहले ईर्ष्या करने वाले को ही नष्ट 
कर देती है, और ईर्ष्या करने वाले के लिए इसका नुकसान या तो थोड़ा होता है या न के बराबर होता है। 


ईर्ष्या का इलाज: ईर्ष्यालु व्यक्ति को उन चीज़ों के अंतिम परिणाम पर विचार करना चाहिए जो उसकी शत्रुता को बढ़ाती हैं। 
तब वह समझ जाएगा कि सुंदरता, शक्ति, पद और 
उसके प्रतिद्वंद्वी के पास जो धन है, वह क्षणिक और अस्थाई है। उसका लाभ बहुत कम है, और उससे होने वाली चिंता बहुत बड़ी है। 
यदि यह व्यक्तिगत गुणों का प्रश्न है, जो उसे परलोक में पुरस्कार दिलाएंगे, तो वे ईर्ष्या का विषय नहीं हो सकते। लेकिन यदि कोई 
उनके कारण किसी दूसरे से ईर्ष्या करता है, तो वह या तो स्वयं पाखंडी है, जो इस संसार में रहते हुए परलोक की सम्पत्ति नष्ट करना 
चाहता है, या वह जिससे ईर्ष्या करता है, उसे पाखंडी मानता है, इस प्रकार उसके प्रति अन्याय करता है। 


यदि वह अपने ऊपर आए दुर्भाग्य पर प्रसन्न होता है और प्राप्त हुए उपहारों से दुःखी होता है, तो यह ऐसा है मानो वह ईश्वरीय 
निर्णय (कादर) और ईश्वरीय दया द्वारा उसके प्रति दर्शाई गई दयालुता से नाराज है , मानो वह उनकी आलोचना और विरोध कर रहा 
है। 
जो कोई ईश्वरीय निर्णय की आलोचना करता है, वह अपना सिर निहाई पर मार रहा है, जिससे वह टूट जाएगा, और जो कोई ईश्वरीय 
दया पर आपत्ति करता है, वह स्वयं उससे वंचित हो जाएगा। 

न्याय और विवेक कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि एक दिन की शत्रुता के लायक भी नहीं होने वाली किसी चीज़ के लिए 
प्रतिक्रिया एक साल की विद्वेष और शत्रुता होनी चाहिए? आप किसी भाई विश्वासी को उसके द्वारा अनुभव की गई किसी बुराई के 
लिए निम्नलिखित कारणों से दोषी नहीं ठहरा सकते 
कारण: 

सबसे पहले, ईश्वरीय निर्णय की एक निश्चित जिम्मेदारी होती है। 
उस हिस्से को कुल में से घटा दें और संतोष तथा संतुष्टि के साथ उसका जवाब दें। 
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दूसरे, आत्मा और शैतान का हिस्सा भी काट लिया जाना चाहिए, तथा मनुष्य पर दया करनी चाहिए क्योंकि उसकी आत्मा ने 
उसे पराजित कर दिया है, तथा उसका शत्रु बनने के बजाय उसके पश्चाताप की प्रतीक्षा करनी चाहिए। 


तीसरा, अपनी आत्मा में उस दोष को देखो जिसे तुम नहीं देखते या देखना नहीं चाहते; उसके लिए भी एक हिस्सा काट लो। 
और जो थोड़ा हिस्सा बचता है, अगर तुम क्षमा, माफ़ी और उदारता के साथ जवाब देते हो, इस तरह से कि अपने दुश्मन को जल्दी 
और सुरक्षित रूप से जीत लो, तो तुम सभी पाप और नुकसान से बच जाओगे। लेकिन अगर, किसी शराबी और पागल व्यक्ति की 
तरह जो कांच और बर्फ के टुकड़ों को हीरे की तरह खरीदता है, तुम इस दुनिया की बेकार, क्षणिक, अस्थायी और महत्वहीन 
घटनाओं पर हिंसक दुश्मनी, स्थायी विद्वेष और सतत शत्रुता के साथ प्रतिक्रिया करते हो, जैसे कि तुम अपने दुश्मन के साथ दुनिया 
में हमेशा के लिए रहने वाले हो, तो यह बहुत बड़ा अपराध, पाप, नशा और पागलपन होगा। 


अगर तुम खुद से प्यार करते हो, तो इस हानिकारक दुश्मनी और बदले की भावना को अपने दिल में मत आने दो, जो निजी 
जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। अगर यह तुम्हारे दिल में आ गई है, तो इसकी बातों पर ध्यान मत दो। शिराज के सत्यदर्शी 
हाफ़िज़ ने जो कहा है, उसे सुनो: "दुनिया कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर बहस की जाए।" यह बेकार है क्योंकि यह क्षणभंगुर और 
गुज़रने वाली है। अगर यह दुनिया के बारे में सच है, तो यह स्पष्ट है कि दुनिया के छोटे-मोटे मामले कितने बेकार और महत्वहीन हैं! 
हाफ़िज़ ने यह भी कहा: "दोनों दुनियाओं की शांति इन दो शब्दों की समझ में निहित है: दोस्तों के प्रति उदारता, दुश्मनों के प्रति 
सहनशीलता।" 


मैं कहता हूँ: "मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मेरे स्वभाव में शत्रुता है। मैं उन लोगों को अनदेखा नहीं कर सकता जो मुझसे 
दुश्मनी करते हैं।" 

उत्तर: यदि दुष्ट चरित्र और बुरे स्वभाव का कोई निशान न दिखे और आप बुरी नीयत से काम न करें, तो कोई बुराई नहीं है। 
यदि आपके पास कोई विकल्प नहीं है, तो आप अपनी दुश्मनी नहीं छोड़ सकते। यदि आप अपने दोष को पहचानते हैं और समझते 
हैं कि उस गुण को रखना गलत है, तो यह आपके लिए पश्चाताप और क्षमा मांगने का एक रूप होगा, जिससे आप इसके बुरे प्रभावों 
से मुक्त हो जाएंगे। वास्तव में, हमने इस पत्र का विषय इस तरह की क्षमा मांगने को संभव बनाने, सही और गलत में अंतर करने 
और दुश्मनी को सही रूप में प्रदर्शित होने से रोकने के लिए लिखा है। 


एक मामला ध्यान देने योग्य है: मैंने एक बार देखा कि पक्षपातपूर्ण पक्षपात के कारण धर्म के एक पवित्र विद्वान ने दूसरे 
विद्वान की निंदा करते हुए इस हद तक कहा कि वह उसके राजनीतिक विचारों से सहमत नहीं था, बल्कि उसने यह मान लिया कि 
वह एक नास्तिक है। उसने एक ऐसे कपटी व्यक्ति की भी आदरपूर्वक प्रशंसा की जो उसके विचारों से सहमत था। 


5 
दीवान-ए हाफ़िज़, 4 (ग़ज़ल संख्या:5)। 
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अपनी राय। मैं राजनीतिक भागीदारी के इन बुरे परिणामों से स्तब्ध था। मैंने कहा: "मैं शैतान और राजनीति से भगवान की शरण 
लेता हूँ," और उस समय से राजनीति से दूर हो गया। 


पांचवां पहलू 


सामाजिक जीवन में हठ और पक्षपात अत्यंत हानिकारक हैं। 

मैं फिट्सिस्सा करता हूं: एक हदीस में है जो कहती है: "मेरे लोगों के बीच मतभेद ईश्वरीय दया का उदाहरण है, "6 और 
मतभेद पक्षपात की मांग करता है। 

पक्षपात की बीमारी उत्पीड़ित आम लोगों को उत्पीड़क अभिजात वर्ग से भी बचाती है, क्योंकि अगर किसी शहर या गांव के 
अभिजात वर्ग एक साथ आ जाएं, तो वे उत्पीड़ित आम लोगों को नष्ट कर देंगे। अगर पक्षपात है, तो उत्पीड़ित व्यक्ति किसी एक 
पक्ष के पास शरण ले सकता है और इस तरह खुद को बचा सकता है। 


यह विचारों के टकराव और विरोधाभास से भी उत्पन्न होता है 
सत्य अपनी पूरी सीमा तक स्पष्ट हो जाता है। 

उत्तर : 

प्रश्न के पहले भाग के लिए, हम कहते हैं: हदीस में जिस अंतर का इरादा है, वह सकारात्मक अंतर है। यानी, प्रत्येक पक्ष 
अपने स्वयं के विश्वास को बढ़ावा देने और फैलाने का प्रयास करता है; यह दूसरे के विश्वास को तोड़ने और नष्ट करने का प्रयास 
नहीं करता, बल्कि इसे सुधारने और सुधारने का प्रयास करता है। हदीस द्वारा नकारात्मक अंतर को अस्वीकार कर दिया गया 
है, क्योंकि इसका उद्देश्य पक्षपातपूर्ण और शत्रुतापूर्ण तरीके से आपसी विनाश करना है, और जो लोग एक-दूसरे के गले पर हैं, 
वे सकारात्मक रूप से कार्य नहीं कर सकते। 


प्रश्न के दूसरे भाग के लिए, हम कहते हैं: यदि पक्षपात सत्य के नाम पर है, तो यह अपने अधिकारों की मांग करने वालों 
के लिए शरणस्थली बन सकता है। लेकिन जहाँ तक पक्षपातपूर्ण और आत्मकेंद्रित पक्षपात की बात है, यह केवल अन्यायियों 
के लिए शरणस्थली और उनके लिए सहायता का बिंदु हो सकता है। क्योंकि यदि कोई शैतान पक्षपातपूर्ण पक्षपात में लिप्त 
व्यक्ति के पास आता है, उसे उसके विचारों में प्रोत्साहित करता है और उसका पक्ष लेता है, तो वह व्यक्ति शैतान पर ईश्वर का 
आशीर्वाद बरसाएगा। लेकिन यदि विरोधी पक्ष में कोई देवदूत प्रकृति का व्यक्ति शामिल हो जाता है, तो वह - ईश्वर हमारी रक्षा 
करे! - उस पर शाप देने तक चला जाएगा। 


प्रश्न के तीसरे भाग के बारे में हम कहते हैं: यदि विचारों का टकराव न्याय के नाम पर और सत्य के लिए होता है, तो अंतर 
केवल साधनों का होता है; उद्देश्य और मूल उद्देश्य के संबंध में एकता होती है। ऐसा अंतर सत्य के हर पहलू को प्रकट करता है और 
न्याय और सत्य की सेवा करता है। लेकिन विचारों के टकराव से जो पक्षपातपूर्ण और पक्षपातपूर्ण होता है, और जो अत्याचारी, दुष्ट- 
आज्ञाकारी आत्मा के लिए होता है, जो अहंकार और प्रसिद्धि की चाह पर आधारित होता है - उससे जो निकलता है वह सत्य की 
चमक नहीं, बल्कि मतभेद की आग है। 


6 अल-' अजलूनी, कशफ अल-खफ़ा', मैं, 64; अल-मनावी, फ़ायद अल-कादिर, आई, 20-2॥ 
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उद्देश्य की एकता आवश्यक है, लेकिन इस तरह के विरोधी विचार कभी भी पृथ्वी पर कहीं भी अभिसरण का बिंदु नहीं पा सकते 
हैं। चूँकि वे सत्य के लिए भिन्न नहीं होते हैं, इसलिए वे अनंत तक बढ़ते हैं, और मतभेदों को जन्म देते हैं जिन्हें कभी भी 
सुलझाया नहीं जा सकता है। 

संक्षेप में: यदि कोई व्यक्ति अपने आचरण के मार्गदर्शक सिद्धांतों, "ईश्वर के लिए प्रेम,7 * ईश्वर के लिए नापसंद, ईश्वर के 
लिए न्याय"8 जैसे उच्च नियमों को नहीं अपनाता है, तो विवाद और कलह उत्पन्न होंगे। यदि कोई व्यक्ति यह नहीं कहता है, 
"ईश्वर के लिए नापसंद, ईश्वर के लिए न्याय" और उन सिद्धांतों का उचित ध्यान नहीं रखता है, तो न्याय करने के उसके प्रयासों 
का परिणाम अन्याय होगा। 


एक महत्वपूर्ण सबक वाली घटना: इमाम अली (अल्लाह उनसे प्रसन्न हो) ने एक बार एक काफिर को ज़मीन पर पटक 
दिया। जब उन्होंने उसे मारने के लिए अपनी तलवार निकाली, तो काफिर ने उनके चेहरे पर थूक दिया। उन्होंने उसे मारे बिना 
ही छोड़ दिया। काफिर ने कहा: “तुमने मुझे क्यों नहीं मारा?” उसने जवाब दिया: “मैं तुम्हें भगवान के लिए मारने वाला था। 


लेकिन जब तुमने मुझ पर थूका तो मैं क्रोधित हो गया और मेरी नीयत की पवित्रता मेरी आत्मा की इच्छाओं के कारण धुंधली 
हो गई। इसी कारण से मैंने तुम्हें नहीं मारा।" अविश्वासी ने उत्तर दिया: "यदि तुम्हारा धर्म इतना पवित्र और निःस्वार्थ है, तो यह 
अवश्य ही सत्य होगा।"9 

एक घटना ध्यान देने योग्य है; एक बार जब एक न्यायाधीश ने एक चोर का हाथ काटते समय क्रोध के लक्षण दिखाए, तो 
न्यायप्रिय शासक ने उसे अपने पद से हटा दिया। क्योंकि अगर उसने शरीयत के नाम पर हाथ काटा होता, तो उसकी आत्मा को 
पीड़ित पर दया आती; उसे क्रोध और दया दोनों से रहित तरीके से हाथ काटना चाहिए था। चूँकि उसके काम में उसकी आत्मा 
की प्रवृत्ति का कुछ हिस्सा था, इसलिए उसने न्याय के साथ काम नहीं किया। 


एक अफ़सोसजनक सामाजिक स्थिति और समाज के जीवन को प्रभावित करने वाली एक भयानक बीमारी, जिस पर 
इस्लाम के हृदय को रोना चाहिए: जब विदेशी दुश्मन प्रकट होते हैं और हमला करते हैं तो आंतरिक शत्रुता को भूल जाना और 
त्याग देना सामाजिक कल्याण की एक मांग है जिसे सबसे आदिम लोगों ने भी मान्यता दी है और लागू किया है। फिर उन लोगों 
को क्या हो गया है जो इस्लामी समुदाय की सेवा करने का दावा करते हैं कि ऐसे समय में जब असंख्य दुश्मन एक के बाद एक 
हमला करने के लिए मोर्चा संभाल रहे हैं, वे अपनी छोटी-मोटी दुश्मनी को भूल जाते हैं और इसके बजाय दुश्मनों के हमलों के 
लिए ज़मीन तैयार करते हैं? यह इस्लाम के सामाजिक जीवन के खिलाफ़ किया गया घिनौना बर्बरता और देशद्रोह है। 


एक कहानी जिस पर विचार किया जाना चाहिए: हसनान नामक खानाबदोश जनजाति के दो समूह थे, जो एक दूसरे के 
विरोधी थे। हालाँकि उनमें से शायद पचास से ज़्यादा थे 


३ कुरान, 40:2; 28:70; 6:57. 
* बुखारी, ईमान. ; अबू दाउद, सुन्ना, 2; मुसनद, वी, 46। 
5 शेमसेद्दीन सिवासी, मनाकिब-ए चाहर यार-ए गुज़िन, 294। 
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जब दोनों ओर से लोग मारे जा चुके होते थे, तो जब कोई अन्य जनजाति जैसे कि सिबगान या हैदरन उनके विरुद्ध सामने आती थी, 
तो वे दोनों शत्रु समूह अपनी शत्रुता भूल जाते थे और कंधे से कंधा मिलाकर तब तक लड़ते थे, जब तक कि विरोधी जनजाति को पीछे 
नहीं हटा दिया जाता था, और वे एक बार भी अपने आंतरिक मतभेदों को याद नहीं करते थे। 


ऐ ईमान वालो! क्‍या तुम जानते हो कि ईमान वालों के कबीलों पर हमला करने के लिए दुश्मनों के कितने कबीलों ने मोर्चा 
संभाल रखा है? उनकी संख्या सौ से ज़्यादा है, जो एक दूसरे के इर्द-गिर्द मंडराते घेरे की तरह हैं। ईमान वालों को रक्षात्मक मोर्चा 
संभालना चाहिए, हर एक दूसरे का समर्थन करे और उसकी मदद करे। तो क्‍या ईमान वालों के लिए यह उचित है कि वे अपनी 
पक्षपातपूर्ण पक्षपातपूर्णता और शत्रुतापूर्ण द्वेष के साथ दुश्मन के हमले में मदद करें और उसके लिए इस्लाम के दायरे में घुसने के 
दरवाज़े खोल दें? दुश्मनों के शायद सत्तर घेरे हैं, जिनमें गुमराह, नास्तिक और काफ़िर शामिल हैं, उनमें से हर एक तुम्हारे लिए उतना 
ही हानिकारक है जितना कि इस दुनिया के सभी आतंक और दुख, और उनमें से हर एक तुम्हारे लिए लालच, क्रोध और घृणा की 
भावना रखता है। 


इन सबके खिलाफ़ तुम्हारा पक्का हथियार, ढाल और गढ़ कोई और नहीं बल्कि इस्लाम का भाईचारा है। इसलिए समझ लो कि तुच्छ 
शत्रुता और दूसरे बहानों के कारण इस्लाम के गढ़ को हिलाना विवेक और इस्लाम के हितों के कितने विरुद्ध है! यह जान लो और होश 
में आओ! 


पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) की एक महान हदीस के अनुसार, सुफियान और दज्जाल जैसे खतरनाक और भयानक लोग अंत समय 
में नास्तिकों पर शासन करने आएंगे, और मुसलमानों और मानव जाति के बीच लालच, कलह और घृणा का फायदा उठाएंगे, उन्हें 
मानवता को अराजकता और इस्लाम की विशाल दुनिया को गुलामी में बदलने के लिए केवल एक छोटी सी ताकत की आवश्यकता 
होगी।0 


ऐ ईमान वालो! अगर तुम गुलामी की अपमानजनक हालत में नहीं जाना चाहते, 
अपने होश में आओ और इस गढ़ में प्रवेश करो और शरण लो: 


निस्संदेह ईमानवाले आपस में भाई-भाई हैं। (49:40) 


उन उत्पीड़कों से अपनी रक्षा करें जो आपके मतभेदों का फायदा उठाना चाहते हैं! 

अन्यथा तुम न तो अपने जीवन की रक्षा कर सकोगे और न ही अपने अधिकारों की रक्षा कर सकोगे। यह स्पष्ट है कि यदि दो विजेता 
आपस में कुश्ती लड़ रहे हों तो एक बच्चा भी उन्हें हरा सकता है। यदि दो पर्वतों को तराजू में संतुलित किया जाए तो एक छोटा सा 
पत्थर भी उनके संतुलन को बिगाड़ सकता है और एक को ऊपर और दूसरे को नीचे गिरा सकता है। अतः हे ईमान वालों! तुम्हारी शक्ति 
तुम्हारे जुनून और पक्षपातपूर्ण पक्षपात के कारण शून्य हो गई है और तुम छोटी-छोटी ताकतों से पराजित हो सकते हो। यदि तुम्हें 
अपनी सामाजिक एकता में कोई रुचि है तो "ईमान वाले एक साथ हैं" के महान सिद्धांत का पालन करो। 


? अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, ४, 529-30; इब्न हिब्बन, साहिह, आठवीं, 286. 
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एक मज़बूत इमारत की तरह, जिसका एक हिस्सा दूसरे को सहारा देता है”4 अपने जीवन में मार्गदर्शक सिद्धांत! तब आप इस दुनिया में अपमान और परलोक में 
दुख से मुक्त हो जाएँगे। 


छठा पहलू 


शत्रुता और विद्वेष के परिणामस्वरूप आध्यात्मिक जीवन और उपासना की शुद्धता को हानि होगी, क्योंकि इरादे की 
पवित्रता, जो मोक्ष का साधन है, क्षतिग्रस्त हो जाएगी। 
क्योंकि पक्षपाती मनुष्य अपने अच्छे कामों में अपने शत्रु से श्रेष्ठठा की इच्छा करेगा और वह शुद्ध रूप से परमेश्वर के लिए कार्य 
करने में असमर्थ होगा। वह अपने निर्णय और व्यवहार में भी उसी को प्राथमिकता देगा जो उसका पक्ष लेता है; वह न्याय करने 
में असमर्थ होगा। 
इस प्रकार, इरादे की पवित्रता और न्याय, जो सभी अच्छे कार्यों और कर्मों का आधार हैं, शत्रुता और दुश्मनी के कारण नष्ट हो 
जाएंगे। 

छठा पहलू अत्यंत जटिल है, लेकिन हम इसे यहीं संक्षिप्त कर देंगे क्योंकि यह 


इस पर विस्तार से बात करने का यह सही स्थान नहीं है। 


व 


* बुखारी, सलात, 88; अदब 36; मज़ालिम, 5; मुस्लिम, बीर, 65; तिर्मिधि, बीर, 8; नसाई, ज़कात, 67; 
मुसनद, ५, 405, 409। 
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दूसरा विषय 


ईश्वर के नाम पर, जो दयालु, कृपालु है। 

निस्संदेह अल्लाह ही है जो हर प्रकार की रोज़ी देता है, प्रभुत्वशाली, स्थिर रहनेवाला है। (5:58) कितने ही प्राणी हैं 
जो अपना भोजन स्वयं नहीं उठा पाते। अल्लाह ही है जो उनको और तुम्हें रोज़ी देता है। वह सब कुछ सुननेवाला, 
जाननेवाला है। (29:60) 


ऐ ईमान वालो! अब तक तो तुम समझ ही गए होगे कि दुश्मनी कितनी नुकसानदेह होती है। 


यह भी समझ लो कि लालच एक और भयानक बीमारी है, जो इस्लाम के जीवन के लिए दुश्मनी की तरह ही हानिकारक है। लालच निराशा, कमी और अपमान लाता है; 


यह वंचना और अपमान का कारण है। दुनिया पर लालच की वजह से छलांग लगाने वाले लोगों का अपमान और अपमान इस सच्चाई का एक निर्णायक सबूत है। लालच 


पूरी दुनिया में अपने बुरे प्रभावों को प्रदर्शित करता है, सबसे सार्वभौमिक प्रजातियों से लेकर सबसे खास व्यक्तियों तक। ईश्वर पर भरोसा रखते हुए अपनी आजीविका 


की तलाश करना, इसके विपरीत, शांति लाएगा और हर जगह इसके लाभकारी प्रभावों को प्रदर्शित करेगा। 


इस प्रकार, फलदार वृक्ष और पौधे, जो जीवधारियों की एक प्रजाति हैं, जहाँ तक उन्हें पोषण की आवश्यकता होती है, वे 
जहाँ हैं, वहाँ संतुष्ट होकर जड़ें जमाए रहते हैं, ईश्वर पर भरोसा करते हैं और कोई लालच नहीं दिखाते; यही कारण है कि उनका 
पोषण उनकी ओर तेज़ी से बढ़ता है। वे जानवरों की तुलना में कहीं ज़्यादा संतान पैदा करते हैं। इसके विपरीत, जानवर लालच से 
अपना पोषण प्राप्त करते हैं, और इस कारण से वे इसे अपूर्ण रूप से और बहुत प्रयास की कीमत पर ही प्राप्त कर पाते हैं। जानवरों 
के साम्राज्य में केवल बच्चे ही होते हैं जो अपनी कमज़ोरी और कमज़ोरी की घोषणा करके ईश्वर पर अपना भरोसा दिखाते हैं। 


नपुंसकता; इसलिए उन्हें ईश्वरीय दया के खजाने से उनका उचित और नाजुक पोषण पूर्ण मात्रा में मिलता है। लेकिन उनके पोषण पर लालच से झपटने वाले जंगली जानवर 


केवल अवैध और मोटे पोषण की आशा कर सकते हैं, जो बहुत प्रयास के खर्च के माध्यम से प्राप्त होता है। ये दो उदाहरण बताते हैं कि लालच अभाव का कारण है, जबकि ईश्वर 
पर भरोसा और संतोष ईश्वर की दया के साधन हैं। 


मानव साम्राज्य में कुछ लोग दुनिया से ज़्यादा लालच से चिपके हुए हैं और दूसरों की तुलना में ज़्यादा जुनून के साथ इसके 
जीवन को प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत से जो सूदखोरी से धन कमाया है, वह सिर्फ़ अवैध संपत्ति है जिस पर वे 
अस्थायी रूप से नियंत्रण रखते हैं और इससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता। इसके विपरीत, इससे उन्हें दीनता और अपमान की मार 
झेलनी पड़ती है। 
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मृत्यु और अपमान की वर्षा, जो सभी लोगों द्वारा उन पर बरसाई जाती है। यह दर्शाता है कि लालच अपमान और हानि का स्रोत है। इसके अलावा लालची व्यक्ति 
के नुकसान के इतने सारे उदाहरण हैं कि "लालची व्यक्ति निराशा और हानि के अधीन होता है" एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सत्य बन गया है। यह मामला है, 
अगर आप धन से प्यार करते हैं, तो इसे लालच से नहीं बल्कि संतोष के साथ खोजें, ताकि आपके पास यह प्रचुर मात्रा में हो। 


संतुष्ट और लालची लोग दो ऐसे लोगों की तरह हैं जो किसी महान व्यक्ति के सभा-कक्ष में प्रवेश करते हैं। उनमें से एक अपने आप से कहता है: "यह काफी 
है कि वह मुझे अंदर आने दे ताकि मैं बाहर की ठंड से बच सकूँ। अगर वह मुझे सबसे नीचे बैठने का इशारा भी करे, तो मैं इसे दयालुता मानूँगा।" 


दूसरा व्यक्ति अहंकार से कहता है, मानो उसे इस मामले में कुछ अधिकार है और सभी को उसका सम्मान करना चाहिए: "मुझे सर्वोच्च पद दिया जाना 
चाहिए।" वह लालच से प्रवेश करता है और अपनी दृष्टि सर्वोच्च पदों पर टिकाता है, उनकी ओर बढ़ना चाहता है। लेकिन दर्शक-कक्ष का स्वामी उसे वापस कर 


देता है और उसे निचले स्थान पर बैठा देता है। उसे धन्यवाद देने के बजाय, वह अपने दिल में उसके प्रति क्रोधित हो जाता है और उसकी आलोचना करता है। महल 
का स्वामी उससे नाराज हो जाएगा। 


पहला व्यक्ति बहुत विनम्रता से प्रवेश करता है और सबसे निचले स्थान पर बैठना चाहता है। उसकी विनग्रता से दर्शक-कक्ष का स्वामी प्रसन्न होता है, और 
वह उसे ऊंचे स्थान पर बैठने के लिए आमंत्रित करता है। उसकी कृतज्ञता बढ़ जाती है, और उसकी कृतज्ञता बढ़ जाती है। 


अब यह दुनिया परम दयालु के एक दर्शक-कक्ष की तरह है। पृथ्वी की सतह उसकी दया से सजाए गए भोज-कक्ष की तरह है। भोजन और उदारता की 
विभिन्न डिग्री दर्शक-कक्ष में बैठने की स्थिति के अनुरूप हैं। 


इसके अलावा, छोटी-छोटी बातों में भी हर कोई लालच के बुरे प्रभावों का अनुभव कर सकता है। उदाहरण के लिए, हर कोई अपने दिल में जानता है कि 
जब दो भिखारी कुछ माँगते हैं, तो वह लालची व्यक्ति पर नाराज़ हो जाएगा और उसकी माँग को अस्वीकार कर देगा; जबकि वह शांतिप्रिय व्यक्ति पर दया करेगा 
और उसे वह देगा जो वह माँगेगा। 


या फिर एक और उदाहरण दें, अगर आपको रात में नींद नहीं आती और आप सोना चाहते हैं, तो आप सफल हो सकते हैं, अगर आप अनासक्त रहें। 


लेकिन अगर आप लालच से नींद चाहते हैं और कहते हैं: "मुझे सोने दो, मुझे सोने दो" तो नींद आपको पूरी तरह से छोड़ देगी। 


एक और उदाहरण यह है कि अगर आप किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए किसी के आने का लालची तरीके से इंतज़ार करते हैं और लगातार कहते हैं: “वह 
अभी तक नहीं आया है,” तो अंततः आप अपना धैर्य खो देंगे और उठकर चले जाएँगे। लेकिन एक मिनट बाद वह व्यक्ति आ जाएगा, और आपका उद्देश्य विफल 


हो जाएगा। 


इन सबका कारण यह है। एक रोटी के उत्पादन के लिए खेत जोतने और काटने की आवश्यकता होती है, अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने 
की आवश्यकता होती है। 
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चक्की, और रोटी को ओवन में पकाया जाना। इसी तरह सभी चीजों की व्यवस्था में भी भगवान की बुद्धि द्वारा निर्धारित एक निश्चित 
धीमी सोच-विचार है। यदि लालच के कारण कोई धीमी सोच-विचार के साथ कार्य करने में विफल रहता है, तो वह सभी चीजों की 
व्यवस्था में उसे जो कदम उठाने चाहिए, उन पर ध्यान देने में विफल रहेगा; वह या तो गिर जाएगा या कदम पार करने में असमर्थ 
होगा, और किसी भी स्थिति में वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। 


ऐ भाईयो, तुम अपनी रोज़ी-रोटी की चिंता में मस्त हो और दुनिया की लालच में डूबे हुए हो! लालच बहुत ही नुकसानदेह और 
घातक है। फिर तुम अपनी लालच की खातिर हर तरह के बुरे काम क्‍यों करते हो? हर तरह की दौलत को बिना जायज़-नाजायज़ 
की परवाह किए स्वीकार करते हो और आखिरत का बहुत कुछ त्याग करते हो? अपनी लालच की वजह से तुम इस्लाम के सबसे 
अहम स्तंभों में से एक ज़कात को भी छोड़ देते हो, हालाँकि ज़कात हर किसी के लिए समृद्धि को आकर्षित करने और दुर्भाग्य को 
दूर करने का एक ज़रिया है। जो ज़कात नहीं देता , वह निश्चित रूप से वह पैसा खो देता है जो वह अन्यथा देता: या तो वह उसे 
किसी बेकार चीज़ पर खर्च कर देगा, या वह किसी दुर्भाग्य के कारण उससे छिन जाएगा। 


प्रथम विश्व युद्ध के पांचवें वर्ष में मुझे एक सत्य स्वप्न आया। 
युद्ध के दौरान मुझसे निम्नलिखित प्रश्न पूछा गया: 
मैंने स्वप्न में उत्तर दिया, “मुसलमानों को इस भूख, आर्थिक हानि और शारीरिक कष्ट से पीड़ित करने का क्या कारण है?” 


"जो धन हमें दिया जाता है, उसमें से अल्लाह तआला हमसे दसवाँ या चालीसवाँ हिस्सा माँगता है। 2 ताकि हम गरीबों की 
दुआओं से लाभ उठा सकें और द्वेष और ईर्ष्या से दूर रह सकें। लेकिन लालच और लालच में हमने ज़कात देने से मना कर दिया और 
अल्लाह तआला ने हमसे ज़कात देने से मना कर दिया जहाँ चालीसवाँ हिस्सा देना था, वहाँ तीसवाँ हिस्सा ले लिया और जहाँ दसवाँ 
हिस्सा देना था, वहाँ आठवाँ हिस्सा ले लिया। 


"उसने हमसे कहा कि हम हर साल एक महीने से ज़्यादा न रहें, सत्तर फ़ायदेमंद उद्देश्यों के लिए भूख से तड़पें। लेकिन हमने अपनी सहज आत्माओं पर 
दया की और उस अस्थायी सुखद भूख से नहीं गुज़रे। तब सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमें पाँच साल तक उपवास करने के लिए मजबूर करके सज़ा दी, जिसमें सत्तर तरह 
के दुर्भाग्य भरे थे। 


"उन्होंने हमसे चौबीस घंटे की अवधि में से एक घंटा ईश्वरीय अभ्यास में बिताने की भी मांग की, जो प्रसन्न करने वाला, 
उत्कृष्ट, प्रकाशभान और लाभकारी हो। लेकिन अपने आलस्य में हमने प्रार्थना के कर्तव्य की उपेक्षा की। वह एक घंटा अन्य घंटों के 
साथ जुड़ गया और बर्बाद हो गया। प्रायश्चित के रूप में, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमें अभ्यास और शारीरिक परिश्रम के एक रूप से 
गुजरने के लिए मजबूर किया जिसने प्रार्थना की जगह ले ली।" 


* दसवां हिस्सा, अर्थात्‌ अनाज जैसी सम्पत्ति का जो हर वर्ष नई फसल पैदा करती है; तथा जो कुछ भी वर्ष के दौरान व्यापारिक लाभ देता है 
उसका चालीसवां हिस्सा। 
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फिर मैं जाग गया, और सोचने पर मुझे एहसास हुआ कि उस सपने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य छिपा था। जैसा कि 
पच्चीसवें वचन में सिद्ध और स्पष्ट किया गया है, जब आधुनिक सभ्यता की तुलना कुरान के सिद्धांतों से की जाती है, तो मनुष्य के 
सामाजिक जीवन में सभी अनैतिकता और अस्थिरता दो स्रोतों से आती है: 


पहला: “एक बार मेरा पेट भर गया तो मुझे क्या परवाह कि दूसरे भूख से मर जाएं?” 

दूसरा: “तुम काम करो और मैं खाऊंगा।” 

इन दोनों को बनाए रखने वाली एक बात यह है कि एक तरफ सूद और ब्याज का प्रचलन है, और दूसरी तरफ ज़कात का त्याग 
है। इन दो भयानक सामाजिक बीमारियों को ठीक करने में सक्षम एकमात्र उपाय ज़कात को एक सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में लागू 
करना और सूदखोरी को मना करना है। ज़कात न केवल व्यक्तियों और विशेष समाजों के लिए, बल्कि पूरी मानवता के लिए खुशी का 
सबसे आवश्यक आधार है। मनुष्य के दो वर्ग हैं: उच्च वर्ग और आम लोग। यह केवल ज़कात ही है जो उच्च वर्गों में आम लोगों के प्रति 
दया और उदारता पैदा करेगी, और आम लोगों में उच्च वर्गों के प्रति सम्मान और आज्ञाकारिता पैदा करेगी। ज़कात की अनुपस्थिति में, 
उच्च वर्ग आम लोगों पर क्रूरता और उत्पीड़न के साथ उतरेंगे, और आम लोग द्वेष और विद्रोह में उच्च वर्गों के खिलाफ उठ खड़े होंगे। 
पुरुषों के दो वर्गों के बीच निरंतर संघर्ष, एक सतत विरोध होगा। इसका परिणाम अंततः: पूंजी और श्रम के बीच टकराव होगा, जैसा 
कि रूस में हुआ था। 


हे कुलीन और अच्छे विवेक वाले लोगों! हे उदारता और उदारता वाले लोगों! 
अगर जकात के नाम पर दान-पुण्य न किया जाए तो तीन तरह के नुकसान होते हैं। दान-पुण्य का कोई असर नहीं होता, क्योंकि अगर 
आप खुदा के नाम पर दान नहीं करते तो आप किसी गरीब पर फर्ज थोपते हैं और उसे फर्ज की भावना से कैद कर देते हैं। फिर आप 
उसकी नमाज से वंचित हो जाएंगे, जो खुदा के नजदीक सबसे ज्यादा कबूल होती है। असल में आप एक अधिकारी के अलावा कुछ 
नहीं हैं, जिसे खुदा की नेमतों को उसके बंदों में बांटने का काम सौंपा गया है। लेकिन अगर आप खुद को दौलत का मालिक समझते हैं 
तो यह आपको मिली नेमतों के प्रति कृतघ्नता का काम है। इसके विपरीत अगर आप जकात के नाम पर दान करते हैं तो आपको खुदा 
के नाम पर दान करने का सवाब मिलेगा; आपने मिली नेमतों के लिए शुक्र अदा किया होगा। जरूरतमंद व्यक्ति भी आपके सामने 
झुकने और झुकने को मजबूर नहीं होगा; उसका स्वाभिमान आहत नहीं होगा और आपकी तरफ से उसकी दुआ कबूल होगी। देखिए, 
इसमें कितना अंतर है, एक ओर तो हम जकात के रूप में उतना ही देते हैं जितना देते हैं, परन्तु हमें पाखंड, प्रसिद्धि और दायित्व के 
बोझ के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता; और दूसरी ओर, हम जकात के नाम पर वही अच्छे कर्म करते हैं और इस प्रकार अपना कर्तव्य 
पूरा करते हैं, तथा पुण्य कमाते हैं। 
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इनाम, ईमानदारी का गुण, और जिन लोगों को आपने लाभ पहुंचाया है उनकी प्रार्थनाएँ? 
पवित्र है तू! हमें तो बस वही ज्ञान है जो तूने हमें सिखाया है। निस्संदेह तू सर्वज्ञ, तत्वदर्शी है। (2:32) 


हे ईश्वर, हमारे गुरु मुहम्मद को आशीर्वाद और शांति प्रदान करें, जिन्होंने कहा: "आस्तिक, आस्तिक के संबंध में एक मजबूत इमारत की तरह 
है, जिसका एक हिस्सा दूसरे को सहारा देता है,"3 और जिन्होंने यह भी कहा कि "संतुष्टि एक खजाना है जो कभी नष्ट नहीं होता,"4 


और उसके घरवालों और साथियों के लिए। और प्रशंसा अल्लाह के लिए है, जो सारे संसार का पालनहार है। 


के बुखारी, सलात, 88; अदब, 36; मज़ालिम, 5; मुस्लिम, बीर, 65; तिर्मिधि, बीर, 8; नसाई, ज़कात, 67; 
मुस्नद, ४, 405, 409. अल-सुयुति, 
** अल-फतह अल-कबीर, ॥, 309। 
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निष्कर्ष 


उसके नाम में उसकी महिमा हो! 
और कोई चीज़ उसकी प्रशंसा से पवित्रता का गुणगान करने से नहीं चूकती । (47:44) 


चुगली के संबंध में 


पच्चीसवें शब्द की पहली किरण की पाँचवीं कड़ी में, हतोत्साहित करने और संयमित करने का प्रभाव रखने वाली एक कुरान 
की आयत को छह चमत्कारी तरीकों से चुगली करने से घृणा करने के लिए दिखाया गया था। यह भी दिखाया गया कि कुरान के 
दृष्टिकोण से चुगली करना कितना घृणित काम है, और इसलिए इस विषय पर किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। 
वास्तव में, कुरान द्वारा अपनी घोषणा करने के बाद, आगे कुछ भी करने की न तो संभावना है और न ही आवश्यकता है। 


कुरान ने चुगली करने वाले को छह प्रकार से धिक्कारा है: 
क्या तुममें से कोई यह चाहेगा कि अपने मरे हुए भाई का माँस खाए? (49:42) 


और उसे इस पाप को करने से छः: गंभीरता के साथ मना किया है। जब यह आयत उन लोगों पर निर्देशित होती है जो वास्तव में 
चुगली करने में लगे हुए हैं, तो इसका अर्थ निम्नलिखित है। 

जैसा कि सर्वविदित है, आयत की शुरुआत में "हम्ज़ा" का अर्थ प्रश्नवाचक है। यह प्रश्नवाचक अर्थ आयत के सभी शब्दों में 
पानी की तरह समा जाता है, जिससे प्रत्येक शब्द एक अतिरिक्त अर्थ ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार पहला शब्द अपने "हम्ज़ा" के 
साथ पूछता है: 
"क्या ऐसा है कि तुम्हारे पास विवेक करने की बुद्धि नहीं है, इसलिए तुम इस चीज़ की कुरूपता को समझने में विफल हो गए?" 


दूसरा शब्द “पसंद” पूछता है: “क्या आपका हृदय, जो प्रेम और घृणा का स्थान है, इतना भ्रष्ट हो गया है कि वह सबसे 
घृणित चीज़ों से भी प्रेम करता है?” 

तीसरा शब्द “तुम में से कोई भी” पूछता है: “तुम्हारी सामाजिक और सभ्य जिम्मेदारी की भावना को क्या हो गया है कि तुम सामाजिक जीवन के लिए 
जहरीली चीज को स्वीकार करने में सक्षम हो?” 


चौथा शब्द “मांस खाना” पूछता है: “तेरी बुद्धि पर क्या बीत गई है? 
मानवता क्या है कि तुम अपने दोस्त को जंगली जानवर की तरह अपने नुकीले दांतों से नोच रहे हो?” 

पाँचवाँ शब्द “उसके भाई” का है: “क्या तुममें कोई भाईचारा, कोई रिश्तेदारी की भावना नहीं है, कि तुम उस दुष्ट को दाँत 
गड़ा सकते हो जो तुम्हारे साथ भाईचारे की असंख्य कड़ियों से बंधा हुआ है? क्या तुममें इतनी बुद्धि नहीं है कि तुम अपने ही दाँतों 
से अपने अंगों को काट सकते हो, इस तरह के पागलपन भरे अंदाज़ में?” 


छठा शब्द “मृत” पूछता है: “तुम्हारा विवेक कहाँ है? क्‍या तुम्हारा स्वभाव 
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क्या तुम इतने भ्रष्ट हो कि तुम सारा सम्मान त्याग देते हो और इतने घिनौने काम करते हो कि अपने भाई का मांस खाते हो?” 


अतः इस श्लोक के सम्पूर्ण अर्थ तथा इसके प्रत्येक शब्द के संकेत के अनुसार, निन्‍दा और चुगली बुद्धि और हृदय के लिए, 
मानवता और विवेक के लिए, प्रकृति और सामाजिक चेतना के लिए प्रतिकूल है। 


तो आप देख सकते हैं कि यह श्लोक छह चमत्कारी डिग्री में चुगली की निंदा करता है और छह चमत्कारी तरीकों से लोगों को 
इससे रोकता है। चुगली सबसे घिनौना हथियार है जिसका इस्तेमाल दुश्मनी, ईर्ष्या और हठधर्मिता के लोग सबसे ज़्यादा करते हैं, और 
स्वाभिमानी लोग कभी भी इतने गंदे हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसी मशहूर व्यक्ति ने एक बार कहा था: "मैं कभी भी अपने 
दुश्मन को चुगली से परेशान नहीं करता, क्योंकि चुगली कमज़ोर, नीच और नीच लोगों का हथियार है।" 


चुगली में ऐसी बातें कहना शामिल है जो उस व्यक्ति के लिए नापसंदगी और परेशानी का कारण बन सकती हैं यदि वह मौजूद 
हो और उसे सुन रहा हो। भले ही जो कहा गया है वह सच हो, फिर भी यह चुगली है। अगर यह झूठ है, तो यह चुगली और बदनामी 
दोनों है और यह दोगुना घिनौना पाप है। 


कुछ विशेष परिस्थितियों में चुगली करना स्वीकार्य हो सकता है: 

पहला: यदि किसी अधिकारी के पास कोई शिकायत पेश की जाए, ताकि उसकी मदद से बुराई को रोका जा सके 
हटा दिया गया और न्याय बहाल किया गया। 

दूसरा: यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य के साथ सहयोग करने पर विचार कर रहा हो और आपसे सलाह लेने आए और आप उससे, 
केवल उसके लाभ के लिए और उसे सही सलाह देने के लिए, बिना किसी स्वार्थ के कहें: “उसके साथ सहयोग मत करो; यह तुम्हारे 
लिए नुकसानदेह होगा।” 


तीसरा: यदि उद्देश्य किसी को बदनाम करना या बदनाम करना नहीं है, बल्कि केवल लोगों को जागरूक करना है, और कोई 
कहता है: “वह मूर्ख, भ्रमित आदमी अमुक स्थान पर गया था।” 


चौथा: यदि चुगली का विषय खुला और निर्लज्ज पापी है; बुराई से परेशान नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत अपने द्वारा किए 
गए पापों पर गर्व करता है; अपने गलत कामों में आनंद पाता है; और बिना किसी हिचकिचाहट के सबसे स्पष्ट तरीके से पाप करता है। 


इन विशेष मामलों में चुगली जायज़ हो सकती है, अगर वह बिना किसी स्वार्थ के और पूरी तरह से सत्य और सामुदायिक 
कल्याण के लिए की जाए। लेकिन इनके अलावा, वह आग की तरह है जो अच्छे कामों को जला देती है, जैसे लौ लकड़ी को जला देती 
है। 

यदि कोई व्यक्ति किसी की चुगली करता है या स्वेच्छा से उसकी बात सुनता है, तो उसे कहना चाहिए कि, "हे ईश्वर, मुझे और 
उसके प्रति जिसके विषय में मैंने बुरा कहा है, उसे क्षमा कर" तथा जब भी वह व्यक्ति चुगली करने वाले से मिले, तो उससे कहना 
चाहिए कि, "मुझे क्षमा कर।" 


वह शाश्वत है, वह शाश्वत है! 


एस सहायता एन भालू 
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तेर्दसवाँ पत्र 


उसके नाम में उसकी महिमा हो! 
और कोई चीज़ उसकी प्रशंसा से पवित्रता का गुणगान करने से नहीं चूकती । (47:44) 


आप पर शांति बनी रहे, तथा ईश्वर का आशीर्वाद और दया सदैव बनी रहे, आपके जीवन के मिनटों के सेकंडों की संख्या और आपके शरीर 
के कणों तक! 

मेरे प्रिय, उद्यमी, गंभीर, सच्चे, ईमानदार और बुद्धिमान भाई! 

हमारे जैसे परलोक और सत्य के भाइयों के लिए, समय और स्थान का अंतर उनके वार्तालाप और घनिष्ठता में कोई बाधा नहीं है। चाहे 
कोई पूर्व में हो, चाहे कोई दक्षिण में 
पश्चिम, अतीत में एक, भविष्य में एक, इस दुनिया में एक और अगले में एक, उन्हें अभी भी एक साथ माना जा सकता है और बातचीत कर सकते 
हैं। खासकर वे जिन्होंने एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक ही कर्तव्य लिया है; वे एक जैसे हैं। हर सुबह मैं कल्पना करता हूं कि आप मेरे 
साथ यहां हैं, और मैं अपने आध्यात्मिक लाभ का एक हिस्सा, एक तिहाई हिस्सा आपको सौंपता हूं। ईश्वर उन्हें स्वीकार करे! मेरी प्रार्थनाओं में 
आप अब्दुलमसीद और अब्दुर्रहमान के साथ हैं। ईश्वर की इच्छा से, आपको हमेशा अपना हिस्सा मिले। 


सांसारिक जीवन में तुम्हारी तकलीफों ने मुझे तुम्हारे लिए थोड़ा दुखी किया। लेकिन चूंकि यह दुनिया शाश्वत नहीं है और मुसीबतों से अच्छाई 
निकल सकती है, इसलिए मुझे तुम्हारी तरफ से यह कहने का विचार आया: "यह भी बीत जाएगा।" मुझे हदीस याद आई: "सच्ची ज़िंदगी 
आख़िरत की ज़िंदगी है।" मैंने आयत पढ़ी: "अल्लाह उन लोगों के साथ है जो सब्र करते हैं।" (2:253) मैंने कहा: "हम अल्लाह के हैं और उसी 
की तरफ़ लौटना है।" (2:56) 


और मैंने तुम्हारे बदले में सांत्वना पाई। यदि सर्वशक्तिमान ईश्वर अपने किसी सेवक से प्रेम करता है, तो वह उसे संसार से घृणा का अनुभव कराता 
है और उसे कुरूप दिखाता है।2 ईश्वर 


बुखारी, रिकाक, ; जिहाद, 33, 0; मनाकिब अल-अथर, 9; मघाज़ी, 29; मुस्लिम, जिहाद, 26, 29; तिर्मिधि, मनाकिब, 55; इब्न माजा, मसाजिद, 3; मुसनद, द्वितीय, 
38;॥, 72, 80, 26, 276; वी, 332. 
2 

तिर्मिधि, तिब्ब, ।; मुसनद, वी, 427; अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, |५, 207; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, )(, 285; अल-सुयुति, कन्ज़ अल-उम्माल, ॥, 204। 
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यदि आप चाहें, तो आप उनके प्रियजनों की श्रेणी में आते हैं। वचनों के प्रसार में बाधा डालने वाली बढ़ती कठिनाइयों को अपने 
ऊपर हावी न होने दें। ईश्वर की इच्छा से, जब आपके द्वारा वितरित की गई राशि ईश्वरीय दया को प्रकट करेगी, तो वे प्रकाश से भरे 
बीज प्रचुर मात्रा में फूल खिलेंगे। 


आपने बहुत से सवाल पूछे हैं। मेरे प्यारे भाई! ज़्यादातर शब्द 
और जो पत्र लिखे गए हैं, वे बिना इच्छाशक्ति के मेरे दिल में तुरंत आए; और वे बहुत अच्छे निकले। अगर मैं अपनी इच्छाशक्ति और 
ज्ञान और विचार की ताकत पर भरोसा करके आपको जवाब देता हूं, तो पुराने कहावत के अनुसार जवाब नीरस और अपूर्ण होंगे। 
पिछले कुछ समय से मेरे दिल को कोई प्रेरणा नहीं मिली है और मेरी याददाश्त का कोड़ा टूट गया है; इसलिए मैं उनमें से प्रत्येक का 
बहुत संक्षेप में जवाब दूंगा, ताकि आपको जवाब देने से वंचित न होना पड़े। 


आपका पहला प्रश्न 


विश्वासी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? 

जवाब: उनकी प्रार्थना स्वीकार्य सीमा के भीतर होनी चाहिए, क्योंकि दुआएँ कुछ शर्तों के तहत स्वीकार्य होती हैं; इन शर्तों के 
पूरा होने पर उनकी स्वीकार्यता बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति दुआ करना चाहता है, तो उसे क्षमा मांगकर 
आध्यात्मिक रूप से शुद्ध होना चाहिए; फिर उसे पैगंबर ((१४४४7०) के लिए दुआ (सलावत) पढ़ना चाहिए, जो कि सिफ़ारिश के 
लिए एक स्वीकार्य प्रार्थना है; और अपनी दुआ के बाद उसे फिर से सलावत पढ़ना चाहिए। दो ऐसी स्वीकार्य प्रार्थनाओं के बीच पढ़ी 
गई प्रार्थना अपने आप में स्वीकार्य हो जाती है; जैसे कि उनकी जानकारी के बिना किसी अन्य के लिए प्रार्थना करना;3 और ये 
कुरान और हदीस में पारंपरिक दुआएँ और प्रार्थनाएँ हैं। उदाहरण के लिए: 


हे ईश्वर! मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे और मेरे पालनहार को क्षमा और कल्याण प्रदान कर। हे 30 पालनहार! 
फलां को कल्याण प्रदान कर । धर्म, संसार और परलोक में फलां- 


हमारे लिए दुनिया में भी अच्छाई और आख़िरत में भी अच्छाई रख और हमें आग की यातना से बचा ले। (2:20॥) 


इस तरह की सामान्य प्रार्थनाएँ जब ईमानदारी से और विनम्रता और हृदय की शांति के साथ की जाती हैं; और पाँचों दैनिक 
प्रार्थनाओं के बाद, और विशेष रूप से सुबह की प्रार्थना के बाद; और पवित्र स्थानों और विशेष रूप से मस्जिदों में; और शुक्रवार 
को, और विशेष रूप से "उस समय जब प्रार्थनाएँ स्वीकार की जाती हैं;" और रजब, शाबान और रमजान के तीन महीनों के दौरान, 
और प्रसिद्ध पवित्र रातों पर, जैसे कि पैगंबर ((१४४४7) का जन्मदिन और रग्ैब, और विशेष रूप से शक्ति की रात में - इसे दृढ़ता 
से किया जाना चाहिए 


मुस्लिम, धिक्र, 86-8; तिर्मिधि, बीर, 50; अबू दाउद, वित्र, 29; इब्न माजा, मनसिक, 5. अल-नवावी, अल-अधकार, 74; अल-हकीम, अल- 
मुस्तद्रक, आई, 57। 
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ईश्वरीय दया से आशा की जाती है कि ऐसी प्रार्थनाएँ स्वीकार की जाएँगी।5 ऐसी स्वीकार्य प्रार्थनाओं के परिणाम या तो इस दुनिया में ठीक 
वैसे ही देखे जाते हैं जैसे कि माँगी गई थी, या वे उन्हें प्रस्तुत करने वाले के परलोक में अनन्त जीवन के संबंध में स्वीकार की जाती हैं। 


अर्थात्‌, यदि जो मांगा गया था वह ठीक वैसा न हो जैसा कि चाहा गया था, तो यह नहीं कहा जाना चाहिए कि प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई,6 
बल्कि यह कि वह बेहतर रूप में स्वीकार हुई। 


आपका दूसरा प्रश्न 


चूँकि वाक्यांश, "भगवान उससे प्रसन्न हो" का प्रयोग साथियों के लिए किया जाता है 
पैगंबर ((॥४४४7) के लिए, क्या इसे दूसरों के लिए भी उसी तरह इस्तेमाल करना उचित है? 

उत्तर: हां, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि "जिस पर आशीर्वाद और शांति हो", जो कि ईश्वर के रसूल (१४४87) की 
निशानी है, के विपरीत, "अल्लाह उनसे प्रसन्न हो" विशेषण साथियों के लिए विशिष्ट नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल ऐसे व्यक्तियों के लिए 
किया जाना चाहिए, जिन्होंने साथियों की तरह, "पैगंबरी की विरासत" के रूप में ज्ञात "महान संतत्व" प्राप्त किया, जो ईश्वर की प्रसन्नता के 
पद तक बढ़ गया। इसके उदाहरण हैं चार इमाम, और शेख अब्दुल कादिर गिलानी, इमाम-ए रब्बानी (शेख अहमद सरहिंदी), और इमाम 
ग़ज़ाली। लेकिन धार्मिक विद्वानों के बीच आम प्रथा साथियों के लिए "अल्लाह उनसे प्रसन्न हो" का उपयोग करना रहा है; उनके बाद की दो 
पीढ़ियों के लिए "अल्लाह उन पर दया करे" 


आपका तीसरा प्रश्न 


इनमें से कौन श्रेष्ठ थे, महान इमाम और पवित्र कानून के व्याख्याकार, या शाह और सच्चे सूफी मार्गों के आध्यात्मिक ध्रुव? 


उत्तर: कानून के सभी व्याख्याकार शाहों और आध्यात्मिक ध्र॒वों से श्रेष्ठ नहीं थे, केवल अबू हनीफा, मलिक, शफीई और अहमद बिन 
हंबल ही श्रेष्ठ थे। लेकिन कुछ मामलों में, शेख गिलानी जैसे कुछ अद्भुत आध्यात्मिक ध्रुव विशेष गुणों में अधिक शानदार पदों पर पहुँचे। 
हालाँकि, सामान्य गुण इमामों के थे। 


इसके अलावा, सूफी मार्ग के कुछ शाह भी कानून के व्याख्याकार थे; इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि कानून के सभी व्याख्याकार 
आध्यात्रिक ध्र॒वों से श्रेष्ठ थे। लेकिन यह कहा जा सकता है कि सहाबा और महदी के बाद, चार इमाम श्रेष्ठ थे। 


5 गज़ाली, इह्मा' 'उलूम अल-दीन, |, 457-66; अल-नवावी, अल-अधकर, 420-6। 
बुखारी, दावत, 22; मुस्लिम, धिक्र, 90-. 
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आपका चौथा प्रश्न 
इन शब्दों का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है: “परमेश्वर धीरज धरने वालों के साथ है?” (2:53; 8:46) 
उत्तर: सर्वशक्तिमान ईश्वर ने अपने नाम के अनुरूप ही सभी चीजों में सीढ़ियों की तरह व्यवस्था की है। अधीर व्यक्ति धीरे-धीरे सोच- 


समझकर काम नहीं करता, इसलिए या तो कुछ सीढ़ियाँ छोड़ देता है और गिर जाता है, या कुछ को अधूरा छोड़ देता है; वह अपने लक्ष्य 
की छत तक नहीं पहुँच पाता। इसलिए लालच ही नुकसान का कारण है। 


हालाँकि, धैर्य सभी कठिनाइयों की कुंजी है, और कहावत है, "लालची निराशा और नुकसान के अधीन हैं," और हदीस, "धैर्य खुशी की 
कुंजी है,"7 कहावत बन गई है। इसका मतलब है, सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा और कृपा धैर्यवानों पर होती है। धैर्य के तीन पहलू हैं: पहला 
है पाप से बचने में धैर्यपूर्वक दृढ़ रहना; यह धैर्य तक़वा है 


और इस श्लोक का अर्थ प्रकट करता है: 
अल्लाह उन लोगों के साथ है जो उससे डरते हैं और संयम रखते हैं। (2:94) 


दूसरा है विपत्ति के समय धैर्य रखना; यह ईश्वर पर भरोसा रखना है 
और उसके प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। इन श्लोकों के प्रकटीकरण द्वारा इसका सम्मान किया जाना चाहिए: 


अल्लाह धैर्यवानों को प्रिय है। (3:46) * अल्लाह उन लोगों को प्रिय है जो उस पर भरोसा रखते हैं। (3:59) 


जहाँ तक अधीरता की बात है, यह ईश्वर के बारे में शिकायत करने, उसके कार्यों की आलोचना करने, उसकी दया पर आरोप लगाने और उसकी बुद्धि को नापसंद करने 


के बराबर है। निश्चय ही, मनुष्य कमज़ोर और शक्तिहीन है, और दुर्भाग्य के प्रहारों पर शिकायत करते हुए रोता है, लेकिन उसकी शिकायत ईश्वर से होनी चाहिए, उसके 
बारे में नहीं। यह जैकब (जिस पर शांति हो) के शब्दों जैसा होना चाहिए: 


उसने कहा: मैं तो बस अल्लाह से अपनी बेचैनी और परेशानी की शिकायत करता हूँ | (42:86) 


अर्थात्‌, उसे भगवान से शिकायत करनी चाहिए, न कि यह कहते हुए विलाप करना चाहिए कि: “मैंने क्या किया था कि मेरे साथ ऐसा 
हुआ?” जैसे कि वह भगवान के बारे में अन्य मनुष्यों से शिकायत कर रहा हो; नपुंसक मनुष्यों की सहानुभूति को उत्तेजित करना हानिकारक 
और निरर्थक है। 

तीसरे प्रकार का धैर्य उपासना में धैर्यपूर्वक लगे रहना है, जो व्यक्ति को ईश्वर के प्रिय होने के पद तक पहुंचाता है। यह उसे ईश्वर की 
पूर्ण उपासना और उसकी दासता की ओर प्रेरित करता है, जो सबसे ऊंचा पद है। 


; अल-'अजलूनी, कशफ अल-खफा', ॥, 2. 


326 


उ27 


आपका पांचवां प्रश्न 


पंद्रह वर्ष की आयु को विवेक की आयु माना जाता है। 
(आशीर्वाद और शांति किसको मिले) उसकी भविष्यसूचक मिशन से पहले पूजा करें? 


जवाब : वह इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के धर्म के अनुसार इबादत करता था, जो अरब में अभी भी मौजूद था, हालाँकि बहुत अस्पष्ट रूप में। लेकिन यह उसका 


अपना चुनाव था, एक अच्छा काम करना, न कि इसलिए कि वह किसी तरह से मजबूर था या मजबूर था। यह सच्चाई लंबी है, इसलिए इसे अभी यहीं रहने दें। 


आपका छठा प्रश्न 


चालीस वर्ष की आयु में उनकी पैगम्बरी शुरू होने में, जो कि पूर्ण परिपक्वता की आयु मानी जाती है, क्या बुद्धिमत्ता थी, तथा उनका 
धन्य जीवन 63 वर्षों तक जारी रहा? 


उत्तर: इसमें बहुत से उद्देश्य और बुद्धिमत्ता के उदाहरण थे। उनमें से एक यह है: नबूवत अपने साथ बहुत भारी जिम्मेदारी लेकर आती 
है। इसे उठाने के लिए बौद्धिक क्षमताएँ परिपक्व होनी चाहिए और हृदय की क्षमता बढ़नी चाहिए और पूर्ण होनी चाहिए। चालीस की उम्र में वे 
सबसे अधिक विकसित होते हैं। इसके अलावा, युवावस्था की अवधि, जब आत्मा के जुनून भड़कते हैं, रक्त उग्र और प्रचंड होता है, और 
सांसारिक महत्वाकांक्षाएँ तीव्र होती हैं, नबूवत के कर्तव्यों के लिए उपयुक्त नहीं है, जो पूरी तरह से दिव्य, पवित्र और परलोक से संबंधित हैं। 
चालीस की उम्र से पहले कोई व्यक्ति कितना भी गंभीर और ईमानदार क्यों न हो, यह संदेह उन लोगों के मन में आ सकता है कि वह सांसारिक 
यश के लिए काम कर रहा है। उनके आरोपों के सामने उसे आसानी से दोषमुक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन चालीस की उम्र के बाद, कब्र में 
उतरना शुरू हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति के लिए परलोक इस दुनिया से बड़ा हो जाता है। वह अपने कार्यों और कर्मों से आसानी से सही 
साबित हो सकता है, जो परलोक की ओर देखते हैं, और वह सफल होता है। और दूसरे लोग भी उसके बारे में बुरा सोचने से बच जाते हैं। 


जब बात उनके 63 वर्षों के धन्य जीवन की आती है, तो इसमें बुद्धिमत्ता के उदाहरणों में से एक यह है: शरिया द्वारा ईमान वालों को 
आदेश दिया गया है कि वे ईश्वर के सबसे महान रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) से अत्यधिक प्रेम और सम्मान करें, उनके बारे में किसी 
भी चीज़ से घृणा महसूस न करें, और उनके बारे में हर चीज़ को अच्छा समझें। 


इसलिए सर्वशक्तिमान ईश्वर ने अपने प्रियतम को 63 वर्ष की आयु के बाद बुढ़ापे के कठिन, कष्टपूर्ण वर्षों में जीने के लिए नहीं छोड़ा; बल्कि 


उसे उस उम्र में सर्वोच्च न्यायालय में भेज दिया, जो उस समुदाय की औसत जीवन प्रत्याशा थी, जिसका वह नेता था। उसने उसे अपने पास ले 
लिया, जिससे यह पता चलता है कि वह हर मामले में नेता था। 


उ2गा 
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आपका सातवां प्रश्न 


क्या निम्नलिखित एक हदीस है, और इसका क्या अर्थ है? "सबसे अच्छे युवा वे हैं जो परिपक्व उम्र के पुरुषों की तरह दिखते हैं, 
जबकि मध्यम आयु के सबसे बुरे पुरुष ... 
युवाओं के समान हैं।”8 

जवाब: मैंने सुना है कि यह एक हदीस है। इसका अर्थ यह है: "सबसे अच्छा युवा वह है जो बुजुर्ग की तरह मौत के बारे में सोचता है और आख़िरत के लिए 
काम करता है, उन लोगों से दूर रहता है जो जवानी की वासनाओं के बंदी हो जाते हैं और ग़फलत में डूब जाते हैं। और तुम्हारे बुजुर्गों में सबसे बुरा वह है जो ग़फलत 
और जुनून में नौजवानों जैसा बनने की कोशिश करता है और बच्चों की तरह रूह की ख्वाहिशों का पीछा करता है।" 


आपने लेख में जो दूसरा भाग देखा है उसका सही रूप इस प्रकार है। मैंने इसे अपने सिर के ऊपर लटका रखा है क्योंकि यह ज्ञान 
प्रदान करता है। मैं इसे हर सुबह और शाम देखता हूँ और निर्देश प्राप्त करता हूँ: 


अगर आपको कोई दोस्त चाहिए तो भगवान ही काफी है। हां, अगर वह आपका दोस्त है तो सब कुछ आपके लिए दोस्ताना है। 


अगर आप साथी चाहते हैं, तो कुरान ही काफी है। क्योंकि इसमें कल्पना के ज़रिए आप पैगम्बरों और फ़रिश्तों से मिलते हैं, उन 
घटनाओं को देखते हैं जिनमें वे थे। 
इसमें शामिल हो जाता है, और उनसे परिचित हो जाता है। 

अगर आप संपत्ति चाहते हैं, तो संतोष ही काफी है। हाँ, जो व्यक्ति है, वह 
संतुष्ट व्यक्ति मितव्ययी होता है; और मितव्ययी व्यक्ति को बहुतायत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 

यदि आपको शत्रु चाहिए तो आत्मा ही पर्याप्त है। हाँ, जो व्यक्ति स्वयं को प्रिय समझता है, उसे विपत्तियाँ और कठिनाइयाँ मिलती 
हैं, जबकि जो स्वयं को प्रिय नहीं समझता, उसे सुख मिलता है और दया मिलती है। 


अगर सलाह चाहिए तो मौत ही काफी है। हां, जो व्यक्ति मौत के बारे में सोचता है, वह मौत ही काफी है। 
इस संसार के मोह से बचा हुआ, और परलोक के लिए लगन से काम करता है। 

मैं आपकी सात बातों में आठवीं बात जोड़ रहा हूँ। यह इस प्रकार है: कुछ दिन पहले, एक कुरान वाचक ने सूरा यूसुफ़ का कुछ भाग 
पढ़ा, 


मेरी आत्मा को अपनी इच्छा के अनुसार स्वीकार कर ले, और मुझे नेक लोगों में शामिल कर ले। (2:40) 


यह बात मेरे दिमाग में एकाएक आई: कुरान और ईमान से जुड़ी हर बात मूल्यवान है; चाहे कोई बात कितनी भी छोटी क्‍यों न लगे, उसका 
बहुत महत्व है। अनंत सुख पाने में मदद करने वाली कोई भी बात महत्वहीन नहीं है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि यह केवल एक 
छोटी सी बात है और इसे समझाने या महत्व देने लायक नहीं है। और निश्चित रूप से, पहला छात्र और 


£ अली मावर्दी, अदब अल-दुनिया वाल-दीन, 27; ग़ज़ाली, इह्मा' 'उलूम अल-दीन, , 42; अल-मनावी, अल-फ़यद 
अल-कादिर, कं, 487. 
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इस तरह के मामलों में संबोधित किए जाने वाले व्यक्ति, जो कुरान की बारीकियों की सराहना करते हैं, इब्राहिम हुलुसी, यह बात 
सुनना चाहते हैं! ऐसे में, इसे सुनें: 

यह बेहतरीन कहानियों के बारे में एक बढ़िया बात है। एक ऊंचा, सूक्ष्म, खुशनुमा और 
श्लोक का चमत्कारी बिंदु, 


मेरी आत्मा को अपनी इच्छा के अनुसार स्वीकार कर ले, और मुझे नेक लोगों में शामिल कर ले, (42:0॥) 


जो यह घोषणा करता है कि यूसुफ (जिस पर शांति हो) की कहानी, कहानियों में सबसे अच्छी, अपने समापन पर पहुँच गई है। यह 
इस प्रकार है: अन्य सुखद कहानियों के अंत में मृत्यु और वियोग के दुख, श्रोता को उसकी कल्पना में कहानी से प्राप्त आनंद को 
खट्टा कर देते हैं, और उसे दूर कर देते हैं। खासकर अगर वे मृत्यु और वियोग का वर्णन ठीक उसी समय करते हैं जब पूर्ण आनंद 
और खुशी के क्षण का वर्णन करते हैं; यह और भी अधिक दर्दनाक है और सुनने वालों को दुख में रोने का कारण बनता है। हालाँकि, 
हालाँकि यह आयत यूसुफ की मृत्यु का उल्लेख उसकी कहानी के सबसे शानदार हिस्से में करती है, जब वह मिस्र का शासक होता 
है, अपनी माँ और पिता के साथ एक होता है, अपने भाइयों से प्यार से मिलता है, और सबसे बड़ी सांसारिक खुशी और आनंद का 
अनुभव करता है, यह ऐसा इस तरह से करता है जैसे कि यह कहा गया हो: यूसुफ ने खुद सर्वशक्तिमान ईश्वर से अपनी मृत्यु के लिए 
कहा ताकि वह अधिक खुशी और अधिक शानदार स्थिति का अनुभव कर सके; और वह मर गया और उसे वह खुशी मिली। 


अर्थात्‌, कब्र के पार इस संसार के आनन्ददायक सुख से भी बड़ा सुख और आनन्द है, इसलिए उस सर्वाधिक आनन्दमय 
सांसारिक स्थिति में रहते हुए, यूसुफ (जिस पर शान्ति हो) जैसे सत्यदर्शी व्यक्ति ने कटु मृत्यु की कामना की, ताकि वह दूसरा सुख 
प्राप्त कर सके। 


इसलिए, बुद्धिमान कुरान की इस वाक्पटुता पर ध्यान दें, और जिस तरह से यह यूसुफ की कहानी के अंत की घोषणा करता है। यह सुनने वालों को दुःख 
और अफसोस नहीं देता, बल्कि शुभ समाचार देता है और अधिक खुशी देता है। यह मार्गदर्शन भी देता है, कहता है: कब्र से परे के लिए काम करो, क्योंकि यहीं 
सच्ची खुशी और आनंद मिलेगा! यह यूसुफ की महान सत्यनिष्ठा की ओर भी इशारा करता है, कहता है: इस दुनिया की सबसे शानदार और खुशहाल स्थिति भी 
उसे असावधान नहीं बनाती थी; यह उसे मोहित नहीं करती थी; वह अभी भी परलोक चाहता था। 


वह शाश्वत है, वह शाश्वत है! 
एस सहायता एन भालू 
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चौबीसवाँ पत्र 


ईश्वर के नाम पर, जो दयालु, कृपालु है। 
परमेश्वर जो चाहता है वही करता है, और जो चाहता है वही आदेश देता है। 


प्रश्न: दयालु, बुद्धिमान और प्रेममय नामों की कृपालु देखभाल, उद्देश्यपूर्ण और लाभकारी योजना, दयालुता, जो ईश्वर के 
सबसे महान नामों में से हैं, मृत्यु और अस्तित्वहीनता, पतन और अलगाव, और आपदा और कठिनाई के साथ कैसे सामंजस्य 
बिठाया जा सकता है, जो भयानक और भयावह हैं? बहुत अच्छा, मनुष्य शाश्वत सुख में जाता है ताकि हम उसे मृत्यु के मार्ग पर 
जाने से रोक सकें, लेकिन पेड़ों और पौधों की नाजुक प्रजातियों और प्यारे फूलों के बारे में क्या, जो सभी जीवित प्राणी हैं, और पशु 
प्रजातियाँ, जो अस्तित्व के योग्य हैं, जीवन के प्रेमी हैं, और स्थायी जीवन की इच्छा रखते हैं? उनमें कौन सी करुणा और दया है, 
बिना किसी अपवाद के लगातार उनका नाश किया जाना, बिना उनकी आंखें खोलने की अनुमति दिए उन्हें तुरंत अस्तित्वहीन कर 
दिया जाना, बिना सांस लिए उन्हें श्रम करने पर मजबूर कर दिया जाना, विपत्तियों द्वारा उनके बदल दिए जाने पर उनमें से किसी 
को भी शांति से न रहने देना, बिना किसी अपवाद के उन्हें मार दिया जाना, उनके मरने पर उनमें से किसी को भी न बचे रहना, उनके 
चले जाने पर उनमें से किसी को भी तृप्ति न मिलना - इसमें कौन सी बुद्धिमत्ता और उद्देश्य, कौन सी कृपा और दया है? 


उत्तर: पाँच 'संकेतों' के माध्यम से, जो आवश्यकता के कारण और कारण को दर्शाते हैं, और पाँच 'संकेतों' के माध्यम से, 
जो उद्देश्य और लाभ को इंगित करते हैं, हम दूर से उस महान सत्य को देखने का प्रयास करेंगे जो इस प्रश्न का समाधान करता है, 
और जो अत्यंत व्यापक, गहन और ऊंचा है। 
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पहला स्टेशन 
[इसमें पाँच चिह्न हैं] 
पहला संकेत 


जैसा कि छब्बीसवें वचन के अंत में बताया गया है, जब कोई कुशल कारीगर रत्नों और कढ़ाई से सजे हुए एक कीमती वस्त्र को बनाता है, तो 
उसके बदले में वह एक गरीब आदमी को काम पर रखता है और बदले में उसे उचित वेतन देता है। अपने कौशल और कला को प्रदर्शित करने के लिए 
वह उस आदमी को वस्त्र पहनाता है, फिर उसे नापता है और काटता है, और लंबा और छोटा करता है; आदमी को बैठाता है और खड़ा करता है, 
और उसे विभिन्न रूप देता है। क्या उस बेचारे आदमी को कारीगर से यह कहने का अधिकार है: “तुम इस वस्त्र के साथ क्‍यों छेड़छाड़ कर रहे हो जो 
मुझे सुंदर बनाता है, इसे बदल-बदल कर क्‍यों बदल रहे हो? तुम मुझे क्‍यों खड़ा-बैठा रहे हो, मुझे परेशान क्‍यों कर रहे हो और मुझे परेशान क्यों कर 
रहे हो?” 


ठीक उसी तरह, अपने नामों की कढ़ाई के माध्यम से अपनी कला की पूर्णता को प्रदर्शित करने के लिए, सर्व-महिमावान निर्माता प्राणियों की 
मूल प्रकृति को एक मॉडल के रूप में लेता है, फिर वह उन सभी को और विशेष रूप से जीवित प्राणियों को इंद्रियों से सजे शरीर के वस्त्र पहनाता है, 
और उस पर ईश्वरीय आदेश और निर्धारण की कलम से अंकित करता है, इस प्रकार अपने नामों की अभिव्यक्ति प्रदर्शित करता है। इसके अलावा, 
वह उनमें से प्रत्येक को एक पूर्णता, एक आनंद, एक तेज देता है, जो उसके लिए उपयुक्त तरीके से और एक पारिश्रमिक के रूप में होता है। 


तो फिर क्‍या किसी को उस सर्व-महिमावान निर्माता से यह कहने का अधिकार है, जो इस अर्थ को दर्शाता है कि, “सारे प्रभुत्व के स्वामी को 
अपने राज्य पर अपनी इच्छानुसार स्वतंत्र नियंत्रण हैः” “तुम मुझे परेशान कर रहे हो और मुझे परेशान कर रहे हो।”? भगवान न करे! 


प्राणियों के पास अनिवार्यत: अस्तित्वमान परमेश्वर के समक्ष कोई अधिकार नहीं है, न ही वे उन पर दावा कर सकते हैं। 

उनका काम है कि वे धन्यवाद और प्रशंसा देकर, उस अस्तित्व की डिग्री के अनुसार कार्य करें जो परमेश्वर ने उन्हें दी है। क्योंकि अस्तित्व की जो डिग्री 
दी गई है, वे घटनाएँ हैं और प्रत्येक के लिए एक कारण की आवश्यकता होती है। जो डिग्री नहीं दी गई है, वे संभावनाएँ हैं और संभावनाएँ अनंत होने 
के साथ-साथ अस्तित्वहीन भी हैं। जहाँ तक अस्तित्वहीनता के उदाहरणों की बात है, उन्हें किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के 
लिए, खनिज यह नहीं कह सकते: “हम पौधे क्यों नहीं थे?”; वे शिकायत नहीं कर सकते। उनका काम है कि वे अपने सृष्टिकर्ता को खनिज अस्तित्व 
दिए जाने के लिए धन्यवाद दें। और पौधे यह पूछकर शिकायत न करें कि वे जानवर क्‍यों नहीं थे; उनका काम है धन्यवाद देना, क्योंकि उन्हें जीवन 

के साथ-साथ अस्तित्व भी मिला है। जहाँ तक जानवरों की बात है, वे यह शिकायत नहीं कर सकते कि वे मनुष्य नहीं हैं; क्या 
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चूँकि उन्हें जीवन और अस्तित्व के अलावा आत्मा का अनमोल तत्व भी दिया गया है, इसलिए उनका यह कर्तव्य है कि वे धन्यवाद दें। इत्यादि। 


ऐ झगड़ने वाले इंसान! तू अस्तित्वहीन नहीं रहा, तू अस्तित्व की नेमतों से सुसज्जित रहा। तूने जीवन का स्वाद चखा, तू न तो निर्जीव रहा, न पशु बना। तुझे 
इस्लाम की नेमतें मिलीं, तू गुमराही में नहीं रहा। तूने सेहत और भलाई की नेमतें भोगी हैं। 


हे कृतघ्न! सर्वशक्तिमान ईश्वर ने तुम्हें जो कुछ दिया है, उसके लिए धन्यवाद न देने का अधिकार तुम्हें कहाँ से मिला? ऐसा कैसे हुआ कि तुम्हें जो महान उपहार 
मिले हैं, जो आकस्मिक हैं, अस्तित्वहीन हैं और जिनके तुम पात्र नहीं हो, वे तुम्हें क्यों नहीं दिए गए, तो तुम व्यर्थ लालच से सर्वशक्तिमान ईश्वर से शिकायत करते हो, 
और तुम्हें मिले उपहारों के लिए कृतघ्न हो? यदि कोई व्यक्ति किसी ऊँचे स्थान पर पहुँच जाए, जैसे कि मीनार की चोटी पर चढ़ जाए, और उसे एक ऊँचा स्थान मिले, 
और हर कदम पर उसे एक बड़ा उपहार मिले, फिर वह उपहार देने वाले का धन्यवाद न करे और शिकायतपूर्वक पूछे कि मैं और ऊपर क्‍यों नहीं चढ़ा, तो वह कितना 


गलत होगा! उपहारों का कितना कृतघ्न इनकार, कितनी बड़ी मूर्खता होगी, जैसा कि एक पागल भी समझ सकता है! 


हे असंतुष्ट, लोभी, फिजूलखर्च, अपव्ययी, अनुचित शिकायत करने वाले, असावधान मनुष्य! 


यह जान लो कि संतोष लाभदायक है, लोभ हानि पहुँचाने वाली कृतघ्नता है, और मितव्ययिता, दान के प्रति अच्छा और लाभदायक आदर है। जहाँ तक अपव्यय का प्रश्न 


है, वह दान के प्रति कुरूप और हानिकारक अवमानना है। यदि तुममें थोड़ी भी बुद्धि है, तो संतोष करने की आदत डालो, और थोड़े में संतुष्ट रहने का प्रयत्न करो! यदि 


तुम इसे सहन नहीं कर सकते, तो कहो: "हे परम धैर्यवान!" और धैर्य का अनुरोध करो। अपने भाग्य से संतुष्ट रहो और शिकायत मत करो! समझो कि कौन किसके बारे 


में शिकायत कर रहा है, और चुप रहो। यदि तुम्हें शिकायत करनी है, तो अपनी आत्मा के बारे में सर्वशक्तिमान ईश्वर से शिकायत करो, क्योंकि दोष वहीं है। 


दूसरा संकेत 


जैसा कि अठारहवें पत्र के अंतिम प्रकरण के अंत में कहा गया है, सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता की अपनी प्रभुता की गतिविधि के माध्यम से आश्वर्यजनक और 


विस्मयकारी तरीके से लगातार बदलती और नवीनीकृत होती सत्ताओं में बुद्धि का एक उदाहरण इस प्रकार है: 


प्राणियों में क्रियाशीलता और गति भूख, इच्छा, आनंद, प्रेम से उत्पन्न होती है। यह कहा जा सकता है कि सभी क्रियाकलापों में एक प्रकार का आनंद होता है; 
या यह कि क्रियाकलाप एक प्रकार का आनंद है, यहाँ तक कि। आनंद भी पूर्णता की ओर मुड़ता है; वास्तव में, यह एक प्रकार की पूर्णता है। चूँकि क्रियाकलाप पूर्णता, 


आनंद, सौंदर्य को इंगित करता है; और चूँकि अनिवार्य रूप से विद्यमान एक, जो पूर्ण पूर्णता और महिमा का पूर्ण एक है, अपने सार, गुणों में एक हो जाता है, 
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और हर तरह की पूर्णता का नाम देता है; क्योंकि निश्चित रूप से, अनिवार्य रूप से विद्यमान सार के आवश्यक अस्तित्व और 
पवित्रता के लिए उपयुक्त तरीके से, उसकी पूर्ण समृद्धि और आवश्यक आत्मनिर्भरता के लिए उपयुक्त रूप में, उसकी पूर्ण पूर्णता 
और दोष से मुक्ति के लिए उपयुक्त तरीके से, उसके पास एक असीम पवित्र करुणा और अनंत शुद्ध प्रेम है। निश्चित रूप से, उस 
पवित्र करुणा और शुद्ध प्रेम से एक अनंत पवित्र उत्सुकता उत्पन्न होती है; और उस पवित्र उत्सुकता से एक अनंत पवित्र आनंद 
उत्पन्न होता है। और उस पवित्र आनंद से, यदि यह शब्द अनुमेय है, तो एक अनंत पवित्र आनंद उत्पन्न होता है। और इस पवित्र 
आनंद से और प्राणियों की कृतज्ञता और पूर्णता से, जो उसकी शक्ति की गतिविधि के भीतर उनकी क्षमताओं के उद्भव और प्रकट 
होने से उत्पन्न होती है, यदि कोई ऐसा कह सकता है, तो उस परम दयालु और दयालु सार से संबंधित एक अनंत पवित्र संतुष्टि और 
पवित्र गर्व उत्पन्न होता है। यही वह है जो एक असीम गतिविधि को आवश्यक बनाता है। और वह असीम गतिविधि बदले में असीम 
परिवर्तन और रूपांतरण, परिवर्तन और विनाश को आवश्यक बनाती है। और असीम परिवर्तन और रूपांतरण के लिए मृत्यु और 
विलुप्ति, पतन और अलगाव आवश्यक है। 


एक समय में, मुझे मानव विज्ञान और दर्शन द्वारा दिखाए गए लाभ बहुत ही महत्वहीन लगते थे। इससे मुझे समझ में आया 
कि ऐसा दर्शन केवल व्यर्थता की ओर ले जाता है। परिणामस्वरूप, प्रमुख दार्शनिक या तो प्रकृति के दलदल में गिर जाते हैं, या वे 
सोफिस्ट बन जाते हैं, या वे ईश्वरीय ज्ञान और विकल्प को नकार देते हैं, या वे सृष्टिकर्ता को "स्व-आवश्यक" कहते हैं। 


उस समय, ईश्वरीय दया ने मेरी सहायता के लिए सर्वज्ञ का नाम भेजा, और इसने मुझे प्राणियों के महान उद्देश्य दिखाए। 
यानी, हर प्राणी, हर कलाकृति, सचेत प्राणियों के अध्ययन के लिए एक प्रभु का संदेश है। इस उद्देश्य ने मुझे एक साल तक संतुष्ट 
रखा। 


फिर मेरे सामने प्राणियों की कला के चमत्कार प्रकट हुए, और पहला उद्देश्य अधूरा लगने लगा। एक और, बहुत बड़ा उद्देश्य स्पष्ट हुआ, जो यह था कि प्राणियों का मुख्य 


उद्देश्य अपने निर्माता की ओर देखना है। मैंने समझा कि इसमें प्राणियों द्वारा उनकी कला की पूर्णता, उनके नामों की कढ़ाई, उनकी बुद्धि के अलंकरण और उनकी दया 
के उपहारों को उनकी नज़र में प्रस्तुत करना शामिल है; यह उनका अस्तित्व उनकी सुंदरता और पूर्णता का दर्पण है। इस उद्देश्य ने मुझे लंबे समय तक संतुष्ट किया, फिर 


कला और चीजों के निर्माण में आश्वर्यजनक गतिविधि के भीतर अत्यंत तेज़ परिवर्तनों और रूपांतरणों में दिव्य शक्ति और प्रभुत्व (सुनात-इ-रुबियत) के गुणों के चमत्कार 


स्पष्ट होने लगे। पहला उद्देश्य भी अपर्याप्त लगने लगा। मैंने समझा कि एक आवश्यकता 


। मानव विज्ञान और दर्शन उन दर्शनों को संदर्भित करता है जो मानवीय तर्क से प्राप्त होते हैं और जो ईश्वरीय रहस्योद्धाटन के बजाय विज्ञान को सत्य 
का स्रोत और माप मानते हैं। [ट्र.] 
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इस कारण, एक प्रेरणा, उस दूसरे लक्ष्य जितनी ही महत्वपूर्ण थी। तभी इस दूसरे संकेत में कारण और आगे आने वाले संकेतों में उद्देश्य 
स्पष्ट हुए। 

मुझे यह बात पूरी तरह से यकीन के साथ बताई गई कि ब्रह्मांड में ईश्वरीय शक्ति की सक्रियता और प्राणियों की निरंतर बाढ़ इतनी 
सार्थक है कि उनके माध्यम से सर्वज्ञ निर्माता ब्रह्मांड में प्राणियों के सभी क्षेत्रों को बोलने के लिए मजबूर करता है। यह ऐसा है जैसे कि 
धरती और आसमान के प्राणी और उनकी गति और क्रियाएँ उनकी वाणी के शब्द हैं; उनकी गति ही उनकी वाणी है। यानी, गतिविधि 
से उत्पन्न होने वाली गति और गिरावट ईश्वर की महिमा करने वाली वाणी है। ब्रह्मांड में गतिविधि ब्रह्मांड की मूक वाणी और उसके 
विभिन्न प्राणियों की वाणी है; उनका बोलना है। 


तीसरा संकेत 


वस्तुएँ अस्तित्वहीन नहीं होतीं, बल्कि वे शक्ति के क्षेत्र से ज्ञान के क्षेत्र में जाती हैं; वे प्रकट जगत से अदृश्य जगत में जाती हैं; वे 
परिवर्तन और क्षणभंगुरता की दुनिया से प्रकाश और शाश्वतता की दुनिया में जाती हैं। वास्तव में, वस्तुओं में सौंदर्य और पूर्णता दिव्य 
नामों से संबंधित हैं और उनकी छाप और अभिव्यक्तियाँ हैं। चूँकि नाम शाश्वत हैं और उनकी अभिव्यक्तियाँ शाश्वत हैं, इसलिए निश्चित 
रूप से उनकी छापें नवीनीकृत, ताज़ा और सुंदर बनाई जाएँगी। वस्तुएँ अस्तित्वहीन नहीं होतीं; उनके सापेक्ष निर्धारण बदल जाते हैं; 
उनकी वास्तविकताएँ, सार और पहचान, जिनसे उनकी सुंदरता और मनोहरता, दीप्ति और पूर्णता निकलती है, स्थायी हैं। 


जिन प्राणियों में आत्मा नहीं है, उनकी सुन्दरता सीधे ईश्वरीय नामों से सम्बन्धित है; सम्मान उनका है; प्रशंसा उनकी है; सुन्दरता 
उनकी है; प्रेम उन्हीं को जाता है; उन दर्पणों के बदलने से उन्हें कोई हानि नहीं होती। 


जिन प्राणियों में आत्मा तो है, लेकिन बुद्धि नहीं है, उनके लिए मृत्यु विलुप्त होने या अस्तित्वहीन होने की ओर प्रस्थान नहीं है; 
यह भौतिक अस्तित्व और जीवन के अशांत कर्तव्यों से मुक्ति है। प्राणी अपने द्वारा किए गए कर्तव्यों के फल को अपनी आत्माओं को 
सौंप देते हैं। ईश्वरीय नाम पर भरोसा करके, उनकी अमर आत्मा बनी रहती है; वास्तव में, वे अपने योग्य सुख प्राप्त करते हैं। 


जिन प्राणियों में आत्मा और बुद्धि दोनों होती हैं, उनके लिए मृत्यु वैसे भी अनंत सुख की यात्रा है, शाश्चत क्षेत्र की यात्रा है, जो 
पूर्णता, भौतिक और अभौतिक का स्रोत है, और सर्वज्ञ निर्माता के ऐसे अन्य निवास स्थानों की यात्रा है जैसे मध्यवर्ती क्षेत्र समानताओं 
की दुनिया और आत्मा की दुनिया, जो सुंदरता और चमक में इस दुनिया से आगे हैं। उनके जाने से उनकी मृत्यु नहीं होती और 


विलुप्ति, अलगाव और गैर-अस्तित्व तक नहीं, बल्कि उनकी पूर्णता प्राप्त करने तक। 
संक्षेप में: चूँकि सर्व-महिमावान निर्माता मौजूद है और वह शाश्वत है, और 
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चूँकि उसके गुण और नाम शाश्वत और चिरस्थायी हैं; निश्चित रूप से उसके नामों की अभिव्यक्तियाँ और छापें नवीनीकृत होती हैं, 
जिससे उन्हें एक प्रकार की शाश्वतता प्राप्त होती है; वे नष्ट नहीं होते और न ही गायब हो जाते हैं; वे क्षणभंगुर नहीं होते और न ही 
अस्तित्वहीन हो जाते हैं। यह स्पष्ट है कि अपनी मानवता के कारण, मनुष्य अधिकांश अन्य प्राणियों से जुड़ा हुआ है; वह उनके सुख 
से प्रसन्न होता है और उनके विनाश से दुखी होता है। वह जीवित प्राणियों, विशेष रूप से मानव जाति और विशेष रूप से उन पूर्णता 
वाले लोगों के दुख से अधिक दुखी होता है, जिनसे वह प्यार करता है और प्रशंसा करता है; और उनकी खुशी से उसकी खुशी और 
भी अधिक होती है। एक प्यारी माँ की तरह, वह उनकी खुशी और आराम के लिए अपनी खुशी और आराम भी त्याग देता है। इस 
प्रकार, कुरान और विश्वास के रहस्य के प्रकाश के माध्यम से, सभी विश्वासी - अपनी डिग्री के अनुसार - अन्य प्राणियों की खुशी से, 
और उनके निरंतर अस्तित्व और शून्यता से बचाए जाने और उनके मूल्यवान प्रभु के संदेश होने से खुश हो सकते हैं; वे दुनिया 
जितनी व्यापक रोशनी प्राप्त कर सकते हैं। हर कोई अपनी डिग्री के अनुसार इस रोशनी से लाभ उठा सकता है। जहाँ तक गुमराह 
लोगों की बात है, तो वे अपनी पीड़ा के अलावा प्राणियों के विनाश, उनकी क्षणभंगुरता और स्पष्ट रूप से अस्तित्वहीनता में भेजे 
जाने से दुखी होते हैं - और अगर उनमें आत्मा है, तो उनके दुख से भी। यानी, उनका अविश्वास उनके संसार को अस्तित्वहीनता से 
भर देता है; यह उनके सिर पर खाली कर देता है, जिससे वे वहाँ जाने से पहले नरक में चले जाते हैं। 


चौथा संकेत 


जैसा कि हमने कई स्थानों पर कहा है, एक सम्राट के पास सुल्तान, खलीफा, न्यायाधीश और सेनापति जैसी उपाधियों से निकलने वाले विभिन्न कार्यालय 
और विभाग होते हैं। उसी तरह, सर्वशक्तिमान ईश्वर के सबसे सुंदर नामों में असंख्य विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियाँ हैं। सभी विभिन्न प्रकार के प्राणी अभिव्यक्तियों 
की विविधताओं से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार, इस तथ्य के आधार पर कि सुंदरता और पूर्णता के प्रत्येक धारक के पास उसकी सुंदरता और पूर्णता को देखने और 
प्रदर्शित करने की एक सहज इच्छा होती है, नाम - क्योंकि वे स्थिर और शाश्वत हैं - सबसे शुद्ध और पवित्र सार के कारण स्थायी रूप से प्रदर्शित होना चाहते हैं। 
दूसरे शब्दों में, वे अपनी छाप देखना चाहते हैं; अर्थात्‌, अपनी कढ़ाई के दर्पणों में अपनी सुंदरता की अभिव्यक्ति और अपनी पूर्णता का प्रतिबिंब देखना चाहते हैं; 
अर्थात्‌, ब्रह्मांड की शक्तिशाली पुस्तक और प्राणियों के विविध संदेशों को हर पल नवीनीकृत करना यानी एक ही पन्ने पर हज़ारों अलग-अलग संदेश लिखना और 
हर संदेश को पवित्र सार, सबसे शुद्ध और पवित्र व्यक्ति की साक्षी दृष्टि के सामने प्रदर्शित करना, जो कि संकेतित है; और इसके अलावा, उन्हें संवेदनशील प्राणियों 
की ध्यानपूर्ण निगाहों के सामने प्रदर्शित करना और उन्हें उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करना। निम्नलिखित कविता पर विचार करें, जो इस सत्य की ओर संकेत करती 
हैः 
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संसार की पुस्तक के पत्ते असंख्य प्रकार के हैं, 

इसके अक्षर और शब्द भी अनंत संख्या में हैं; 

वास्तविकता की संरक्षित पट्टिका के कार्यक्षेत्र पर अंकित, 

एक मूर्त सार्थक शब्द, संसार में प्रत्येक प्राणी है। 

ब्रह्माण्ड की रेखाओं का अध्ययन करें; क्योंकि वे आपके लिए परम सत्ता की ओर से संदेश हैं। 
विधानसभा। 


पांचवां संकेत 


पांचवां चिह्न दो बिंदुओं से मिलकर बना है। 

पहला बिंदु: चूँकि सर्वशक्तिमान ईश्वर मौजूद है, इसलिए सब कुछ मौजूद है। चूँकि उनका सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ एक संबंध 
है, इसलिए सभी चीज़ें हर चीज़ के लिए मौजूद हैं। क्योंकि एकता के रहस्य के माध्यम से, अनिवार्य रूप से विद्यमान एक के साथ 
अपने संबंध के माध्यम से, सभी प्राणी सभी अन्य प्राणियों से जुड़ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि एकता के रहस्य के माध्यम से, 
प्रत्येक प्राणी जो अनिवार्य रूप से विद्यमान एक के साथ अपने संबंध को जानता है, या जिसका संबंध ज्ञात है, सभी प्राणियों से जुड़ 
जाता है क्योंकि वे उससे जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि उस संबंध के आधार पर, सभी प्राणी अस्तित्व के अनंत प्रकाश को 
प्रकट कर सकते हैं। उस संबंध में, उनके लिए कोई अलगाव या मृत्यु नहीं है। एक पल के लिए जीने से अस्तित्व के असंख्य प्रकाश 
उत्पन्न होते हैं। जबकि अगर ऐसा कोई संबंध नहीं है या यह ज्ञात नहीं है, तो प्राणी या व्यक्ति अनंत अलगाव और मृत्यु को प्रकट करता 
है। क्योंकि हर प्राणी के सामने जिसके साथ वह जुड़ सकता था, वह अलगाव, एक बिछड़न, एक मृत्यु के संपर्क में आता है। यानी, वह 
अपने व्यक्तिगत अस्तित्व को गैर-अस्तित्व और अलगाव के अंतहीन उदाहरणों से बोझिल करता है। अगर वह दस लाख साल तक भी 
(बिना किसी संबंध के) अस्तित्व में रहे, तो यह ऊपर बताए गए संबंध के साथ एक पल के लिए जीने के बराबर नहीं होगा। वास्तविकता 
के लोगों (एहल-ए हकीकत) ने इसलिए कहा है: "एक क्षण के लिए प्रबुद्ध अस्तित्व एक लाख साल के लाभहीन अस्तित्व से बेहतर 
है।" यह भी इसी वजह से है कि वास्तविकताओं के सत्यापनकर्ताओं (एहल-ए तहकीक) ने कहा है: "अस्तित्व की रोशनी अनिवार्य 
रूप से विद्यमान एक को पहचानने के माध्यम से स्पष्ट हो जाती है।" यानी: ब्रह्मांड को स्वर्गदूतों, आत्मिक प्राणियों और बुद्धिमान 
प्राणियों से भरा हुआ देखा जाता है, जो अस्तित्व की रोशनी में नहाए हुए हैं। जबकि उनके बिना, अस्तित्वहीनता का अंधेरा और मृत्यु 
और अलगाव की पीड़ा सभी प्राणियों को घेर लेती है। इस तरह के दृष्टिकोण से, दुनिया एक खाली, उजाड़ बंजर भूमि प्रतीत होती है। 


दरअसल, एक पेड़ के सभी फलों का दूसरे सभी फलों के साथ एक रिश्ता होता है और चूँकि इस रिश्ते के ज़रिए वे सभी दोस्त 
और भाई होते हैं, इसलिए उनमें से हर एक का अपने-अपने हिसाब से आकस्मिक अस्तित्व होता है। लेकिन अगर पेड़ से एक फल 
तोड़ लिया जाए, तो वह दूसरे सभी फलों के सामने अलग हो जाता है और मर जाता है; वे सभी उसके लिए अस्तित्वहीन हो जाते हैं; 
वह बाहरी अस्तित्वहीनता के परिणामस्वरूप अंधेरे में रहता है। 
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ठीक उसी तरह, जहाँ तक वे एक शाश्वत रूप से प्रार्थित एक की शक्ति से जुड़े हैं, सभी चीजें हर चीज के लिए मौजूद हैं। इस 
तरह के संबंध की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप सभी चीजें बाहरी रूप से अस्तित्वहीन हो जाती हैं। 


तो इस निशानी से ईमान की रोशनी की विशालता और गुमराही के भयानक अंधकार को देखो। यानी ईमान इस निशानी में 
वर्णित उच्च सत्य का प्रतीक है; और ईमान के ज़रिए इसका लाभ उठाया जा सकता है। ईमान के अभाव में जिस तरह अंधे, बहरे, गूंगे 
और मूर्ख के लिए सब कुछ अस्तित्वहीन है, उसी तरह ईमान के बिना भी सब कुछ अस्तित्वहीन और अंधकारमय है। 


दूसरा बिन्दु: दुनिया और सभी चीजों के तीन चेहरे हैं: 
पहला चेहरा ईश्वरीय नामों को देखता है और उनका दर्पण है। मृत्यु, अलगाव और अस्तित्वहीनता इस चेहरे पर अतिक्रमण नहीं 
कर सकते; बल्कि यह नवीनीकरण और नए सिरे से निर्माण को प्रकट करता है। 


दूसरा चेहरा परलोक की ओर देखता है और अनंत काल की दुनिया को देखता है; यह उसका कृषि योग्य क्षेत्र है। यहाँ, स्थायी 
फल और उपज उगाई जाती है। यह अनंत काल की सेवा करता है और क्षणभंगुर चीजों को शाश्वत बना देता है। इस चेहरे पर भी मृत्यु 
और पतन नहीं है, बल्कि जीवन और अनंत काल की अभिव्यक्तियाँ हैं। 


तीसरा मुख क्षणभंगुर प्राणियों की ओर देखता है, अर्थात हम पर। यह क्षणभंगुर प्राणियों और अपनी आत्मा की मनमानी करने 
वालों का प्रिय है; चेतन लोगों के लिए व्यापार का स्थान है; कर्तव्य-निर्वाह करने वालों के लिए परीक्षण और परीक्षा का क्षेत्र है। 


इस प्रकार, इस तीसरे चेहरे पर क्षणभंगुरता और पतन, मृत्यु और विलुप्ति के दर्द और घावों के लिए मरहम और इलाज, इसके आंतरिक चेहरे में जीवन और 
शाश्वतता की अभिपव्यक्तियाँ हैं। 


संक्षेप में: प्राणियों की यह बाढ़, ये भ्रमणशील प्राणी, सृष्टि और अस्तित्व के अनिवार्यतः विद्यमान प्रकाश के नवीकरण के लिए 
घूमते दर्पण और अभिव्यक्ति के नित्य-परिवर्तनशील स्थान हैं। 
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दूसरा स्टेशन 


[दूसरे स्टेशन में एक परिचय और पाँच संकेत शामिल हैं। 
परिचय में दो विषय हैं।] 


पहला विषय: निम्नलिखित पाँच संकेतों में से प्रत्येक में एक तुलना है, जिसे एक सुस्त, छोटी दूरी की दूरबीन के रूप में लिखा 
गया है, जिसके साथ प्रभुत्व के गुणों का निरीक्षण किया जा सकता है। तुलनाएँ उन गुणों की वास्तविकता को समाहित नहीं कर 
सकती हैं; वे उन्हें घेर नहीं सकती हैं और उनका माप नहीं हो सकती हैं, लेकिन वे उन्हें देखने में सहायता कर सकती हैं। तुलनाओं 
में या पिछले संकेतों में कोई भी वाक्यांश या अभिव्यक्ति, जो सबसे शुद्ध और पवित्र सार के गुणों के लिए अनुपयुक्त है, तुलनाओं 
का दोष है। 


उदाहरण के लिए, हमारे द्वारा ज्ञात आनंद, हर्ष और संतुष्टि के अर्थ पवित्र गुणों को व्यक्त नहीं कर सकते हैं; बल्कि प्रत्येक 
एक वेधशाला को इंगित करता है और चिंतनशील विचार के लिए सहायक है। साथ ही, एक छोटे से उदाहरण में प्रभुत्व के एक 
व्यापक, शक्तिशाली कानून की नोक को दिखाकर, प्रत्येक प्रभुत्व के गुणों में मौजूद कानून की वास्तविकता को साबित करता है। 
उदाहरण के लिए, ऐसा कहा जाता है कि एक फूल अपने पीछे हजारों अस्तित्वों को छोड़कर अस्तित्व से विदा हो जाता है। यह 
प्रभुत्व के एक शक्तिशाली नियम को प्रदर्शित करता है जो वसंत के सभी प्राणियों, वास्तव में, पूरी दुनिया में लागू है। 


हाँ, जिस नियम के द्वारा सर्व-दयालु सृष्टिकर्ता पक्षी के पंखों वाले वस्त्र को बदलता और नया बनाता है, उसी नियम के द्वारा सर्व-बुद्धिमान सृष्टिकर्ता हर वर्ष 
पृथ्वी के गोले के वस्त्र को नया बनाता है। उसी नियम के द्वारा, वह हर शताब्दी में दुनिया के आकार को बदलता है। और उसी नियम के द्वारा, वह मृतकों के 
पुनरुत्थान पर ब्रह्मांड के रूप को बदल देगा। 


जिस नियम के तहत वह मेवलेवी दरवेशों जैसे कणों को चलाता है, उसी नियम के तहत वह पृथ्वी को भी घुमाता है, जैसे 
कोई आनंदित मेवलेवी दरवेश 'समा' नृत्य करने के लिए ऊपर उठता है। और उसी नियम के तहत वह दुनियाओं को घुमाता है और 
सौरमंडल को अंतरिक्ष में भ्रमण कराता है। 


जिस भी नियम के ज़रिए वह आपके शरीर की कोशिकाओं में कणों को नवीनीकृत, मरम्मत और विघटित करता है, उसी 
नियम के ज़रिए वह हर साल आपके बगीचे को नवीनीकृत करता है, हर मौसम में इसे कई बार नया बनाता है। और उसी नियम के 
ज़रिए, वह हर वसंत में धरती के चेहरे को नवीनीकृत करता है, उसके चेहरे पर एक नया पर्दा डालता है। 


जिस भी नियम के द्वारा वह सर्वशक्तिमान निर्माता एक मक्खी को जीवित करता है, उसी नियम के द्वारा वह आपकी खिड़की 
के सामने लगे हुए प्लेन-वृक्ष को भी जीवित कर देता है। 
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वह हर बसंत ऋतु में पृथ्वी को जीवित करता है; और उसी नियम के द्वारा वह बसंत ऋतु में पृथ्वी के गोले को जीवित करता है; और उसी 
नियम के द्वारा वह पुनरुत्थान के समय प्राणियों को भी जीवित करेगा। 
कुरान इस आयत के माध्यम से इसका संकेत करता है, 


तुम्हारी रचना और तुम्हारा पुनरुत्थान एक आत्मा के समान है। (3:28) 


और इसी तरह आप आगे भी उदाहरण बना सकते हैं। 
इस प्रकार के प्रभुत्व के अनेक नियम हैं जो कण-कण से लेकर सम्पूर्ण विश्व पर लागू हैं। प्रभुत्व की गतिविधियों के भीतर इन नियमों 
की विशालता पर विचार करें; उनकी व्यापकता पर ध्यानपूर्वक ध्यान दें और उनके भीतर एकता का अर्थ देखें। 


यह समझिए कि प्रत्येक नियम ईश्वरीय एकता का प्रमाण है। हाँ, चूँकि ये सभी असंख्य और विशाल नियम ज्ञान और इच्छा की अभिव्यक्तियाँ 
हैं, और चूँकि वे दोनों एक ही और सर्वव्यापी हैं, इसलिए वे निर्माता की एकता, ज्ञान और इच्छा के लिए निश्चित प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। 


इस प्रकार, शब्दों में की गई अधिकांश तुलनाएँ छोटे-छोटे उदाहरणों के माध्यम से इन जैसे कानूनों की युक्तियों को दर्शाती हैं, और ऐसा 
करके, दावा किए गए मामले में उसी कानून के अस्तित्व की ओर इशारा करती हैं। चूँकि कानून के अस्तित्व को तुलना के माध्यम से प्रदर्शित 
किया जाता है, इसलिए यह दावे को तार्किक प्रमाण के रूप में स्पष्ट रूप से साबित करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शब्दों में की गई 
अधिकांश तुलनाओं को स्पष्ट प्रमाण और कुछ तर्क माना जाना चाहिए। 


दूसरा विषय: जैसा कि दसवें वचन के दसवें सत्य में वर्णित है, एक पेड़ पर जितने भी फूल और फल होते हैं, उनमें से प्रत्येक का उद्देश्य, उद्देश्य और उस 
संख्या के अनुसार ज्ञान के उदाहरण होते हैं। ज्ञान के ये उदाहरण तीन प्रकार के होते हैं: 


एक प्रकार के लोग सृष्टिकर्ता की ओर देखते हैं और उसके नामों की कढ़ाई प्रदर्शित करते हैं। 
दूसरा प्रकार बुद्धिमान और सचेत प्राणियों की ओर देखता है, और उनके दृष्टिकोण में, वस्तुएं मूल्यवान संदेश और अर्थपूर्ण शब्द हैं। 


दूसरा प्रकार स्वयं सत्ता को, उसके अपने जीवन और स्थायित्व को देखता है; और यदि 
मनुष्य के लिए लाभदायक होने के साथ-साथ इसमें बुद्धिमत्ता के उदाहरण भी हैं। 

एक समय, जब मैं इस बात पर विचार कर रहा था कि सभी प्राणियों के इतने सारे लक्ष्य कैसे होते हैं, तो अरबी में निम्नलिखित वाक्यांश 
मेरे दिमाग में आए, जो निम्नलिखित संकेतों के आधार बनाने वाले नोटों की तरह, उन सार्वभौमिक उद्देश्यों की ओर संकेत करते हैं: 


ये महिमामय प्राणी उसकी सृजनात्मकता के प्रकाश की अभिव्यक्ति के नवीकरण के लिए अभिव्यक्ति के प्रवाहित स्थान और 
घूमते दर्पण हैं - 

उसकी जय हो! - उनके सापेक्ष निर्धारणों को बदलने के माध्यम से, * सबसे पहले, समानता की दुनिया में उनके सुंदर अर्थों 
और उनकी पहचान को संरक्षित करके; * दूसरे, अदृश्य की दुनिया और सृष्टि की बुनाई से संबंधित सत्य का निर्माण करके 
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* तीसरा, परलोक के फलों को फैलाना और अनन्त चित्रमालाओं का प्रकाशन करना; * चौथा, प्रभु की महिमा का बखान करना और 
ईश्वरीय नामों की आवश्यकता को बताना; पांचवां, ताकि ईश्वरीय गुण स्पष्ट हो जाएं और ईश्वरीय ज्ञान के पहलू प्रकट हो जाएं। 


ये पांच खंड उन संकेतों के आधार हैं जिनकी चर्चा हम नीचे करेंगे। 
हां, सभी प्राणियों और खास तौर पर जीवित प्राणियों के पास पांच स्तरों पर अलग-अलग लक्ष्य और ज्ञान और उद्देश्यों के उदाहरण होते हैं। जैसे एक 
पेड़ एक के ऊपर एक शाखाओं पर फल पैदा करता है, वैसे ही सभी जीवित प्राणियों के पास लक्ष्य और उद्देश्यों के पांच अलग-अलग स्तर होते हैं। 


हे क्षणभंगुर मनुष्य! यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा छोटा सा बीज-रूपी सत्य एक अनन्त फल देने वाले वृक्ष में परिवर्तित हो जाए, तथा पांच 
संकेतों में बताए गए दस प्रकार के फल और दस प्रकार के लक्ष्य प्राप्त हो जाएं, तो सच्ची श्रद्धा प्राप्त करो। अन्यथा, उन सभी से वंचित होने के साथ- 
साथ तुम उस बीज में दबकर सड़ जाओगे! 


पहला संकेत 


पहला: उनके सापेक्ष निर्धारणों को बदलकर, और उन्हें संरक्षित करके 
उनके सुंदर अर्थ और समानता की दुनिया में उनकी पहचान। 

यह खंड निम्नलिखित को व्यक्त करता है: यद्यपि कोई प्राणी [बाहरी] अस्तित्व से प्रस्थान करने के बाद स्पष्टत: 
गैर-अस्तित्व में विलीन हो जाता है, फिर भी उसने जो अर्थ व्यक्त किए हैं 
संरक्षित और चिरस्थायी हैं। इसकी पहचान, रूप और आवश्यक प्रकृति भी समानता की दुनिया में, संरक्षित गोलियों पर, जो समानता की दुनिया के 
नमूने हैं, और यादों में, जो संरक्षित गोलियों के नमूने हैं, संरक्षित हैं। यानी, प्राणी अपना दृश्यमान अस्तित्व खो देता है और सैकड़ों अमूर्त अस्तित्व और 
ज्ञान में अस्तित्व प्राप्त करता है। 


उदाहरण के लिए, प्रिंटिंग प्रेस में किसी पृष्ठ को छापने के लिए टाइप को सेट और व्यवस्थित किया जाता है। फिर जब पृष्ठ कई पृष्ठों पर अपना 
रूप और पहचान दे चुका होता है और कई लोगों के मन में अपने अर्थ प्रकट कर चुका होता है, तो टाइप की व्यवस्था बदल दी जाती है। क्योंकि 
इसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती और अन्य पृष्ठों को छापना पड़ता है। 


ठीक उसी तरह, ईश्वरीय निर्धारण की कलम पृथ्वी के प्राणियों, खास तौर पर पौधों को स्थापित और व्यवस्थित करती है। ईश्वरीय शक्ति उन्हें 
वसंत के पृष्ठ पर बनाती है। फिर उनके सुंदर अर्थों को व्यक्त करने के लिए और उनके रूपों और पहचानों को अदृश्य दुनिया के खातों में पारित करने 
के लिए, उदाहरण के लिए समानताओं की दुनिया, ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता है कि व्यवस्था को बदला जाए। इस तरह, पृथ्वी के पृष्ठ पर 
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दूसरा, भविष्य के वसंत के बारे में लिखा जा सकता है और उसके अस्तित्व भी अपने अर्थ व्यक्त कर सकते हैं। 
दूसरा संकेत 

दूसरा, अदृश्य जगत और संरक्षित पट्टिका की बुनाई से संबंधित सत्य का निर्माण करना। 

यह खंड दर्शाता है कि अस्तित्व से विदा होने से पहले, हर चीज़, चाहे वह विशेष हो या सार्वभौमिक, और विशेष रूप से 
जीवित प्राणी, अदृश्य से संबंधित कई सत्य उत्पन्न करते हैं। इसी तरह वे अपने जीवन के चरणों की संख्या के अनुसार 


समानताओं की दुनिया की पट्टियों और नोटबुक पर उन्हें पीछे छोड़ जाते हैं। उनके जीवन के इतिहास और उनके सार्थक रूपों 
को अंकित किया जाता है और वे आत्मिक प्राणियों के लिए अध्ययन की वस्तु बन जाते हैं। 


उदाहरण के लिए, एक फूल अस्तित्व से चला जाता है, लेकिन अपने सैकड़ों बीजों में अपनी मूल प्रकृति को पीछे छोड़ने के 
साथ-साथ, वह अपने हजारों रूपों को छोटी संरक्षित पट्टियों और स्मृतियों में छोड़ जाता है, जो संरक्षित पट्टियों के छोटे नमूने हैं। 


और अपने जीवन के सभी चरणों में यह सचेत प्राणियों को दिव्य नामों की कढ़ाई और उसके द्वारा व्यक्त प्रभुतापूर्ण महिमा का 
अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है; फिर यह चला जाता है। 


इसी तरह, वसंत ऋतु धरती के मुखमंडल में सुंदर ढंग से गढ़े गए प्राणियों से सजा हुआ एक फूल है; यह जाहिर तौर पर मर जाता है और अस्तित्वहीन हो जाता 


है, लेकिन इसके स्थान पर यह अपने बीजों की संख्या के अनुसार अदृश्य से संबंधित सत्यों को, अपने फूलों की संख्या के अनुसार समानताओं की दुनिया में अपनी 


पहचानों को, और अपने प्राणियों की संख्या के अनुसार प्रभुतापूर्ण ज्ञान के उदाहरणों को छोड़ जाता है; केवल तभी यह हमसे छिपा रहता है। इसके अलावा, यह अपने 


मित्रों, अन्य झरनों के लिए जगह बनाता है, ताकि वे आकर अपना कर्तव्य निभा सकें। कहने का तात्पर्य यह है कि वसंत बाहरी अस्तित्व से विहीन हो जाता है, और अर्थ 
में हजारों अस्तित्वों से आच्छादित हो जाता है। 


तीसरा संकेत 


तीसरा, परलोक के फलों को फैलाना और अनन्तकाल का प्रकाशन करना 
पैनोरमा. 

इस खंड में कहा गया है कि दुनिया एक कार्यक्षेत्र और कृषि योग्य क्षेत्र है जो परलोक के बाजार के लिए उपयुक्त फसलें उगाता 
है। हमने कई शब्दों में साबित किया है कि जिस तरह जिन्न और इंसान परलोक के बाजार में अपने काम भेजते हैं, उसी तरह दुनिया के 
दूसरे प्राणी परलोक के लिए कई काम करते हैं और उसके लिए कई फसलें उगाते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि धरती उनके लिए 
यात्रा करती है, या यह भी कहा जा सकता है कि यह उसका उद्देश्य है। यह प्रभु का जहाज एक साल में चौबीस हज़ार साल की दूरी 
तय करता है, जो पुनरुत्थान के क्षेत्र को घेरता है। 
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उदाहरण के लिए, जन्नत के लोग इस दुनिया में अपने कारनामों को याद करके एक दूसरे को बताना चाहेंगे। वे उन कारनामों 
की तस्‍वीरें और तस्वीरें देखने के लिए बेहद उत्सुक होंगे और अगर वे उन्हें सिनेमा के पर्दे की तरह देख पाएँ तो उन्हें बहुत मज़ा 
आएगा। नतीजतन, जैसा कि आयत में कहा गया है, 


[आनन्दपूर्वक] सिंहासनों पर एक दूसरे का सामना करते हुए [गरिमा के] (5:47; 37:44) 


संकेत करता है कि स्वर्ग में, आनंद और खुशी का क्षेत्र, सांसारिक रोमांच और सांसारिक घटनाओं के दृश्य, अनन्त पैनोरमा के बीच 
याद किए जाएंगे। 

इस प्रकार, इस दुनिया के सुंदर प्राणी क्षण भर के लिए प्रकट होते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, और एक के बाद एक लगातार 
चलते रहते हैं, जो अनंत काल के दृश्यों का निर्माण करने वाली फैक्ट्रियाँ और कार्यशालाएँ प्रतीत होती हैं। उदाहरण के लिए, 
क्षणभंगुर स्थितियों को स्थायित्व देने और भविष्य के लोगों के लिए स्मृति चिन्ह छोड़ने के लिए, वर्तमान सभ्यता के लोग सुंदर या 
विचित्र घटनाओं की छवियों को रिकॉर्ड करते हैं और उन्हें सिनेमा स्क्रीन के माध्यम से भविष्य के लिए उपहार के रूप में प्रस्तुत 
करते हैं; वे अतीत को वर्तमान और भविष्य में दिखाते हैं, और उसे अपने में शामिल करते हैं। 


ठीक उसी तरह, वसंत और इस दुनिया के प्राणियों का सर्वज्ञ निर्माता उनके संक्षिप्त जीवन के उद्देश्यों को दर्ज करता है, जो 
उस दुनिया में अनंत काल की दुनिया की ओर देखते हैं। वह शाश्षत क्षेत्र में अनंत दृश्यों में उनके द्वारा अपने जीवन के चरणों में किए 
गए महत्वपूर्ण कर्तव्यों और दिव्य चमत्कारों को दर्ज करता है, जैसा कि उनके सर्वज्ञ, सर्व-दयालु और प्रेममय नामों की आवश्यकता 
है। 


चौथा संकेत 


चौथा, प्रभुतापूर्ण महिमा की घोषणा करना और ईश्वरीय नामों की आवश्यकताओं को बताना। 


इस खंड में बताया गया है कि अपने जीवन के विभिन्न चरणों में, प्राणी कई प्रकार के प्रभु महिमामंडन करते हैं। वे विभिन्न स्थितियों को भी प्रदर्शित करते हैं 
जिनकी दिव्य नामों को आवश्यकता होती है और जिनकी आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, सर्व-दयालु का नाम दयालु होने की इच्छा रखता है। प्रदाता का 
नाम जीविका देने की आवश्यकता रखता है। दयालु का नाम अनुग्रह प्रदान करने की आवश्यकता रखता है। और इसी तरह; सभी दिव्य नामों को किसी न किसी 
चीज़ की आवश्यकता होती है और इसकी आवश्यकता होती है। इस प्रकार, अपने जीवन और अस्तित्व के माध्यम से नामों की आवश्यकताओं को प्रदर्शित करने 
के अलावा, सभी जीवित प्राणी अपने सदस्यों और क्षमताओं की संख्या के अनुसार सर्व-बुद्धिमान निर्माता की महिमा करते हैं। 


उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति स्वादिष्ट फल खाता है जो उसके पेट में घुल जाता है और स्पष्टत: नष्ट हो जाता है, लेकिन 
वे दोनों उसके शरीर की सभी कोशिकाओं के साथ-साथ उसके मस्तिष्क में भी गतिविधि से उत्पन्न आनंद और उत्सुकता पैदा 
करते हैं। 
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भोजन में मुंह और पेट दोनों शामिल हैं, और इसमें उसके जीवन और शरीर के हर हिस्से का पोषण करने और उसके जीवन को जारी 
रखने जैसे ज्ञान के बहुत से उदाहरण शामिल हैं। और भोजन खुद ही वनस्पति अस्तित्व से मानव जीवन के स्तर तक बढ़ता है; यह 
प्रगति करता है। 

ठीक उसी तरह, जब प्राणी मृत्यु के पर्दे के पीछे छिपे होते हैं, तो अपने स्थानों पर बने रहने वाले अपने बहुत से गौरवों के 
अलावा, वे दिव्य नामों को नामों की बहुत सी कढ़ाई और आवश्यकताओं को सौंप देते हैं। यानी, वे उन्हें एक शाश्वत अस्तित्व को सौंप 
कर चले जाते हैं। अगर, तब, जब एक क्षणभंगुर और 


अस्थायी अस्तित्व के चले जाने पर, हजारों अस्तित्वों में से एक प्रकार की स्थायित्वता प्रकट करते हुए, क्या यह कहा जा सकता है 
कि उस वस्तु पर दया की जानी चाहिए, या यह सब व्यर्थ था, या वह प्यारा प्राणी क्यों चला गया; क्या इस पर शिकायत की जा 
सकती है? क्योंकि दया, बुद्धि और प्रेम जो इसे देखते हैं, उन्हें इसकी आवश्यकता थी और इसे ऐसा होना आवश्यक था। 


अन्यथा हज़ारों लाभ त्यागने पड़ेंगे ताकि एक भी हानि न हो; ऐसी स्थिति में हानि हज़ार गुना हो जाएगी। अर्थात्‌, सर्व-दयालु, सर्व- 
ज्ञानी और प्रेममय के नाम मृत्यु और वियोग के विरोधी नहीं हैं; बल्कि, वे इसकी माँग करते हैं और इसे अनिवार्य बनाते हैं। 


पांचवां संकेत 
पांचवां, ताकि दिव्य गुण स्पष्ट हो जाएं और दिव्य ज्ञान के पहलू प्रकट हो जाएं। 


इस खंड में कहा गया है कि दृश्यमान अस्तित्व से विदा होने पर, प्राणी और विशेष रूप से जीवित प्राणी अपने पीछे कई स्थायी 
चीजें छोड़ जाते हैं। जैसा कि दूसरे संकेत में वर्णित है, प्रभुत्व (फ्लुनाट- रुबुबियेट) के गुणों में - एक तरह से जो अनिवार्य रूप से 
विद्यमान सार की पवित्रता और पूर्ण आत्मनिर्भरता के अनुरूप है और एक रूप में उसके योग्य है - एक असीम प्रेम, एक असीम 
करुणा, एक अंतहीन गर्व, और, यदि यह शब्द अनुमेय है, तो एक असीम पवित्र आनंद, एक खुशी, और यदि अभिव्यक्ति गलत नहीं है, 
तो एक असीम पवित्र आनंद, और एक उत्कृष्ट खुशी; जिसके निशान देखे और देखे जा सकते हैं। 


हाँ, परिवर्तन और रूपांतरण, पतन और क्षणभंगुरता के माध्यम से, प्राणी इन गुणों द्वारा आवश्यक आश्चर्यजनक गतिविधि के 
भीतर गति से आगे बढ़ते हैं; उन्हें लगातार प्रकट दुनिया से परलोक की दुनिया में भेजा जाता है। गुणों की अभिव्यक्तियों के तहत, प्राणी 
निरंतर प्रवाह और बाढ़, गति और गति में हिलते हैं, जो असावधान लोगों के कानों में मृत्यु और अलगाव के विलाप को बिखेरते हैं, 
और मार्गदर्शन करने वाले लोगों के सुनने के लिए, भगवान के नामों की महिमा और पाठ का शोर होता है। यह इस रहस्य के कारण है 
कि सभी प्राणी अपने आप को छोड़कर चले जाते हैं 


344 


उनके पीछे अस्तित्व में अर्थ, गुण और अवस्थाएं हैं, जो प्रत्येक अनिवार्यतः विद्यमान एक के शाश्वत गुणों की अभिव्यक्ति का साधन होंगी। 
इसके अलावा, जीव अपने जीवन भर में जिन चरणों और अवस्थाओं से गुज़रे हैं, उन्हें पीछे छोड़कर चले जाते हैं - एक विस्तृत अस्तित्व जो उनके बाहरी 


अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है - संरक्षित पट्टिका पर, और स्पष्ट पुस्तक और स्पष्ट अभिलेख में, और अस्तित्व के अन्य क्षेत्रों में जो दिव्य ज्ञान से संबंधित हैं। 
इसका मतलब है कि हर क्षणभंगुर प्राणी एक अस्तित्व को त्याग देता है और हज़ारों स्थायी अस्तित्व प्राप्त करता है। 


उदाहरण के लिए, एक कारखाने में एक अद्भुत मशीन में कई सामान्य पदार्थ डाले जाते हैं; वे इसके अंदर जल जाते हैं और स्पष्ट रूप से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उन बर्तनों 


में मूल्यवान रासायनिक पदार्थ अवक्षेपित हो जाते हैं। इसके अलावा, इसके बल और भाप के माध्यम से, कारखाने की मशीनें काम करती हैं: इसके एक क्षेत्र में कपड़े बुने जाते हैं, 


दूसरे में किताबें छपती हैं, जबकि तीसरे में मिठाइयाँ और अन्य दुर्लभ मिठाइयाँ बनाई जाती हैं; और इसी तरह; यह इनका उत्पादन करता है। दूसरे शब्दों में, उन सामान्य पदार्थों के 


जलने और उनके स्पष्ट विनाश के माध्यम से हजारों चीजें अस्तित्व में आती हैं। एक सामान्य अस्तित्व विदा हो जाता है, लेकिन कई श्रेष्ठ अस्तित्वों की विरासत छोड़ जाता है। तो क्या 


कोई सामान्य पदार्थ के लिए दया कर सकता है? कया कोई कारखाने के मालिक के बारे में शिकायत कर सकता है क्योंकि उसने उस पर दया नहीं की और उसे जला दिया, जिससे 
वे स्नेही पदार्थ नष्ट हो गए? 


इसी तरह, "और ईश्वर की सबसे ऊंची उपमा है," (6:60) दया, बुद्धि और प्रेम के कारण, बुद्धिमान, दयालु और प्रेम करने वाला सृष्टिकर्ता ब्रह्मांड की 
फैक्ट्री को काम करने का कारण बनता है। वह सभी क्षणभंगुर अस्तित्वों को कई शाश्वत अस्तित्वों के बीज बनाता है; वह उन्हें प्रभुत्वशाली उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 
साधन बनाता है; वह उन्हें दिव्य गुणों को प्रकट करता है; वह उन्हें दिव्य निर्धारण की कलम के लिए स्याही बनाता है और दिव्य शक्ति की बुनाई के लिए शटल बनाता 
है; और कई ऊंचे उद्देश्यों और उपकारों के लिए जिन्हें हम अभी तक नहीं जानते हैं, वह अपनी शक्ति की गतिविधि के माध्यम से ब्रह्मांड की गतिविधि का कारण 
बनता है; वह कणों को घुमाता है, प्राणियों को यात्रा करता है, जानवरों को प्रवाहित करता है, और ग्रहों को घुमाता है; वह ब्रह्मांड को बोलता है, जिससे वह चुपचाप 
उसकी आयतों, उसके संकेतों को सुनाता है, और उन्हें लिखता है जल को अपनी उदारता और दया के लिए सिंहासन बनाया है; और पृथ्वी को अपनी रक्षा और 
जीवन देने के लिए सिंहासन बनाया है; और इन सिंहासनों में से तीन सिंहासनों पर वह पृथ्वी के प्राणियों को रखता है। 


निश्चय जानो कि इन पाँच निशानियों और पाँच संकेतों में जो चमकता हुआ सत्य दर्शाया गया है, उसे क़ुरआन की रोशनी से देखा जा सकता है और ईमान 
की ताकत से उस पर दावा किया जा सकता है। अन्यथा एक भयानक अँधेरा छा सकता है। 
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इस स्थायी सत्य की जगह अस्तित्व ले लेता है। गुमराह लोगों के लिए, दुनिया मृत्यु, अलगाव और गैर-अस्तित्व से भरी हुई है; उनके 
लिए, ब्रह्मांड एक तरह का नर्क है। हर चीज में अस्तित्व की बस एक झलक है और वह कभी न खत्म होने वाले अस्तित्व से घिरी 
हुई है। अतीत और भविष्य गैर-अस्तित्व के अंधेरे से भरे हुए हैं; उन्हें अस्तित्व की उदास रोशनी केवल क्षणभंगुर वर्तमान में ही मिल 
सकती है। 


हालाँकि, कुरान के रहस्य और विश्वास के प्रकाश के माध्यम से, 
अस्तित्व स्पष्ट हो जाता है जो पूर्व-अनंत काल से लेकर पर-अनंत काल तक चमकता रहता है; विश्वासी उससे जुड़ जाते हैं, और 
उसके माध्यम से शाश्वत सुख प्राप्त करते हैं। 

संक्षेप में: कवि नियाज़ी मिस्री की शैली में, हम कहते हैं: 


जब तक ये साँस सागर न बन जाए, 

जब तक यह पिंजरा टुकड़ों में नहीं टूट जाता, 

जब तक ये आवाज़ खामोश नहीं हो जाती, 

मैं पुकारूँगा: हे सत्य! हे विद्यमान! हे जीवित! परम पूज्य! 

हे परम बुद्धिमान! खोजे जाने योग्य! परम दयालु! सर्व-प्रेममय! 


और मैं पुकारता हूं: 


अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं, वह प्रभुत्वशाली, सत्य, प्रत्यक्ष है; मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अपने वादे के पक्के 
हैं, आमीन। 


और विश्वास करते हुए, मैं घोषणा करता हूँ: 


मृत्यु के बाद पुनरुत्थान सत्य है; स्वर्ग सत्य है; नरक की आग सत्य है; शाश्वत सुख सत्य है; ईश्वर दयालु, बुद्धिमान और 
प्रेममय है; और दया, बुद्धि और प्रेम सभी चीजों और उनके सभी गुणों को समाहित करते हैं। 


और वे कहेंगे, "प्रशंसा अल्लाह के लिए है, जिसने हमें इस मार्ग की ओर मार्ग दिखाया। यदि अल्लाह मार्ग न दिखाता, 
तो हम मार्ग न पा सकते थे। वास्तव में, यह वही सत्य है जो हमारे पालनहार के पैगम्बर हमारे पास लाए थे।" (7:43) 


उसकी जय हो जिसने पृथ्वी के बगीचे को अपनी कला का प्रदर्शन, अपने प्राणियों का समागम, अपनी शक्ति के 
प्रकटीकरण का स्थान, अपनी बुद्धि का साधन, अपनी दया का बगीचा, अपने स्वर्ग की खेती, प्राणियों के आवागमन 
का स्थान, जहाँ से प्राणी बहते हैं, कलाकृतियों का माप बनाया; पशुओं से सुशोभित, पक्षियों से सजी, वृक्षों से फलदार, 
फूलों से खिला; उसके ज्ञान के चमत्कार, उसकी कला के आश्चर्य, उसकी उदारता के उपहार, उसकी कृपा के प्रमाण, 
उसकी एकता के प्रमाण, उसकी बुद्धि की सूक्ष्मता, उसकी दया के साक्षी; फलों की सजावट के साथ फूलों की 
मुस्कुराहट, पक्षियों का गीत। 
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सुबह की हवाएँ, फूलों के गालों पर वर्षा की फुहारें; फूलों की सजावट, इन बगीचों में फलों की सजावट; सभी 
माताएँ, मानव और पशु, अपने छोटे बच्चों के प्रति कोमल हैं, एक प्रेममयी को प्रकट करती हैं, एक दयालु को प्रेम 
करती हैं, एक दयालु की करुणा, मनुष्य और जिन्न के प्रति सहानुभूति रखने वाली की कोमलता, और आत्माओं, 
जानवरों, फ़रिश्तों और जिन्न के प्रति। 
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पहला परिशिष्ट 
चौबीसवें अक्षर तक 


उसके नाम में उसकी महिमा हो! 
और कोई चीज़ उसकी प्रशंसा से पवित्रता का गुणगान करने से नहीं चूकती । (47:44) 


ईश्वर के नाम पर, जो दयालु, कृपालु है। 
कह दो, "यदि तुम दुआ न करते तो तुम्हारा पालनहार तुम्हें कोई महत्व न देता।" (25:77) 


अब इस आयत से संबंधित पाँच बातें सुनिए। 


पहला बिंदु 


प्रार्थना उपासना का एक महान रहस्य है; वास्तव में, यह ऐसा है मानो आत्मा 
जैसा कि हमने कई जगहों पर बताया है, प्रार्थना तीन प्रकार की होती है। 

प्रार्थना का पहला प्रकार: यह अव्यक्त क्षमता की भाषा है। इसके माध्यम से सभी बीज और अनाज सर्वज्ञ सृष्टिकर्ता से प्रार्थना करते 
हैं, कहते हैं: "हमें विकसित करें! हमारे छोटे-छोटे सत्यों को अंकुरित करें और हमें एक पेड़ की शक्तिशाली वास्तविकता में बदल दें, ताकि 
हम आपके नामों की विस्तृत कढ़ाई प्रदर्शित कर सकें!" 


अव्यक्त क्षमता की जीभ के माध्यम से प्रार्थना का एक और प्रकार यह है: कारणों का एक साथ इकट्ठा होना प्रभाव के निर्माण के लिए 
प्रार्थना है। कहने का तात्पर्य यह है कि, कारण एक ऐसी स्थिति लेते हैं जिससे वे स्वभाव की जीभ की तरह दिखते हैं जिसके माध्यम से वे 
महिमा के सर्वशक्तिमान से प्रभाव की याचना करते हैं। उदाहरण के लिए, पानी, गर्मी, पृथ्वी और प्रकाश एक बीज के चारों ओर स्थिति लेते 
हैं, और उनका ऐसा करना प्रार्थना की एक जीभ का निर्माण करता है जो कहता है: "हे हमारे निर्माता, इस बीज को बनाओ 


पेड़ में बदल जाना!" पेड़, शक्ति का एक अद्भुत चमत्कार, उन अचेतन, बेजान, सरल पदार्थों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता; यह 
असंभव होगा। इसका मतलब है कि कारणों का एक साथ आना एक तरह की प्रार्थना है। 


दूसरे प्रकार की प्रार्थना: यह जन्मजात आवश्यकता की जीभ के माध्यम से होती है। यह सभी जीवित प्राणियों द्वारा सर्व-दयालु 
सृष्टिकर्ता से की जाने वाली प्रार्थना है कि उन्हें वे चीजें प्रदान की जाएं जिनकी उन्हें आवश्यकता है और जो उनकी शक्ति और इच्छा से परे हैं, 
अप्रत्याशित स्थानों से, उचित समय पर। 
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समय। क्योंकि एक सर्वज्ञ और दयालु व्यक्ति उन्हें ये सभी चीजें सही समय पर भेजता है, उन जगहों से जिन्हें वे नहीं जानते। वे 
उनकी पहुंच से परे हैं। यानी, यह उपहार प्रार्थना का परिणाम है। 


संक्षेप में: ब्रह्माण्ड से ईश्वरीय न्यायालय तक जो कुछ भी उठता है, वह प्रार्थना है। 
जो चीजें कारण हैं वे ईश्वर से प्रभाव चाहती हैं। 

तीसरे प्रकार की प्रार्थना: यह चेतन प्राणियों की प्रार्थना है, 
जो आवश्यकता से उत्पन्न होता है। यह दो प्रकार का होता है: 

यदि यह अत्यंत आवश्यकता के समय किया जाता है, या जन्मजात आवश्यकता के साथ पूरी तरह से अनुरूप होता है, या 
यदि यह अव्यक्त क्षमता की जीभ के करीब है, या शुद्ध, सच्चे दिल की जीभ से किया जाता है, तो यह प्रार्थना लगभग हमेशा 
स्वीकार्य होती है। मानव प्रगति का बड़ा हिस्सा और अधिकांश खोजें इस तरह की प्रार्थना का परिणाम हैं। जिन चीज़ों को वे सभ्यता 
के चमत्कार कहते हैं और जिन मामलों और खोजों पर उन्हें गर्व है, वे वास्तव में प्रार्थना का परिणाम हैं। उन्हें अव्यक्त क्षमता की 
ईमानदार जीभ से मांगा गया था और इसलिए उन्हें दिया गया था। जब तक उन्हें रोकने वाला कुछ नहीं है और वे परिस्थितियों के 
अनुरूप हैं, तब तक अव्यक्त क्षमता और जन्मजात ज़रूरत की जीभ से की गई प्रार्थनाएँ हमेशा स्वीकार्य होती हैं। 


दूसरी तरह की दुआ: यह एक प्रसिद्ध दुआ है और यह भी दो तरह की होती है। 
एक है कर्म से और दूसरा है वचन से। उदाहरण के लिए, हल चलाना कर्म से प्रार्थना करना है। यह धरती से पोषण की मांग नहीं 
करता; धरती दया के खजाने का द्वार है, और हल धरती पर दस्तक देता है, जो ईश्वरीय दया का द्वार है। 


हम बाकी प्रकारों के विवरण को छोड़ देंगे, और आगे के दो या तीन बिंदुओं में वचन द्वारा प्रार्थना के एक या दो रहस्यों को 
समझाएंगे। 


दूसरा बिंदु 


प्रार्थना का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है। यह लगभग हमेशा परिणाम देती है, वास्तव में, इसके परिणाम निरंतर होते हैं, खासकर अगर यह सार्वभौमिक हो 


और निरंतर हो। यह भी कहा जा सकता है कि प्रार्थना दुनिया के निर्माण के कारणों में से एक थी। यानी, मुख्य रूप से मानव जाति की प्रार्थनाएँ, और उनमें से मुख्य रूप 
से इस्लामी दुनिया, और मुख्य रूप से मुहम्मद अरब (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) की उदात्त प्रार्थनाएँ ब्रह्मांड के निर्माण का कारण थीं। यानी, दुनिया के निर्माता को 
पता था कि भविष्य में मुहम्मद ((॥४४87?) अनंत सुख और मानव जाति के नाम पर दिव्य नामों के प्रकटीकरण के लिए प्रार्थना करेंगे, वास्तव में, सभी प्राणियों के लिए, 


और उन्होंने उस भविष्य की प्रार्थना को स्वीकार किया और ब्रह्मांड का निर्माण किया। 


जब प्रार्थना में इतना बड़ा महत्व और क्षमता है, तो क्या यह संभव है कि हर समय एक हजार लोगों के लिए की जाने वाली 
प्रार्थनाएँ पूरी हो जाएँ? 
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तीन सौ पचास साल तक तीन सौ मिलियन मानव जाति और असंख्य धन्य प्राणियों द्वारा मुहम्मद (यूडब्ल्यूबीपी) के व्यक्तित्व पर 
सर्वोच्च ईश्वरीय दया और शाश्वत खुशी के लिए और उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी? क्या यह किसी 
भी तरह से संभव है कि उनकी प्रार्थनाएँ अस्वीकार कर दी जाएँ? 


चूँकि इन सभी प्रार्थनाओं ने इस सीमा तक सार्वभौमिकता, व्यापकता और निरन्तरता प्राप्त कर ली है और वे अव्यक्त क्षमता 
और जन्मजात आवश्यकता की जीभों के स्तर तक पहुँच गई हैं, इसलिए निश्चित रूप से, उनके परिणामस्वरूप, मुहम्मद अरब 
(७५४४०) ने ऐसी रैंक और डिग्री प्राप्त की है कि यदि सभी दिमाग एक साथ इकट्ठा हो जाएं और एक दिमाग बन जाएं, तो भी वह 
इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। 


ऐ मुसलमानों! यही वह सिफ़ारिश है जिसे तुम क्रियामत के दिन पाओगे! अगर तुम उसकी सिफ़ारिश पाना चाहते हो तो 
उसके बताए हुए कामों (सुन्नत) पर चलो! 

मैं पूछता हूँ: जब वह भगवान का प्रिय है तो उसे इन सबकी क्या आवश्यकता है? 
आशीर्वाद और प्रार्थनाएँ? 

उत्तर: यह प्राणी (यूडब्ल्यूबीपी) अपने समुदाय के सभी सदस्यों की खुशी के बारे में चिंतित है और इसके प्रत्येक सदस्य के 
अच्छे भाग्य में हिस्सा लेता है। इसी तरह, वह उनके सभी कष्टों से परेशान है। निश्चित रूप से, उसकी अपनी खुशी और खुशी की 
डिग्री 
पूर्णता अनंत है, लेकिन चूंकि वह अपने समुदाय के असंख्य सदस्यों के लिए अनंत काल तक असंख्य प्रकार के सुख की उत्कट 
इच्छा करता है, और उनकी असंख्य प्रकार की दुर्दशा से दुखी होता है, इसलिए वह निश्चित रूप से अनंत आशीर्वाद, प्रार्थना और 
दया का पात्र और जरूरतमंद है। 


मैं पूछता हूँ: कभी-कभी ऐसी चीज़ों के लिए प्रार्थना की जाती है जो निश्चित होती हैं; उदाहरण के लिए, चंद्र और सूर्य ग्रहण 
के दौरान की जाने वाली प्रार्थनाएँ। 
इसके अलावा, कभी-कभी ऐसी चीज़ों के लिए प्रार्थना की जाती है जो कभी पूरी नहीं होंगी। इसका क्या मतलब है? 


उत्तर: जैसा कि अन्य वचनों में बताया गया है, प्रार्थना ही उपासना है। इसके माध्यम से, ईश्वर का सेवक अपनी शक्तिहीनता 
और अभाव की घोषणा करता है। प्रत्यक्ष उद्देश्य प्रार्थना और प्रार्थनापूर्ण उपासना के समय को चिह्नित करते हैं; वे वास्तव में उद्देश्य 
नहीं हैं। उपासना का उद्देश्य और उसके लाभ परलोक की ओर देखते हैं। यदि इसके सांसारिक उद्देश्य प्राप्त नहीं होते हैं, तो यह नहीं 
कहा जाना चाहिए कि प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई, बल्कि यह कि इसके लिए समय अभी समाप्त नहीं हुआ है। 


साथ ही, क्‍या यह संभव है कि शाश्वत खुशी, जिसे सभी विश्वासियों ने हर समय, निरंतर, पूरी ईमानदारी और तड़प और 
विनती के साथ मांगा है, उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए, और यह कि परम उदार, परम दयालु परमेश्वर ने उन्हें वह सब कुछ दिया है 
जो उन्हें चाहिए। 
दयालु एक, जो के अनुसार 


350 


ब्रह्माण्ड की गवाही असीम दया रखती है, क्‍या उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करनी चाहिए और शाश्वत सुख का अस्तित्व नहीं होना 
चाहिए? 
तीसरा बिंदु 


शब्दों द्वारा स्वैच्छिक प्रार्थना दो तरीकों से स्वीकार्य है। या तो इसे ठीक वैसे ही स्वीकार किया जाता है जैसा कि चाहा जाता 
है या जो बेहतर होता है उसे स्वीकार कर लिया जाता है। 

उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति पुत्र मांगता है और सर्वशक्तिमान ईश्वर उसे मरियम जैसी पुत्री प्रदान करता है। यह नहीं कहना 
चाहिए कि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई, बल्कि यह कहना चाहिए कि वह बेहतर तरीके से स्वीकार हुई। 


इसके अलावा, कभी-कभी कोई व्यक्ति अपनी दुनिया में खुशी के लिए दुआ करता है और वह आख़िरत के लिए स्वीकार हो जाती है। यह नहीं कहना 
चाहिए कि उसकी दुआ अस्वीकार कर दी गई, बल्कि यह कि वह बेहतर रूप में स्वीकार कर ली गई। इसी तरह, सर्वशक्तिमान ईश्वर सर्वज्ञ है; हम उससे माँगते हैं 
और वह हमें जवाब देता है। लेकिन वह अपनी बुद्धि के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता है। 


बीमार व्यक्ति को अपने डॉक्टर की बुद्धि पर संदेह नहीं करना चाहिए। अगर वह शहद मांगता है और विशेषज्ञ डॉक्टर उसे 
कुनैन देता है, तो उसे यह नहीं कहना चाहिए: "डॉक्टर ने मेरी बात नहीं सुनी।" क्योंकि डॉक्टर ने उसकी आहें और कराह सुनी; 
उसने उन्हें सुना और 
उन्होंने जो कहा गया था उससे बेहतर कुछ लिख दिया। 


चौथा बिंदु 


प्रार्थना का सबसे अच्छा, उत्तम, मधुर, सबसे तात्कालिक फल और परिणाम यह है कि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जानता है 
कि कोई है जो उसकी आवाज सुनता है, उसके रोग के लिए औषधि भेजता है, उस पर दया करता है, और जिसका शक्ति रूपी हाथ 
सब कुछ तक पहुंचता है। वह संसार के इस महान छात्रावास में अकेला नहीं है; एक सर्व-उदार सत्ता है जो उसकी देखभाल करती 
है और इसे मैत्रीपूर्ण बनाती है। अपने आप को उस एक की उपस्थिति में कल्पना करते हुए जो उसकी सभी आवश्यकताओं को पूरा 
कर सकता है और उसके सभी असंख्य शत्रुओं को दूर भगा सकता है, वह आनंद और राहत महसूस करता है; वह अपना बोझ, जो 
संसार के समान भारी है, उतार फेंकता है, और कहता है: "सभी संसारों के स्वामी और पालनकर्ता, ईश्वर की स्तुति हो!" 


पांचवां बिंदु 

प्रार्थना आराधना की भावना है और यह सच्चे विश्वास से उत्पन्न होती है। क्योंकि जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, वह दर्शाता है 
कि कोई है जो पूरे ब्रह्मांड पर शासन करता है, यह कहते हुए: "वह मेरे बारे में सबसे छोटी-छोटी बातों को जानता है, मेरे सबसे दूर 
के लक्ष्यों को पूरा कर सकता है; जो मेरी हर परिस्थिति को देखता है, और मेरी आवाज़ सुनता है। वह सभी प्राणियों की आवाज़ 
सुनता है, और वह मेरी आवाज़ भी सुनता है। वह ये सभी काम करता है, इसलिए मैं अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतों के लिए भी उससे 
इंतज़ार करता हूँ। मैं उनसे ये सब माँगता हूँ!" 


प्रार्थना से ईश्वर की एकता में व्यापक, ईमानदार विश्वास मिलता है, और 
विश्वास के प्रकाश की मिठास और पवित्रता जो यह दिखाता है! 


श्लोक का अर्थ समझो, 


कह दो, "यदि तुम दुआ न करते तो तुम्हारा पालनहार तुमपर कोई आदर न करता।" (25:77) 


का फरमान सुनो, 
और तुम्हारा पालनहार कहता है, "मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा।" (40:60) 
जैसा कि कहावत है: "यदि मैं देना नहीं चाहता था, तो मैं देना भी नहीं चाहता था।" 


पवित्र है तू! हमें तो बस वही ज्ञान है जो तूने हमें सिखाया है। निस्संदेह, तू सर्वज्ञ, तत्वदर्शी है! (2:32) 
हे ईश्वर, हमारे गुरु मुहम्मद को अनंत काल से लेकर अनंत काल तक, ईश्वरीय ज्ञान में मौजूद सभी चीज़ों पर कृपा प्रदान कर, तथा उनके परिवार 


और साथियों को शांति प्रदान कर, तथा हमें हर प्रकार की हानि से बचा और हमारे धर्म की रक्षा कर। आमीन। और सारी प्रशंसा ईश्वर के लिए है, 


जो सारे संसार का पालनहार है। 


देखें, अबू नु'आयम, हिलियात अल-अवलिया', ॥, 263। 


दूसरा परिशिष्ट 
चौबीसवें अक्षर तक 


[यह पैगंबर मुहम्मद ((१४४87) के स्वर्गारोहण के बारे में है] 


उसके नाम में! 
और कोई चीज़ उसकी प्रशंसा से पवित्रता का गुणगान करने से नहीं चूकती । (7:44) 


ईश्वर के नाम पर, जो दयालु, कृपालु है। 

क्योंकि उसने उसे दूसरी बार उतरते हुए देखा; * दूर की सीमा के कमल के वृक्ष के पास; * वह निवास के बगीचे के निकट है। 
* देखो, कमल का वृक्ष अवर्णनीय रहस्य में लिपटा हुआ था! * [उसकी] आँख न डगमगाई, न ही उसने * अपने पालनहार की 
कुछ अत्यंत गंभीर निशानियों को भटकते हुए देखा। (53:43-8) 


[हम पाँच बिंदुओं में पैगंबर के मेवलिद ((॥४४87) में स्वर्गारोहण पर अनुभाग की व्याख्या करेंगे 
॥ ] 


पहला बिंदु 


सुलेमान इफेंडी ने अपनी लिखी मेवलिद में बुराक के बारे में एक दुखद प्रेम कहानी का वर्णन किया है, जिसे स्वर्ग से लाया गया था। 
चूंकि सुलेमान इफेंडी संतों में से एक थे और कहानी कथाओं पर आधारित है, इसलिए यह निश्चित रूप से एक सच्चाई को व्यक्त करती है। 


इस मामले की सच्चाई यह है कि शाश्वत क्षेत्र के प्राणी ईश्वर के परम महान रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) के प्रकाश से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। क्योंकि 


उसी प्रकाश के माध्यम से स्वर्ग और परलोक की दुनिया में मनुष्य और जिन्न निवास करेंगे। यदि वह न होते, तो शाश्वत सुख न होता और मनुष्य और जिन्न, जो स्वर्ग के 
सभी प्राणियों से लाभ उठाने की क्षमता रखते हैं, वहाँ निवास न कर पाते; इस अर्थ में वह खाली, बंजर भूमि रह जाती। 


जैसा कि चौबीसवें वचन की चौथी शाखा में समझाया गया है, एक प्रकार का 


! मेवलिद विशेष गायकों द्वारा पैगम्बर मुहम्मद ((१५४87) के बारे में लिखी गई लम्बी कविता का पाठ है, जिसे सुलेमान सेलेबी ने लिखा था, जिनकी मृत्यु 
780/378 में बर्सा में हुई थी। 
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प्रत्येक पशु प्रजाति से बुलबुल का चयन किया गया है ताकि प्रजाति की तीव्र आवश्यकता - और यहां तक कि जुनून - को उन पौधों की 
प्रजातियों के कारवां के लिए घोषित किया जा सके जो दया के खजाने से आगे बढ़ते हुए, उनके प्रावधानों को ले जाते हैं। इनमें से प्रमुख 
बुलबुल और गुलाब हैं। इन प्रमुख वक्ताओं के गीत, और गुलाब के लिए बुलबुल का प्रेम-गीत, पौधों में सबसे सुंदर के सामने एक स्वागत, 
एक तालियाँ, भगवान की महिमा है। 


इसी तरह, फरिश्तों में से एक, गेब्रियल (उन पर शांति हो) ने मुहम्मद अरब (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) की पूर्ण प्रेम से सेवा 
की, जो कि मंडलों के निर्माण का कारण थे, इस दुनिया और अगली दुनिया में खुशी का कारण थे, और सभी दुनियाओं के पालनहार के 
प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने आदम (उन पर शांति हो) के प्रति फरिश्तों की आज्ञाकारिता और समर्पण को प्रदर्शित किया और उनके सामने 
सजदा करने का कारण बताया। इसी तरह, जन्नत के लोग - और यहाँ तक कि इसके कुछ जानवर भी - मुहम्मद ((१४४४7) के साथ एक 
जुड़ाव महसूस करते हैं, और यह बुराक की भावुक भावनाओं में अभिव्यक्त हुआ, जिस पर वह सवार थे। 


दूसरा बिंदु 


स्वर्गारोहण के दौरान एक रोमांच सर्वशक्तिमान ईश्वर के अपने सबसे महान दूत (जिस पर आशीर्वाद और शांति हो) के लिए 
पारलौकिक प्रेम से संबंधित था, जिसे इस वाक्यांश द्वारा व्यक्त किया गया था: "मैं आपका प्रेमी हूँ।" अपने सामान्य अर्थ में, ऐसे शब्द 
अनिवार्य रूप से विद्यमान व्यक्ति की पवित्रता और उसकी आवश्यक आत्मनिर्भरता के लिए अनुपयुक्त हैं। सुलेमान इफेंडी के मेवलिद को 
बहुत लोकप्रियता मिली है; इससे यह समझा जा सकता है कि, संतत्व और वास्तविकता के लोगों में से एक के रूप में, उनका संकेत सही 
है। इसका अर्थ यह है: 


अनिवार्य रूप से विद्यमान एक के पास अनंत सौंदर्य और पूर्णता है, क्योंकि ब्रह्मांड में फैली उनकी सभी किसमें उसकी सुंदरता और 
पूर्णता के संकेत और संकेत हैं। जो लोग सुंदरता और पूर्णता रखते हैं, वे स्पष्ट रूप से उनसे प्रेम करते हैं। 


इसी तरह, सर्वशक्तिमान ईश्वर अपनी सुंदरता से बहुत प्यार करता है, और वह इसे उस तरह से प्यार करता है जो उसके लिए उपयुक्त 
है। इसके अलावा, वह अपने नामों से प्यार करता है, जो उसकी सुंदरता की किरणें हैं, और चूँकि वह उनसे प्यार करता है, इसलिए वह 
निश्चित रूप से अपनी कला से भी प्यार करता है, जो उनकी सुंदरता को प्रदर्शित करती है। इस मामले में, वह अपने प्राणियों से भी 
प्यार करता है, जो उसकी सुंदरता और पूर्णता को प्रतिबिंबित करने वाले दर्पण हैं। चूँकि वह उन प्राणियों से प्यार करता है जो उन्हें 
प्रदर्शित करते हैं, इसलिए वह निश्चित रूप से प्राणियों के अच्छे गुणों से भी प्यार करता है, जो उसके नामों की सुंदरता और पूर्णता की 
ओर इशारा करते हैं। विवेकपूर्ण कुरान अपनी आयतों के माध्यम से इन पाँच प्रकार के प्रेम का संकेत देता है। 


अतः चूँकि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) सबसे उत्तम प्राणी तथा सबसे श्रेष्ठ प्राणी थे; 
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और चूँकि उन्होंने महिमा के शोर के साथ दिव्य कला का प्रदर्शन और सराहना की 
और भगवान के नामों का पाठ; 
और चूँकि उसने कुरान की ज़बान के माध्यम से नामों में पाए जाने वाले सौंदर्य और पूर्णता के खजाने को खोल दिया; 


और चूँकि, कुरान की भाषा के माध्यम से उन्होंने ब्रह्मांड के सृजनात्मक संकेतों में निर्माता की पूर्णता के प्रमाणों को शानदार और सम्मोहक तरीके से 
समझाया; 


और चूँकि अपनी सार्वभौमिक पूजा के माध्यम से उन्होंने ईश्वरीय प्रभुत्व के दर्पण के रूप में कार्य किया; 


और चूँकि अपनी मौलिक प्रकृति की व्यापकता के कारण वह सर्वाधिक थे 
सभी दिव्य नामों के प्रकटीकरण के लिए पूर्ण स्थान; 

यह अवश्य कहा जा सकता है कि चूँकि महिमावान परमेश्वर अपनी सुंदरता से प्रेम करता है, इसलिए वह मुहम्मद अरबी (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) 
से भी प्रेम करता है, जो उसकी सुंदरता का सबसे पूर्ण रूप से सचेत दर्पण है। और चूँकि वह अपने नामों से प्रेम करता है, इसलिए वह मुहम्मद अरबी (उन पर 
आशीर्वाद और शांति हो) से भी प्रेम करता है, जो नामों के लिए सबसे चमकीला दर्पण था, और वह उन लोगों से प्रेम करता है जो अपनी डिग्री के अनुसार उससे 
मिलते-जुलते हैं। 


और चूँकि वह अपनी कला से प्रेम करता है, इसलिए वह निश्चित रूप से मुहम्मद अरब (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) से भी प्रेम करता है, जिन्होंने 
अपनी कला को ब्रह्मांड में गूंजती हुई आवाज़ में घोषित किया, जिससे वह आकाश के कानों में गूंज उठी, और जिन्होंने ईश्वरीय स्तुति के गुणणान और गायन के 
कोलाहल से भूमि और समुद्र को आनंद में ला दिया; और वह उनसे भी प्रेम करता है जो उसका अनुसरण करते हैं। 


और चूँकि वह अपनी कलाकृतियों से प्रेम करता है, इसलिए वह जीवित प्राणियों से भी प्रेम करता है, जो उसकी कलाकृतियों 
में सबसे उत्तम हैं, और बुद्धिमान प्राणियों से भी प्रेम करता है, जो जीवित प्राणियों में सबसे उत्तम हैं, और मनुष्य से भी प्रेम करता 
है, जो बुद्धिमान प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ हैं, और निश्चय ही वह सबसे अधिक प्रेम करता है अरब के मुहम्मद (उन पर आशीर्वाद और 
शांति हो), जिनके बारे में सभी सहमत हैं कि वे मनुष्यों में सबसे उत्तम थे। 


और चूँकि वह अपने प्राणियों के नैतिक गुणों से प्रेम करता है, इसलिए वह मुहम्मद अरब (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) से भी प्रेम करता है, जिनके 
नैतिक गुण सर्वोच्च स्तर के थे, जैसा कि सर्वसम्मति से तय है, और वह उन लोगों से भी प्रेम करता है जो, जहाँ तक हो सके, उसके समान हैं। इसका मतलब यह है 
कि उसकी दया की तरह, सर्वशक्तिमान ईश्वर का प्रेम ब्रह्मांड को अपने में समाहित करता है। 


इस प्रकार, यह इसलिए था क्योंकि उन सभी असंख्य प्रियजनों में से, उपर्युक्त पांच पहलुओं के हर मामले में सर्वोच्च डिग्री मुहम्मद अरब (जिन पर आशीर्वाद 
और शांति हो) के लिए अद्वितीय थी, इसलिए उन्हें भगवान का प्रिय नाम दिया गया था। 


यही कारण है कि सुलेमान इफेंडी ने ईश्वर के प्रिय होने के इस सर्वोच्च पद को इन शब्दों में व्यक्त किया: "मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ।" यह अभिव्यक्ति विचार को 
उकसाने के लिए है; यह इस सत्य का एक दूरगामी संकेत है। फिर भी, 
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चूँकि यह प्रभुत्व के गुणों के लिए अनुपयुक्त संगति को दर्शाता है, इसलिए इसके बजाय यह कहना सबसे अच्छा है: “मैं तुमसे प्रसन्न हूँ।” 


तीसरा बिंदु 


स्वर्गारोहण के रोमांच उन पवित्र, पारलौकिक सत्यों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकते जिन्हें हम समझते हैं। इसके आदान-प्रदान अवलोकन पोस्ट, 
चिंतनशील विचार के साधन, गहन और उच्च सत्यों के संकेत, विश्वास के कुछ सत्यों की याद दिलाने वाले और अकथनीय अर्थों के संकेत की तरह हैं। वे उस अर्थ में 
रोमांच नहीं हैं जिसे हम जानते हैं। हम अपनी कल्पनाओं के माध्यम से उन सत्यों तक नहीं पहुँच सकते; बल्कि हम अपने विश्वास के माध्यम से अपने दिलों में एक 


सुखद उत्साह, आत्मा का एक उज्ज्वल आनंद महसूस करते हैं। क्योंकि जैसे सर्वशक्तिमान ईश्वर के सार और गुणों में कोई समान, मुकाबला या समकक्ष नहीं है, वैसे ही 
उसकी प्रभुता और उसके गुणों में भी कोई समान नहीं है। न ही उसका प्रेम प्राणियों के प्रेम जैसा है, न ही उसके गुण उनके समान हैं। इसलिए, ऐसे भावों को रूपक 
मानते हुए, हम यह कहते हैं: 


अपने आवश्यक अस्तित्व और पवित्रता के अनुरूप तथा अपनी आवश्यक आत्मनिर्भरता और पूर्ण पूर्णता के अनुरूप रूप में, अनिवार्य रूप से विद्यमान व्यक्ति 
में प्रेम जैसे कुछ गुण होते हैं, जिन्हें स्वर्गारोहण के बारे में मेवलिद के खंड में रोमांच के माध्यम से याद किया जाता है। पैगम्बर के स्वर्गारोहण के बारे में इकतीसवाँ वचन 
विश्वास के सिद्धांतों के संदर्भ में इसकी वास्तविकता को स्पष्ट और व्याख्या करता है। इसे पर्याप्त मानते हुए, हम वर्तमान चर्चा को यहीं पर छोड़ देते हैं। 


चौथा बिंदु 


"उसने सत्तर हज़ार पर्दों के पार सर्वशक्तिमान ईश्वर को देखा"2 ये शब्द दूरी को व्यक्त करते हैं, जबकि अनिवार्य रूप से विद्यमान ईश्वर स्थान से मुक्त है; वह 


किसी भी चीज़ से ज़्यादा हर चीज़ के करीब है। इसका क्या मतलब है? 


उत्तर: इस सत्य को विस्तार से और प्रमाणों के साथ समझाया गया है। 
इकतीसवाँ शब्द, इसलिए यहाँ हम केवल इतना ही कहेंगे: 
सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे बहुत निकट हैं, लेकिन हम उनसे बहुत दूर हैं। सूर्य हमारे पास उस दर्पण के माध्यम से है जिसे हम पकड़े हुए हैं, और पृथ्वी पर सभी 


पारदर्शी वस्तुएँ उसके लिए एक प्रकार का सिंहासन और एक प्रकार का निवास हैं। यदि सूर्य में चेतना होती, तो वह हमारे दर्पण के माध्यम से हमसे बात करता, भले ही 


हम उससे चार हज़ार साल दूर हों। बिना किसी तुलना के, हम कह सकते हैं कि पूर्व-अनन्त सूर्य किसी भी चीज़ से ज़्यादा हर चीज़ के करीब है, क्योंकि वह अनिवार्य रूप 
से विद्यमान है, वह स्थान से मुक्त है; उसके लिए कोई भी चीज़ पर्दा नहीं हो सकती। लेकिन सब कुछ उससे असीम रूप से दूर है। 


यह एक पर आरोहण की लंबी दूरी के अंतर्निहित रहस्य है 
हाथ, और दूरी की अनुपस्थिति द्वारा व्यक्त किया गया, "और हम करीब हैं 


| देखें, अल-क़स्तालानी, अल-मवाहिब अल-लादुनिया (शरह: अल-ज़रघानी), ४, 93-00। 


356 


दूसरी ओर, "उसकी गर्दन की नस से भी अधिक उसे चोट पहुँचाई" (50:6)। ईश्वर के सबसे महान दूत (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ने स्वर्गारोहण किया और एक 


विशाल दूरी तय की, फिर भी वे एक ही पल में वापस लौट आए। स्वर्गारोहण उनकी आध्यात्मिक यात्रा थी, उनके संतत्व की अभिव्यक्ति। चालीस दिनों से चालीस साल 
तक की अपनी आध्यात्मिक यात्रा के माध्यम से, संत विश्वास की डिग्री के बीच "पूर्ण निश्चितता" की डिग्री तक आगे बढ़ते हैं। 


इसी तरह, ईश्वर के सबसे महान दूत (उन पर आशीर्वाद और शांति हो), सभी संतों के स्वामी, ने अपने स्वर्गारोहण के साथ 
एक शक्तिशाली राजमार्ग खोला, जो चालीस वर्षों के बजाय चालीस मिनट तक चला, संतत्व का सर्वोच्च आश्चर्य था, और जिसे 
उन्होंने न केवल अपने दिल और आत्मा से बनाया, बल्कि अपने शरीर और अपनी इंद्रियों और अपनी सूक्ष्म क्षमताओं के साथ भी 
बनाया। वह विश्वास की सच्चाई के चरम स्तर तक पहुँच गया। 


वह स्वर्गारोहण की सीढ़ियों से चढ़कर दिव्य सिंहासन पर चढ़ा, और "दो धनुष की दूरी" के स्टेशन पर उसने अपनी आँखों से ईश्वर 
में विश्वास और परलोक में विश्वास की दृष्टि से देखा, जो विश्वास के मुख्य सत्य हैं; उसने स्वर्ग में प्रवेश किया और शाश्वत सुख देखा। 
फिर उसने स्वर्गारोहण के द्वार के माध्यम से जो राजमार्ग खोला था, उसे खुला छोड़ दिया, और उसके समुदाय के सभी संत अपनी 
आध्यात्मिक यात्राएँ उसकी छाया में, अपनी आत्मा और हृदय के साथ, अपनी डिग्री के अनुसार करते हैं। 


पांचवां बिंदु 

पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) की मेवलिद और उनके स्वर्गारोहण के बारे में इसका खंड पढ़ना एक बढ़िया, लाभकारी प्रथा और 
सराहनीय इस्लामी अभ्यास है। यह इस्लामी सामाजिक जीवन की संगति को एक सुखद, चमकदार और सुखद तरीके से मजबूत 
करता है; यह विश्वास की सच्चाइयों में संतुष्टिदायक और आनंददायक शिक्षा है; और विश्वास की रोशनी, ईश्वर के प्रति प्रेम और 
पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) के प्रति प्रेम को दर्शाने और प्रोत्साहित करने का एक प्रभावी और प्रेरक तरीका है। सर्वशक्तिमान ईश्वर इस 
प्रथा को अनंत काल तक जारी रखे, और वह सुलेमान एफेंदी जैसे मेवलिद के लेखकों पर दया करे , और उन्हें जन्नत में जगह दे। 
आमीन। 


निष्कर्ष 


चूँकि ब्रह्माण्ड के रचयिता ने प्रत्येक प्रजाति में एक उत्कृष्ट व्यक्ति की रचना की है, तथा उसमें सभी प्रजातियों की पूर्णता को 
शामिल किया है और उसे उस प्रजाति का गौरव बनाया है, इसलिए वह निश्चित रूप से - अपने महानतम नाम के प्रकटीकरण के 
माध्यम से - सृजन करेंगे - 
एक ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्मांड में असाधारण और परिपूर्ण होगा। जिस तरह उनके नामों में एक महानतम नाम है, उसी तरह उनके 
प्राणियों में भी एक श्रेष्ठ व्यक्ति होना चाहिए जिसमें वे ब्रह्मांड में फैली हुई सभी परिपूर्णताओं को एक साथ ला सकें और जिसके 
माध्यम से वे अपनी ओर सबकी निगाहें आकर्षित कर सकें। 
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ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से जीवित प्राणियों में से होगा, क्योंकि ब्रह्मांड में प्राणियों की प्रजातियों और क्षेत्रों में, सबसे परिपूर्ण प्राणी जीवित प्राणी हैं। और चेतन 
प्रजातियों में, व्यक्ति एक बुद्धिमान प्राणी होगा, क्योंकि जीवित प्राणियों में सबसे परिपूर्ण वे हैं जिनमें बुद्धि है। और निश्चित रूप से, वह असाधारण व्यक्ति एक इंसान 
होगा, क्योंकि बुद्धिमान प्राणियों में, अनंत प्रगति करने में सक्षम व्यक्ति मनुष्य है। और मनुष्यों में, वह व्यक्ति मुहम्मद (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) होगा। क्योंकि 
इतिहास में कोई भी युग, आदम के समय से लेकर वर्तमान तक, उनके जैसा नहीं हुआ है, और ऐसा कोई नहीं हो सकता है और न ही होगा। पृथ्वी के आधे हिस्से और 
मानव जाति के पांचवें हिस्से को अपने आध्यात्मिक शासन के तहत लेने के लिए, उन्होंने इसे एक हजार तीन सौ पचास वर्षों तक राजसी रूप से कायम रखा है, और 
लोगों के लिए हर तरह के सत्य और वास्तविकता में एक सार्वभौमिक गुरु बन गए हैं। जैसा कि दोस्त और दुश्मन दोनों ने समान रूप 
उच्चतम क्रम के नैतिक गुण थे। अपने मिशन की शुरुआत में, उन्होंने पूरी दुनिया को अकेले ही चुनौती दी। वह व्यक्ति जिसने 
, जिसे लगातार दस करोड़ से ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, वह निश्चित रूप से वह बेहतरीन व्यक्ति है; वह कोई और नहीं हो सकता। वह 


पूर्णता की तलाश करने वाले सभी लोग 
से स्वीकार किया, उनके पास बहुत ही 
चमत्कारिक व्याख्या वाला कुरान लाया, 
इस दुनिया का बीज और फल दोनों है। 


ब्रह्मांड की सभी प्रजातियों और उनके सभी प्राणियों पर आशीर्वाद और शांति हो! 


तब आप समझ सकते हैं कि यह कितना आनन्ददायक, सम्माननीय, प्रकाशमान, आनन्ददायक, शुभ और उच्च धार्मिक 
मनोरंजन है, आस्थावानों के लिए, उस सत्ता के मेवलिद और स्वर्गारोहण को सुनना, जिसे वे अपना प्रमुख, स्वामी, नेता और 
मध्यस्थ मानते हैं; अर्थात्‌, उसकी प्रगति के आरंभ और अंत के बारे में सुनना; अर्थात्‌, उसके आध्यात्मिक जीवन की कहानी 


जानना। 


ऐ हमारे पालनहार! अपने प्रियतम की श्रद्धा और अपने महान नाम की खातिर, इस ग्रंथ को प्रकाशित करने वालों 
और उनके साथियों के दिलों में ईमान की रौशनी फैला दे और उनकी कलमों से कुरआन के रहस्यों को फैला दे 


और उन्हें सीधे मार्ग पर लगा दे! आमीन। 


पवित्र है तू! हमें तो बस वही ज्ञान है जो तूने हमें सिखाया है। निस्संदेह, तू सर्वज्ञ, तत्वदर्शी है! (2:32) 


वह शाश्वत है, वह शाश्वत है! 
एस सहायता एन भालू 
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ऊफफ 


पच्चीसवाँ पत्र नहीं लिखा गया 


ऊफेफऊ 


छब्बीसवाँ पत्र 


पहला विषय 


उसके नाम में उसकी महिमा हो! 
और कोई चीज़ उसकी प्रशंसा से पवित्रता का गुणगान करने से नहीं चूकती । (7:44) 


ईश्वर के नाम पर, जो दयालु, कृपालु है। 
और यदि शैतान की ओर से कोई बात तुम्हारे मन में आ पड़े तो अल्लाह की शरण में जाओ, निस्संदेह वह सब कुछ 
सुननेवाला, जाननेवाला है। (4:36) 


शैतान और उसकी पार्टी के खिलाफ़ कुरान का सबूत 


यह पहला विषय शैतान को तर्क में पराजित करता है, विद्रोहियों को चुप करा देता है, तथा शैतान की एक भयावह चालाक 
चाल का सबसे स्पष्ट तरीके से खंडन करके उन्हें मूक कर देता है, जो निष्पक्ष होना चाहिए। यह एक ऐसी घटना से संबंधित है 
जिसका एक हिस्सा मैंने दस साल पहले लेमेट नामक अपने काम में संक्षेप में वर्णित किया था। यह इस प्रकार है: 


इस ग्रंथ के लिखे जाने से ग्यारह साल पहले, मैं रमज़ान के महीने में इस्तांबुल की बायज़ीद मस्जिद में कुरान की तिलावत सुन 
रहा था। अचानक, हालाँकि मैं किसी को नहीं देख सकता था, मुझे एक अलौकिक आवाज़ सुनाई दी जिसने मेरा पूरा ध्यान अपनी 
ओर खींच लिया। मैंने अपनी कल्पना से सुना, और महसूस किया कि यह मुझसे कह रही थी: 


"आप कुरान को बहुत ही श्रेष्ठ और शानदार मानते हैं। एक मिनट के लिए निष्पक्ष होकर इस पर दोबारा विचार करें। यानी 
मान लीजिए कि यह मनुष्य का वचन है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप अब भी इसमें वही गुण और सुंदरता देखेंगे? " 


सच में, मैं उस आवाज़ से धोखा खा गया था; मैंने सोचा कि कुरान को मनुष्य ने लिखा है। जैसे बिजली बंद होने पर बायजीद 
मस्जिद अंधेरे में डूब जाती है, मैंने देखा कि उस विचार के साथ ही शानदार 
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कुरान की रोशनी बुझने लगी। उस समय मुझे समझ में आया कि यह शैतान था जो मुझसे बात कर रहा था; वह मुझे रसातल की 
ओर खींच रहा था। मैंने कुरान से मदद मांगी और मेरे दिल में एक रोशनी तुरंत आ गई जिससे मुझे बचाव के लिए दृढ़ शक्ति मिली। 
मैंने शैतान से बहस करना शुरू किया, कहा: 


"हे शैतान! निष्पक्ष सोच का मतलब है दो पक्षों के बीच में खड़े होना। जबकि तुम और तुम्हारे शिष्य जो निष्पक्ष सोच कहते 
हैं, वह विरोधी पक्ष का पक्ष लेना है; यह निष्पक्षता नहीं है, यह अस्थायी अविश्वास है। क्योंकि कुरान को मनुष्य का वचन मानना 
और उस पर उसी तरह से निर्णय लेना विरोधी पक्ष का पक्ष लेना है; यह किसी निराधार और अमान्य चीज़ का पक्ष लेना है। यह 
निष्पक्ष होना नहीं है, 


यह झूठ के प्रति पक्षपातपूर्ण है।” 

शैतान ने जवाब दिया: "ठीक है, उस स्थिति में, कहो कि यह न तो परमेश्वर का वचन है और न ही मनुष्य का। इसे दोनों के 
बीच का मामला समझो।" जिस पर मैंने जवाब दिया: 

"यह भी संभव नहीं है। क्योंकि अगर कोई विवादित संपत्ति है जिसके लिए दो दावेदार हैं, और दावेदार एक-दूसरे और संपत्ति दोनों के करीब हैं, तो संपत्ति या 
तो उनके अलावा किसी और को दे दी जाएगी, या उसे कहीं सुलभ जगह पर रखा जाएगा ताकि जो कोई भी स्वामित्व साबित कर दे, वह उसे ले सके। अगर दो दावेदार 


एक-दूसरे से बहुत दूर हैं, जिसमें से एक पूर्व में और दूसरा पश्चिम में है, तो नियम के अनुसार, यह उस व्यक्ति के पास रहेगा जिसके पास इसका कब्ज़ा है क्योंकि इसे 
उनके बीच कहीं छोड़ना संभव नहीं है। 


"इस प्रकार, कुरान एक मूल्यवान संपत्ति है, और चाहे मनुष्य का वचन ईश्वर के वचन से कितना भी दूर क्‍यों न हो, प्रश्न में 
दोनों पक्ष उतने ही दूर हैं; वास्तव में, वे एक दूसरे से असीम रूप से दूर हैं। कुरान को दो पक्षों के बीच में छोड़ना संभव नहीं है, जो 
कि प्लीएडेस और जमीन के समान दूर हैं। क्योंकि वे अस्तित्व और गैर-अस्तित्व या दो चुंबकीय ध्रुवों की तरह विपरीत हैं; उनके 
बीच कोई बिंदु नहीं हो सकता। जिस स्थिति में, कुरान के लिए, जिसके पास यह है वह ईश्वर का पक्ष है। इसे उसके कब्जे में माना 
जाएगा, और स्वामित्व के प्रमाणों को उसी तरह से माना जाएगा। 


यदि विरोधी पक्ष सभी तर्कों का खंडन कर दे कि यह परमेश्वर का वचन है, तो वह इस पर स्वामित्व का दावा कर सकता है, अन्यथा 
वह ऐसा नहीं कर सकता। भगवान न करे! कौन सा हाथ उस विशाल रत्न को परमेश्वर के उदात्त सिंहासन पर, जो हजारों निश्चित 
प्रमाणों से बंधा हुआ है, जकड़ने वाली कीलों को उखाड़ सकता है और उसके सहायक स्तंभों को तोड़कर उसे गिरा सकता है?” 


"हे शैतान! तुम्हारे बावजूद, न्यायपूर्ण और निष्पक्ष सोच वाले लोग इस न्यायपूर्ण और उचित तरीके से तर्क करते हैं। वे कुरान 
में अपने विश्वास को मामूली सबूतों के माध्यम से भी बढ़ाते हैं। जबकि तुम्हारे और तुम्हारे शिष्यों द्वारा दिखाए गए तरीके के अनुसार, 
अगर एक बार इसे मनुष्य का शब्द माना जाता है और दिव्य सिंहासन से जुड़ा वह शक्तिशाली रत्न जमीन पर फेंक दिया जाता है, 
तो यह एक सबूत है 
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सभी कीलों की मजबूती और बहुत से प्रमाणों की दृढ़ता के साथ इसे जमीन से उठाकर एक बार फिर सिंहासन पर स्थापित करना 
आवश्यक है, ताकि अविश्वास के अंधकार से बचा जा सके और विश्वास की रोशनी तक पहुंचा जा सके। लेकिन क्योंकि ऐसा करना 
बहुत कठिन है, इसलिए आपकी चालाकी के कारण, इस समय बहुत से लोग अपने आप को निष्पक्ष निर्णय लेने की कल्पना करके 
अपना विश्वास खो रहे हैं।” 


शैतान ने पलटकर कहा: "कुरान मनुष्य के शब्दों से मिलता-जुलता है। यह मनुष्यों के बातचीत करने के तरीके से मिलता-जुलता 
है। इसका मतलब है कि यह मनुष्य का शब्द है। अगर यह ईश्वर का शब्द होता, तो यह उसके लिए उपयुक्त होता और बिलकुल अलग 
होता। जिस तरह उसकी कला मनुष्य की कला से मिलती-जुलती नहीं है, उसी तरह उसका वचन भी मनुष्य के शब्दों से मिलता-जुलता 
नहीं होना चाहिए।" 

मैंने उत्तर दिया: "इसे इस प्रकार समझा जा सकता है: अपने चमत्कारों और विशेष गुणों के अलावा, पैगंबर मुहम्मद ((१४४87) 
अपने सभी कार्यों, आचरण और व्यवहार में एक इंसान थे। उन्होंने सृष्टि में प्रकट दिव्य नियमों और आदेशों को प्रस्तुत किया और 
उनका पालन किया। उन्होंने भी ठंड का सामना किया, दर्द का अनुभव किया, इत्यादि। उनके सभी कर्म और गुण सामान्य नहीं थे 
ताकि वे अपने कार्यों के माध्यम से अपने समुदाय के नेता बन सकें, अपने आचरण के माध्यम से इसके मार्गदर्शक बन सकें और अपने 
सभी व्यवहारों के माध्यम से इसे निर्देश दे सकें। यदि वे अपने सभी आचरण में सामान्य से अलग होते, तो वे हर मामले में नेता नहीं हो 
सकते थे, सभी के लिए पूर्ण मार्गदर्शक नहीं हो सकते थे, अपनी सभी विशेषताओं के माध्यम से "सभी दुनियाओं के लिए दया" नहीं 
हो सकते थे। 


“ठीक उसी तरह, सर्वज्ञ कुरान जागरूक और सचेत लोगों का नेता है, जिन्न और मनुष्यों का मार्गदर्शक है, पूर्णता की आकांक्षा 
रखने वालों का शिक्षक है, और वास्तविकता की तलाश करने वालों का प्रशिक्षक है। इसलिए, यह आवश्यक है कि यह मानवीय 
वार्तालाप और शैली के समान रूप में हो। क्योंकि मनुष्य और जिन्न इससे अपनी प्रार्थनाएँ लेते हैं और इससे अपनी प्रार्थनाएँ सीखते 
हैं; वे इसकी भाषा में अपनी चिंताएँ व्यक्त करते हैं, और इससे सामाजिक व्यवहार के नियम सीखते हैं, इत्यादि। हर कोई इसका सहारा 
ले सकता है। अगर यह उस ईश्वरीय वाणी के समान रूप में होता जिसे पैगंबर मूसा (उन पर शांति हो) ने माउंट सिनाई पर सुना था, तो 
मनुष्य इसे सुनने और सुनने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, न ही इसे संदर्भ और सहारा बना सकते थे। मूसा (उन पर शांति हो), पाँच 
महानतम नबियों में से एक, केवल कुछ शब्द सुनने के लिए ही सहन कर सकते थे। उन्होंने कहा: "'क्या आपकी वाणी ऐसी है?' 
भगवान ने उत्तर दिया: 'मेरे पास सभी भाषाओं की शक्ति है।'"॥ 


इसके बाद शैतान ने कहा: "बहुत से लोग धर्म के नाम पर कुरान जैसी बातें कहते हैं। तो क्या यह संभव नहीं है कि किसी इंसान 
ने ऐसा किया हो और धर्म के नाम पर कुरान की रचना की हो?" 


। सुयुति, अल-दुरार अल-मंथूर, ॥, 536। 
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कुरान की रोशनी से प्रेरित होकर मैंने निम्नलिखित उत्तर दिया: 
"पहली बात: धर्म के प्रति प्रेम के कारण कोई धार्मिक व्यक्ति कह सकता है: 'सत्य यह है; वास्तव में, बात यह है; सर्वशक्तिमान ईश्वर ऐसा-ऐसा आदेश देता 
है।' लेकिन वह ईश्वर से अपने अनुकूल बात नहीं करवाएगा। इस आयत से काँपते हुए, 


फिर उस व्यक्ति से बढ़कर अत्याचारी कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बोले ? (39:32) 


वह अपनी सीमा को असीम सीमा तक नहीं लांघेगा, परमेश्वर का अनुकरण करेगा, और उसकी ओर से बोलेगा। 


“दूसरी बात: किसी भी तरह से किसी इंसान के लिए अपने आप ऐसा करने में सफल होना संभव नहीं है, वास्तव में, यह पूरी तरह से असंभव है। एक दूसरे 
से मिलते-जुलते लोग एक दूसरे की नकल कर सकते हैं, एक ही राष्ट्र के लोग एक दूसरे जैसे दिखते हैं, रैंक या स्थिति में एक दूसरे के करीब रहने वाले लोग एक 
दूसरे की नकल कर सकते हैं और अस्थायी रूप से लोगों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन वे हमेशा के लिए ऐसा नहीं कर सकते। किसी भी स्थिति में, उनके व्यवहार 
में झूठ और बनावटीपन पर्यवेक्षक को उनके पाखंड को दिखाएगा, और उनका धोखा लंबे समय तक नहीं रहेगा। यदि वह व्यक्ति जो झूठे बहाने के तहत दूसरे की 
नकल करने का प्रयास कर रहा है, वह उनसे बिल्कुल अलग है; उदाहरण के लिए, यदि कोई अशिक्षित व्यक्ति इब्न सीना जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की शिक्षा की 
नकल करना चाहता है, या एक चरवाहा राजा का पद ग्रहण करना चाहता है, तो निश्चित रूप से वे किसी को भी धोखा नहीं देंगे, वे केवल खुद को मूर्ख बनाएंगे। वे 
जो कुछ भी करेंगे, वह घोषणा करेगा, 'यह एक पाखंडी है।' 


"इस प्रकार, यह मान लेना कि - ईश्वर न करे!, एक लाख बार भी - कुरान मनुष्य का वचन है, पूरी तरह से असंभव है; कोई भी विवेकशील प्राणी इसकी 
संभावना को स्वीकार नहीं कर सकता; ऐसा करना एक प्रलाप है, जैसे किसी ऐसी चीज की कल्पना करना जो स्वयं-स्पष्ट रूप से असंभव है, जैसे कि एक जुगनू 
को खगोलशास्त्री एक हजार वर्षो तक एक वास्तविक तारा मानते हैं; या एक मक्खी एक वर्ष तक मोर के रूप में पर्यवेक्षकों को दिखाई देती है; या एक फर्जी आम 
निजी व्यक्ति एक प्रसिद्ध ऊंचे फील्ड मार्शल के रूप में प्रस्तुत होता है, उसका पद ले लेता है और अपनी धोखाधड़ी को उजागर किए बिना लंबे समय तक उस पर 
बना रहता है; या एक बदनाम करने वाला, अविश्वासी झूठा व्यक्ति अपने पूरे जीवन में सबसे सच्चे, विश्वसनीय, ईमानदार आस्तिक के तरीके और पद को प्रभावित 
करता है और सबसे अधिक चौकस लोगों के सामने भी पूरी तरह से शांत रहता है, जबकि उनसे अपनी धोखाधड़ी को छिपाता है। 


"ठीक उसी तरह, यदि कुरान को मनुष्य का शब्द माना जाता है, तो फिर यह मानना होगा कि, ईश्वर न करे, वह स्पष्ट पुस्तक - जो स्पष्ट रूप से एक 
चमकीला सितारा है; वास्तव में, पूर्णता का एक सूर्य जो इस्लाम की दुनिया के आकाश में सत्य की रोशनी को निरंतर बिखेर रहा है - एक जुगनू की तरह है, एक 
नकली मानव द्वारा बनाया गया एक नकली दिखावा; और जो लोग इसके सबसे करीब हैं और इसका सबसे सावधानीपूर्वक अध्ययन करते हैं, वे यह महसूस नहीं 
करते हैं, और इसे एक नकली किताब मानते हैं। 
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एक शाश्वत, ऊंचा सितारा और सत्य का स्रोत। यह सौ बार असंभव है, और भले ही आप अपनी शैतानी चालों में सौ गुना आगे चले 
जाएं, हे शैतान, आप ऐसा दावा नहीं कर सकते, आप किसी भी समझदार व्यक्ति को धोखा नहीं दे सकते! केवल कभी-कभी आप 
लोगों को बहुत दूर से देखने के लिए धोखा देते हैं, जिससे तारा जुगनू जितना छोटा दिखाई देता है। 


"तीसरा: इसके अलावा, यदि कुरान को मनुष्य का शब्द माना जाता है, तो यह आवश्यक है कि सत्य और असत्य की एक 
कसौटी की छिपी वास्तविकता जो अपनी व्याख्या में चमत्कारी है, और अपने फलों, परिणामों और प्रभावों की गवाही के माध्यम 
से, मानवता की दुनिया में सबसे आध्यात्मिक और जीवन देने वाली, सबसे सच्ची और खुशी लाने वाली, सबसे व्यापक और उत्कृष्ट 
गुणों से सुसज्जित है, वह, भगवान न करे, एक अकेले अप्रशिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति के दिमाग का निर्माण है, और यह कि 
महान प्रतिभाशाली और प्रतिभाशाली दिद्वानों ने उन्हें बारीकी से देखा और उनका सावधानीपूर्वक अध्ययन किया, कभी भी उनमें 
नकली या दिखावे का कोई निशान नहीं देखा और उन्हें हमेशा गंभीर, वास्तविक और ईमानदार पाया। 


"यह पूरी तरह से असंभव है, यह विचार इतना बेतुका है कि शैतान को भी शर्म आ जाए, जैसे कि किसी असंभव स्थिति का 
सपना देखना। क्योंकि इसमें यह मान लेना शामिल है कि एक व्यक्ति जिसने अपने पूरे जीवन में अपने आचरण, शब्दों और कार्यों 
के माध्यम से विश्वास, आस्था, आत्मविश्वास, ईमानदारी, गंभीरता और अखंडता का प्रदर्शन किया और सिखाया, और बेहद सच्चे 
और ईमानदार अनुयायियों को खड़ा किया, और जिसे सर्वोच्च, सबसे चमकदार गुणों के रूप में स्वीकार किया गया, वह सबसे 
अविश्वसनीय, निष्ठाहीन और 


क्योंकि इस प्रश्न में दोनों के बीच कोई बिन्दु नहीं है। 

"यदि, असंभव बात मान ली जाए, कुरान ईश्वर का वचन न होता, तो वह ईश्वरीय सिंहासन से उतरकर भूमि पर गिर जाता; 
वह कहीं बीच में नहीं रहता। 
सत्यों का मिलन-बिन्दु होने के बावजूद यह अंधविश्वास और मिथक का स्रोत बन जाएगा। और यदि, ईश्वर न करे, उस अद्भुत आदेश की घोषणा करने वाला ईश्वर का दूत न हो, तो 


उसे सर्वोच्च से निम्नतम स्तर पर उतरना होगा, तथा सिद्धियों और सिद्धियों के स्रोत होने के स्‍तर से छल-कपट और षड्यंत्र की खान होने के स्तर पर उतरना होगा; वह इन दोनों के 
बीच नहीं रह सकता। क्योंकि जो ईश्वर के नाम पर झूठ और मनगढ़ंत बातें करता है, वह सबसे निम्न स्तर पर गिरता है। 


"यह उतना ही असंभव है जितना कि हमेशा एक मक्खी को मोर के रूप में देखना और हर समय मकखी में मोर के गुण 
देखना। केवल बुद्धिहीन व्यक्ति ही इसे संभव मान सकता है। 


"चौथा: इसके अलावा, यदि कुरान को मनुष्य का शब्द माना जाता है, तो यह कल्पना करना आवश्यक है कि कुरान, जो 
समुदाय का पवित्र कमांडर है 
मुहम्मद, मानव जाति की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली सेना, है - ईश्वर 
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निषेध - एक शक्तिहीन, मूल्यहीन, आधारहीन जालसाजी। जबकि, स्वत: स्पष्ट रूप से, अपने शक्तिशाली कानूनों, ठोस सिद्धांतों 
और भेदक आदेशों के माध्यम से, इसने उस विशाल सेना को भौतिक रूप से, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से सुसज्जित किया है, 
उस पर ऐसा आदेश, नियमितता और अनुशासन लागू किया है कि इसने इस दुनिया और परलोक दोनों पर विजय प्राप्त की है, और 
लोगों के दिमाग को उनकी डिग्री के अनुसार निर्देशित किया है, और उनके दिलों को प्रशिक्षित किया है, उनकी आत्माओं को जीता 
है, उनके विवेक को शुद्ध किया है, और उनके अंगों और अंगों को नियोजित और उपयोग किया है। इसे नकली मानने के लिए सौ 
गुना असंभवता को स्वीकार करना आवश्यक है। 


"ऐसी असंभवता से यह मान लेना भी पूरी तरह असंभव हो जाता है कि एक व्यक्ति जिसने जीवन भर अपने सुविचारित 
आचरण के माध्यम से मानवजाति को सर्वशक्तिमान ईश्वर के नियमों की शिक्षा दी, और अपने ईमानदार व्यवहार के माध्यम से 
मानवता को सत्य के सिद्धांतों का निर्देश दिया, और अपने ईमानदार और उचित शब्दों के माध्यम से संयम और खुशी का सीधा 
रास्ता दिखाया और स्थापित किया, और जैसा कि उसका पूरा जीवन गवाही देता है, उसे ईश्वरीय दंड से बहुत डर लगता था और वह 
ईश्वर को किसी और से बेहतर जानता था और उसे ज्ञात करता था, और शानदार तरीके से एक हजार तीन सौ पचास वर्षों तक 
मानवजाति के पांचवें हिस्से और आधे पृथ्वी पर शासन किया, और अपने प्रसिद्ध गुणों के माध्यम से वास्तव में मानवजाति का, 
बल्कि ब्रह्मांड का गौरव है - इससे यह मान लेना भी असंभव हो जाता है कि, ईश्वर न करे एक लाख बार भी, वह न तो ईश्वर से डरता 
था, न उसे जानता था, न झूठ बोलने से पीछे हटता था, न ही उसमें कोई आत्म-सम्मान था। 


क्योंकि इस मामले में दोनों के बीच कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर, असंभव मान लिया जाए, तो कुरान ईश्वर का वचन नहीं है, 
अगर यह ईश्वरीय सिंहासन से ज़मीन पर गिर जाए, तो यह दोनों के बीच कहीं नहीं रह सकता। वास्तव में, इसे सबसे बुरे झूठ बोलने 
वालों की संपत्ति कहा जाना चाहिए। और जहाँ तक इस बात का सवाल है, हे शैतान, भले ही तुम सौ गुना ज़्यादा शैतानी क्‍यों न हो, 
तुम किसी भी ऐसे दिमाग को धोखा नहीं दे सकते जो अस्वस्थ न हो, न ही किसी ऐसे दिल को मना सकते हो जो भ्रष्ट न हो!” 


शैतान ने जवाब दिया: "तुम यही सोचते हो! मैंने अधिकांश मानवजाति को धोखा दिया है, 
और उनके अग्रणी विचारकों को कुरान और मुहम्मद को नकारने के लिए प्रेरित किया।” 

मैंने उत्तर दिया: "सबसे पहले: जब बहुत दूरी से देखा जाता है, तो सबसे बड़ी चीज़ सबसे बड़ी दिखाई देती है" 
सबसे छोटे तारे के समान। एक तारा मोमबत्ती जैसा भी दिख सकता है। 

"दूसरी बात: इसके अलावा, जब गौण और सतही रूप से देखा जाए, तो जो चीज पूरी तरह असंभव है, वह संभव लग 
सकती है। 

"एक बार जब एक बूढ़ा आदमी रमज़ान के महीने का नया चाँद देखने के लिए आसमान की ओर देख रहा था, तो उसकी 
आँख पर एक सफ़ेद बाल गिर गया। उसने चाँद समझकर घोषणा की: 'मैंने नया चाँद देखा है!' अब, यह असंभव है कि सफ़ेद बाल 
चाँद थे, लेकिन चूँकि उसका इरादा चाँद देखना था और बाल उसके लिए गौण थे, इसलिए उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और सोचा 
कि यह असंभव हो सकता है। 
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"तीसरा: इसके अलावा, अस्वीकृति एक चीज है और इनकार कुछ अलग है। अस्वीकृति उदासीनता है, किसी चीज के प्रति 
आँखें बंद करना, निर्णय की अज्ञानतापूर्ण अनुपस्थिति। यह कई पूरी तरह से असंभव चीजों को छिपा सकता है और मन उनसे खुद 
को चिंतित नहीं करता है। जहाँ तक इनकार की बात है, यह अस्वीकृति नहीं है, बल्कि गैर-अस्तित्व की स्वीकृति है; यह एक निर्णय है। 
मन काम करने के लिए मजबूर है। तो आप जैसा शैतान किसी के दिमाग को पकड़ लेता है और उसे इनकार की ओर ले जाता है। 
असावधानी, गुमराही, भ्रामक तर्क, हठ, झूठे तर्क, अभिमान, धोखे और आदत जैसी शैतानी चालों के माध्यम से झूठ को सच और 
असंभव को संभव दिखाकर, आप उन दुर्भाग्यपूर्ण प्राणियों को मानव रूप में अविश्वास और इनकार को निगलने के लिए मजबूर करते 
हैं, हालाँकि वे असंख्य असंभव हैं। 


"चौथा: इसके अलावा, यदि कुरान को मनुष्य का शब्द माना जाता है, तो इसके विपरीत की कल्पना करना आवश्यक है, एक ऐसी पुस्तक जिसने स्वयं- 
स्पष्ट रूप से शुद्ध, सत्यनिष्ठ संतों और आध्यात्मिक ध्रुवों का मार्गदर्शन किया है, जो मानव जाति की दुनिया के आकाश में सितारों की तरह चमकते हैं, जिसने सत्य 
और न्याय, सत्यता और निष्ठा, विश्वास और विश्वसनीयता में सिद्ध पुरुषों के सभी स्तरों को निरंतर निर्देश दिया है, और विश्वास के स्तंभों की सच्चाईयों और इस्लाम 
के स्तंभों के सिद्धांतों के माध्यम से इस दुनिया और अगली दुनिया की खुशी सुनिश्चित की है; एक पुस्तक जो अपनी उपलब्धियों की गवाही के माध्यम से आवश्यक 
रूप से सत्यनिष्ठ, और शुद्ध, वास्तविक सत्य, और पूरी तरह से सही, और सबसे गंभीर है - यह कल्पना करना आवश्यक है, भगवान न करे, कि इसमें इन गुणों, 
प्रभावों और प्रकाशों के विपरीत शामिल हैं, और न केवल मनगढ़ंत और झूठ का संग्रह है, बल्कि अविश्वास का उन्माद भी है जो सोफिस्टों और शैतानों को भी 
शर्मिंदा कर देगा, और उन्हें कांपने पर मजबूर कर देगा। 


"यह असंभवता इस सबसे बदसूरत और घृणित असंभवता को जन्म देती है कि वह व्यक्ति, इस्लाम के धर्म और शरीयत की 
गवाही के अनुसार, जिसका उसने प्रचार किया, और ईश्वर के प्रति असाधारण भय और शुद्ध, ईमानदार पूजा जो उसने अपने पूरे 
जीवन में प्रदर्शित की, और उसके द्वारा सर्वसम्मति से देखे गए अच्छे नैतिक गुणों के अनुसार, और सत्य और पूर्णता के लोगों की पुष्टि 
के अनुसार, जिसे उसने उठाया, सबसे अधिक आस्तिक, सबसे दृढ़, सबसे भरोसेमंद और सबसे सच्चा था, - ईश्वर न करे, और फिर, 
ईश्वर न करे - विश्वास के बिना था, कि वह सबसे अविश्वसनीय था, ईश्वर से नहीं डरता था, न ही झूठ बोलने से कतराता था। इसकी 
कल्पना करने के लिए असंभवता के सबसे घृणित रूप की कल्पना करना और सबसे अन्यायपूर्ण और शातिर प्रकार के गुमराह करने 
की कल्पना करना आवश्यक है। 


"संक्षेप में: जैसा कि उन्नीसवें अक्षर के अठारहवें चिन्ह में कहा गया है, आम लोग, जो कुरान को सुनकर उसके चमत्कारी 
स्वभाव की समझ प्राप्त करते हैं, कहते हैं: 'अगर मैं कुरान की तुलना उन सभी अन्य पुस्तकों से करूं जिन्हें मैंने सुना है, या दुनिया की 
अन्य सभी पुस्तकों के साथ, तो यह 
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उनमें से किसी से भी मिलता-जुलता नहीं है; यह न तो प्रकार में और न ही डिग्री में उनके समान है।' तो, कुरान या तो उन सभी से श्रेष्ठ 
है, या उन सभी से निम्न है। यह असंभव है कि यह निम्न है, और कोई दुश्मन या शैतान भी ऐसा नहीं कह सकता। जिस स्थिति में, 
कुरान अन्य सभी पुस्तकों से श्रेष्ठ है और इसलिए एक चमत्कार है। ठीक उसी तरह, हम विधि और तर्क के विज्ञान से लिए गए 
"अवशेष" नामक स्पष्ट प्रमाण के अनुसार कहते हैं: 


"हे शैतान और हे शैतान के शिष्यों! कुरान या तो ईश्वर का वचन है, जो ईश्वर के सर्वोच्च सिंहासन और उसके महानतम नाम से 
आया है, या, ईश्वर न करे, और फिर, ईश्वर न करे, यह एक मानवीय जालसाजी है जिसे पृथ्वी पर किसी ऐसे व्यक्ति ने गढ़ा है जो 
विश्वास नहीं करता है 
नतो ईश्वर से डरे, न उसे जाने। हे शैतान, उपरोक्त प्रमाणों के रहते हुए न तो तू ऐसा कह सकता है, न कह सकता था, न भविष्य में कह 
सकेगा। 
इसलिए क़ुरआन ब्रह्मांड के रचयिता का वचन है। क्योंकि दोनों के बीच कोई बिंदु नहीं है; ऐसा होना असंभव और निषिद्ध है। और 
हमने इसे बहुत स्पष्ट और निर्णायक रूप से साबित कर दिया है; और तुमने इसे देखा और सुना है। 


“इसी तरह, मुहम्मद (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) या तो ईश्वर के दूत और नबियों में सबसे ऊंचे और प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ 
हैं, या, ईश्वर न करे, उन्हें विश्वास के बिना एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कल्पना की जानी चाहिए जो निम्नतम स्तर पर गिर गया क्योंकि 
उसने ईश्वर के बारे में झूठ बोला और ईश्वर को नहीं जाना और उसकी सजा पर विश्वास नहीं किया।2 और जहाँ तक इसका सवाल है, 
हे शैतान, न तो तुम, न ही यूरोप के दार्शनिक या एशिया के पाखंडी लोग जिन पर तुम भरोसा करते हो, इसे कह सकते थे; न तो तुम 
इसे अतीत में कह सकते थे, न ही तुम इसे भविष्य में कह पाओगे, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो इसे सुनेगा और इसे स्वीकार 
करेगा। यह इस वजह से है कि उन दार्शनिकों में से सबसे भ्रष्ट और पाखंडियों में से सबसे अधिक विवेक की कमी, यहाँ तक कि 
स्वीकार करते हैं कि 'मुहम्मद द अरेबियन ((॥४४87) बहुत चतुर थे, और सबसे नैतिक और ईमानदार थे।' 


चूँकि मामला इन दो पक्षों तक सीमित है, और दूसरा पक्ष असंभव है और कोई भी उसके सत्य होने का दावा नहीं करता है, और चूँकि हमने निर्णायक तर्कों से 
साबित कर दिया है कि उनके बीच कोई बिंदु नहीं है, निश्चित रूप से और आवश्यक रूप से, आपके और आपके दल के बावजूद, मुहम्मद अरब (उन पर आशीर्वाद और 
शांति हो) ईश्वर के दूत थे, और सभी नबियों में सबसे महान और सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ थे।” 


उस पर कृपा हो तथा शांति हो, सभी फ़रिश्तों, जिन्नों और मनुष्यों पर। 


? इस तथ्य पर भरोसा करते हुए कि कुरान में काफिरों की ईशनिंदा और अश्लीलता का उल्लेख है, उनका खंडन करने के लिए, कांपते हुए, मैं भी इन 
अभिव्यक्तियों को असंभवता के रूप में उपयोग करने के लिए मजबूर हो गया हूं, ताकि गुमराह लोगों के ईशनिंदा विचारों की पूर्ण 
असंभवता और पूर्ण व्यर्थता को प्रदर्शित किया जा सके। 
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दूसरी, छोटी आपत्ति 
शैतान का 


वह एक शब्द भी नहीं बोलता, परन्तु उसके पास एक प्रहरी खड़ा रहता है, जो इसे नोट कर लेता है। 
और मृत्यु की स्तब्धता सत्य को [उसकी आँखों के सामने] लाएगी: “यही वह चीज़ थी जिससे तुम बचने की कोशिश कर रहे 
थे!” * और सूर (नरसिंघा) फूँका जाएगा। वह वह दिन होगा, जिसमें 
चेतावनी दे दी गई थी। * और हर एक प्राणी निकलेगा, हर एक के 
साथ एक फ़रिश्ता होगा जो उसे चलाएगा और एक फ़रिश्ता होगा जो उसकी गवाही देगा। * “तुम इस बात से बेख़बर थे, अब 
हमने तुम्हारा पर्दा हटा दिया है। और आज तुम्हारी नज़र तेज़ हो गई है!” 

* और उसका साथी कहेगा: "यह [उसका] अभिलेख मेरे पास तैयार है!" 
* "हर अवज्ञाकारी इनकार करनेवाले को नरक में डाल दो!" (50:48-24) 


एक बार सूरा कफ़ की ये आयतें पढ़ते समय शैतान ने मुझसे कहा: "तुम कुरान की वाक्पटुता के मुख्य पहलुओं को उसकी स्पष्टता 
और स्पष्टता में निहित मानते हो। 
शैली की प्रवाहमयता, लेकिन इन आयतों में यह एक विषय से दूसरे विषय पर कूदती है। यह मृत्यु की पीड़ा से मृतकों के पुनरुत्थान तक, 
तुरही बजाने से लेकर अंतिम निर्णय तक, और उसके बाद अविश्वासियों के नरक में प्रवेश तक कूदती है। इस असाधारण बदलाव के साथ 
शैली की क्या प्रवाहमयता हो सकती है? कुरान में अधिकांश स्थानों पर, यह इस तरह के विषयों को एक साथ लाता है जिनका एक दूसरे से 
बहुत कम संबंध है। 


इतनी असंततता के साथ इसकी वाक्पटुता और सहजता कहां है?” 

मैंने इस प्रकार उत्तर दिया: 

वाक्पटुता के बाद, चमत्कारिक व्याख्या के कुरान के अद्वितीय तत्वों में से एक इसकी संक्षिप्तता है। संक्षिप्तता कुरान की चमत्कारिकता 
के सबसे मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। इसके उदाहरण इतने अधिक और सुंदर हैं कि सटीक विद्वान इसे देखकर 
आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उदाहरण के लिए: 


फिर यह वचन निकला: “हे पृथ्वी! अपना जल पी जा, और हे आकाश! [अपनी वर्षा] रोक ले!” और पानी कम हो गया, और 
मामला समाप्त हो गया। जहाज़ जूदी पर्वत पर आकर रुका, और यह वचन निकला: “जो लोग अन्याय करते हैं, उनका नाश 


हो!” (:44) 


इसमें महाप्रलय और उसके परिणामों का इतने संक्षिप्त और चमत्कारी ढंग से कुछ ही वाक्यों में वर्णन किया गया है कि इसने बयानबाजी के 
कई विद्वानों को उलझन में डाल दिया है। 
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इसकी वाक्पटुता के आगे नतमस्तक होना। और, उदाहरण के लिए: 


समूद ने अपने अत्याचारों के कारण अपने नबी को झुठला दिया। देखो, उनमें सबसे अधिक दुष्ट व्यक्ति को अधर्म के लिए 


नियुक्त किया गया। * लेकिन 
परमेश्वर के रसूल ने उनसे कहा: “यह परमेश्वर की ऊँटनी है। और इसे पानी पीने से मत रोको!” * तब उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया, और उसकी 
टाँगें तोड़ दीं। 


अतः उनके रब ने उनके अपराध के कारण उनके निशान मिटा दिए और उन्हें बराबर कर दिया और उसे परिणाम का कोई भय 
नहीं। (9:44-45) 


इन चंद छोटे वाक्यों में, संक्षिप्तता, प्रवाह और स्पष्टता के भीतर चमत्कारिकता के साथ, और इस तरह से कि समझ को नुकसान न पहुंचे, 
कुरान समूद लोगों से जुड़ी अजीब, महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके परिणामों और समूद के विनाशकारी अंत का वर्णन करता है। और उदाहरण 
के लिए: 


और जुन्नून को याद करो, जब वह क्रोध में चला गया। उसने सोचा कि हम उस पर कुछ भी अधिकार नहीं रखते। फिर वह अँधेरे 
की गहराइयों में चिल्‍लाया: "तेरे सिवा कोई पूज्य नहीं। तेरी महिमा हो। मैं तो अत्याचारियों में से था।" (2:87) 


यहाँ, “कि हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं था” और “लेकिन वह अँधेरे की गहराइयों में चिल्‍्लाया” शब्दों के बीच कई वाक्‍्यों को “लुढ़का” 
दिया गया है, लेकिन इन छोड़े गए वाक्‍्यों से न तो समझ खराब होती है, न ही शैली की प्रवाहशीलता खराब होती है। यह योना (जिस पर 
शांति हो) की कहानी के मुख्य तत्वों का उल्लेख करता है, और बाकी को बुद्धिमत्ता के लिए संदर्भित करता है। 


और उदाहरण के लिए, सूरा यूसुफ़ में, शब्दों के बीच सात या आठ वाक्य हैं 
"मुझे भेजो" और "यूसुफ, हे सत्यवादी व्यक्ति!" (42:45-6) को संक्षिप्त रूप से छोड़ दिया गया है, फिर भी यह न तो समझ को बाधित 
करता है, न ही शैली की सहजता को बिगाड़ता है। कुरान में इस तरह की चमत्कारी संक्षिप्तता के बहुत सारे उदाहरण हैं, और वे वास्तव में 
बहुत सुंदर हैं। 


हालाँकि, सूरा कफ़ की आयतों की संक्षिप्तता विशेष रूप से अद्भुत और चमत्कारी है। क्योंकि वे प्रत्येक अविश्वासियों के वास्तव में 
भयानक भविष्य की ओर इशारा करते हैं जब प्रत्येक अंतहीन दिन पचास हज़ार साल तक चलेगा, और भविष्य के भयानक क्रांतियों में उनके 
साथ होने वाली भयानक चीजें। यह उन्हें मन पर बिजली की तरह चमकाता है, मन की आँखों के सामने उस लंबे, लंबे समय को एक वर्तमान 
पृष्ठ के रूप में चित्रित करता है। कल्पना में जिन घटनाओं का उल्लेख नहीं किया गया है, उनका उल्लेख करते हुए, यह उन्हें वास्तव में उच्च 
प्रवाह और शैली की सहजता के साथ प्रकट करता है। 


जब कुरआन पढ़ा जाए तो ध्यान से सुनो और चुप रहो, ताकि तुम पर दया की जाए। (7:204) 
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और अब यदि तुझे कुछ कहना है, हे शैतान, तो कह दे! 

शैतान ने उत्तर दिया: "मैं आपकी बातों का विरोध नहीं कर सकता, न ही अपना बचाव कर सकता हूँ। लेकिन बहुत से मूर्ख 
लोग हैं जो मेरी बात सुनते हैं; और बहुत से शैतान मानव रूप में हैं जो मेरी सहायता करते हैं; और दार्शनिकों में बहुत से फिरौन हैं 
जो मुझसे ऐसी बातें सीखते हैं जो उनके अहंकार को बढ़ाती हैं, और तुम्हारी जैसी रचनाओं के प्रकाशन को रोकती हैं। इसलिए मैं 
तुम्हारे सामने अपने हथियार नहीं रखूँगा!" 
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दूसरा विषय 


[यह विषय उन लोगों द्वारा व्यक्त किए गए आश्चर्य के जवाब में लिखा गया है जो स्थायी रूप से मेरी सेवा 
करते हैं और मेरे आचरण में आश्चर्यजनक विरोधाभास देखते हैं। इसका उद्देश्य मेरे दो छात्रों की मेरे बारे 
में अत्यधिक अच्छी राय को सुधारना भी है।] 


मैं देखता हूँ कि कुछ पूर्णताएँ जो सर्वज्ञ कुरान की सच्चाइयों से संबंधित हैं, उन साधनों को दी जाती हैं जो उन सच्चाइयों 
की घोषणा करते हैं। और यह गलत है। क्योंकि स्रोत की पवित्रता कई प्रमाणों के बराबर प्रभाव दिखाती है; यह इन्हीं के माध्यम से 
है कि यह सभी को अपने आदेशों को स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है। जब भी उद्धोषक या प्रतिनिधि इसे अस्पष्ट करते हैं, 
यानी जब भी उद्धघोषक की ओर ध्यान जाता है, तो पवित्रता अपना प्रभाव खो देती है। इसी कारण से मैं अपने उन भाइयों को एक 
सत्य समझाऊँगा जो मुझे मेरे हक से ज़्यादा सम्मान देते हैं। यह इस प्रकार है: 


एक व्यक्ति के कई व्यक्तित्व हो सकते हैं, जिनमें से सभी अलग-अलग गुण प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई उच्च अधिकारी अपने पद पर होता है, 


तो उसके पद के लिए गरिमा की आवश्यकता होती है और ऐसे रुख की आवश्यकता होती है जो उसकी उच्चता को बनाए रखे। यदि वह अपने आगंतुकों के सामने विनग्र 


होता है, तो यह अपमानजनक होगा और पद को नीचा दिखाएगा। लेकिन जब वह अपने घर में होता है, तो उसके पद के लिए - उसके आधिकारिक पद के विपरीत - यह 
आवश्यक है कि वह जितना हो सके उतना विनम्र रहे। यदि वह अपनी गरिमा पर खड़ा होता है, तो यह अहंकारी होगा। और इसी तरह। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई 


व्यक्ति अपने कर्तव्य या काम को करते समय एक ऐसा व्यक्तित्व धारण करता है जो कई मामलों में उसके वास्तविक व्यक्तित्व के विपरीत होता है। यदि ऐसा व्यक्ति वास्तव 
में अपने कर्तव्य के योग्य है और वास्तव में इसके लिए सक्षम है, तो दोनों व्यक्तित्व एक-दूसरे के करीब हैं। लेकिन यदि उसमें क्षमता की कमी है; उदाहरण के लिए, यदि 
एक सामान्य सैनिक को फील्ड मार्शल के पद पर रखा जाता है, तो दोनों व्यक्तित्व बहुत दूर हैं; सैनिक के व्यक्तिगत, निम्न, हीन गुण फील्ड मार्शल के पद द्वारा अपेक्षित 


उच्च, श्रेष्ठ चरित्र के साथ असंगत हैं। 


इस प्रकार, आपके इस अभागे भाई के तीन व्यक्तित्व हैं, जो बहुत ही 
एक दूसरे से बहुत दूर, सचमुच बहुत दूर। 

प्रथम: चूँकि मैं पवित्र कुरान के उच्च कोष का संदेशवाहक हूँ, इसलिए मेरा व्यक्तित्व अस्थायी है जो केवल कुरान से संबंधित 
है। इस पद के लिए अपेक्षित अत्यंत उच्च चरित्र मेरा नहीं है; मेरे पास ऐसा कोई चरित्र नहीं है। बल्कि यह गुणों से बना है 
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पद और कर्तव्य के कारण ये आवश्यक हैं। इस तरह के जो भी गुण आप मुझमें देखते हैं, वे मेरे नहीं हैं, इसलिए ऐसा मत सोचिए 
कि मुझमें वे गुण हैं; वे पद के कारण हैं। 

दूसरा व्यक्तित्व: सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से, जब मैं ईश्वरीय दरबार की ओर मुड़ता हूँ, तो मुझे एक व्यक्तित्व दिया जाता 
है; यह कुछ खास लक्षण प्रदर्शित करता है। ये लक्षण अपने दोषों को जानने, अपनी कमी और असमर्थता को समझने और ईश्वरीय 
दरबार में पूरी विनम्रता से शरण लेने से उत्पन्न होते हैं, जो पूजा का आधार और अर्थ हैं। इस व्यक्तित्व के माध्यम से, मैं खुद को सभी 
से अधिक दुखी, शक्तिहीन, अभावग्रस्त और दोषपूर्ण मानता हूँ। अगर पूरी दुनिया मेरी प्रशंसा और सराहना करे, तो भी यह मुझे यह 
विश्वास नहीं दिला पाएगा कि मैं अच्छा हूँ या किसी भी तरह की पूर्णता रखता हूँ। 


तीसरा: मेरे पास मेरा असली व्यक्तित्व है, यानी पुराने सईद का दोषपूर्ण व्यक्तित्व, यानी पुराने सईद से विरासत में मिले चरित्र की कुछ नसें। कभी-कभी यह 
पाखंड की ओर झुकता है और पद और पद की इच्छा रखता है। इसके अलावा, क्योंकि मैं एक कुलीन परिवार से नहीं आता, इसलिए मेरे अंदर निम्न गुण देखे जा 


सकते हैं, जैसे कि मेरा कंजूस होना। 


मेरे भाइयो! मैं इस व्यक्तित्व के अनेक गुप्त दोषों और बुराइयों का वर्णन नहीं करने जा रहा हूँ, कहीं ऐसा न हो कि मैं आपको 
पूरी तरह भगा दूँ। 

मेरे भाइयों, चूँकि मैं कोई योग्य और उच्च पद वाला व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए मेरा यह व्यक्तित्व हेराल्ड और इबादत के कर्तव्यों 
द्वारा अपेक्षित चरित्र से बहुत दूर है; यह उनके गुणों को नहीं दर्शाता है। साथ ही, नियम के अनुसार, "ईश्वर के उपहार प्राप्त करने के 
लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है," सर्वशक्तिमान ईश्वर ने मुझमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है ताकि वह मेरे व्यक्तित्व 
को, जो कि सबसे निचले आम सैनिक की तरह है, कुरान के रहस्यों की सेवा में नियोजित करे, जो कि फील्ड मार्शल के उच्चतम पद 
जैसा है। ईश्वर का लाख बार धन्यवाद हो! आत्मा हर चीज से नीच है, और कर्तव्य उससे भी बड़ा है! 


सारी प्रशंसा ईश्वर को है, यह मेरे प्रभु की ओर से एक उपहार है! 
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तीसरा विषय 


ईश्वर के नाम पर, जो दयालु, कृपालु है। 
ऐ लोगो! हमने तुम्हें एक नर और एक मादा से पैदा किया और तुम्हें जातियों और कबीलों में विभाजित किया, ताकि 
तुम एक दूसरे को पहचानो। (49:43) 


अर्थात्‌ मैंने तुम्हें लोग, राष्ट्र और कबीले बनाकर इसलिए पैदा किया कि तुम एक दूसरे को और सामाजिक जीवन में अपने 
आपसी संबंधों को जान सको और एक दूसरे की सहायता करो; न कि इसलिए कि तुम एक दूसरे को अजनबी समझो, एक दूसरे 
को पहचानने से इनकार करो और दुश्मनी और शत्रुता को बढ़ावा दो। 


पहला मामला 


चूँकि उपरोक्त आयत द्वारा वर्णित उच्च सत्य समाज के जीवन से संबंधित है, इसलिए मैं इसे नए सईद की भाषा में लिखने के 
लिए बाध्य हुआ हूँ, जो समाज से अलग होना चाहता है, बल्कि पुराने सईद की भाषा में, जो इस्लाम के सामाजिक जीवन में शामिल 
था। यह शक्तिशाली कुरआन की सेवा करने और अन्यायपूर्ण हमलों के विरुद्ध इसे बचाने के इरादे से लिखा गया है। 


दूसरा मामला 


उपरोक्त श्लोक में उल्लिखित पारस्परिक परिचय और सहायता के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए, हम यह कहते हैं: सेना को 
डिवीजनों में, डिवीजनों को रेजिमेंटों में, रेजिमेंटों को बटालियनों, कंपनियों और दस्तों में विभाजित किया जाता है, ताकि सभी 
सैनिकों को उनके कई अलग-अलग संबंधों और संबंधित कर्तव्यों का पता चल सके। इस तरह, वे सभी पारस्परिक सहायता के 
सिद्धांत के अनुसार एक सामान्य कर्तव्य को ठीक से निभाएंगे, और उनके द्वारा बनाई गई सामूहिकता दुश्मन के हमलों से सुरक्षित 
रहेगी। सेना को इस तरह से विभाजित और विभाजित करने के लिए व्यवस्थित नहीं किया गया है, जिसमें एक कंपनी दूसरे के साथ 
प्रतिस्पर्धा करती है, एक बटालियन दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण होती है, और एक डिवीजन दूसरे के विरोध में काम करता है। 


इसी तरह इस्लामी समाज भी एक विशाल सेना है जो कबीलों और समूहों में विभाजित है। फिर भी, इसमें कई मामलों में 
एकता है: इसके समूहों का निर्माता एक है और 
उनका रोज़ी देनेवाला एक ही है, उनका नबी एक ही है, उनका क़िबला एक ही है, उनकी किताब एक ही है, उनका देश एक ही है; 
हज़ार चीज़ें एक ही हैं। 


जा 


ये सभी बातें एक समान होने के कारण भाईचारा, प्रेम और एकता आवश्यक है। 


कहने का तात्पर्य यह है कि समूहों और जनजातियों में विभाजित होने से आपसी परिचय और पारस्परिक सहायता होनी चाहिए, न कि 
विरोध और पारस्परिक शत्रुता। 


तीसरा मामला 


इस सदी में राष्ट्रवाद का विचार बहुत आगे बढ़ गया है। 
विशेष रूप से अत्याचारी लोग मुसलमानों के बीच इसे नकारात्मक ढंग से जागृत करते हैं, ताकि वे उनमें फ़ूट डाल सकें और उन्हें निगल 
सकें। 

इसके अलावा, राष्ट्रवाद के विचार में आत्मा का रोमांच, एक बेपरवाह खुशी, एक अशुभ शक्ति है। इस कारण से इस समय सामाजिक 
जीवन में शामिल लोगों को इसे छोड़ने के लिए नहीं कहा जा सकता है। हालाँकि, राष्ट्रवाद दो प्रकार का होता है: एक नकारात्मक, अशुभ 
और हानिकारक; यह दूसरों को खाकर पोषित होता है, दूसरों के प्रति शत्रुता के माध्यम से बना रहता है, और यह जानता है कि यह क्या 
कर रहा है। यह दुश्मनी और अशांति का कारण है। यही कारण है कि हदीस में कहा गया है कि इस्लाम ने अपने पहले की बातों को खत्म 
कर दिया है और अज्ञानता की जनजातीयता को खत्म कर दिया है।। और कुरान का आदेश है: 


जबकि काफ़िरों के दिलों में अज्ञानता की गर्मी और बेचैनी भर गई, तो अल्लाह ने अपने रसूल और ईमान वालों पर अपनी 
शांति उतारी और उन्हें संयम के आदेश पर दृढ़ किया, और वे उसके हक़दार और योग्य थे। और अल्लाह हर चीज़ का भली- 
भाँति ज्ञान रखता है। (48:26) 


उपरोक्त हदीस और आयतें नकारात्मक राष्ट्रवाद और नस्लवाद को स्पष्ट रूप से खारिज करती हैं। सकारात्मक, पवित्र इस्लामी राष्ट्रवाद के 
लिए इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। 

ऐसी कौन सी जाति है जिसके 350 मिलियन सदस्य हैं? कौन सी जातिवाद उन लोगों को इस्लाम के स्थान पर इतने सारे भाई - 
और वह भी शाश्वत भाई - दिलवा सकता है? नकारात्मक राष्ट्रवाद ने इतिहास में अनगिनत नुकसान पहुँचाए हैं। 


संक्षेप में: उमय्यदों ने अपनी राजनीति के साथ कुछ राष्ट्रवादी विचारों को जोड़ा और इस्लाम की दुनिया को परेशान किया। उन्होंने 
खुद पर कई विपत्तियाँ भी लायीं। साथ ही, यूरोपीय देशों ने इस सदी में नस्लवाद के विचार को बहुत बढ़ावा दिया है; महान युद्ध की भयावह 
घटनाओं ने दिखाया कि नकारात्मक राष्ट्रवाद कितना हानिकारक है, इसके अलावा फ्रांसीसी और जर्मनों की निरंतर, अशुभ दुश्मनी भी है। 
और हमारे साथ, दूसरे संवैधानिक काल में, - बेबेल के टॉवर के विनाश पर असंख्य जुबानों की तरह, जिसे "लोगों की शाखाएँ" के रूप में 
जाना जाता है, 


| देखें, बुखारी, अहकाम, 4; 'इमारा, 36, 37; अबू दाउद, सुन्ना, 5; तिर्मिधि, जिहाद, 28; 'इल्म, 6; नसाई, बया, 26; इब्न माजा, जिहाद, 39; मुसनद, |४, 69, 70, 99, 204, 
205; वी, 38; ४, 402, 403. 
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और उनके परिणामस्वरूप फैलाव - "क्लब" नामक विभिन्न शरणार्थी समाजों का गठन, मुख्य रूप से अर्मेनियाई और यूनानियों द्वारा, 
उनके नकारात्मक, राष्ट्रवादी विचारों के कारण किया गया था, और ये विभाजन का कारण थे। उस समय से लेकर अब तक, उन कक्‍्लबों 
के कारण यूरोपीय लोगों द्वारा खाए गए लोगों की स्थिति और उनके द्वारा दयनीय बनाए गए लोगों की स्थिति ने फिर से नकारात्मक 
राष्ट्रवाद के नुकसान को प्रदर्शित किया है। 


जहाँ तक वर्तमान का प्रश्न है, जब इस्लाम के लोग और कबीले एक दूसरे की सबसे अधिक आवश्यकता में हैं, और प्रत्येक दूसरे 
से अधिक उत्पीड़ित और दरिद्र है, और वे यूरोपीय प्रभुत्व के नीचे कुचले जा रहे हैं, तब राष्ट्रवाद के विचार के कारण एक दूसरे को 
अजनबी समझना और एक दूसरे को शत्रु समझना ऐसी विपत्ति है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह बिलकुल वैसी ही 
पागलपन है जैसे मच्छर के काटने से बचने के लिए भयानक साँपों की ओर पीठ फेर लेना और राष्ट्रवाद के विचार के कारण मच्छर से 
जूझना। यूरोपीय राष्ट्रों को, जो विशाल ड्रेगन के समान हैं, उस समय कोई महत्व न देना, जब उनके अतृप्त लालच के कारण उनके 
लोभी हाथ वास्तव में उनकी सहायता करने और पूर्वी प्रांतों के साथी नागरिकों या दक्षिण के भाई मुसलमानों के विरुद्ध शत्रुता पालने 
और उनके विरुद्ध रुख अपनाने के लिए फैले हुए हैं, अत्यंत हानिकारक और खतरनाक है। किसी भी स्थिति में दक्षिण के लोगों में कोई 
शत्रु नहीं है कि वे उनके विरुद्ध मोर्चा बनाएँ। कुरान की रोशनी दक्षिण से आती है; यहीं से इस्लाम की रोशनी आई। यह हमारे बीच 
मौजूद है और हर जगह पाई जाती है। इसलिए उन साथी मुसलमानों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना अप्रत्यक्ष रूप से इस्लाम और 
कुरान के लिए हानिकारक है। और इस्लाम और कुरान के प्रति शत्रुता एक तरह से उन सभी साथी नागरिकों के इस दुनिया और 
परलोक में जीवन के प्रति शत्नुतापूर्ण व्यवहार है। देशभक्ति के नाम पर उनके सामाजिक जीवन की सेवा करने का दावा करते हुए उनके 
दो जीवन की नींव को नष्ट करना देशभक्ति नहीं बल्कि मूर्खता है! 


चौथा मामला 


सकारात्मक राष्ट्रवाद सामाजिक जीवन की आंतरिक आवश्यकता से उत्पन्न होता है और यह पारस्परिक सहायता और एकजुटता का कारण बनता है। यह 


एक लाभकारी शक्ति को जन्म देता है और इस्लामी भाईचारे को मजबूत करने का एक तरीका है। 


सकारात्मक राष्ट्रवाद के विचार को इस्लाम की सेवा करनी चाहिए और उसका गढ़ और कवच बनना चाहिए; इसे उसका स्थान 
नहीं लेना चाहिए। क्योंकि इस्लाम के भाईचारे के भीतर सौ गुना भाईचारा है जो मध्यवर्ती क्षेत्र और अनंत काल की दुनिया में कायम 
है। इसलिए इसकी सीमा चाहे जो भी हो, राष्ट्रीय भाईचारा इसका एक तत्व हो सकता है। लेकिन इसे इस्लामी भाईचारे की जगह पर 
स्थापित करना एक मूर्खतापूर्ण अपराध है जैसे कि गढ़ के भीतर मौजूद हीरे के खजाने को गढ़ के पत्थरों से बदलना और हीरे को फेंक 
देना। 


ऐ इस ज़मीन के बेटों! तुम कुरान के मानने वाले कौन हो! 
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पूरी दुनिया में, आपने कुरान को अपना ध्वजवाहक घोषित किया है, छह सौ साल से नहीं, बल्कि अब्बासियों के समय से एक हज़ार 
साल तक। आपने अपनी राष्ट्रीयता को कुरान और इस्लाम का गढ़ बना दिया है। आपने पूरी दुनिया को चुप करा दिया है और 
भयानक हमलों को पीछे धकेल दिया है। आपने इस आयत की पुष्टि की है: 


शीघ्र ही अल्लाह एक ऐसी क़ौम को पैदा करेगा जिसे वह उसी तरह प्यार करेगा जैसे वे उससे प्यार करेंगे, जो ईमान वालों के 
साथ नम्र और इनकार करने वालों के मुक़ाबले में शक्तिशाली होंगे, और अल्लाह के मार्ग में लड़ने वाले होंगे। (5:54) 


अब आपको यूरोप की चालबाजियों और उनकी नकल करने वाले कपटियों के आगे झुकने से बचना चाहिए, जिससे उपरोक्त 
अनुच्छेद की पुष्टि हो सके; आपको ऐसा कुछ करने से अवश्य डरना चाहिए! 


एक उल्लेखनीय स्थिति: तुर्क इस्लामी लोगों में सबसे अधिक संख्या में हैं, और जहाँ कहीं भी वे पाए जाते हैं, वे मुसलमान हैं। वे अन्य लोगों की तरह 
मुसलमान और गैर-मुसलमान में विभाजित नहीं हैं। जहाँ कहीं भी तुर्क हैं, वे मुसलमान हैं। जो तुर्क इस्लाम छोड़ चुके हैं या जो मुसलमान नहीं हैं, वे हंगरी के लोगों 
की तरह अब तुर्क नहीं हैं। लेकिन छोटी नस्‍्लों में भी मुसलमान और गैर-मुसलमान दोनों शामिल हैं। 


ऐ मेरे तुर्की भाई! तुम खास तौर पर सावधान रहो! तुम्हारी राष्ट्रीयता इस्लाम के साथ मिल गई है और उससे अलग नहीं हो 
सकती। अगर तुम उन्हें अलग करोगे, तो तुम खत्म हो जाओगे! तुम्हारे अतीत के सभी शानदार काम इस्लाम के कामों की किताब 
में दर्ज हैं, और उन्हें कोई भी ताकत धरती के चेहरे से मिटा नहीं सकती। इसलिए तुम शैतान की बुरी सलाह और चालों के आगे 
झुककर उन्हें अपने दिल से मत मिटाओ! 


पांचवां मामला 


एशिया में जागते हुए लोग राष्ट्रवाद के विचार को अपना रहे हैं और हर मामले में यूरोप की नकल कर रहे हैं, और इस रास्ते 
पर वे उन कई चीज़ों का त्याग कर रहे हैं जिन्हें वे पवित्र मानते हैं। हालाँकि, हर राष्ट्र को अपने खास कद के हिसाब से एक पोशाक 
की ज़रूरत होती है। भले ही कपड़े एक जैसे हों [सभी राष्ट्रों के लिए], लेकिन स्टाइल अलग-अलग होने चाहिए। एक महिला को 
जेंडरमे की वर्दी नहीं पहनाई जा सकती, न ही एक बुजुर्ग होजा को टैंगो-डांसर की पोशाक पहनाई जा सकती है। इसके अलावा, 
अंधाधुंध नकल अक्सर लोगों को हंसी का पात्र बना देती है। ऐसा निम्नलिखित कारणों से होता है: 


प्रथम: यदि यूरोप एक दुकान है, एक छावनी है, तो एशिया एक कृषि योग्य क्षेत्र और एक मस्जिद है। 
दुकानदार बॉल पर जा सकता है, लेकिन किसान नहीं जा सकता। बैरक और मस्जिद की स्थिति एक जैसी नहीं हो सकती। 


इसके अलावा, एशिया में अधिकांश पैगम्बरों का प्रकट होना, तथा यूरोप में अधिकांश दार्शनिकों का उदय होना, पूर्व-शाश्वत 
दैवीय निर्धारण का संकेत है कि एशियाई लोगों को क्या जागृत करेगा और 
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उन्हें प्रगति और शासन करने में सहायता करने वाले तत्व हैं धर्म और हृदय। जहाँ तक दर्शनशास्त्र का प्रश्न है, उसे धर्म और हृदय की सहायता 
करनी चाहिए, न कि उसका स्थान लेना चाहिए। 

दूसरा: इस्लाम और ईसाई धर्म की तुलना करना और यूरोप जैसे धर्म के प्रति उदासीन होना एक गंभीर भूल है। सबसे पहले, 
यूरोप का अपना धर्म है। यह तथ्य कि विल्सन, लॉयड जॉर्ज और वेनिज़ेलोस जैसे यूरोपीय नेता अपने धर्म में पुजारियों की तरह ही 
कट्टर थे, यह प्रमाणित करता है कि यूरोप का अपना धर्म है, और एक मामले में वह कट्टर भी है। 


तीसरा: इस्लाम की तुलना ईसाई धर्म से करना गलत है। क्योंकि जब यूरोप अपने धर्म में कट्टर था, तब वह सभ्य नहीं था; वह 
अपनी कट्टरता त्यागने पर सभ्य बना। 


इसके अलावा, धर्म ने उनके बीच तीन सौ साल तक युद्ध करवाया। और चूंकि यह निरंकुश तानाशाहों के लिए आम लोगों, 
गरीबों और उनके सत्ता में मौजूद विचारकों को कुचलने का साधन था, इसलिए उन सभी को धर्म से अस्थायी घृणा महसूस हुई। 


हालाँकि, इस्लाम में, इतिहास गवाह है कि एक अवसर को छोड़कर, धर्म कभी भी आंतरिक युद्ध का कारण नहीं रहा है। 

इसके अलावा, जब भी इस्लाम के लोगों ने अपने धर्म का ईमानदारी से पालन किया है, तो वे आनुपातिक रूप से आगे बढ़े 
हैं, महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। इसका गवाह यूरोप का सबसे बड़ा गुरु, इस्लामिक राज्य अंडलुसिया है। लेकिन जब भी इस्लामी 
समुदाय धर्म में ढीला रहा है, तो वह दुर्दशा में डूब गया है, और उसका पतन हो गया है। 

इसके अलावा, इस्लाम ने ज़कात के भुगतान का आदेश देने और ब्याज और ब्याज पर रोक लगाने जैसे दयालु उपायों के 
माध्यम से गरीबों और आम लोगों की रक्षा की है। और इस तरह के वाक्‍्यांशों के अनुसार, "तो वे सोचेंगे नहीं," (36:68) * "तो वे 
तर्क नहीं करेंगे," (6:50) * "तो वे इस पर विचार नहीं करेंगे," (4:82) इसने बुद्धि का आह्वान किया और तर्क और ज्ञान को 
प्रोत्साहित किया और विद्वानों की रक्षा की। 


इसलिए इस्लाम हमेशा से गरीबों और शिक्षित लोगों का गढ़ और शरणस्थल रहा है। उन्हें इस्लाम से चिढ़ने की कोई वजह नहीं है। 
इस्लाम के ईसाई धर्म और अन्य धर्मों से विभिन्न मामलों में अलग होने का मूल कारण यह है: 


इस्लाम का आधार ईश्वरीय एकता की शुद्ध पुष्टि है; यह कारणों और मध्यस्थों को कोई वास्तविक प्रभाव नहीं देता है, और 
उन्हें सृजन और स्थिति के संबंध में कोई महत्व नहीं देता है। हालाँकि, ईसाई धर्म ने चूँकि यीशु को ईश्वर का पुत्र माना है, इसलिए 


यह कारणों और मध्यस्थों को कुछ महत्व देता है; यह अहंकार को नहीं तोड़ सकता। 


यह अपने संतों और महान लोगों को ईश्वरीय प्रभुत्व की अभिव्यक्ति का श्रेय देता है, इस प्रकार यह श्लोक पुष्टि करता है: 


वे अल्लाह के विरुद्ध अपने पुरोहितों और संन्यासियों को अपना स्वामी बना लेते हैं| (9:34) 


इसी कारण से वे अपने अहंकार और अभिमान को बनाये रखने के साथ-साथ, 
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जो ईसाई दुनिया में सबसे ऊंचे पदों पर हैं, वे धार्मिक और कट्टर हैं, जैसे कि भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति विल्‍्सन। इस्लाम में, जो कि 
शुद्ध ईश्वरीय एकता का धर्म है, दुनिया में सबसे ऊंचे पदों पर बैठे लोग या तो अपना अहंकार और अभिमान त्याग देते हैं, या फिर वे 
एक हद तक अपना धर्म त्याग देते हैं। इस कारण से, कुछ लोग लापरवाह या अधार्मिक भी होते हैं। 


छठा मामला 


जो लोग नकारात्मक राष्ट्रवाद और नस्लवाद के विचार में अति कर जाते हैं, उनसे हम यह कहते हैं: 


सबसे पहले: दुनिया और खास तौर पर हमारे देश ने प्राचीन काल से ही बहुत से लोगों के पलायन और आबादी में बदलाव देखे 
हैं। इसके अलावा, जब इस्लामी शासन का केंद्र यहाँ स्थापित हुआ तो दूसरे लोग भी यहाँ आकर बस गए। इसलिए, जब संरक्षित 
पट्टिका का पता चलेगा तभी नसस्‍्लों को एक-दूसरे से सही मायने में पहचाना जा सकेगा। सच्ची नस्ल के विचार पर आंदोलन और 
देशभक्ति का निर्माण करना निरर्थक और बेहद हानिकारक दोनों है। यही कारण है कि राष्ट्रवादी नेताओं और नस्लवादियों में से एक, 
जो धर्म के मामले में बहुत लापरवाह था, यह कहने के लिए मजबूर हुआ: "यदि भाषा और धर्म एक ही हैं, तो राष्ट्र एक ही है।" 


चूँकि ऐसा है, इसलिए भाषा, धर्म और देश के संबंधों पर विचार किया जाना चाहिए, न कि सच्ची जाति पर। अगर ये तीनों एक जैसे 
हैं, तो राष्ट्र निश्चित रूप से मजबूत होगा। और अगर इनमें से कोई एक भी नहीं है, तो भी राष्ट्रवाद बना रहेगा। 


दूसरा: मैं उदाहरण के रूप में उन सैकड़ों लाभों में से दो का वर्णन करूंगा जो इस्लाम की पवित्र राष्ट्रीयता ने इस भूमि के पुत्रों के सामाजिक जीवन के लिए 
प्राप्त किये हैं: 


पहला: इस इस्लामी राज्य को, जिसकी संख्या मात्र बीस या तीस मिलियन थी, यूरोप के सभी बड़े राज्यों के सामने अपना 
जीवन और अस्तित्व बचाए रखने में सक्षम बनाने वाली इसकी सेना का यह विचार था, जो कुरान की रोशनी से पैदा हुआ था: "अगर 
मैं मर गया, तो मैं शहीद हो जाऊंगा; और अगर मैं हत्या करता हूं, तो मैं गाजी हो जाऊंगा। " वे उत्सुकता और लालसा के साथ मौत 
का सामना करते थे, उसके चेहरे पर हंसते थे। उन्होंने हमेशा यूरोप को डरा दिया। 


दुनिया में ऐसा क्या है जो एक सरल हृदय सैनिक की आत्मा में इतना उच्च आत्म-बलिदान पैदा कर सकता है? उसके स्थान पर कौन- 
सी देशभक्ति पैदा की जा सकती है? कया चीज उसे स्वेच्छा से अपना जीवन और अपनी पूरी दुनिया बलिदान करने के लिए प्रेरित कर 
सकती है? 

दूसरा: जब भी यूरोप के ड्रैगन (बड़े राज्य) ने इस इस्लामी राज्य पर प्रहार किया है, तो उन्होंने 35 करोड़ मुसलमानों को रोने 
और चीखने पर मजबूर कर दिया है। इसलिए उन्हें ऐसा न करने के लिए, उन उपनिवेशवादियों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए; उन्होंने 
उन्हें नीचे कर लिया, जबकि वे प्रहार करने के लिए उठे थे। इस निरंतर नैतिक समर्थन के स्थान पर कौन सी शक्ति स्थापित की जा 
सकती है, जिसे किसी भी तरह से कम नहीं आंका जा सकता? 


उन्हें यह दिखाने दीजिए! नहीं, उस विशाल नैतिक शक्ति को नकारात्मक राष्ट्रवाद और स्वतंत्र देशभक्ति से ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। 
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सातवां मामला 


हम उन लोगों से कहते हैं जो अत्यधिक देशभक्ति और नकारात्मक राष्ट्रवाद प्रदर्शित करते हैं: यदि आप वास्तव में इस राष्ट्र से प्यार 
करते हैं और इस पर दया करते हैं, तो इस तरह से देशभक्त बनें कि आपकी दया इसके बहुसंख्यक लोगों के प्रति हो। क्योंकि अल्पसंख्यकों 
के अस्थायी लापरवाह सामाजिक जीवन की सेवा करना, जिन्हें दया की कोई आवश्यकता नहीं है, इस तरह से जो कि बहुसंख्यकों के लिए 
दया के विपरीत है, देशभक्ति नहीं है। नकारात्मक नस्लवाद से किए गए देशभक्ति के कार्य आठ में से दो लोगों के लिए अस्थायी रूप से 
लाभकारी हो सकते हैं। उन्हें उस देशभक्ति से उत्पन्न दया मिलती है, हालांकि वे इसके लायक नहीं हैं। लेकिन शेष छह या तो बुजुर्ग हैं, या 
बीमार हैं, या क्लेशों से ग्रस्त हैं, या बच्चे हैं, या कमजोर हैं, या धर्मपरायण लोग हैं जो परलोक की ओर ईमानदारी से मुड़े हुए हैं; ये लोग 
मध्यवर्ती क्षेत्र और परलोक के सामने एक प्रकाश, एक सांत्वना, करुणा चाहते हैं, जिस जीवन से वे सांसारिक जीवन के बजाय चिंतित हैं; 
उन्हें ऐसे मददगार हाथों की आवश्यकता है जो धन्य और देशभक्त हों। कौन-सी देशभक्ति उनकी ज्योति को बुझने देगी, उनकी सांत्वना को 
नष्ट होने देगी? अफसोस! राष्ट्र के प्रति वह दया, वह आत्म-बलिदान कहाँ गया? 


हमें ईश्वरीय दया में कभी आशा नहीं खोनी चाहिए। क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर इस भूमि के लोगों की शानदार सेना और शक्तिशाली 
समुदाय को अस्थायी असफलताओं के माध्यम से नष्ट नहीं करेगा, जिसे उसने कुरान की सेवा में एक हजार वर्षों तक नियुक्त किया था, उन्हें 
इसका ध्वजवाहक नियुक्त किया था। वह एक बार फिर उस प्रकाश को प्रज्वलित करेगा और उन्हें अपना कर्तव्य जारी रखने के लिए प्रेरित 
करेगा, ईश्वर की इच्छा से! 
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चौथा विषय 


[नोट: इस चौथे विषय के दस मामले एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, ठीक उसी तरह जैसे इस छब्बीसवें पत्र 
के चार विषय एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। इसलिए कोई संबंध नहीं तलाशना चाहिए। वे ठीक वैसे ही लिखे 
गए हैं जैसे मेरे दिमाग में आए। यह मेरे एक महत्वपूर्ण छात्र को लिखे गए पत्र का हिस्सा है, जिसमें उसके 
पाँच या छह सवालों के जवाब शामिल हैं।] 


पहला 


दूसरा: आपने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि "सभी संसारों के प्रभु और पालनहार" (:2) की व्याख्या और व्याख्या में कहा 
गया है कि अठारह हज़ार संसार हैं और आप इस संख्या में ज्ञान की मांग करते हैं। 


मेरे भाई, इस समय मैं इसमें निहित ज्ञान को नहीं जानता, लेकिन इतना कह सकता हूँ: ज्ञानपूर्ण कुरान के वाक्य एक ही अर्थ 
तक सीमित नहीं हैं; क्योंकि कुरान मानव जाति के सभी स्तरों को संबोधित करता है, इसलिए इसके वाक्य सार्वभौमिक या समग्र हैं 
जो प्रत्येक स्तर के लिए अर्थों को समाहित करते हैं। जो अर्थ बताए गए हैं वे सामान्य कानून के भागों की तरह हैं। प्रत्येक कुरानिक 
टिप्पणीकार, प्रत्येक सिद्ध, समग्र के एक भाग का उल्लेख करता है। इसे या तो अपने ज्ञान, या अपने प्रमाणों, या अपने तरीके के 
आधार पर, वह एक अर्थ को प्राथमिकता देता है। इस प्रकार, इस आयत में भी, एक समूह ने एक अर्थ प्रकट किया जो उस संख्या के 
अनुरूप था। 


उदाहरण के लिए, ये श्लोक, 


उसने दो बहती हुई नदियों को आपस में मिला दिया है; उनके बीच एक ऐसी दीवार है जिसका वे उल्लंघन नहीं करते। 
(55:49-20) 


जिसे संत लोग महत्वपूर्ण मानते हैं और अपने आह्वान में लगातार दोहराते हैं, वे भाग हैं जिनके अर्थ क्रमश: आवश्यकता और 
आकस्मिकता के क्षेत्र में प्रभुत्व के समुद्र और पूजा के समुद्र से लेकर परमप्रभुता के समुद्र तक हैं। 


अदृश्य और प्रकट दुनिया की दुनिया, और उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के महासागरों तक, और एड्रियाटिक और फारस की खाड़ी, 
भूमध्य सागर, लाल सागर तक 
सागर और स्वेज 


व 
तबरी, जामी अल-बयान, |, 63। 
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नहर, और मीठे पानी और खारे पानी की झीलें, मिट्टी की परत के नीचे विभिन्न मीठे पानी की झीलें और उसके ऊपर और उसके साथ सटे 
हुए खारे पानी की झीलें, और छोटी झीलें जिन्हें महान नदियाँ कहा जाता है, जैसे कि नील, टिगरिस और यूफ्रेट्स, और नमकीन समुद्र 
जिसमें वे बहती हैं। इनमें से कोई भी इरादा या अभिप्राय हो सकता है, और उनका शाब्दिक और रूपक अर्थ हो सकता है। 


इसी तरह, “सभी संसारों के पालनहार ईश्वर की स्तुति हो” में अनेक सत्य समाहित हैं। प्रबुद्धता और वास्तविकता के लोग उनके 
द्वारा खोजे गए अर्थों के अनुसार उनकी अलग-अलग व्याख्या करते हैं। 


व्यक्तिगत रूप से, मुझे लगता है कि स्वर्ग में हज़ारों दुनियाएँ हैं; कुछ तारे प्रत्येक दुनिया हो सकते हैं। पृथ्वी पर भी, हर तरह का 
प्राणी एक दुनिया है। प्रत्येक मनुष्य एक छोटी दुनिया है। जहाँ तक "सभी दुनियाओं का पालनहार" शब्द का सवाल है, इसका मतलब है 
कि हर दुनिया को सर्वशक्तिमान ईश्वर की प्रभुता (रूबूबियेत ) के माध्यम से सीधे प्रशासित, पोषित और नियंत्रित किया जाता है। 


तीसरा: अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) ने कहा: "जब अल्लाह किसी क़ौम का भला चाहता है, तो उन्हें उनकी 
बुराइयाँ दिखा देता है।"2 और हिकमत वाले क़ुरआन में यूसुफ़ (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) ने कहा: 


“और न मैं अपने आप को दोषमुक्त करता हूँ, क्योंकि मनुष्य की आत्मा तो बुराई की ओर प्रवृत्त होती है।” (42:53) 


हाँ, जो व्यक्ति अपने आप से प्रेम करता है और अपने आप पर निर्भर रहता है, वह अभागा है और जो अपने दोषों को देखता है, वह 
सौभाग्यशाली है। तो आप सौभाग्यशाली हैं! फिर भी, कभी-कभी ऐसा होता है कि दुष्ट आत्मा दोष देने वाली आत्मा या शांत आत्मा में 
परिवर्तित हो जाती है और वह अपने हथियार और उपकरण नसों को सौंप देती है। फिर स्वभाव की नसें और शिराएँ जीवन के अंत तक 
अपना काम करती हैं। यद्यपि व्यक्ति की दुष्ट आत्मा बहुत पहले ही मर चुकी थी, फिर भी उसकी नसें अभी भी दिखाई देती हैं। कई महान 
संतों और पवित्र पुरुषों ने अपनी दुष्ट आत्मा के बारे में शिकायत की है, हालाँकि उनकी आत्माएँ शांत थीं। उन्होंने दिल की बीमारियों पर 
विलाप किया है, हालाँकि उनका दिल पूरी तरह से स्वस्थ और प्रकाशित था। 


लेकिन इन लोगों को जो परेशान कर रहा था, वह उनकी दुष्ट आत्मा नहीं थी, बल्कि आत्मा के कार्य थे जो उनकी नसों को सौंप दिए गए थे। उनकी बीमारियाँ दिल 
की नहीं, बल्कि कल्पना की थीं। मेरे भाई! भगवान की इच्छा से, जो आप पर हमला कर रहा है वह आपकी आत्मा और दिल की बीमारी नहीं है, बल्कि वह स्थिति 


है जो, जैसा कि हमने कहा, मानव स्वभाव के कारण और निरंतर प्रयास करने के लिए, नसों को हस्तांतरित कर दी गई है और जिसके परिणामस्वरूप निरंतर प्रगति 
होती है। 


* अल+> 'अजलूनी, कशफ अल-खफ़ा', मैं, 8. 
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दूसरा मामला 


पूर्व शिक्षक (होजा) द्वारा पूछे गए तीन प्रश्नों के स्पष्टीकरण रिसाले-ए-नूर के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। अभी हम केवल उनका संक्षिप्त उल्लेख करेंगे। 


पहला प्रश्न: मुहीउल-दीन अल-अरबी ने फख्र अल-दीन रज़ी को लिखे अपने पत्र में कहा: "ईश्वर को जानना यह जानने से अलग है कि वह मौजूद है।" 
इसका क्या मतलब है और ऐसा कहने से उनका क्या आशय था? 


सबसे पहले: बाईसवें वचन की प्रस्तावना में, जिसे आपने उसे पढ़कर सुनाया, ईश्वरीय एकता की सच्ची पुष्टि और इसकी सतही पुष्टि के बीच अंतर को 
दर्शाने वाली तुलना और उदाहरण इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। जबकि बत्तीसवें वचन के दूसरे और तीसरे पड़ाव और उसके उद्देश्य 
इसे स्पष्ट करते हैं। 


और दूसरी बात: मुहीउल-दीन अल-अरबी ने यह बात फख्र अल-दीन रज़ी से कही, जो धर्मशास्त्र के एक प्रमुख विशेषज्ञ थे, क्योंकि धर्म और धर्मशास्त्र के 
सिद्धांतों के आधिकारिक विद्वानों द्वारा प्रस्तुत विश्वास के सिद्धांतों और आवश्यक अस्तित्व और ईश्वरीय एकता के अस्तित्व की व्याख्या उनके विचार में अपर्याप्त 
थी। 


हां, धर्मशास्त्र के माध्यम से प्राप्त ईश्वर का ज्ञान पूर्ण ज्ञान और ईश्वरीय उपस्थिति की पूर्ण अनुभूति प्रदान नहीं करता है। हालाँकि, जब चमत्कारिक व्याख्या 
के कुरान की विधि के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, तो यह पूर्ण ज्ञान और ईश्वरीय उपस्थिति की पूर्ण अनुभूति दोनों प्रदान करता है। ईश्वर की इच्छा से, रिसाले-ए- 
नूर के सभी भाग चमत्कारिक व्याख्या के कुरान के उस प्रकाश से भरे राजमार्ग पर एक बिजली के दीपक का कर्तव्य निभाते हैं। 


इसके अलावा, हालाँकि मुहील-दीन अल-अरबी के दृष्टिकोण में ईश्वर का ज्ञान अपर्याप्त था जिसे फ़खर अल-दीन रज़ी ने धर्मशास्त्र के माध्यम से प्राप्त 
किया था, सूफ़ी मार्ग पर प्राप्त ईश्वर का ज्ञान भी उसी तरह से अपर्याप्त है जो सीधे सर्व-विवेकपूर्ण कुरान से नबूवत की विरासत के माध्यम से प्राप्त ज्ञान के संबंध 
में है। ईश्वरीय उपस्थिति की निरंतर अनुभूति प्राप्त करने के लिए, मुहील-दीन अल-अरबी का मार्ग ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। 


अरबी ने कहा: “उसके अलावा कोई अस्तित्व नहीं है,” ब्रह्मांड के अस्तित्व को नकारने की हद तक आगे बढ़ गए। जहाँ तक दूसरों का सवाल है, फिर से दिव्य 
उपस्थिति की निरंतर अनुभूति प्राप्त करने के लिए, उन्होंने कहा: “उसके अलावा कोई साक्षी नहीं है,” एक अजीब स्थिति में प्रवेश करते हुए मानो ब्रह्मांड को पूर्ण 
विस्मृति में डाल दिया हो। 


हालाँकि, सर्वज्ञ कुरान से प्राप्त ईश्वर का ज्ञान ईश्वरीय उपस्थिति का निरंतर एहसास कराता है, लेकिन यह ब्रह्मांड को न तो अस्तित्वहीन घोषित करता है, न 
ही इसे पूर्ण विस्मृति में कैद करता है। बल्कि यह इसे इसके उद्देश्यहीनता से मुक्त करता है और इसे सर्वशक्तिमान ईश्वर की सेवा में लगाता है। 
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नाम। सब कुछ एक दर्पण बन जाता है जो ईश्वर के बारे में ज्ञान देता है। जैसा कि सादी शिराज़ी ने कहा: "चेतन दृष्टि के लिए हर पत्ता ईश्वर 
के बारे में ज्ञान देने वाली एक किताब है।" 

हर चीज़ में ईश्वर के ज्ञान की एक खिड़की खुलती है। 

हमने नीचे दिए गए कुछ शब्दों में धर्मशास्त्र के विद्वानों के मार्ग और कुरान से लिए गए सच्चे मार्ग के बीच के अंतर को दर्शाया है: 
पानी पाने के लिए, कुछ दूर से पाइपों के ज़रिए, पहाड़ों को सुरंगों में डालकर लाया जाता है। और कुछ पानी हर जगह कुएँ खोदकर प्राप्त 
किया जाता है। पहला प्रकार कठिनाइयों से भरा होता है; पाइपें अवरुद्ध हो जाती हैं या टूट जाती हैं। लेकिन जो लोग कुएँ खोदना और 
पानी निकालना जानते हैं, वे बिना किसी परेशानी के हर जगह पानी पा सकते हैं। 


इसी तरह, कारण और कारण अनुक्रम की असंभवता का उपयोग करते हुए, धर्मशास्त्र के विद्वानों ने दुनिया के छोर पर कारणों की 
जंजीरों को काट दिया और फिर अनिवार्य रूप से विद्यमान एक के अस्तित्व को साबित कर दिया। उन्होंने एक लंबी यात्रा की। 


हालाँकि, हिकमत वाले कुरान का सच्चा राजमार्ग हर जगह पानी ढूंढता है और उसे निकालता है। 
इसकी सभी आयमतें जहाँ कहीं भी पड़ती हैं, वहाँ पानी बहने लगता है, जैसे मूसा की लाठी। 
प्रत्येक व्यक्ति हर चीज़ को यह नियम सुनाता है: "हर चीज़ में एक संकेत है जो दर्शाता है कि वह एक है।" 


इसके अलावा, ईमान सिर्फ़ ज्ञान से ही हासिल नहीं होता; बहुत सी सूक्ष्म शक्तियों का भी ईमान में अपना हिस्सा होता है। जब भोजन 
पेट में जाता है, तो वह अलग-अलग अंगों में अलग-अलग तरीकों से वितरित होता है। इसी तरह, मन के पेट में प्रवेश करने के बाद, ज्ञान 
के ज़रिए आने वाले ईमान के मामले आत्मा, हृदय, आंतरिक हृदय, आत्मा और दूसरी सूक्ष्म शक्तियों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं; प्रत्येक 
को अपनी मात्रा के अनुसार अपना हिस्सा मिलता है। अगर उन्हें अपना हिस्सा नहीं मिलता, तो ईमान में कमी होती है। मुहील-दीन अल- 
अरबी फ़ख़र अल-दीन रज़ी को यह बात याद दिला रहे थे। 


तीसरा मामला 


"हमने आदम की सनन्‍्तान को सम्मान दिया" (7:70) यह आयत किस प्रकार से सही है? 
क्या यह आयत, “वह वास्तव में अन्यायी और मूर्ख था” (33:72) के अनुरूप है? 
उत्तर: ग्यारहवें और तेईसवें वचन में तथा चौबीसवें वचन की पाँचवीं शाखा के दूसरे फल में स्पष्टीकरण हैं। सारांश इस प्रकार है: 


सर्वशक्तिमान ईश्वर अपनी सम्पूर्ण शक्ति से एक ही वस्तु से अनेक वस्तुएँ बनाता है, एक वस्तु से अनेक कार्य करवाता है, तथा एक 
ही पृष्ठ पर हजारों पुस्तकें लिखता है; इसी प्रकार उसने मनुष्य को भी अनेक प्रजातियों के स्थान पर एक व्यापक प्रजाति के रूप में रचा है। 


अर्थात्‌, उसने यह इच्छा की कि 
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मनुष्य, एक एकल प्रजाति, सभी पशु प्रजातियों के विभिन्न स्तरों की संख्या के अनुसार कार्य करेगा। इस कारण से, उसने मनुष्य की 
शक्तियों और इंद्रियों पर कोई जन्मजात सीमा नहीं रखी, कोई प्राकृतिक प्रतिबंध नहीं लगाया, और उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया। अन्य 
जानवरों की शक्तियाँ सीमित और स्वाभाविक रूप से प्रतिबंधित हैं। जबकि मनुष्य की प्रत्येक शक्ति अनंत की ओर एक अंतहीन दूरी 
पर स्वतंत्र रूप से घूम सकती है। चूँकि वह ब्रह्मांड के निर्माता के नामों की अनंत अभिव्यक्तियों का दर्पण है, इसलिए उसकी शक्तियों 
को एक अनंत क्षमता दी गई है। 


उदाहरण के लिए, अगर पूरी दुनिया भी मनुष्य को दे दी जाए, तो भी वह अपने लालच के कारण कहेगा: "क्या और भी कुछ 
है?" (50:30) और अपने स्वार्थ के कारण, वह यह स्वीकार करता है कि उसके लिए एक हज़ार लोगों को नुकसान उठाना पड़े। 
और इसी तरह। वह बुरी नैतिकता में अंतहीन रूप से आगे बढ़ सकता है और निगम्रोद और फिरौन की डिग्री तक पहुँच सकता है; 
जैसा कि ऊपर की आयत (33:72) में गहन रूप के उपयोग से पता चलता है, वह बहुत बड़ा गलत काम करने वाला है। इसी तरह, 
वह अच्छी नैतिकता में अंतहीन प्रगति प्रकट कर सकता है, और नबियों और सत्यनिष्ठ लोगों के स्तर तक बढ़ सकता है। 


इसके अलावा, जानवरों के विपरीत, मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक सभी चीजों के बारे में अनभिज्ञ है और उसे सब कुछ 
सीखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसे असंख्य चीजों की जरूरत है, और 
इसलिए उसी श्लोक में गहन रूप के अनुसार, "सबसे अज्ञानी" है। 
लेकिन जब जानवर दुनिया में आते हैं, तो उन्हें बहुत कम चीजों की जरूरत होती है, और जो उन्हें चाहिए, वह सब कुछ जो उनके 
जीवन के लिए जरूरी है, वे कुछ महीनों में, या कुछ दिनों में, या कुछ मामलों में, कुछ घंटों में सीख सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे 
किसी दूसरी दुनिया में पूर्ण हो गए हैं और इस तरह से आए हैं। लेकिन मनुष्य केवल एक या दो साल में ही अपने पैरों पर खड़ा हो 
सकता है, और केवल पंद्रह साल में ही यह भेद कर सकता है कि क्‍या फायदेमंद है और क्या हानिकारक। "सबसे अज्ञानी" का गहन 
रूप भी यही दर्शाता है। 


चौथा मामला 


तुम इस हदीस में निहित ज्ञान के बारे में पूछते हो: "अपने ईमान को इस बात के द्वारा नवीनीकृत करो कि 'अल्लाह के सिवा 
कोई पूज्य नहीं है।'"3 इसमें निहित ज्ञान का उल्लेख बहुत से वचनों में किया गया है और इसका एक पहलू यह है: 


चूँकि मनुष्य स्वयं और जिस दुनिया में वह रहता है, उसका निरंतर नवीनीकरण हो रहा है, इसलिए उसे अपने विश्वास को 


लगातार नवीनीकृत करने की आवश्यकता है। क्योंकि वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति कई व्यक्तियों से मिलकर बना होता है। उसे उसके 
जीवन के वर्षों की संख्या के आधार पर या उसके जीवन के वर्षों की संख्या के आधार पर एक अलग व्यक्ति माना जा सकता है। 


डै मुसनद, द्वितीय, 359; अल-मुंधिरी, अल-तारघधिब वाल-तारिब, द्वितीय, 445; अल-हकीम, अल-मुस्तद्रक, ४४५, 256; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, आई, 52। 
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इसके दिनों या घंटों की संख्या। चूँकि एक व्यक्ति समय के अधीन है, इसलिए वह एक मॉडल की तरह है और हर गुज़रता दिन उसे 
दूसरे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। 

इसके अलावा, जिस तरह मनुष्य के भीतर यह बहुलता और नवीनीकरण है, उसी तरह वह दुनिया भी गतिशील है जिसमें वह 
रहता है। यह जाती है और दूसरी दुनिया से बदल जाती है। यह लगातार बदलती रहती है। हर दिन एक और दुनिया का द्वार खुल 
जाता है। जहाँ तक आस्था की बात है, यह उस व्यक्ति के जीवन का प्रकाश है और यह उस दुनिया का प्रकाश है जिसमें वह रहता 
है। और जहाँ तक "ईश्वर के अलावा कोई ईश्वर नहीं है" की बात है, तो यह एक कुंजी है जिससे प्रकाश को चालू किया जा सकता 
है। 

फिर सहज आत्मा, इच्छा, संदेह और शैतान मनुष्य पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। उसके विश्वास को नुकसान पहुँचाने के 
लिए, वे अक्सर उसकी लापरवाही का फ़ायदा उठाने, अपनी चालों से उसे धोखा देने और इस तरह संदेह और अनिश्चितता के साथ 
विश्वास की रोशनी को बुझाने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा, मनुष्य ऐसे कार्य करने और ऐसे शब्द बोलने के लिए प्रवृत्त होता है 
जो स्पष्ट रूप से शरीयत के विरुद्ध होते हैं, और जो कुछ धार्मिक अधिकारियों की दृष्टि में अविश्वास से कम नहीं हैं। इसलिए, हर 
समय, हर घंटे, हर दिन विश्वास को नवीनीकृत करने की आवश्यकता है। 


प्रश्न: विद्वान धर्मशास्त्र के आचार्यों ने संसार को आकस्मिकता और सृजन की संक्षिप्त अवधारणाओं में लपेटा और इसे 
समाप्त करके, जैसा कि कहा जाता है, ईश्वरीय एकता को प्रमाणित किया। और सूफियों के एक संप्रदाय ने ईश्वर की उपस्थिति का 
अनुभव करने और उनकी एकता को पूरी तरह से पुष्ट करने के लिए कहा: "उनके अलावा कुछ भी नहीं देखा जाता है।" इस प्रकार 
उन्होंने ब्रह्मांड को भूला दिया और उस पर विस्मृति का पर्दा डाल दिया, और फिर ईश्वरीय उपस्थिति का पूरी तरह से अनुभव किया। 
सूफियों के एक अन्य संप्रदाय ने ईश्वरीय एकता और उसकी एकता को सही मायने में पुष्ट करने के लिए कहा। 


ईश्वर की उपस्थिति में सर्वोच्च स्तर पर प्रवेश करने के लिए कहा: "उसके अलावा कोई अस्तित्व नहीं है।" उन्होंने ब्रह्मांड को कल्पना 
के स्तर पर गिरा दिया और इसे अस्तित्वहीन कर दिया, और फिर पूरी तरह से ईश्वरीय उपस्थिति में प्रवेश किया। लेकिन आप बताते 
हैं कि कुरान में इन तीन मार्गों के अलावा एक शक्तिशाली राजमार्ग है। और आप कहते हैं कि इसका चिह्न ये वाक्यांश हैं: "उसके 
अलावा कुछ भी नहीं मांगा जाता है," और, "उसके अलावा किसी की पूजा नहीं की जाती है।" क्या आप मुझे ईश्वरीय एकता की 
पुष्टि का एक संक्षिप्त प्रमाण दिखा सकते हैं जो यह राजमार्ग प्रदान करता है और उस तक जाने वाला एक छोटा रास्ता बता सकते 


हैं? 


उत्तर: रिसाले-ए-नूर के सभी शब्द और अक्षर उस राजमार्ग की ओर संकेत करते हैं। अभी, जैसा कि आप चाहें, हम संक्षेप में 
एक विस्तृत, लंबा और विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेंगे। 
इसका सशक्त प्रमाण है ॥ 

दुनिया की हर चीज़ हर दूसरी चीज़ को अपने निर्माता के नाम से जोड़ती है। और इस दुनिया में कलात्मक रूप से बनाई गई हर वस्तु यह दर्शाती है कि ऐसी 
सभी वस्तुएँ उसके निर्माता के ही काम हैं। और ब्रह्मांड में हर रचनात्मक कार्य यह साबित करता है कि सभी रचनात्मक कार्य उसके निर्माता के ही काम हैं। और 
प्राणियों में प्रकट होने वाला हर नाम यह दर्शाता है कि सभी नाम ही निर्माता के हैं। 
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नाम और उपाधियाँ जिसका वह प्रतीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक वस्तु ईश्वरीय एकता का प्रत्यक्ष प्रमाण है और ईश्वर के ज्ञान का द्वार खोलने वाली 
खिड़की है। 

एक वस्तु, खास तौर पर अगर वह सजीव है, तो वह ब्रह्मांड का एक छोटा नमूना, दुनिया का एक बीज और पृथ्वी के गोले का एक फल है। चूंकि ऐसा है, 
इसलिए जिसने लघु नमूना, बीज और फल बनाया है, वही ब्रह्मांड का भी निर्माता है। क्योंकि फल का निर्माता उस पेड़ के निर्माता के अलावा और कोई नहीं हो 
सकता जो उसे फल देता है। 


और इसलिए, जिस तरह से हर वस्तु हर दूसरी वस्तु को अपने निर्माता के नाम से परिभाषित करती है, उसी तरह हर कार्य हर दूसरे कार्य को अपने निर्माता 
के नाम से परिभाषित करता है। क्योंकि हम देखते हैं कि प्रत्येक रचनात्मक कार्य रचनात्मकता के नियम की नोक के रूप में प्रकट होता है जो इतना व्यापक है कि 
अधिकांश अन्य प्राणियों को शामिल करता है, और इतना लंबा है कि कणों से लेकर आकाशगंगाओं तक पहुँचता है। 


कहने का तात्पर्य यह है कि जो कोई भी रचनात्मक कार्य करता है, उसे उन सभी रचनात्मक कार्यों का रचयिता होना चाहिए, जो उस सार्वभौमिक कानून से बंधे हैं, 
जो उन प्राणियों को सम्मिलित करता है तथा कणों से लेकर आकाशगंगाओं तक फैला हुआ है। 


निश्चित रूप से, जो एक मक्खी को जीवन देता है, वही सभी कीड़ों और जानवरों को बनाता है और जो पृथ्वी को जीवन देता है। और जो कोई कणों को ऐसे 
घुमाता है जैसे कि वे मेवलेवी दरवेश हों, वही वह है जो लगातार प्राणियों को गति प्रदान करता है, जैसे कि सूर्य अपने ग्रहों के साथ आकाश में यात्रा करता है। क्योंकि 
कानून एक जंजीर है और रचनात्मक कार्य उससे बंधे हुए हैं। 


कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार सभी वस्तुएँ अन्य सभी वस्तुओं को अपने निर्माता के नाम से जोड़ती हैं, तथा सभी सृजनात्मक कार्य अन्य सभी 
कार्यो को अपने निर्माता के नाम से जोड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार, ब्रह्माण्ड में प्रकट प्रत्येक दिव्य नाम प्रत्येक अन्य नाम को उसी के नाम से जोड़ता है जिसका वह 
वर्णन करता है तथा यह सिद्ध करता है कि वे उसके नाम हैं। क्योंकि ब्रह्माण्ड में प्रकट नाम एक दूसरे को काटते हुए वृत्तों के समान हैं, जो प्रकाश में सात रंगों की 
तरह एक दूसरे से मिलते-जुलते हैं; वे एक दूसरे की सहायता करते हैं तथा एक दूसरे की कलाकृतियों को पूर्ण तथा सुशोभित करते हैं। 


उदाहरण के लिए, जैसे ही जीवनदाता का नाम किसी वस्तु पर प्रकट होता है और 
जीवन दिया जाता है, तब सर्वज्ञ का नाम भी प्रकट होता है; वह उस चेतन प्राणी के निवास-स्थान शरीर को बुद्धि से आदेश देता है। उसी समय, दानशील का नाम 
प्रकट होता है; वह प्राणी के निवास-स्थान को सुशोभित करता है। इसी प्रकार, सर्वदयालु के नाम का प्रकटीकरण भी प्रकट होता है; वह शरीर की आवश्यकताओं 
को परोपकारपूर्वक प्रस्तुत करता है। उसी क्षण, प्रदाता के नाम का प्रकटीकरण प्रकट होता है; वह अप्रत्याशित तरीकों से जीवित प्राणी के निरंतर अस्तित्व के लिए 
आवश्यक भौतिक और आध्यात्मिक पोषण प्रदान करता है। इत्यादि। इसका अर्थ यह है कि जिसके पास जीवनदाता का नाम है, सर्वज्ञ का नाम, जो ब्रह्मांड में 
प्रकाशमान और व्यापक है, वह भी उसका है। सर्वदयालु का नाम, जो सभी प्राणियों का दयापूर्वक पालन-पोषण करता है, वह भी उसका है। और प्रदाता का नाम, 
जो सभी जीवित प्राणियों का उदारतापूर्वक पालन-पोषण करता है, उसका नाम और उपाधि है। इत्यादि। 
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अर्थात्‌ प्रत्येक नाम, प्रत्येक कार्य, प्रत्येक वस्तु ईश्वरीय एकता का प्रमाण है, तथा यह प्रमाण ईश्वरीय एकता (वहदानियत) की 
मुहर है और ईश्वरीय एकता (एहादियत) की मुहर है जो ब्रह्माण्ड के पन्नों पर तथा सदियों की रेखाओं पर अंकित है। ये सभी संकेत देते 
हैं कि ब्रह्माण्ड के सभी शब्द, जिन्हें प्राणी कहा जाता है, अपने ही लेखक की कलम से लिखे गए शिलालेख हैं। 


हे ईश्वर! उस व्यक्ति पर कृपा कर जिसने कहा: “सबसे अच्छी बात जो मैंने और मुझसे पहले के नबियों ने कही है, वह 
यह है कि, 'अल्लाह के अलावा कोई ईश्वर नहीं है।'”“4 और उसके परिवार और साथियों पर कृपा कर और उन्हें शांति 
प्रदान कर। 


पांचवां मामला 


दूसरा: आप अपने पत्र में पूछते हैं कि क्या "ईश्वर के अलावा कोई ईश्वर नहीं है" यह वाक्य अपने आप में पर्याप्त है। यानी दूसरे भाग को ध्यान में रखते हुए आप 
पूछते हैं: क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के अलावा किसी और का अनुसरण नहीं कर सकता, वह ईश्वर के बिना रह सकता है? 
"मुहम्मद ईश्वर के दूत हैं" यह नहीं कहते कि क्या उन्हें मोक्ष मिलेगा? इसका उत्तर बहुत लंबा है, इसलिए अभी हम केवल इतना ही 
कहेंगे: 

ईमान के इक़रार के दो हिस्सों को अलग नहीं किया जा सकता; वे एक दूसरे को साबित करते हैं, एक दूसरे को शामिल करते 
हैं; एक दूसरे के बिना नहीं हो सकता। चूँकि रसूल (उन पर बरकत और शांति हो) पैगम्बरों की मुहर और सभी पैगम्बरों के वारिस थे, 
इसलिए वे ईश्वर की ओर जाने वाले सभी रास्तों के आरंभ में हैं। उनके शक्तिशाली राजमार्ग के बाहर वास्तविकता और मोक्ष का कोई 
रास्ता नहीं हो सकता। सभी प्रमुख ज्ञानियों और वास्तविकता के सत्यापनकर्ताओं ने सादी शिराज़ी की तरह कहा है: "सादी, मुस्तफ़ा 
का अनुसरण किए बिना मोक्ष के मार्ग पर विजयी होना असंभव है।" उन्होंने यह भी कहा: "मुहम्मद के राजमार्ग को छोड़कर सभी 
रास्ते बंद हैं।" 


हालाँकि, कभी-कभी ऐसा होता है कि लोग मुहम्मद ((१४४8४०) के राजमार्ग पर और उसके भीतर होते हैं, लेकिन उन्हें इसकी 
जानकारी नहीं होती है। 

और कभी-कभी ऐसा होता है कि वे पैगम्बर ((१४४४7) को नहीं जानते, लेकिन 
उन्होंने जो सड़क ली है वह उनके राजमार्ग का हिस्सा है। 

ऐसा भी होता है कि चूँकि वे परमानंद की स्थिति में होते हैं या पूरी तरह से चिंतन में डूबे होते हैं या दुनिया से अलग हो गए होते 
हैं, वे मुहम्मद के मार्ग के बारे में नहीं सोचते हैं, और उनके लिए "अल्लाह के अलावा कोई ईश्वर नहीं है" पर्याप्त होता है। 


फिर भी, इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है: अस्वीकृति एक बात है, जबकि न होने की स्वीकृति दूसरी बात है। 


६ मुवत्ता', कुरान, 32; हज 246; अल-'अजलूनी, कशफ अल-खफ़ा', , 353; अल-अल्बानी, साहिह अल-जामी अल-सगीर, संख्या: 3। 
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परमानंदवादी और एकाकी लोग या वे लोग जिन्होंने इसके बारे में नहीं सुना है या इसके बारे में अनभिज्ञ हैं, वे पैंगंबर ((१४४/87) को नहीं जानते हैं या वे उनके 
बारे में नहीं सोचते हैं कि वे उन्हें स्वीकार कर सकें। 

वे इस मामले में अज्ञानी हैं। वे केवल उनके गूढ़ ज्ञान के संबंध में "ईश्वर के अलावा कोई ईश्वर नहीं है" को जानते हैं। वे अच्छी तरह से बचाए जा सकते हैं। 
लेकिन अगर वे लोग जिन्होंने पैगंबर ((१४४87) के बारे में सुना है और उनके संदेश को जानते हैं, उन्हें पुष्टि नहीं करते हैं, तो वे सर्वशक्तिमान ईश्वर को नहीं 
पहचानते हैं। उनके लिए, "ईश्वर के अलावा कोई ईश्वर नहीं है" वाक्यांश अपने आप में ईश्वरीय एकता को व्यक्त नहीं करता है, जिसकी पुष्टि मोक्ष का साधन है। 
क्योंकि यह अज्ञानतापूर्ण अस्वीकृति नहीं है, जो एक हद तक क्षम्य हो सकती है, बल्कि यह गैर-अस्तित्व की स्वीकृति है, जो इनकार है। जो व्यक्ति मुहम्मद (उन 
पर आशीर्वाद और शांति हो) को अस्वीकार करता है, जो अपने चमत्कारों और कार्यों से ब्रह्मांड का गौरव और मानव जाति की महिमा थे, निश्चित रूप से कोई 
प्रकाश प्राप्त नहीं कर सकते हैं और ईश्वर को नहीं पहचानेंगे। हालाँकि, अभी के लिए इतना ही काफी है। 


छठा मामला 


तीसरा: पहले विषय में इस्तेमाल किए गए कुछ शब्द, जो शैतान के तरीके के बारे में है और जिसे शैतान के साथ विवाद कहा जाता है, बहुत ही उग्र थे, 
हालांकि उन्हें “भगवान न करे! भगवान न करे!” और “असंभव को मानना” जैसे भावों के साथ संशोधित किया गया था। वे अभी भी मुझे डराते हैं। बाद में 
आपको जो लेख भेजा गया था, उसमें कुछ छोटे-मोटे संशोधन थे; क्या आप अपनी कॉपी को उसके अनुसार सही कर पाए हैं? 


यह आप पर निर्भर है कि आप क्या सोचते हैं; आप उन अभिव्यक्तियों को छोड़ सकते हैं जो आपको अनावश्यक लगती हैं। 


मेरे प्यारे भाई, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शैतान नास्तिकों का स्वामी है। जब वह चुप हो जाएगा, तभी उसके अनुयायी धोखा खाना बंद कर 
देंगे। यह तथ्य कि सर्वज्ञ कुरान में अविश्वासियों की घिनौनी बातों का उल्लेख है, मुझे हिम्मत देता है। उस शैतानी तरीके की पूरी तरह से व्यर्थता को प्रदर्शित 
करने के लिए, कांपते हुए और 


असंभव को मानकर मैंने उन हास्यास्पद शब्दों का इस्तेमाल किया जिन्हें शैतान के दल के लोग अपने तरीके से स्वीकार करने के लिए मजबूर हैं और जिन्हें वे 
अनजाने में शैतान की ज़बान से बोलते हैं। और उनका इस्तेमाल करके हमने उन्हें कुएँ की तलहटी में घेर लिया और कुरान के नाम पर पूरे मैदान पर कब्ज़ा कर 
लिया; हमने उनकी धोखाधड़ी को उजागर कर दिया। निम्नलिखित तुलना के ज़रिए जीत पर विचार करें: 


उदाहरण के लिए, आइए हम एक ऊंची मीनार की कल्पना करें जिसका शीर्ष आसमान को छूता है, और जिसके आधार पर एक कुआं खोदा गया है जो 
पृथ्वी के केंद्र तक जाता है। 
दो समूह इस बात को साबित करने के लिए विवाद कर रहे हैं कि मीनार के शीर्ष और कुएं के तल के बीच, एक आदमी अपनी पुकार के लिए कहां खड़ा है 
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देश भर के सभी लोगों द्वारा सुनी जाने वाली प्रार्थना के लिए। पहला समूह कहता है: "उसे मीनार के शीर्ष पर ब्रह्मांड से प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए होना 
चाहिए, क्योंकि हम इसे सुनते हैं। यह जीवंत है; यह ऊंचा है। निश्चित रूप से हर कोई उसे उस ऊंचे स्थान पर नहीं देख सकता है, लेकिन हर कोई उसे अपनी डिग्री 
के अनुसार सीढ़ियों में से एक पर देख सकता है जब वह मीनार पर चढ़ता है और जब वह नीचे उतरता है। वे जानते हैं कि वह चढ़ता है, और वह जहाँ भी दिखाई 
देता है, वह उच्च कद का व्यक्ति है।" हालाँकि, दूसरा, शैतानी और मूर्ख, समूह कहता है: "नहीं, उसका स्थान मीनार के शीर्ष पर नहीं है; यह कुएँ के तल पर है, 
जहाँ भी वह दिखाई देता है।" लेकिन किसी ने भी उसे कुएँ के तल पर नहीं देखा है, न ही वे उसे वहाँ देख सकते हैं। मान लीजिए कि वह पत्थर की तरह भारी और 
इच्छाशक्ति की कमी वाला था; निश्चित रूप से वह कुएँ के तल पर होता 


कुएँ के पास किसी ने उसे देखा होगा। 


अब इन दो विरोधी समूहों का युद्धक्षेत्र मीनार के शिखर से लेकर कुएँ के तल तक फैली हुई लंबी दूरी है। प्रकाश के लोग, जिन्हें ईश्वर का दल कहते हैं, मीनार के 
शिखर पर मुअज्जिन को ऊँची नज़र वाले लोगों को दिखाते हैं। और जिनकी नज़र इतनी दूर तक नहीं उठ सकती और जो अदूरदर्शी हैं, वे उसे उसकी डिग्री के हिसाब से 
एक-एक सीढ़ी पर दिखाते हैं। उनके लिए एक हल्का-सा इशारा ही काफी है, जिससे साबित होता है कि मुअज्जिन कोई बेजान पत्थर नहीं है, बल्कि एक सिद्ध पुरुष है 


जो ऊपर चढ़कर प्रकट होता है और जब चाहे नमाज़ के लिए आवाज़ देता है। जहाँ तक दूसरे समूह का सवाल है, जिसे शैतान का दल कहते हैं, वे मूर्खतापूर्ण ढंग से 
कहते हैं: “उसे मीनार के शिखर पर सबको दिखाओ, वरना उसका स्थान कुएँ के तल पर है।” अपनी मूर्खता में वे यह नहीं जानते कि वह मीनार के शिखर पर सबको 
नहीं दिखाया जाता, क्योंकि सबकी नज़र इतनी दूर तक नहीं उठती। इसके अलावा, अतिशयोतक्तिपूर्ण ढंग से, वे मीनार के शीर्ष को छोड़कर पूरे हिस्से पर अपना अधिकार 


जताना चाहते हैं। 


तभी कोई व्यक्ति दोनों समुदायों के बीच विवाद को सुलझाने के इरादे से प्रकट होता है। वह शैतान की टोली से कहता है: "अशुभ समूह! यदि सर्वोच्च 
मुअज्जिन की स्थिति कुएं के तल पर होती, तो वह पत्थर की तरह बेजान, निर्जीव और शक्तिहीन होता। वह वह नहीं हो सकता जो कुएं की सीढ़ियों और मीनार की 
सीढ़ियों पर दिखाई दिया। चूंकि आपने उसे बाद में देखा, इसलिए वह निश्चित रूप से शक्तिहीन और बेजान नहीं होगा। उसकी स्थिति मीनार के शीर्ष पर होनी 
चाहिए। जिस स्थिति में, या तो यह दिखाएं कि वह कुएं के तल पर है - जो आप नहीं कर सकते, न ही आप दिखा सकते हैं 


किसी को भी यह विश्वास दिलाओ कि वह वहाँ है - या चुप रहो! तुम्हारे बचाव का क्षेत्र कुएँ का तल है। शेष स्थान और वह लंबी दूरी इस धन्य समुदाय का क्षेत्र है; 
उन्हें केवल उसे कुएँ के तल के अलावा कहीं और इंगित करना है, ताकि मुकदमा जीता जा सके।” 


इस तुलना की तरह, शैतान के साथ विवाद का विषय भी आगे बढ़ता है 
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ईश्वरीय सिंहासन से शैतान की पार्टी की ज़मीन तक की लंबी दूरी को जबरन एक कोने में धकेल देता है। यह उनके लिए सबसे तर्कहीन, सबसे असंभव, सबसे 
घिनौना स्थान छोड़ देता है। यह उन्हें एक ऐसे संकीर्ण गड्ढे में धकेल देता है जहाँ कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता और कुरान के नाम पर पूरी दूरी पर कब्ज़ा कर लेता 
है। 


यदि उनसे पूछा जाए कि कुरान क्या है और वे उत्तर दें: "यह एक अच्छी पुस्तक है, जो मनुष्य द्वारा लिखी गई है, जो अच्छी नैतिकता सिखाती है," तो उन्हें 
बताया जाना चाहिए: "तब यह ईश्वर का वचन होगा और आपको इसे उसी रूप में स्वीकार करना होगा, क्योंकि आपके अनुसार आप यह नहीं कह सकते कि यह 


'अच्छा' है!" 


अगर उनसे पूछा जाए कि वे पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) के बारे में क्या जानते हैं, और वे जवाब देते हैं: "वह अच्छे आचरण वाले बहुत चतुर व्यक्ति थे," तो उन्हें 
बताया जाना चाहिए: "आपको उस मामले में उन पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अगर वह बहुत नैतिक और चतुर थे, तो वह ईश्वर के दूत रहे होंगे। आप कहते 
हैं कि वह 'अच्छे' थे, लेकिन यह आपके पंथ के अनुसार अस्वीकार्य है; आप ऐसा नहीं कह सकते।" और इसी तरह। वास्तविकता के अन्य पहलुओं को तुलना के 
अन्य पहलुओं पर लागू किया जा सकता है। 


परिणामस्वरूप, पहला विषय, जिसमें शैतान के साथ विवाद किया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि विश्वासियों को अपने विश्वास को बनाए रखने के 
लिए मुहम्मद ((१४४87) के चमत्कारों के बारे में जानना होगा और उनके कुछ सबूतों के बारे में सीखना होगा। एक छोटा सा संकेत, एक छोटा सा संकेत, इसे बचा 
लेगा। मुहम्मद ((१४४४०) के सभी कार्य, सभी गुण, सभी आचरण एक तरह के चमत्कार हैं, जो साबित करते हैं कि उनका स्थान सबसे ऊंचे स्थान पर है, न कि 
कुएं के तल पर सबसे निचले स्थान पर। 


सातवां मामला 


एक शिक्षाप्रद बात: 


[क्योंकि मेरे कुछ मित्रों को निराधार चिंताएँ हैं और वे निराश हो रहे हैं, इसलिए मैं एक शासकीय अनुग्रह 
और ईश्वरीय संरक्षण का उदाहरण बताना चाहता हूँ जो केवल कुरान की सेवा से संबंधित है, ताकि उनका 
मनोबल मजबूत हो सके और चूँकि उनका स्वभाव कमजोर है, इसलिए उन्हें बचाया जा सके। मुझे जो कहना 
है वह सात संकेतों से पता चलता है। उनमें से चार संकेत बताते हैं कि कैसे उन मित्रों को उनके इरादों के 
बिल्कुल विपरीत झटके मिले, जिसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि मेरे प्रति 
शत्रुतापूर्ण रख अपनाया। 
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क्योंकि मैं कुरान की सेवा करता हूँ, विशुद्ध रूप से सांसारिक उद्देश्यों के लिए और मित्र होने के बावजूद। 

तीन अन्य चिह्न ईमानदार और स्थायी मित्रों को दर्शाते हैं जो सांसारिक5 का अनुग्रह पाने और कुछ सांसारिक 
लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, और ताकि वे आत्मविश्वास महसूस कर सकें, दोस्ती द्वारा अपेक्षित मर्दाना रुख 
दिखाने में अस्थायी रूप से विफल रहे। हालाँकि, अफसोस की बात है कि उन तीनों दोस्तों को उन तरीकों से 
दंडित किया गया जो उनके इरादे के विपरीत थे।] 


पहले चार, जो दिखने में तो दोस्त थे, लेकिन बाद में दुश्मनी करने लगे: पहला: एक जिला अधिकारी ने तरह- 

तरह के हथकंडे अपनाते हुए मुझसे दसवें वचन की एक प्रति मांगी। मैंने उसे एक प्रति दे दी। लेकिन फिर पदोन्नति पाने के लिए 
उसने मेरी दोस्ती ठुकरा दी और मेरे प्रति दुश्मनी कर ली। उसने राज्यपाल से शिकायत करके और मेरे बारे में सूचना देकर ऐसा किया। 
लेकिन कुरान की सेवा के लिए एहसान जताते हुए उसे पदोन्नत नहीं किया गया, बल्कि बर्खास्त कर दिया गया। 


दूसरा: एक अन्य जिला अधिकारी ने अपने वरिष्ठों की खातिर और दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए, हालांकि वह मेरा मित्र 
था, मेरे प्रति प्रतिस्पर्धात्मक और शत्रुतापूर्ण रुख अपनाया, लेकिन उसे अपने इरादे के विपरीत झटका मिला। किसी अप्रत्याशित मामले के 
कारण उसे ढाई साल की सजा सुनाई गई। 


बाद में उसने कुरान के एक सेवक से दुआ मांगी। शायद वह बच जाए, ईश्वर की इच्छा से, क्योंकि उसके लिए दुआ की गई थी। 


तीसरा: एक शिक्षक मित्र की तरह प्रतीत हुआ और मैंने उसे मित्र की तरह देखा। फिर वह बरला में बस गया और उसने शत्रुतापूर्ण 
रुख अपनाने का फैसला किया। लेकिन उसे अपने इरादों के विपरीत झटका लगा: उसे शिक्षण से दूर सेना में सेवा करने के लिए तैनात 
किया गया। उसे बरला से दूर भेज दिया गया। 


चौथा: एक शिक्षक थे, जो मुझे हाफ़िज़ और नेक दोनों लगते थे, इसलिए मैंने उनसे इस उम्मीद में दोस्ती की कि वे कुरआन की सेवा 
करके मुझसे दोस्ती दिखाएँगे। फिर, दुनियावी लोगों का दिल जीतने के लिए, उन्होंने हमारे साथ बहुत ही बेरुखी से पेश आए और एक 
अधिकारी की कही एक बात से डर गए। उन्हें भी उनके इरादों के विपरीत झटका लगा: उन्हें इंस्पेक्टर ने कड़ी फटकार लगाई और नौकरी 
से निकाल दिया। 


इन चार लोगों को उनकी दुश्मनी के कारण ये मार पड़ी। हालाँकि, निम्नलिखित तीन दोस्तों ने गंभीर दोस्ती की मांग करने वाले मर्दाना रवैये का प्रदर्शन नहीं 
किया, और इसलिए उन्हें मार नहीं मिली, बल्कि उनके इरादों के विपरीत चेतावनियाँ मिलीं, जो एक तरह की नसीहतें थीं। 


पहला: एक सम्मानित व्यक्ति जो सबसे महत्वपूर्ण, गंभीर और सच्चा था 
मेरा एक छात्र लगातार शब्दों को लिखता और प्रसारित करता था 


5 "सांसारिक" (एहल-ए-दुनिया): वे लोग जिनका दृष्टिकोण इस दुनिया के जीवन तक ही सीमित है, और जो परलोक की उपेक्षा करते हैं, या वे जो 
इस दुनिया के लिए धर्म बेचते हैं। (ट्र.) 
* हाफ़िज़: वह व्यक्ति जिसने पूरा कुरान याद कर लिया हो। (त्र.) 


394 


उन्हें नकार दिया। लेकिन जब एक भ्रमित उच्च अधिकारी आया और एक घटना घटी, तो उसने अपने लिखे हुए शब्दों को छिपा दिया । 
उसने अस्थायी रूप से उनकी नकल करना भी छोड़ दिया, इस उम्मीद में कि उसे दुनिया के हाथों कोई कठिनाई या तकलीफ़ नहीं उठानी 
पड़ेगी और वह उनकी बुराई से सुरक्षित रहेगा। लेकिन कुरान की सेवा करना अस्थायी रूप से बंद करने की अपनी गलती के कारण, एक 
साल तक उसे लगातार एक हज़ार लीरा का जुर्माना भुगतना पड़ा, जिसे उसे चुकाना पड़ा। फिर जिस क्षण उसने और प्रतियां लिखने का 
इरादा बनाया और अपनी पुरानी स्थिति में वापस आया, उसे मामले में बरी कर दिया गया, आखिरकार, भगवान की प्रशंसा हो, उसे बरी 
कर दिया गया। वह गरीब और जरूरतमंद था, और एक हजार लीरा का भुगतान करने से बच गया। 


दूसरा: दुनियादारी और नए अफसर की अच्छी राय पाने की नीयत से, मेरे एक साहसी, गंभीर और निडर मित्र ने, जो पाँच साल से मेरे साथ रह रहा था, 
बिना सोचे-समझे और अनजाने में कई महीनों तक मुझसे नहीं मिला, जबकि वह मेरा पड़ोसी था। वह रमजान या त्यौहार के दौरान भी मुझसे मिलने नहीं आया। 
लेकिन गाँव का सवाल उसके इरादे के बिलकुल उलट निकला और उसका प्रभाव खत्म हो गया। 


तीसरा: एक हाफ़िज़ जो हफ़्ते में एक या दो बार मुझसे मिलने आता था, नमाज़ का नेता बन गया और पगड़ी पहनने के लिए दो 
महीने तक मुझे छोड़ दिया। वह त्यौहार के दौरान भी मुझसे मिलने नहीं आया। लेकिन उसकी मंशा के विपरीत और आम तौर पर प्रचलित 
रीति-रिवाज़ के विपरीत, उसे सात या आठ महीने बाद भी पगड़ी पहनने की इजाज़त नहीं दी गई। 


ऐसी कई घटनाएँ हुई हैं, लेकिन मैंने उनका ज़िक्र नहीं किया है, ताकि संबंधित लोगों को नाराज़ न किया जाए। उनमें से प्रत्येक 
केवल एक संकेत है, लेकिन जब उन्हें एक साथ रखा जाता है, तो एक ताकत का एहसास होता है। इससे एक व्यक्ति को यह विश्वास होता 
है कि - मेरे प्रति निर्देशित नहीं, क्योंकि मैं खुद को किसी उपकार के योग्य नहीं मानता, बल्कि केवल कुरान की सेवा के संबंध में - हम उस 
सेवा को प्रभु के संरक्षण में और ईश्वरीय कृपा से करते हैं। मेरे दोस्तों को इस बारे में सोचना चाहिए और निराधार आशंकाओं में नहीं पड़ना 
चाहिए। मैंने उन्हें ये बातें निजी तौर पर इसलिए समझाई हैं क्योंकि हमारी सेवा एक ईश्वरीय उपहार है, और क्योंकि यह गर्व का नहीं बल्कि 
धन्यवाद का कारण है, और क्योंकि कुरान आदेश देता है: 


और अपने पालनहार के अनुग्रह का वर्णन करो और उसकी चर्चा करो। (93:4) 


आठवां मामला 


[यह सत्ताईसवें वचन में ईश्वरीय कानून (इज्तिहाद) के स्वतंत्र निर्णय लेने में आने वाली बाधाओं में से 
पांचवे के बारे में तीसरे बिंदु में तीसरे उदाहरण का फ़ुटनोट है। ] 
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एक महत्वपूर्ण प्रश्न: कुछ सत्य के प्रमाणकों ने कहा है कि कुरान और ईश्वर की प्रार्थनाओं और अन्य महिमाओं के प्रत्येक 
शब्द मनुष्य की आध्यात्मिक क्षमताओं को कई तरह से प्रकाशित करते हैं, आध्यात्मिक पोषण प्रदान करते हैं। लेकिन अगर अर्थ 
ज्ञात न हो, तो केवल शब्दों को कहना ही पर्याप्त नहीं है। 


शब्द एक वस्त्र हैं; क्या यह अधिक उपयोगी नहीं होगा यदि उन्हें बदल दिया जाए, और प्रत्येक समूह अपने-अपने भाषा के शब्दों में 
उनके अर्थों को ढाल दे? 

उत्तर: कुरान और पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) की महिमा के शब्द बेजान वस्त्र नहीं हैं; वे शरीर की जीवित त्वचा की तरह हैं; 
वास्तव में, समय बीतने के साथ, वे त्वचा बन गए हैं। वस्त्र बदले जाते हैं, लेकिन त्वचा बदलने से शरीर को नुकसान होगा। पाँचों 
दैनिक प्रार्थनाओं और प्रार्थना के आह्वान जैसे धन्य शब्द अपने सामान्य अर्थों के चिह् और संकेत बन गए हैं। और चिह्न और संकेत 
बदले नहीं जा सकते। मैंने अक्सर अपने भीतर एक आंतरिक स्थिति देखी है जिसका मैं अनुभव करता हूँ। यह एक तथ्य है, और 
यह है: 


'अरफा' के दिन, बलिदान के त्योहार की पूर्व संध्या पर, मैं सैकड़ों बार सूरह अल-इखलास का पाठ करता था। मैं देखता था 
कि मेरे अंदर की कुछ अभौतिक इंद्रियाँ कई बार पोषण प्राप्त करती थीं, फिर ऐसा करना बंद कर देती थीं और रुक जाती थीं। 


दूसरे लोग चिंतनशील विचार की क्षमता की तरह कुछ समय के लिए अर्थ की ओर मुड़ते, अपना हिस्सा प्राप्त करते, फिर वे भी रुक 
जाते। और कुछ लोग हृदय की तरह कुछ अवधारणाओं के संबंध में अपना हिस्सा प्राप्त करते जो आध्यात्मिक आनंद प्रदान करते, 
फिर वे भी चुप हो जाते। और इसी तरह। धीरे-धीरे, दोहराव के साथ केवल कुछ सूक्ष्म क्षमताएँ ही बची रहतीं, जो दूसरों के बहुत 
बाद में थक जातीं। वे बनी रहतीं, जिससे आगे के अध्ययन और अर्थ की कोई आवश्यकता नहीं रहती। असावधानी का उन पर 
उतना प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, जितना विचार की क्षमता पर पड़ता। सामान्य अर्थ, जिसके वे चिह्न और संकेत थे, और 
अभिव्यंजक शब्दों के संक्षिप्त अर्थ, उनके लिए पर्याप्त थे। उस समय अर्थ के बारे में सोचना हानिकारक ऊब पैदा कर सकता था। 
वैसे भी, जो सूक्ष्म क्षमताएँ बनी रहती हैं, उन्हें अध्ययन और समझने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि स्मरण करने, ओर मुड़ने 
और प्रेरित होने की आवश्यकता होती है। और जो शब्द त्वचा की तरह हैं, वे उनके लिए पर्याप्त हैं और अर्थ का कर्तव्य निभाते हैं। 
वे निरंतर चमक के साधन हैं, खासकर जब उन अरबी शब्दों के माध्यम से यह याद दिलाया जाता है कि वे ईश्वर के वचन और दिव्य 
वाणी हैं। 


यह स्थिति, जिसे मैंने स्वयं अनुभव किया, यह दर्शाती है कि प्रार्थना के आह्वान और परीक्षणों जैसी सच्चाइयों को किसी 
अन्य भाषा में व्यक्त करना अत्यंत हानिकारक है। 


५ सूरा अल-इखलास (सूरा 42) को विशिष्ट संख्या में पढ़ने के गुणों के बारे में हदीसों के लिए, देखें, तिर्मिधि, फदाएल अल-कुरान, ; मुसनद, ॥ं, 
437; दारिमी, फ़दाइल अल-कुरान, 24; अल-सुयुति, अल-फत अल-कबीर, ॥, 227; बहाकी, शुआब अल-ईमान, द्वितीय, 506-8। 
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अनिवार्य प्रार्थनाओं के बाद बिहत , और कुरान के सूरह जैसे फातिहा और इखलास को बार-बार दोहराना। क्योंकि जब ईश्वरीय शब्दों 
और पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) के शब्दों का सतत स्रोत खो जाता है, तो उन सतत सूक्ष्म क्षमताओं का सतत हिस्सा भी खो जाता है। इसके 
अलावा प्रत्येक शब्द के लिए कम से कम दस गुणों का नुकसान, और अनुवादों की मानवीय शर्तों के कारण आत्मा की असावधानी 
और अंधकार भी हानिकारक है, क्योंकि प्रार्थनाओं के दौरान सभी के लिए ईश्वरीय उपस्थिति की निरंतर भावना जारी रहती है। 


हां, जैसा कि इमाम-ए-आजम ने कहा कि "अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है" ईश्वरीय एकता की पुष्टि का प्रतीक और संकेत है, इसलिए हम 
निम्नलिखित कहते हैं: ईश्वरीय महिमा और प्रशंसा के अधिकांश शब्द, और विशेष रूप से नमाज़ और अनिवार्य प्रार्थनाओं के शब्द, प्रतीक और संकेत बन गए हैं। 
संकेतों की तरह, उनके शाब्दिक अर्थों के बजाय उनके सामान्य शरई अर्थों को समझा जाता है। इसलिए शरीयत के अनुसार, उन्हें बदलना संभव नहीं है। यहां तक 
कि एक अभशिक्षित व्यक्ति भी उनका सार सीख सकता है, जिसे सभी विश्वासियों को जानना चाहिए; यानी, संक्षेप में उनका अर्थ। वे लोग जो अपना पूरा जीवन 
इस्लाम के साथ बिताते हैं, फिर भी अपने दिमाग को अंतहीन छोटी-छोटी बातों से भर लेते हैं, उन्हें एक या दो सप्ताह में इन धन्य शब्दों का सार सीखने से कैसे छूट 
मिल सकती है, जो शाश्वत जीवन की कुंजी हैं? वे मुसलमान कैसे हो सकते हैं? उन्हें "समझदार लोग" कैसे कहा जा सकता है? उनके जैसे आलसी आवारा लोगों 
की खातिर उन प्रकाश के झरनों के सुरक्षात्मक आवरणों को नष्ट करना निश्चित रूप से उचित नहीं है! 


इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी राष्ट्र का हो, वह "सुभानअल्लाह! ईश्वर की महिमा हो!" से यह समझता है कि 
वह सर्वशक्तिमान ईश्वर को सभी दोषों से मुक्त घोषित कर रहा है। 
क्या यह पर्याप्त नहीं है? यदि वह अपनी भाषा में अर्थ की ओर प्रवृत्त होता है, तो वह अपनी बुद्धि से एक बार उसका अध्ययन करेगा। 
लेकिन यदि वह उसे उसके उचित रूप में प्रतिदिन सौ बार दोहराता है, तो अपनी बुद्धि के अध्ययन के अलावा, उसका सार, जो शब्दों 
से प्राप्त होता है और फैलता है और उनके साथ घुलमिल जाता है, अनेक प्रकाश और बहुत तेज उत्पन्न करेगा। शब्दों से उसे जो 
पवित्रता प्राप्त होती है, वह दिव्य वाणी है, और पवित्रता से उत्पन्न होने वाला तेज और प्रकाश विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। 


संक्षेप में: कोई भी चीज़ उन पवित्र दिव्य शब्दों की जगह नहीं ले सकती जो धर्म के मूल तत्वों के रक्षक हैं, और कोई भी चीज़ उनकी जगह नहीं ले सकती, 
और कोई भी चीज़ उनके कार्य नहीं कर सकती। भले ही वे उन्हें अस्थायी रूप से व्यक्त कर सकें, लेकिन वे स्थायी रूप से या पवित्र और उच्च तरीके से ऐसा नहीं 
कर सकते। जहाँ तक धर्म के सैद्धांतिक मामलों के रक्षक शब्दों का सवाल है, उन्हें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऐसी ज़रूरतें उपदेश, शिक्षा, सलाह 
और दूसरे निर्देशों से पूरी होती हैं। 


निष्कर्ष : व्याकरणिक अरबी भाषा की व्यापकता 
और कुरान के शब्दों की चमत्कारिकता उन्हें अनूदित बनाती है 
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सक्षम। मैं यह भी कह सकता हूँ कि उनका अनुवाद असंभव है। जिस किसी को इस पर संदेह है, उसे पच्चीसवाँ वचन देखना 
चाहिए। वे जिसे अनुवाद कहते हैं, वह संक्षिप्त, अपूर्ण अनुमान है। ऐसे अनुमानों की तुलना कुरान की आयतों के जीवंत, सच्चे अर्थों 
से कैसे की जा सकती है, जिनके कई पहलू हैं? 


नौवां मामला 


[संतत्व से संबंधित एक महत्वपूर्ण, गोपनीय मामला और रहस्य।] 


इस्लाम की दुनिया में सबसे बड़ा समूह, सत्य और संयम के लोग, जिन्हें अहल अल-सुन्ना वल-जमात या सुन्नी कहा जाता है, 
ने पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) के शानदार अभ्यासों (टी. सुन्नत; अर. सुन्ना) का संयम की सीमाओं के भीतर अक्षरश: पालन करके कुरान 
और आस्था की सच्चाई को संरक्षित किया है। संतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से उभरा है। अन्य लोग इसके बाहर और सुन्नियों के 
कुछ सिद्धांतों और नियमों के विपरीत मार्ग पर प्रकट हुए हैं। संतों के इस दूसरे समूह के पर्यवेक्षक दो समूहों में विभाजित हैं: 


एक समूह ने उन्हें संत की उपाधि देने से इनकार कर दिया है क्योंकि वे सुन्नियों के सिद्धांतों का विरोध करते हैं। 
यह समूह तो यहां तक चला गया है कि उसने कुछ संतों को अविश्वासी घोषित कर दिया है। 

दूसरा समूह उनके अनुयायियों का है। वे अपने संतत्व को स्वीकार करते हैं और कहते हैं: "सत्य केवल सुन्नियों के मार्ग तक 
सीमित नहीं है।" उन्होंने नवप्रवर्तकों का एक समूह बनाया है और गुमराही का रास्ता अपनाया है। वे नहीं जानते कि हर वह व्यक्ति 
जो सही मार्ग पर है, मार्गदर्शक नहीं हो सकता। उनके शेखों को उनकी गलतियों के लिए माफ किया जाना चाहिए क्‍योंकि वे 
परमानंद में हैं, लेकिन उनके अनुयायियों को माफ नहीं किया जा सकता। 


जहाँ तक मध्यम समूह का सवाल है, वे संतों की संतता से इनकार नहीं करते, लेकिन उनके तरीकों और मार्गों को स्वीकार 
नहीं करते। वे कहते हैं: "वे जो कुछ भी कहते हैं, जो [धर्म के] सिद्धांतों के विपरीत है, वह या तो रूपकात्मक कथन है जिसका अर्थ 
ज्ञात नहीं है, या वे [संत] अपनी आंतरिक स्थितियों से अभिभूत होकर भ्रम में हैं।" 


दुर्भाग्य से सुन्नी मार्ग की रक्षा करने के इरादे से, पहले समूह ने, खास तौर पर शाब्दिक दिद्वानों ने, बहुत महत्वपूर्ण संतों को 
नकार दिया है और उन पर गुमराह करने का आरोप लगाने के लिए मजबूर हुए हैं। जबकि संतों के समर्थक, जो दूसरे समूह का गठन 
करते हैं, ने उस तरह के शेखों के प्रति अपनी अत्यधिक सद्धावना के कारण सही मार्ग को छोड़ दिया है; वे नवाचार और यहां तक 
कि गुमराही में पड़ गए हैं। 
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इस सम्बन्ध में, एक बात बहुत दिनों तक मेरे मन में घूमती रही: एक महत्वपूर्ण समय पर मैंने गुमराह लोगों के एक समूह को धिक्कारा। फिर मेरे शाप के सामने 


एक भयानक सामूहिक शक्ति उभरी; इसने न केवल मुझे उस शाप से पीछे धकेल दिया, बल्कि मुझे उसे दोहराने से भी रोका। 


फिर मैंने देखा कि अपने गलत कामों में सामूहिक शक्ति के बल पर गुमराह लोगों का वह समूह लोगों को अपने साथ घसीट रहा था। वह सफल हो रहा था। यह 


केवल मजबूरी की वजह से नहीं था, बल्कि चूंकि उसमें संतत्व की शक्ति से पैदा हुई इच्छा भी शामिल थी, इसलिए कुछ श्रद्धालु उसके बहकावे में आ रहे थे; वे उस समूह 
को अनुकूल दृष्टि से देख रहे थे और उसे बहुत बुरा नहीं मान रहे थे। 


जब मैंने इन दो रहस्यों को देखा तो मैं डर गया। "खुदा की शान हो!" मैंने कहा, "क्या सच्चे मार्ग के अलावा कोई और संतत्व हो सकता है? कया वास्तविकता के लोग 


गुमराही की ऐसी भयानक धारा का समर्थन करेंगे?" फिर एक मुबारक अराफात के दिन, एक प्रशंसनीय इस्लामी अभ्यास का पालन करते हुए, मैंने सैकड़ों बार सूरा अल- 


इखलास का पाठ किया और उसके आशीर्वाद से, "एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर" नामक विषय मेरे नपुंसक हृदय में, ईश्वरीय दया के माध्यम से, निम्नलिखित सत्य के साथ 


प्रदान किया गया: जैसा कि जिबाली बाबा की प्रसिद्ध, सार्थक कहानी में बताया गया है, जो सुल्तान महमद विजेता के समय से है, कुछ संत विवेकशील और उचित प्रतीत होते 
हुए भी परमानंद की स्थिति में होते हैं। अन्य कभी-कभी शांत और अपनी तर्क क्षमताओं पर नियंत्रण रखते हुए दिखाई देते हैं, और कभी-कभी वे इससे बाहर की स्थिति में प्रवेश 
करते हैं। 


इस तरह के एक वर्ग में भ्रम की स्थिति होती है और वे चीजों के बीच अंतर नहीं कर पाते। वे नशे की हालत में जो कुछ देखते हैं, उसे नशे की हालत में वापस आने के 
बाद चीजों पर लागू करते हैं। वे तब गलती करते हैं, लेकिन उन्हें इसका एहसास नहीं होता। कुछ परमानंदी लोग ईश्वर द्वारा संरक्षित होते हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा 


में गुमराह नहीं होते। लेकिन अन्य लोग संरक्षित नहीं होते हैं, और उन्हें नवाचार और गुमराह करने वाले संप्रदायों में पाया जा सकता है। उन्हें अविश्वासी भी माना जाता है। 


इस प्रकार, क्योंकि वे अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से परमानंद की स्थिति में हैं, वे "धन्य पागलों" से मिलते जुलते हैं। और क्योंकि वे उनसे मिलते जुलते हैं, 
इसलिए वे जिम्मेदार नहीं हैं। और क्योंकि वे जिम्मेदार नहीं हैं, इसलिए उन्हें दंडित नहीं किया जाता है। अपने परमानंद संतत्व के कायम रहने पर, वे गुमराह और नवाचार 
के लोगों का समर्थन करने लगते हैं; वे अपने तरीकों को एक हद तक फैलाते हैं, और अशुभ रूप से कुछ विश्वासियों और सत्य के लोगों को अपने अंदर प्रवेश करवाते हैं। 
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दसवाँ मामला 


[कुछ मित्रों ने अनुरोध किया था कि आगंतुकों से संबंधित एक सिद्धांत समझाया जाए। इसीलिए यह 
लिखा गया।] 


यह जान लेना चाहिए कि जो लोग मुझसे मिलने आते हैं, वे या तो सांसारिक जीवन के लिए आते हैं, और वह द्वार बंद है; या वे परलोक के लिए 
आते हैं, और उस द्वार के लिए दो द्वार हैं: या तो वे यह मानकर आते हैं कि मैं धन्य हूँ और मेरा आध्यात्मिक स्तर ऊँचा है, और वह द्वार भी बंद है। क्योंकि 
मैं अपने आप को पसंद नहीं करता और मुझे वे लोग पसंद नहीं हैं जो मुझे पसंद करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मुझे अपने जैसा 
नहीं बनाया। या वे केवल इसलिए आते हैं कि मैं सर्वज्ञ कुरान का संदेशवाहक हूँ। मैं इस द्वार से आने वाले किसी भी व्यक्ति को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। ऐसे 
लोग तीन प्रकार के होते हैं: वे या तो मित्र होते हैं, या भाई होते हैं, या शिष्य होते हैं। 


दोस्तों की विशेषताएँ और उनकी दोस्ती की शर्ते: उन्हें हमारे काम और सेवा का ईमानदारी से समर्थन करना चाहिए जो क्रुरआन के शब्दों और 
रोशनी से संबंधित है। उन्हें दिल से अन्याय, नवाचारों या गुमराही का समर्थन नहीं करना चाहिए। उन्हें खुद शब्दों से लाभ उठाने की कोशिश करनी चाहिए। 


भाइयों की विशेषताएं और उनके भाईचारे की शर्तें: 
शब्दों के प्रसार के लिए सच्चे और ईमानदारी से काम करने के साथ-साथ उन्हें पाँच अनिवार्य नमाज़ें भी अदा करनी चाहिए और सात गंभीर पाप नहीं करने 
चाहिए। 

छात्रों की विशेषताएं और उनकी छात्रवृति की शर्तें: यह महसूस करना कि मानो शब्द उनकी अपनी संपत्ति हैं, जो उन्होंने स्वयं लिखी हैं, और अपना 
महत्वपूर्ण कर्तव्य, अपना जीवन कार्य जानना, उनकी सेवा करना और उनका प्रसार करना। 


ये तीनों स्तर मेरे तीन व्यक्तित्वों से जुड़े हैं। एक मित्र मेरे व्यक्तिगत, आवश्यक व्यक्तित्व से जुड़ा है। एक भाई उस व्यक्तित्व से जुड़ा है जो 
सर्वशक्तिमान ईश्वर की मेरी पूजा और दासता से उपजा है। और एक छात्र उस व्यक्तित्व से जुड़ा है जो बुद्धिमान कुरान के प्रचारक और शिक्षक के कर्तव्यों 
का पालन करता है। 


ऐसी बैठकों से तीन परिणाम प्राप्त होते हैं: 
पहला: हेराल्ड होने के संबंध में, रत्नों के बारे में शिक्षा प्राप्त करना है 
कुरान का कोई भी पाठ या तो खुद से या फिर उसके शब्दों से सीख सकता हूँ। भले ही वह केवल एक ही पाठ हो। 


दूसरा: उपासना के सम्बन्ध में, इसका अर्थ है परलोक की प्राप्ति में मेरा हिस्सा होना। 


तीसरा: यह ईश्वरीय न्यायालय की ओर एक साथ मुड़ना है, और बांधना है 
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हम अपने हृदय को सर्वशक्तिमान ईश्वर की ओर समर्पित करें तथा सफलता और मार्गदर्शन की कामना करें, तथा विवेकपूर्ण कुरान की सेवा में 
एक साथ काम करें। 

यदि कोई विद्यार्थी है, तो वह हर सुबह मेरे साथ नाम के लिए होता है और कभी-कभी 
कल्पना, और वह एक हिस्सा प्राप्त करता है. 

यदि कोई भाई है, तो वह मेरे साथ कई बार अपने नाम और रूप के साथ मेरी प्रार्थनाओं और लाभों में शामिल होता है, और उसे हिस्सा मिलता है। फिर वह सभी 
भाइयों में शामिल हो जाता है, और मैं उसे ईश्वरीय दया को सौंप देता हूं ताकि जब मैं प्रार्थना में "मेरे भाइयों और बहनों" कहूं, तो वह उनके बीच में हो। अगर मैं उन्हें नहीं 
जानता, तो ईश्वरीय दया उन्हें जानती है और उन्हें देखती है। 


अगर कोई दोस्त फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करे और गंभीर गुनाहों से तौबा कर ले तो वह सभी भाइयों के साथ मेरी दुआओं में शामिल है। मेरी 
शर्त यह है कि तीनों ही श्रेणियाँ अपनी दुआओं और आध्यात्मिक लाभ में मुझे शामिल करें। 


हे ईश्वर! उस व्यक्ति पर कृपा अता कर जिसने कहा कि, "ईमानवाला उसके लिए एक सुदृढ़ इमारत की तरह है, जिसका एक 
भाग दूसरे को सुदृढ़ करता है।"8 और उसके परिवार और साथियों पर कृपा अता कर और उन्हें शांति प्रदान कर। 


पवित्र है तू! हमें तो बस वही ज्ञान है जो तूने हमें सिखाया है। निस्संदेह, तू सर्वज्ञ, तत्वदर्शी है! (2:32) 


और वे कहेंगे, "प्रशंसा अल्लाह के लिए है, जिसने हमें इस मार्ग की ओर मार्ग दिखाया। यदि अल्लाह मार्ग न देता तो हम मार्ग 
न पा सकते थे। वास्तव में यह वही सत्य है जो हमारे पास हमारे पालनहार के रसूलों ने लाया है। " (7:43) 


हे परमेश्वर, जिसने अपने लोगों में से नूह की सुन ली, * और अब्राहम को उसके शत्रुओं के सामने सहायता की, * और यूसुफ 
को याकूब के पास लौटा दिया, * और अय्यूब के दुख को उससे दूर कर दिया, * और ज़करिया की प्रार्थना का उत्तर दिया, * 
और योना बिन मत्ता की सुन ली; हम तुझसे उन लोगों के रहस्य के द्वारा विनती करते हैं जिन्होंने इन सुनी गई प्रार्थनाओं को 
प्रस्तुत किया था कि तू मुझे और उन लोगों को जो इन ग्रंथों को प्रसारित करते हैं और उनके साथियों को जिन्न और मनुष्यों के 
बीच शैतान की बुराई से बचा, और हमारे शत्रुओं का सामना करने में हमारी सहायता कर, और हमें अपने हाल पर न छोड़ दे, 
और हमारी और उनकी चिंताओं को दूर कर, और हमारे और उनके दिलों के रोगों को ठीक कर। आमीन। आमीन। आमीन। 


8 देखें, 
, बुखारी, सलात, 88; अदब, 36; मज़ालिम, 5; मुस्लिम, बीर, 8; नसाई, ज़कात, 67; मुसनद, ४, 405, 409। 
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ऊफफऊ 


सत्ताईसवाँ पत्र 


[इसमें रिसाले-ए-नूर के लेखक द्वारा अपने विद्यार्थियों को लिखे गए मूल्यवान पत्र शामिल हैं, जो पूरी तरह से वास्तविकता हैं, साथ ही रिसाले- 
ए-नूर के विद्यार्थियों द्वारा अपने गुरुको और एक-दूसरे को लिखे गए कुछ पत्र भी शामिल हैं, जिनमें उन्होंने रिसाले-ए-नूर के अध्ययन से प्राप्त 
आशीर्वाद और तेज का वर्णन किया है। इसे यहाँ शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह वर्तमान संग्रह से तीन या चार गुना बड़ा है, और इसे 
बरला लाहिकासी, कस्तमोनू लाहिकासी और एमिरदाग लाहिकासी शीर्षकों के तहत अलग-अलग प्रकाशित किया गया है। ] 


ऊफेफ 


अट्टाईसवाँ पत्र 
[इस पत्र में आठ बातें शामिल हैं] 


पहला मामला, 
जो कि पहला भाग है 


ईश्वर के नाम पर, जो दयालु, कृपालु है। 
यदि तुम स्वप्लों की व्याख्या कर सको। (2:43) 


दूसरा: आप चाहते हैं कि मैं अब उस स्वप्न की व्याख्या करूँ जो आपने तीन वर्ष पहले मुझसे मिलने के तीन दिन बाद देखा 
था, जिसका अर्थ बहुत पहले ही स्पष्ट हो चुका है। वह सुन्दर, सुखद और शुभ स्वप्न अतीत की बात हो चुकी है, इसलिए उसके बारे 
में निम्नलिखित बातें कहना मेरा अधिकार है, है न? 


मैंनतो रात्रि हूँ, न रात्रि का प्रेमी हूँ; मैं तो सूर्य का सेवक हूँ; मैं तो सूर्य के विषय में ही बोलता हूँ। 


वे भ्रम जो संतों के जाल हैं, वे चंद्रमुखी हैं। 
परमेश्वर के बगीचे का प्रतिबिंब. 


हाँ, मेरे भाई, हम तुम्हारे साथ शुद्ध वास्तविकता (हकीकत) के बारे में शिक्षाओं पर चर्चा करने के आदी हो गए हैं , लेकिन 
सपनों का अध्ययन करना, जिसके दरवाजे वास्तविकता का पता लगाने के लिए कल्पना और भ्रम के लिए खुले हैं, वास्तविकता का 
पता लगाने और उसे सत्यापित करने के हमारे तरीके के अनुरूप नहीं है। इसलिए नींद की उस छोटी सी घटना के संबंध में, हम मौत 
के छोटे भाई, नींद की वास्तविकता के बारे में छह बिंदु समझाएँगे,3 


2 


व हा 
इमाम रब्बानी, अल-मकतूबत, |, 24 (संख्या: 30)। 
? जलाल अल-दीन अल-रूमी, मथनावी, 0. अल-हयथामी, 
हे: 
मजमा अल-ज़वायद, », 45; दयालामी, मुस्नदद अल-फिरदौस, ४४, 309। 
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विद्वानों के सिद्धांतों और कुरान की आयतों द्वारा बताए गए दृष्टिकोण से। सातवें भाग में, हम आपके सपने की संक्षिप्त व्याख्या 
प्रस्तुत करेंगे। 


पहला 


जिस प्रकार सूरा यूसुफ का एक महत्वपूर्ण तत्व यूसुफ का सपना है, उसी प्रकार कुरान भी यूसुफ का सपना है। 
इसकी कई आयतें इस बात का संकेत देती हैं, जैसे: 


और हमने तुम्हारी नींद को आराम के लिए बनाया (78:9) 
स्वप्न और नींद में महत्वपूर्ण, यद्यपि छिपे हुए, सत्य हो सकते हैं। 
दूसरा 


वास्तविकता की पुष्टि करने वाले लोग स्वप्नों की व्याख्या और क़ुरआन के माध्यम से शकुनों के बारे में अनुमान लगाने पर 
भरोसा करने के पक्ष में नहीं हैं। क्योंकि सर्वज्ञ कुरआन अविश्वासियों पर बार-बार और कठोरता से प्रहार करता है, और यदि 
ऐसी कठोरता व्यक्ति के प्रति दिखाई जाए तो वह पापी हो सकता है। 
जो कोई शकुन-अपशकुन देखता है, वह निराशा में पड़ जाता है और उसका दिल उलझन में पड़ जाता है। सपने भी, क्योंकि भले 
ही वे अच्छे होते हैं, लेकिन उन्हें बुरा माना जाता है और कभी-कभी वास्तविकता के विपरीत प्रतीत होते हैं, व्यक्ति को निराशा में 
डाल सकते हैं, उसका मनोबल नष्ट कर सकते हैं और उसे चीजों के बारे में बुरा सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। ऐसे बहुत से सपने 
हैं जिनके अर्थ और व्याख्याएँ बहुत अच्छी हैं, हालाँकि वे जिस रूप में होते हैं वह भयानक, हानिकारक या अशुद्ध होता है। हर कोई 
सपने के रूप और उसके सही अर्थ के बीच के संबंध को नहीं खोज सकता है, इसलिए वे बेवजह चिंतित, निराश और दुखी हो जाते 
हैं। सपनों के इस पहलू की वजह से ही, इमाम-ए रब्बानी और वास्तविकता के सत्यापनकर्ताओं की तरह, मैंने शुरुआत में कहा: "मैं 
नतो रात हूँ और न ही रात का प्रेमी हूँ।" 


तीसरा 


एक प्रामाणिक हदीस में कहा गया है कि नबूवत के चालीस भागों में से एक भाग नींद के दौरान सच्चे सपनों के रूप में प्रकट 
हुआ था,4 जिसका अर्थ है कि सच्चे सपने वैध हैं और उनका नबूवत के कार्यों से संबंध है। यह तीसरा बिंदु महत्वपूर्ण, लंबा और 
गहरा है और नबूवत से संबंधित है, इसलिए मैं इसे किसी और समय के लिए स्थगित कर रहा हूं और अभी इस दरवाजे को नहीं 
खोल रहा हूं। 


चौथा 


सपने तीन तरह के होते हैं। उनमें से दो, कुरान के शब्दों में, "सपनों का एक उलझा हुआ मिश्रण" (।2:44) हैं और व्याख्या 
करने लायक नहीं हैं। अगर उनका कोई मतलब है भी तो उसका कोई महत्व नहीं है। या तो किसी बीमारी के कारण, या फिर किसी 
बीमारी के कारण। 


4 

बुखारी, ताबीर, 2, 4, 0, 26; मुस्लिम, रूया, 6-9; अबू दाउद, अदब, 88; तिर्मिधि, रूया, , 2, 6, 0; इब्न माजा, रूया, , 3, 6, 9; दारिमी, रूया, 2; मुवत्ता', रु'या, , 3; मुसनद, द्वितीय, 
48, 50, 29; चतुर्थ, 0- 
43; में, 36, 39. 


मुस्लिम, रूया&, 6; अबू दाउद, अदब, 88; तिर्मिधि, रूया, 6; मुसनद, द्वितीय, 269. 
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कल्पना शक्ति चीजों को मिला देती है और तदनुसार उनका चित्रण करती है; या यह उस दिन, या पहले, या यहां तक कि एक या दो 
साल पहले उसी समय उस व्यक्ति के साथ घटित किसी उत्तेजक घटना को याद करती है, और उसे संशोधित कर किसी अन्य रूप 
में पुनरुत्पादित करती है। 
ये दोनों ही “स्वप्नों का एक भ्रमित मिश्रण” हैं, और व्याख्या करने लायक नहीं हैं। 

तीसरी तरह के सपने सच्चे सपने होते हैं। जब मनुष्य को प्रकट जगत से जोड़ने वाली और उसमें विचरण करने वाली इंद्रियाँ विश्राम करती हैं और अपनी 
गतिविधियाँ बंद कर देती हैं, तो मनुष्य के शरीर में मौजूद प्रमुख सूक्ष्म क्षमता अदृश्य जगत से सीधा संबंध बनाती है और उस पर एक खिड़की खोलती है। खिड़की 
के माध्यम से, वह उन घटनाओं को देखती है जो तैयार हो रही हैं; वह संरक्षित पट्टिका की अभिव्यक्तियों और दिव्य निर्धारण के संदेशों के कुछ नमूनों के आमने- 
सामने आती है; वह कुछ सच्ची घटनाओं को देखती है। कभी-कभी कल्पना ऐसे सपनों को नियंत्रित करती है, उन्हें रूप के वस्त्र पहनाती है। वहाँ 


इस तरह के सपने कई तरह के और कई स्तर के होते हैं। कभी-कभी वे बिल्कुल वैसे ही निकलते हैं जैसे सपना देखा था; कभी- 
कभी वे थोड़े धुँधले होते हैं, जैसे किसी महीन पर्दे के नीचे हों; और कभी-कभी वे बहुत ज़्यादा धुँधले होते हैं। 


हदीसों में वर्णित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम) ने जो स्वप्न उस दिन के आरम्भ में देखे थे, वे सुबह 
के समय की भाँति सत्य और स्पष्ट निकले। 


पांचवा 


सच्चे सपने पूर्वाभासों का एक उच्चतर विकास हैं। हर किसी को कम या ज़्यादा हद तक पूर्वाभास होता है। जानवरों को भी 
ये होते हैं। एक बार मैंने वैज्ञानिक रूप से पूर्वाभास सहित दो इंद्रियों की खोज की, जो जाने-माने बाहरी और आंतरिक इंद्रियों जैसे 
कि अचेतन सहज इंद्रियों जो प्रेरित और उत्तेजित करती हैं, और श्रवण और दृष्टि के अतिरिक्त हैं। दार्शनिक और गुमराह लोग 
गलती से और मूर्खतापूर्ण तरीके से उन कम ज्ञात इंद्रियों को "प्राकृतिक सहज ज्ञान" कहते हैं। भगवान न करे! 


वे “प्राकृतिक” प्रवृत्ति नहीं हैं; ईश्वरीय निर्धारण एक तरह की सहज प्रेरणा के माध्यम से मनुष्यों और जानवरों को प्रेरित करता 
है। उदाहरण के लिए, अगर बिल्लियों जैसे कुछ जानवर अपनी दृष्टि खो देते हैं, तो ईश्वरीय निर्धारण के इस आवेग के माध्यम से, 
वे जाकर एक पौधा ढूंढते हैं जो उनकी आँखों को ठीक करता है और उसे अपनी आँखों पर रगड़ते हैं, और वे ठीक हो जाते हैं। 


इसके अलावा, चील जैसे शिकारी पक्षी, जो पृथ्वी के सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों की तरह ही खानाबदोश पशुओं के शवों को हटाने के कर्तव्य से जुड़े 
हैं, उन्हें ईश्वरीय प्रेरणा, पूर्वाभास और ईश्वरीय प्रेरणा के माध्यम से पता चलता है कि एक दिन की दूरी पर स्थित पशु कहाँ हैं, और वे जाकर उन्हें खोज लेते हैं। 


बुखारी, बदी अल-वाह्य, 3; तफ़सीर सुरा, 96:; ताबीर, ; मुस्लिम, ईमान, 252; तिर्मिधि, मनाकिब, 6; मुसनद, ४, 53, 232. 
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इसी प्रकार, एक युवा मधुमक्खी जो अभी-अभी दुनिया में आई है, वह एक दिन की उम्र में बिना अपना रास्ता भूले एक दिन की 
दूरी तक उड़ती है, तथा दैवीय दृढ़ संकल्प और प्रेरणात्मक आवेग के माध्यम से अपने छत्ते में वापस लौट आती है। 


इसके अलावा, यह अक्सर सभी के साथ होता है कि किसी के बारे में बात करते समय, दरवाज़ा खुलता है और बिल्कुल 
अप्रत्याशित रूप से वही व्यक्ति प्रवेश करता है। कुर्दिश में एक कहावत भी है जो कहती है: "भेड़िये की बात करो और अपनी बंदूक 
तैयार रखो, क्योंकि वह प्रकट होने वाला है।" 
कहने का तात्पर्य यह है कि, पूर्वाभास के माध्यम से, वह प्रभुत्वशाली सूक्ष्म क्षमता व्यक्ति के आगमन को संक्षिप्त रूप में समझ लेती है। 
लेकिन चूँकि चेतन मन इसे समझ नहीं पाता, इसलिए वह उसे इसके बारे में बोलने के लिए प्रेरित करता है, जानबूझकर नहीं बल्कि 
अनैच्छिक रूप से। 
सहज ज्ञान युक्त लोग कभी-कभी कहते हैं कि कोई व्यक्ति आ रहा है, लगभग चमत्कारिक रूप से। एक समय मैं खुद भी इस तरह से 
बहुत संवेदनशील था। मैं इस स्थिति को एक सिद्धांत में शामिल करना चाहता था, लेकिन इसे अनुकूलित करने में असमर्थ था और नहीं 
कर सका। हालाँकि, धर्मी लोगों में, और विशेष रूप से संतत्व के लोगों में, पूर्वाीभास उच्च स्तर तक विकसित होता है, जो इसके प्रभावों 
को आश्चर्यजनक रूप से दिखाता है। 


इस प्रकार, साधारण लोग भी एक प्रकार का संतत्व प्रकट कर सकते हैं जिसके कारण सच्चे सपनों में, वे संतों की तरह अदृश्य 
और भविष्य से संबंधित चीजों के सपने देखते हैं। हाँ, साधारण लोगों के लिए, सच्चे सपनों के संबंध में नींद एक हद तक संतत्व के 
समान हो सकती है। इसी तरह, यह सभी के लिए एक शानदार डोमिनियन सिनेमा है। हालाँकि, अच्छे आचरण वाले लोग अच्छे विचार 
सोचते हैं, और अच्छे विचारों वाले लोग अच्छी चीजों के सपने देखते हैं। लेकिन चूँकि बुरे आचरण वाले लोग बुरे विचार सोचते हैं, 
इसलिए वे बुरी चीजों के सपने देखते हैं। इसके अलावा, सभी के लिए, सच्चे सपने प्रकट दुनिया में खिड़कियाँ हैं जो अदृश्य दुनिया को 
देखती हैं। सीमित, क्षणभंगुर मनुष्यों के लिए, वे अनंत अनुपात का एक क्षेत्र भी हैं जो एक प्रकार की अनंतता को प्रकट करते हैं, और 
अतीत और भविष्य को देखने का एक स्थान है जैसे कि वे वर्तमान हों। वे आत्माओं वाले प्राणियों के लिए एक विश्राम-स्थल भी हैं, जो 
जीवन की जिम्मेदारियों के नीचे दबे हुए हैं और जो बहुत कठिनाई झेलते हैं। इन्हीं कारणों से, "और हमने तुम्हारी नींद को आराम के 
लिए बनाया" (78:9) जैसी आयतों के साथ, विवेकपूर्ण कुरान नींद (हकीकत-ए-नेवमी) के बारे में शिक्षा देता है, तथा इसे महत्व देता है। 


छठा और सबसे महत्वपूर्ण 


कई बार इनका अनुभव करने के बाद, सच्चे सपने मेरे लिए इस हद तक निर्णायक प्रमाण बन गए हैं कि ईश्वरीय निर्धारण सभी 
चीजों को शामिल करता है। खास तौर पर पिछले कुछ सालों में, ये सपने इस हद तक पहुंच गए हैं कि उन्होंने मुझे यह यकीन दिला दिया 
है कि सबसे महत्वहीन घटनाएँ और महत्वहीन व्यवहार और यहाँ तक कि अगले दिन होने वाली सबसे सामान्य बातचीत भी उनके घटित 
होने से पहले ही लिखी और निर्धारित की जाती हैं, और यह कि पिछली रात उन्हें सपने में देखकर, मैंने उन्हें अपनी जीभ से नहीं बल्कि 
अपनी आँखों से पढ़ा है। एक बार नहीं, 
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सौ बार नहीं, बल्कि शायद हज़ार बार, मैंने अपने सपनों में जो बातें कही हैं या जिन लोगों के बारे में मैंने रात में सपना देखा है, हालाँकि मैंने उनके बारे में बिल्कुल 
नहीं सोचा था, वे अगले दिन बिल्कुल वैसे ही या बिना किसी व्याख्या के सामने आए हैं। इसका मतलब है कि सबसे तुच्छ चीजें भी घटित होने से पहले रिकॉर्ड और 
लिखी जाती हैं। यानी, कोई संयोग या संयोग नहीं है, घटनाएँ बेतरतीब ढंग से नहीं घटती हैं, वे बिना किसी क्रम के नहीं होती हैं। 


सातवां 


आपका यह सुन्दर, धन्य और शुभ स्वप्न कुरआन और हमारे लिए बहुत अच्छा था। साथ ही, समय ने इसकी व्याख्या कर दी है और कर रहा है; मुझे इसकी 
व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी आंशिक व्याख्या भी अच्छी हुई है। यदि आप इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे, तो आप समझ जाएँगे। मैं केवल 
एक या दो पहलुओं की ओर संकेत करूँगा। अर्थात्‌, मैं एक सच्चाई (हकीकत) स्पष्ट करूँगा। आपने जो स्वप्न देखे हैं, जो स्वप्नों के वास्तविक अर्थों (हकीकत) की 
तरह हैं , वे उन वास्तविक अर्थों का प्रतिनिधित्व हैं। यह इस प्रकार है: 


वह विशाल मैदान इस्लाम की दुनिया थी। उसके अंत में स्थित मस्जिद इस्पार्टा प्रांत था। उसके चारों ओर का कीचड़ भरा पानी वर्तमान समय की व्यभिचारिता, 
आलस्य और नवाचारों का दलदल था। आपका मस्जिद में सुरक्षित रूप से और कीचड़ से दूषित हुए बिना तेजी से पहुंचना इस बात का संकेत था कि आपने सबसे पहले 
कुरान की रोशनी को अपने ऊपर ले लिया था, और आपका दिल बेदाग रहा। मस्जिद में छोटी सी जमात में कुछ ऐसे लोग शामिल थे जिन्होंने शब्दों को अपने ऊपर ले 
लिया था, जैसे हकक्‍्की, हुलुसी, साबरी, सुलेमान, रुस्तु, बेकिर, मुस्तफा, अली, जुहतु, लुत्फी, हुखेव और रे'फेत। जहां तक छोटे मंच की बात है, वह बरला जैसा एक छोटा 


सा गांव था। ऊंची आवाज शब्दों की शक्ति और तेजी से फैलने का संकेत थी। पहली पंक्ति में आपको जो स्थान दिया गया था, वह अब्दुर्रहमान ने आपके लिए खाली 


किया था। संकेत और तथ्य कि मण्डली, मानो वायरलेस रिसीवर की तरह, पूरी दुनिया को अपनी शिक्षाएँ सुनाना चाहती थी, बाद में, ईश्वर की इच्छा से, सच साबित 


होगी। यदि लोग अभी छोटे बीजों की तरह हैं, तो ईश्वरीय सहायता से, भविष्य में वे सभी ऊँचे पेड़ों और टेलीग्राफ़ ऑफ़िस की तरह होंगे। जहाँ तक पगड़ीधारी युवक की 


बात है, वह ऐसा व्यक्ति है जो हुलुसी के साथ मिलकर काम करेगा, या उससे भी आगे निकल जाएगा; वह छात्रों में से एक बनने और वचनों का प्रसार करने वालों में से 
एक बनने के लिए नियत है। मैं उनमें से कुछ के बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। युवा वह व्यक्ति है जो संतत्व की शक्ति के माध्यम से 


प्रमुखता में आएगा। आप मेरे बजाय शेष बिंदुओं की व्याख्या कर सकते हैं। 


आप जैसे दोस्तों से बात करना सुखद और स्वीकार्य दोनों है, इसलिए मैंने इस संक्षिप्त विषय पर विस्तार से बात की है, और शायद मैं अपव्ययी रहा हूँ। 
लेकिन चूँकि मैंने कुरान की नींद के बारे में आयतों को समझाने का तरीका दिखाने के इरादे से शुरुआत की थी, इसलिए ईश्वर की इच्छा से, मेरी अपव्ययीता को 
माफ़ कर दिया जाएगा, या अपव्ययीता भी नहीं मानी जाएगी। 
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दूसरा भाग, 
जो दूसरा मामला है 


[यह हदीस के बारे में एक महत्वपूर्ण तर्क को रोकने और हल करने के लिए लिखा गया था जिसमें बताया 
गया है कि कैसे मूसा (उन पर शांति हो) ने अज़राइल (उन पर शांति हो) की आंख पर प्रहार किया, और 
बाकी कहानी।] ] 


मैंने एग्रीदिर में एक विद्वानों की दलील सुनी। इस समय इस तरह की दलील देना गलत था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह एक दलील है। मुझसे एक 
सवाल पूछा गया और एक विश्वसनीय किताब में एक हदीस दिखाई गई जिस पर एक क़ाफ़ लिखा था, जो दो शेखों [बुखारी और मुस्लिम] की सहमति को दर्शाता 
है। उन्होंने मुझसे पूछा: "क्या यह हदीस है या नहीं?" 


मैंने जवाब दिया कि किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया जाना चाहिए जो किसी विश्वसनीय पुस्तक में हदीस के बारे में दो 
शेखों की सहमति का हवाला देता है; इसका मतलब है कि यह हदीस है। हालाँकि, हदीसों में कुरान की तरह रूपक अस्पष्टताएँ 
हो सकती हैं, और केवल विशेषज्ञ ही उनके अर्थों का पता लगा सकते हैं। यहाँ तक कि इस हदीस का शाब्दिक अर्थ भी बताता 
है कि यह उन अस्पष्ट लोगों की रूपक श्रेणी से संबंधित हो सकती है। अगर मैं होता तो 


मुझे पता होता कि यह एक बहस का मुद्दा है, तो मैं इतना संक्षिप्त उत्तर नहीं देता, और इस प्रकार उत्तर देता: 


सबसे पहले: इस तरह के मामलों पर चर्चा करने के लिए प्राथमिक शर्त है कि निष्पक्ष रूप से बहस की जाए, ताकि 
सच्चाई का पता लगाया जा सके। जो लोग इस विषय के बारे में जानते हैं, उनके लिए इस पर चर्चा करना जायज़ है, बशर्ते कि 
वे ऐसा हठपूर्वक न करें और न ही गलतफहमी को जन्म दें। इस तरह की बहस का सबूत यह है कि अगर सच्चाई सामने वाले 
पक्ष के ज़रिए सामने आती है, तो व्यक्ति परेशान नहीं होता बल्कि खुश होता है। क्योंकि उसने कुछ ऐसा सीखा होगा जो उसे 
नहीं पता था। अगर सच्चाई उसके ज़रिए सामने आती, तो वह ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाता और शायद घमंडी हो जाता। 


दूसरा: अगर बहस हदीस के बारे में है, तो हदीस की श्रेणियों को जानना ज़रूरी है, साथ ही निहित रहस्योद्धाटन के प्रकार 
और भविष्यवाणी के भाषण की विविधताओं को भी जानना ज़रूरी है। अस्पष्ट हदीसों पर चर्चा करना जायज़ नहीं है 


व 
बुखारी, जनाज़, 69; अंबिया', 3; मुस्लिम, फ़ादाइल, 57-8; नसाई, जनाईज़, 24; मुसनद, द्वितीय, 269, 35, 35। 
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आम लोगों के बीच में खुद को वकील की तरह दिखाना और सही ठहराना और सच्चाई और हक के बजाय अपने तर्कों के समर्थन 
में अहंकार का सहारा लेना। जिस सवाल पर चर्चा की जा रही है और जिस पर बहस हो रही है, उसका गरीब आम लोगों के दिमाग 
पर बुरा असर हो रहा है। वे इस तरह की अस्पष्ट अलंकारिक हदीसों को नहीं समझ सकते और अगर वे उनका खंडन करते हैं, तो 
यह उनके लिए उन निश्चित, स्पष्ट हदीसों को भी अस्वीकार करने का भयानक द्वार खोल देता है जिन्हें वे अपनी सीमित बुद्धि से नहीं 
समझ सकते। अगर वे हदीस को उसके वास्तविक अर्थ के अनुसार लेते हैं और उसे चारों ओर फैलाते हैं, तो यह गुमराह लोगों के 
लिए उस पर आपत्ति करने और उसे अंधविश्वास कहने का रास्ता खोल देता है। चूंकि इस अलंकारिक हदीस की ओर अनावश्यक 
और हानिकारक रूप से ध्यान आकर्षित किया गया है और इस तरह की कई हदीसें हैं, इसलिए एक स्पष्टीकरण देना आवश्यक है 
जो उनके संदेह को दूर कर सके। हदीस निश्चित है या नहीं, निम्नलिखित तथ्य का उल्लेख किया जाना चाहिए। 


हम अपने द्वारा लिखे गए ग्रंथों में दिए गए विस्तृत स्पष्टीकरण को पर्याप्त मान सकते हैं; अर्थात्‌ चौबीसवें वचन की तीसरी शाखा में बारह सिद्धांत, और 
चौथी शाखा में; और उन्नीसवें पत्र में परिचय में रहस्योद्धाटन के प्रकारों के बारे में सिद्धांतों में से एक; और यहाँ केवल संक्षेप में उस सत्य को इंगित करते हैं। यह इस 
प्रकार है; 


स्वर्गदूतों को मनुष्यों की तरह एक ही रूप धारण करने तक सीमित नहीं किया गया है; हालाँकि वे अलग-अलग प्राणी हैं, वे 
सार्वभौमिक भी हैं। अज़राएल (उन पर शांति हो) स्वर्गदूतों के पर्यवेक्षक हैं जिन्हें मरने वालों की आत्माओं को अपने कब्ज़े में लेने 
का काम सौंपा गया है। 


प्रश्न: "क्या अज़राएल ((॥४४०) खुद उन पर कब्ज़ा करता है, या उसके सहायक ऐसा करते हैं?" 


इस मामले में तीन “तरीके” हैं: 

पहला तरीका: अज़राइल (उन पर शांति हो) हर मरने वाले व्यक्ति की आत्मा पर कब्ज़ा कर लेते हैं। कोई भी चीज़ किसी 
दूसरे के लिए बाधा नहीं है, क्योंकि वह प्रकाशमान है। कोई भी प्रकाशमान चीज़ असंख्य दर्पणों के ज़रिए असंख्य जगहों पर मौजूद 
हो सकती है और उनमें दिखाई दे सकती है। प्रकाशमान प्राणियों की समानताएँ उनके गुणधर्म रखती हैं; उन्हें उनके जैसा ही माना 
जा सकता है और उनसे अलग नहीं। दर्पणों में सूर्य की छवि उसका प्रकाश और ऊदष्मा प्रदर्शित करती है। इसी तरह, समानताओं 
की दुनिया के विभिन्न दर्पणों में स्वर्गदूतों जैसे आत्मिक प्राणियों की छवियाँ उनके जैसी ही हैं; वे उनकी विशेषताएँ प्रदर्शित करती 
हैं। लेकिन उन्हें दर्पणों की क्षमता के अनुसार दर्शाया जाता है। जिस क्षण गेब्रियल (उन पर शांति हो) साथियों के सामने दिह्ला के 
रूप में प्रकट हुए, उसी क्षण वे हज़ारों जगहों पर अलग-अलग रूपों में प्रकट हुए और अपने शानदार पंखों के साथ, जो पूर्व से 
पश्चिम तक फैले हुए हैं, दिव्य सिंहासन के सामने सजदा कर रहे थे। उनकी समानता हर जगह जगह की क्षमता के अनुसार थी; एक 
ही क्षण में वह हजारों स्थानों पर उपस्थित थे। 
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इस दृष्टिकोण के अनुसार, जब कोई मनुष्य अपनी आत्मा पर अधिकार कर रहा होता है, तो उसके दर्पण में दर्शाए गए 
मृत्यु के दूत की मानवीय और विशिष्ट छवि को मूसा (उस पर शांति हो) जैसे दृढ़, क्रोधित, भय-प्रेरक व्यक्ति का प्रहार सहना 
पड़ता है, और उस छवि-रूप के लिए, जो मृत्यु के दूत के कपड़ों के समान है, उसकी आंख फोड़ देना, न तो असंभव होगा, न 
ही असाधारण, न ही तर्कहीन। 


दूसरा तरीका: प्रधान स्वर्गदूत गेब्रियल, माइकल और अजराइल सामान्य पर्यवेक्षकों की तरह हैं। उनके पास सहायक हैं 
जो उनके जैसे ही हैं और उनके जैसे ही हैं, लेकिन उनसे कमतर हैं। सहायक प्राणियों के प्रकार के अनुसार भिन्न होते हैं; जो 
धर्मी लोगों की आत्माओं को अपने वश में करते हैं2 वे एक प्रकार के होते हैं, जबकि जो दुष्टों की आत्माओं को अपने वश में 
करते हैं वे दूसरे प्रकार के होते हैं, जैसा कि निम्नलिखित आयमतें बताती हैं: 


उन [स्वर्गदूतों] की कसम जो [दुष्टों की आत्माओं] को हिंसा से फाड़ डालते हैं; * उन लोगों की कसम जो [ धन्य लोगों की आत्माओं] 
को धीरे से बाहर निकालते हैं। (79:-2) 


इस दृष्टिकोण से, यह पूरी तरह से उचित है कि, क्योंकि मूसा (अलैहिस्सलाम) स्वभाव से ही वीर और साहसी था, तथा 
ईश्वर का स्वीकार्य याचक था, इसलिए उसे अजराइल (अलैहिस्सलाम) पर नहीं, बल्कि उसके सहायकों में से एक के भूत-सदूश 
शरीर पर प्रहार करना चाहिए था।4 


तीसरा तरीका: जैसा कि उनतीसवें वचन में चौथे सिद्धांत में समझाया गया है और कुछ हदीसों द्वारा संकेत दिया गया है, 
कुछ ऐसे फ़रिश्ते हैं जिनके चालीस हज़ार सिर हैं, और उनके प्रत्येक सिर में चालीस हज़ार जीभें हैं, (जिसका अर्थ है कि उनकी 
अस्सी हज़ार आँखें भी हैं), और उनमें से प्रत्येक जीभ से वे चालीस हज़ार दिव्य महिमा का उच्चारण करते हैं। हाँ, चूँकि फ़रिश्तों 
को जो कर्तव्य सौंपे गए हैं वे प्रकट दुनिया के प्राणियों के प्रकारों के अनुसार हैं, वे आत्मिक दुनिया में उन प्रजातियों की महिमा 
का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा होना निश्चित है, क्योंकि पृथ्वी का गोला एक प्राणी है; यह सर्वशक्तिमान ईश्वर की महिमा करता 
है। इसमें चालीस हज़ार नहीं, बल्कि शायद एक लाख प्रकार के प्राणी हैं, जो सिर की तरह हैं। प्रत्येक प्रकार में सैकड़ों हज़ारों 
व्यक्तिगत अंग हैं जो जीभ की तरह हैं; 


£ मेरे पैतृक देश में, मृत्यु का दूत संतों की आत्माओं को अपने कब्जे में लेने के लिए आया था, जबकि सैयदा नामक एक महान संत मृत्यु के कगार पर था। सैयदा 
ने ईश्वरीय न्यायालय से प्रार्थना करते हुए कहा: "मुझे धार्मिक विज्ञान के छात्रों से प्यार है, इसलिए उनकी आत्माओं को अपने कब्जे में लेने के लिए नियुक्त 
देवदूत मेरी आत्माओं को भी अपने कब्जे में ले ले!" जो लोग मौजूद थे, उन्होंने इस घटना की गवाही दी। 


+ नसाई, जनाईज़, १; इब्न माजा, जिहाद, 40. 

+ मेरी जन्मभूमि में भी, एक बहुत साहसी व्यक्ति ने मृत्यु के दूत को देखा था, जबकि वह मृत्यु की पीड़ा में था। 

उसने कहा: "तुम मुझे तब पकड़ रहे हो जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ!" और वह उठ खड़ा हुआ, अपने घोड़े पर सवार हुआ और तलवार हाथ 
में लेकर उसे चुनौती दी। वह घोड़े पर सवार होकर ही मर गया, एक आदमी की तरह। 


407 


इत्यादि। इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर नियुक्त स्वर्गदूत के चालीस हज़ार सिर नहीं बल्कि लाखों सिर होने चाहिए; और हर सिर में 
लाखों भाषाएँ होनी चाहिए; इत्यादि। 


इस प्रकार, इस तरीके के अनुसार, अज़राएल (जिस पर शांति हो) का एक चेहरा और एक आँख है जो हर व्यक्ति को 
देखती है। जब मूसा (जिस पर शांति हो) ने अज़राएल (जिस पर शांति हो) को मारा, तो यह उसके मूल स्व और उसके वास्तविक 
स्वरूप पर लक्षित नहीं था, और यह अपमान या अस्वीकृति नहीं थी; उसने उस प्राणी की आँख पर प्रहार किया, और प्रहार 
करता है, जिसने उसकी मृत्यु की ओर ध्यान आकर्षित किया और उसके कार्य को रोकना चाहता था, क्योंकि वह चाहता था कि 
उसकी नबूवत का कर्तव्य हमेशा जारी रहे। 


अल्लाह ही भली-भाँति जानता है कि क्या सही है। * अल्लाह के सिवा कोई ग़ैब को नहीं जानता। * कह दो, 
"ज्ञान तो अल्लाह ही के पास है।" 
वही है जिसने तुम्हारे पास किताब उतारी है। उसमें बुनियादी आयतें हैं, वे किताब की बुनियाद हैं, बाकी आयतें 
रूपक हैं। लेकिन जिन लोगों के दिलों में उलटबाँसी है, वे रूपक वाली आयतों का अनुसरण करते हैं, वे मतभेद की 
तलाश में रहते हैं और उसके छिपे अर्थों की खोज करते हैं, लेकिन उसके छिपे अर्थों को अल्लाह के सिवा कोई 
नहीं जानता। और जो लोग ज्ञान पर पक्के हैं, वे कहते हैं कि हम किताब पर ईमान लाए हैं, वह पूरी की पूरी हमारे 
पालनहार की ओर से है, और जो लोग इस संदेश को समझ सकते हैं, वे ही समझ रखनेवाले हैं। (3:7) 
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तीसरा टुकड़ा, 
जो तीसरा मामला है 


[यह मामला मेरे अधिकांश भाइयों द्वारा स्वभाव की भाषा के माध्यम से और उनमें से कुछ द्वारा मौखिक 
रूप से पूछे गए एक सामान्य प्रश्न का एक निजी और विशेष उत्तर है।] 


प्रश्न. आप अपने पास आने वाले हर व्यक्ति से कहते हैं: "मुझसे किसी संत के हस्तक्षेप की प्रतीक्षा मत करो और मेरे व्यक्तित्व 
को धन्य मत समझो। मेरा कोई आध्यात्मिक पद नहीं है। जैसे एक सामान्य सैनिक फील्ड मार्शल के पद से आने वाले आदेशों को 
व्यक्त कर सकता है, मैं ठीक उसी पद के आदेशों को व्यक्त करता हूँ। और जैसे एक दिवालिया जौहरी की दुकान के कीमती हीरों का 
विज्ञापन कर सकता है, मैं एक पवित्र, कुरान की दुकान के सामान की घोषणा करता हूँ।" हालाँकि, हमारे दिल उसी तरह एक तेज 
की इच्छा करते हैं जैसे हमारे दिमाग को ज्ञान की आवश्यकता होती है, और हमारी आत्माएँ प्रकाश की तलाश करती हैं, और इसी 
तरह; हम कई तरह से कई चीजें चाहते हैं। हम यह मानकर आपके पास आए कि आप वह व्यक्ति हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा 
करेंगे। हमें एक संत की ज़रूरत है, किसी संत के प्रभाव वाले, आध्यात्मिक उपलब्धि वाले व्यक्ति की, न कि किसी विद्वान की। अगर 
मामला वास्तव में वैसा ही है जैसा आप कहते हैं, तो शायद हम आपके पास आकर गलत थे? वे स्वभाव की जीभ से यह पूछते हैं। 


उत्तर: निम्नलिखित पांच बिंदुओं को सुनें, फिर उन पर विचार करें और निर्णय लें कि आपकी यात्राएं व्यर्थ हैं या लाभदायक। 


पहला बिंदु 


राजा का साधारण सेवक और बेचारा सिपाही कुछ सेनापतियों और पाशाओं को राजा के नाम पर शाही उपहार और 
अलंकरण देता है और उन्हें कृतज्ञ बनाता है। यदि सेनापति और पाशा पूछते हैं: “हम इस साधारण सिपाही के सामने खुद को क्‍यों 
नीचा दिखा रहे हैं और उससे ये उपहार और इनाम क्‍यों स्वीकार कर रहे हैं?”, तो यह अहंकारी मूर्खता होगी। सिपाही भी, यदि 
अपने कर्तव्य से परे, फील्ड मार्शल के सामने खड़ा नहीं होता और उसे खुद से श्रेष्ठ नहीं मानता, तो यह मूर्खतापूर्ण मूर्खता होगी। 
यदि कृतज्ञ सेनापतियों में से कोई कृतज्ञतापूर्वक सिपाही के विनम्र निवास पर जाने के लिए राजी हो जाता है, तो राजा, जो स्थिति 
को देखता और जानता है, अपने वफादार सेवक के प्रतिष्ठित अतिथि के लिए शाही रसोई से व्यंजन भेजेगा, ताकि सिपाही को सूखी 
रोटी के अलावा कुछ भी न देने में शर्म न आए। 
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इसी प्रकार, चाहे वह कितना ही नीच क्‍यों न हो, विवेकपूर्ण कुरान का एक वफादार सेवक, बिना किसी हिचकिचाहट के और इसके नाम पर, सबसे ऊंचे लोगों 
तक भी इसके आदेशों को पहुंचाता है। 
वह अपने आपको नीचा दिखाने या भीख मांगने के बजाय गर्व और स्वतंत्रता के साथ कुरान के कीमती हीरे उन लोगों को बेचता है जो आत्मा के धनी हैं। वे चाहे कितने 
भी ऊंचे क्यों न हों, उन्हें आम नौकर के प्रति अहंकारपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, जबकि वह अपना कर्तव्य निभा रहा है। 


और अगर वे नौकर पर लागू होते हैं, तो उसे भी घमंड नहीं करना चाहिए, या खुद से ऊपर नहीं उठना चाहिए। अगर पवित्र खजाने के कुछ ग्राहक उस दुखी नौकर को 


संत मानते हैं और उसे महान मानते हैं, तो निश्चित रूप से यह कुरान की सच्चाई की पवित्र करुणा का प्रतीक है कि उन्हें ईश्वरीय खजाने से सहायता, मदद और ज्ञान 
भेजा जाता है, बिना नौकर को इसके बारे में पता चले या हस्तक्षेप किए, ताकि वह उसे बचा सके। 


शर्मिंदा मत हो. 


दूसरा बिंदु 


इमाम-ए रब्बानी, द्वितीय सहस्राब्दी के पुनर्योजी, अहमद फ़ारूक़ी (अल्लाह उनसे प्रसन्न हो) ने कहा: "मेरी राय में, विश्वास की एक सच्चाई का खुलासा और 
स्पष्टीकरण हज़ारों प्रकाशों और चमत्कारों के उदाहरणों से बेहतर है। इसके अलावा, सभी सूफ़ी मार्गों का उद्देश्य और परिणाम विश्वास की सच्चाई का खुलासा और 
स्पष्टीकरण है।" चूँकि इमाम-ए रब्बानी जैसे सूफ़ीवाद के एक समर्थक ने ऐसी घोषणा की, तो निश्चित रूप से वे शब्द, जो विश्वास की सच्चाईयों को पूरी स्पष्टता के साथ 
समझाते हैं और कुरान के रहस्यों से निकलते हैं, संतत्व से अपेक्षित परिणाम दे सकते हैं। 


तीसरा बिंदु 


तीस साल पहले बूढ़े सईद के असावधान सिर पर भयानक प्रहार हुए और उन्होंने इस कथन पर विचार किया कि "मृत्यु एक वास्तविकता है।" उन्होंने खुद को 
कीचड़ भरे दलदल में देखा। उन्होंने मदद मांगी, रास्ता खोजा, एक उद्धारकर्ता खोजने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि तरीके कई थे; वह हिचकिचा रहे थे। उन्होंने 
गौथ अल-आज़म, शेख गिलानी (अल्लाह उनसे प्रसन्न हो) की किताब फुतूह अल-गैब से एक शगुन लिया। इसकी शुरुआत इन पंक्तियों से होती है: "आप दारुल हिक्मा 


में हैं, इसलिए एक डॉक्टर खोजें जो आपके दिल को ठीक कर दे।" यह अजीब है, लेकिन उस समय मैं दारुल-हिक्मती-अल-इस्लामिये का सदस्य था । मैं एक डॉक्टर 
की तरह था जो इस्लाम के लोगों के घावों को भरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनसे ज्यादा बीमार था। एक बीमार व्यक्ति को पहले खुद को देखना चाहिए, फिर 
दूसरों को। 


शेख मुझसे कह रहे थे: “तुम खुद बीमार हो; अपने लिए कोई डॉक्टर ढूंढो।” 
तो मैंने कहा: "आप मेरे डॉक्टर बन जाइए!" मैंने उन्हें अपना डॉक्टर मान लिया और किताब को ऐसे पढ़ा जैसे वह कोई पता हो 
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मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। लेकिन यह बहुत गंभीर था। इसने मेरे गर्व को सचमुच भयानक तरीके से चकनाचूर कर दिया। इसने मेरी 

आत्मा पर कठोर सर्जरी की। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने इसका आधा हिस्सा ऐसे पढ़ा जैसे कि यह मुझसे बात कर रहा हो, 
लेकिन इसे पूरा करने की ताकत और सहनशक्ति मेरे पास नहीं थी। मैंने किताब को वापस शेल्फ पर रख दिया। फिर एक हफ़्ते बाद 
उस उपचारात्मक ऑपरेशन का दर्द कम हो गया और मुझे इसकी जगह खुशी महसूस हुई। मैंने फिर से किताब खोली और उसे पूरा 
पढ़ा; मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ, मेरे पहले गुरु की वह किताब। मैंने उनकी प्रार्थनाएँ और मिन्नतें सुनीं और भरपूर लाभ उठाया। 


फिर मैंने इमाम-ए-रब्बानी के मकतूबत (पत्र) देखे और उसे उठा लिया। मैंने इसे सिर्फ़ शकुन-अपशकुन के लिए खोला। यह 
अजीब है, लेकिन पूरे मकतूबत में बेदिउज्जमां शब्द सिर्फ़ दो बार आया है और वे दोनों पत्र मेरे लिए एक साथ खुल गए। मैंने देखा कि 
उनके शीर्ष पर लिखा था: "मिर्ज़ा बेदिउज्जमां को पत्र," और मेरे पिता का नाम मिर्ज़ा था। "ख़ुदा की शान हो!" मैंने कहा, "ये पत्र 
मुझे संबोधित कर रहे हैं।" 


उस समय ओल्ड सर्ईद को बेदिउज्जमां के नाम से भी जाना जाता था। बेदिउज्जमां हमदानी के अलावा, पिछले तीन सौ सालों में मैं इस 
नाम से मशहूर किसी और को नहीं जानता। 

जबकि इमाम के ज़माने में एक ऐसा शख़स था और उसने उसे ये दो ख़त लिखे थे। उसकी हालत भी मेरी जैसी ही रही होगी, क्योंकि 
मैंने पाया कि ये ख़त मेरी बीमारियों का इलाज़ थे। लेकिन इमाम ने अपने कई ख़तों में लगातार यही सलाह दी जो उन्होंने इन दो में 
लिखी थी, जो ये थी: “अपना क़िबला एक करो।” यानी एक शख़्स को अपना मालिक बनाओ और उसके पीछे चलो, किसी और से 
मतलब मत रखो। 


यह सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश मेरे स्वभाव और मानसिक स्थिति के लिए उपयुक्त नहीं लगी। मैंने इस बात पर बहुत सोचा कि 
इनमें से किसका पालन करना है, लेकिन मैं उलझन में ही रहा। उन सभी में अलग-अलग गुण थे जो मुझे आकर्षित करते थे; एक ही 
काफी नहीं था। इस तरह भ्रमित होने के दौरान, यह ईश्वर की दया से मेरे दिल में समा गया: "सर्वज्ञ कुरान इन विभिन्न मार्गों का मुखिया 
है और इन धाराओं का स्रोत और इन ग्रहों का सूर्य है; सच्चा एकमात्र क्रिबला इसमें पाया जाता है। इस मामले में, यह सबसे ऊंचा 
मार्गदर्शक और पवित्र गुरु भी है।" इसलिए मैंने इसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और इसे पकड़ लिया। बेशक अपनी अपर्याप्त, दयनीय 
क्षमताओं के साथ मैं उस सच्चे मार्गदर्शक के तेज को - जीवन के जल की तरह - अवशोषित नहीं कर सका, जैसा कि उसका हक था, 
लेकिन फिर भी, इसके माध्यम से, हम उस तेज को, उस जीवन के जल को, उन लोगों की डिग्री के अनुसार दिखा सकते हैं जो इसे 
प्राप्त करते हैं, जो अपने दिलों के माध्यम से सत्य को समझते हैं और कुछ आध्यात्मिक अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं। कहने का 
तात्पर्य यह है कि कुरान से निकले शब्द और प्रकाश केवल दिद्दानों के मामले नहीं हैं जो बुद्धि को संबोधित करते हैं, वे आस्था के 
मामले हैं जो हृदय, आत्मा और आध्यात्मिक अवस्थाओं को देखते हैं। वे ईश्वर के सबसे उच्च, मूल्यवान ज्ञान के समान हैं। 


चौथा बिंदु 


सहाबा और उसके बाद की दो पीढ़ियों के लोग, जो महान संतत्व की सर्वोच्च डिग्री के अधिकारी थे, उनकी सभी सूक्ष्म आंतरिक 
क्षमताओं को कुरान से ही प्राप्त हुआ था, और उनके लिए, 
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कुरान उनके लिए सच्चा मार्गदर्शक और पर्याप्त था। इससे पता चलता है कि जिस तरह सर्वज्ञ कुरान वास्तविकताओं को बयान 
करता है, उसी तरह यह उन लोगों के लिए महान संतत्व की चमक को प्रकट करता है जो उन्हें प्राप्त करने में सक्षम हैं। 


हां, प्रत्यक्ष से वास्तविकता तक पहुंचने के दो रास्ते हैं: 

एक है सूफीवाद के मध्यवर्ती क्षेत्र में प्रवेश करना, तथा आध्यात्मिक यात्रा के माध्यम से विभिन्न स्तरों को पार करते हुए 
वास्तविकता तक पहुंचना। 

दूसरा मार्ग , ईश्वरीय कृपा से, सूफी मार्ग के मध्यवर्ती क्षेत्र में प्रवेश किए बिना सीधे वास्तविकता तक पहुँचना है। यह उच्च, 
सीधा मार्ग है जो खास तौर पर साथियों और उनके उत्तराधिकारियों के लिए है। 


अर्थात्‌, कुरान की सच्चाइयों से जो प्रकाश निकलते हैं, तथा जो शब्द उन प्रकाशों की व्याख्या करते हैं, उनमें वे विशेषताएं हो सकती हैं, तथा वे विशेषताएं 
उनमें होती भी हैं। 


पांचवां बिंदु 

हम पाँच छोटे उदाहरणों के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे कि दोनों शब्द किस प्रकार निर्देश देते हैं 
वास्तविकताओं को समझें और मार्गदर्शन का कर्तव्य निभाएं। 

पहला उदाहरण: मैंने खुद दस या सौ बार नहीं बल्कि हज़ारों बार अनुभव करके यह विश्वास बनाया है कि जिस तरह शब्दों 
और क़ुरआन से निकलने वाली रोशनी मेरे दिमाग को निर्देश देती है, उसी तरह वे मेरे दिल में विश्वास की स्थिति पैदा करती हैं और 
मेरी आत्मा में विश्वास का आनंद पैदा करती हैं, और इसी तरह। सांसारिक मामलों के लिए भी यही बात लागू होती है: जिस तरह 
चमत्कारी शेख़ का अनुयायी अपनी ज़रूरतों के जवाब के लिए उनसे संत जैसी सहायता की उम्मीद करता है; उसी तरह मैंने भी 
बुद्धिमान कुरआन के चमत्कारिक रहस्यों से उम्मीद की है कि वे मेरी ज़रूरतों का जवाब देंगे, और यह मेरे लिए कई मौकों पर ऐसे 
तरीकों से हासिल हुआ है जिसकी मैंने उम्मीद या उम्मीद नहीं की थी। निम्नलिखित केवल दो छोटे उदाहरण हैं: 


पहला: जैसा कि सोलहवें पत्र में विस्तार से बताया गया है, एक देवदार के पेड़ के ऊपर एक बड़ी रोटी मेरे एक मेहमान 
सुलेमान के सामने असाधारण तरीके से प्रकट हुई। दो दिनों तक हम दोनों अदृश्य से मिले उस उपहार से तृप्त रहे। 


दूसरा उदाहरण: मैं हाल ही में घटी एक बहुत ही छोटी सी, लेकिन सुखद घटना का जिक्र करूँगा। वह यह थी: 


भोर से पहले मेरे मन में विचार आया कि मेरे बारे में कुछ बातें इस तरह कही गई हैं कि इससे किसी व्यक्ति के दिल में संदेह पैदा हो सकता है। मैंने खुद से कहा: 
"काश मैंने उसे देखा होता और उसके दिल से बेचैनी दूर की होती।" उस पल, मुझे अपनी एक किताब का हिस्सा चाहिए था जो निस को भेजी गई थी, और मैंने खुद से 
कहा: "काश मुझे वह वापस मिल जाती।" फिर सुबह की प्रार्थना के बाद मैं बैठ गया और देखो! वही व्यक्ति किताब का वही हिस्सा हाथ में लेकर कमरे में दाखिल हुआ। 


मैंने उससे कहा: "क्या हुआ? 
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क्या यह आप पकड़े हुए हैं?" उसने उत्तर दिया: "मुझे नहीं पता। किसी ने इसे मेरे घर के बाहर यह कहते हुए मुझे दिया था कि यह 
निस से आया है; इसलिए मैं इसे आपके पास ले आया।" "भगवान की महिमा हो!" मैंने आश्चर्य से कहा, "यह संयोग की बात नहीं 
लगती कि यह आदमी दिन के इस समय अपने घर से आया है और शब्दों का यह हिस्सा निस से आ रहा है।" और यह सोचते हुए: 

"यह निश्चित रूप से सर्व-ज्ञानी कुरान का पवित्र प्रभाव था जिसने इस तरह के आदमी को उसी समय ऐसा कागज का टुकड़ा दिया 
और मुझे भेजा," मैंने आश्वर्य से कहा: "सभी प्रशंसा भगवान के लिए है! 


जो मेरे हृदय की छोटी से छोटी, गुप्त से गुप्त, कम से कम महत्वपूर्ण इच्छा को जानता है, वह निश्चित रूप से मुझ पर दया करेगा 
और मेरी रक्षा करेगा; ऐसी स्थिति में, मैं संसार का कुछ भी ऋणी नहीं हूँ!” 


दूसरा उदाहरण: मेरे भतीजे, स्वर्गीय अब्दुर्रहमान, मेरे बारे में व्यक्तिगत रूप से मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक उच्च राय रखते 
थे, जबकि वे आठ साल पहले मुझसे अलग हो चुके थे और दुनिया की लापरवाही और चिंताओं से घिरे हुए थे। वे मुझसे ऐसी मदद 
और सहायता चाहते थे जो मेरे पास नहीं थी और न ही मैं दे सकता था। लेकिन सर्वज्ञ कुरान का संतत्व प्रभाव उनकी सहायता के 
लिए आया: मृतकों के पुनरुत्थान के बारे में दसवां वचन उनकी मृत्यु से तीन महीने पहले उनके पास आया। इसने उन्हें उनकी 
आध्यात्मिक गंदगी और संदेह और लापरवाही से साफ कर दिया। बिलकुल वैसे ही जैसे कि वे संतत्व की डिग्री तक पहुँच गए थे, 
उन्होंने मरने से पहले मुझे लिखे पत्र में चमत्कार के तीन स्पष्ट उदाहरण प्रदर्शित किए। यह सत्ताईसवें पत्र के अंशों में शामिल है और 
इसका उल्लेख किया जा सकता है। 


तीसरा उदाहरण: मेरा एक परलोकवासी भाई और शिष्य था जो वास्तविकता को हृदय से जानने वालों में से था, उसका नाम 
हसन इफेंडी था जो बुरदुर का रहने वाला था। वह मेरे बारे में बहुत अच्छी राय रखता था, मेरी योग्यता से कहीं बेहतर, और वह मेरे 
दुखी व्यक्तित्व से सहायता की अपेक्षा करता था जैसे कि वह किसी महान संत की कृपा और प्रभाव की प्रतीक्षा कर रहा हो। 
अचानक , पूरी तरह से असंबंधित तरीके से, मैंने बुरदुर के एक गाँव में रहने वाले किसी व्यक्ति को अध्ययन करने के लिए बत्तीसवाँ 
वचन दिया। बाद में मुझे हसन इफेंडी की याद आई और मैंने कहा: "यदि आप बुरदुर जाते हैं, तो इसे हसन इफेंडी को दें, और उसे 
पाँच या छह दिनों तक इसे पढ़ने दें।" वह व्यक्ति गया और उसे तुरंत दे दिया। हसन इफेंडी के मरने में केवल एक महीना बाकी था। 
उसने खुद को बत्तीसवें वचन पर वैसे ही डाल दिया जैसे भयंकर प्यास से पीड़ित व्यक्ति खुद को कावथर के मीठे पानी पर डाल देता 
है। उन्होंने लगातार इसका अध्ययन किया और इसकी चमक प्राप्त की, विशेष रूप से तीसरे पड़ाव में ईश्वर के प्रेम पर चर्चा, जब 
तक कि वे अपनी बीमारियों से पूरी तरह से ठीक नहीं हो गए। उन्होंने इसमें वह ज्ञान पाया जिसकी उन्हें सबसे महान आध्यात्मिक 
ध्रुव से उम्मीद थी। वे अच्छे स्वास्थ्य में मस्जिद गए, नमाज़ अदा की और वहाँ अपनी आत्मा को परम दयालु (ईश्वर उन पर दया करे) 
को सौंप दिया। 
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चौथा उदाहरण: जैसा कि सत्ताईसवें पत्र में हुलुसी बे के लेख से प्रमाणित होता है, उन्होंने प्रकाश से भरे शब्दों में, जो कुरान 
के रहस्यों की व्याख्या करते हैं, नक्शी मार्ग की तुलना में अधिक सहायता, सहायता, तेज और प्रकाश पाया, जो कि सबसे महत्वपूर्ण 
और प्रभावशाली सूफी आदेश है। 


पाँचवाँ उदाहरण: मेरे भाई अब्दुलमसीद को अब्दुर्रहमान (ईश्वर उन पर दया करे) की मृत्यु और अन्य दुखद घटनाओं से बहुत 
दुख हुआ। वह भी मुझसे सहायता और प्रभाव की अपेक्षा कर रहा था जो मैं देने में असमर्थ था। मैं उसके साथ पत्र-व्यवहार नहीं 
कर रहा था। अचानक मैंने उसे वचनों के कुछ मुख्य भाग भेजे। 


उनका अध्ययन करने के बाद, उन्होंने मुझे लिखा और कहा: "भगवान की स्तुति हो, मैं बच गया! मैं पागल हो गया होता। उनमें से 
प्रत्येक शब्द मेरे लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक की तरह बन गया है। 

मैं एक मार्गदर्शक से अलग हो गया था, लेकिन अचानक मुझे उनमें से बहुत से मिल गए, और मैं बच गया!” मुझे एहसास हुआ कि 
वास्तव में अब्दुलमसीद ने एक अच्छा रास्ता अपनाया था और वह अपनी पिछली कठिनाइयों से बच गया था। 


इन पाँचों की तरह बहुत सी मिसालें हैं जो दिखाती हैं कि अगर ईमान की विद्याओं को ज़रूरत के नतीजे में और ज़ख्मों की 
मरहम-पट्टी के तौर पर हिकमत वाले कुरआन के रहस्यों से सीधे तौर पर तरीक़े से महसूस किया जाए तो ये विद्याएँ और रूहानी 
इलाज उन लोगों के लिए काफ़ी हैं जो उनकी ज़रूरत को समझते हैं और उनका ईमानदारी से इस्तेमाल करते हैं। उन्हें बेचने और 
घोषणा करने वाला रसायनज्ञ और हेराल्ड कैसा भी हो - चाहे वह आम हो, या दिवालिया, या अमीर, या ओहदादार या नौकर - इससे 
कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। सूरज चमकते समय मोमबत्ती की रोशनी का सहारा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चूँकि मैं सूरज दिखा 
रहा हूँ, इसलिए मुझसे मोमबत्ती की रोशनी माँगना बेमतलब और गैर-ज़रूरी है, ख़ासकर तब जब मेरे पास कोई नहीं है। दूसरों को 
मेरी मदद करनी चाहिए, दुआओं, रूहानी मदद और यहाँ तक कि संतों के असर से। उनसे मदद और सहायता माँगना मेरा हक़ है, 
जबकि उन पर यह फ़र्ज़ है कि वे रिसाले-ए-नूर की रोशनी से मिलने वाली रौशनी से संतुष्ट रहें। 


पवित्र है तू! हमें तो बस वही ज्ञान है जो तूने हमें सिखाया है। निस्संदेह, तू सर्वज्ञ, तत्वदर्शी है! (2:32) 


हे ईश्वर, हमारे स्वामी मुहम्मद को ऐसी कृपा प्रदान कर जो तुझे प्रिय हो तथा उनकी सच्चाई की पूर्ति हो, तथा उनके 
परिवार और साथियों को शांति प्रदान कर। 
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[एक संक्षिप्त, निजी पत्र जो अट्टाईसवें पत्र के तीसरे भाग के पूरक के रूप में जोड़ा जा सकता है।] 


मेरे परलोकवासी भाईयों और परिश्रमी विद्यार्थियों, हुस्रेव एफेंदी और रेफेट बे! 


हमने कुरान की रोशनी में कुरान के चमत्कारों के तीन उदाहरण देखे हैं, जिन्हें शब्द के रूप में जाना जाता है। अब आपके प्रयास और उत्साह के कारण, आपने 
चौथा उदाहरण भी जोड़ दिया है। मैं जिन तीन उदाहरणों को जानता हूँ, वे ये हैं: 


पहला यह कि उनके लेखन में असाधारण सहजता और गति थी। उन्नीसवाँ पत्र दो या तीन दिनों में लिखा गया था, जिसमें प्रतिदिन तीन या चार घंटे काम 
किया गया था, यानी कुल बारह घंटे, बिना किसी अन्य पुस्तक के, पहाड़ों और बागों में। तीसवाँ वचन बीमारी के समय पाँच या छह घंटे में लिखा गया था। 


अट्टाईसवाँ वचन, स्वर्ग पर चर्चा, घाटी में सुलेमान के बगीचे में एक या दो घंटे में लिखी गई थी। तेवफिक, सुलेमान और मैं इस गति से 
चकित थे। और इसी तरह। और ठीक वैसे ही जैसे उनकी रचना में कुरान का यह आश्ष॒र्य है 


दूसरा, ... इसी तरह उनके लिखे जाने और कॉपी किए जाने में भी असाधारण सुविधा, उत्साह और बोरियत की कमी होती है। 
इनमें से एक शब्द प्रकट होता है, और अचानक, हालांकि इस समय मन और आत्मा को थका देने वाली कई चीजें हैं, कई जगहों पर 
लोग इसे पूरे उत्साह के साथ लिखना शुरू कर देते हैं। वे इसे अन्य किसी भी काम से ज़्यादा पसंद करते हैं, भले ही उन्हें दूसरे कामों 
की ज़रूरत क्‍यों न हो। और इसी तरह। 


तीसरी कुरानिक आश्चर्य: इन शब्दों को पढ़ने से बोरियत नहीं होती। खास तौर पर तब जब कोई इनकी ज़रूरत महसूस करता 
है; जितना ज़्यादा कोई इन्हें पढ़ता है, उतना ही ज़्यादा आनंद मिलता है, कोई थकान महसूस नहीं होती। 


अब तुमने कुरान का चौथा अजूबा साबित कर दिया है। हुस्रेव जैसा एक भाई जो आलसी था और हालाँकि पाँच साल तक उसने 
शब्दों के बारे में सुना था, लेकिन उसे गंभीरता से लिखना शुरू नहीं किया, उसने एक महीने में चौदह किताबें खूबसूरती और सावधानी 
से लिखीं, जो निस्संदेह कुरान के रहस्यों का चौथा अजूबा था। उसने विशेष रूप से तैंतीस खिड़कियों, तैंतीसवें अक्षर के महत्व को पूरी 
तरह से समझा, क्योंकि यह सबसे सुंदर और सावधानी से लिखा गया था। हाँ, यह ईश्वर के ज्ञान और ईश्वर में विश्वास प्राप्त करने के 
लिए सबसे शक्तिशाली, शानदार कृति है। केवल इतना ही नहीं, पहली खिड़कियाँ बहुत संक्षिप्त और संक्षिप्त हैं, जबकि बाद की 
खिड़कियाँ धीरे-धीरे खुलती हैं और अधिक शानदार ढंग से चमकती हैं। अन्य लेखन के विपरीत, अधिकांश शब्द संक्षिप्त रूप से शुरू 
होते हैं और धीरे-धीरे विस्तारित और प्रकाशित होते हैं। 
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चौथा मामला, 
जो चौथा भाग है 


उसके नाम में! 


और कोई चीज़ उसकी प्रशंसा से पवित्रता का गुणगान करने से नहीं चूकती | (7:44) 


[मेरे भाइयों के लिए एक छोटी सी, यद्यपि सचेत करने वाली, घटना के बारे में पूछे गए प्रश्न का उत्तर।] 


आप पूछते हैं: एक धन्य अतिथि के आगमन पर, आपकी मस्जिद पर छापा मारा गया था 
शुक्रवार से पहले वाली रात। असल में कया हुआ था? उन्होंने तुम्हें क्यों परेशान किया? 
उत्तर: मैं चार बिन्दु समझाऊंगा, जरूरी है कि पुराने समय के लोगों की भाषा में। शायद यह मेरे भाइयों को सचेत करने का साधन हो, और आप 
भी समझ जाएंगे। 
आपका उत्तर. 
पहला बिंदु 


वास्तव में यह घटना एक शैतानी साजिश थी और नास्तिकता के कारण ढोंगियों द्वारा किया गया एक आक्रामक कृत्य था जो कानून का उल्लंघन 
था और पूरी तरह से मनमाना था, ताकि शुक्रवार की पूर्व संध्या पर हमें डरा दिया जाए, मण्डली के उत्साह को नष्ट कर दिया जाए और मुझे लोगों से 
मिलने से रोका जाए। यह अजीब था, लेकिन उस दिन, यानी गुरुवार को, मैं थोड़ी हवा लेने के लिए कहीं गया था। लौटते समय, एक लंबा काला साँप 
जो दो साँपों की तरह आपस में जुड़ा हुआ दिख रहा था, मेरे बाईं ओर से दिखाई दिया, और मेरे और मेरे साथ मौजूद दोस्त के बीच से गुजरा। अपने 
दोस्त से यह पूछने के इरादे से कि क्या वह साँप को देखकर डर गया था, मैंने उससे पूछा: "क्या तुमने इसे देखा?" 


उसने उत्तर दिया: “क्या?” 

मैंने कहा: “वह भयानक साँप।” 

उन्होंने कहा: "नहीं, मैंने इसे नहीं देखा और मैं इसे नहीं देख सकता।" 

“भगवान की जय हो!”, मैंने कहा, “हमारे और आपके बीच इतना बड़ा साँप गुज़रता है 
नहीं देखा! ऐसा कैसे?” 

उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर बाद में मेरे दिल में यह बात डाली गई: "यह तुम्हारे लिए एक संकेत था। सावधान रहो!" मुझे 
लगा कि यह उन साँपों में से एक है जिन्हें मैं रात में देखा करता था। यानी जब भी कोई अधिकारी मेरे पास दुर्भावनापूर्ण इरादे से आता था, तो मैं उसे 
साँप के रूप में देखता था। वास्तव में, एक साँप ही मेरे लिए एक संकेत था। 
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मैंने जिला अधिकारी से कहा: "जब भी तुम बुराई करने के इरादे से आते हो, मैं तुम्हें साँप के रूप में देखता हूँ। सावधान रहो!" मैंने 
उनके पूर्ववर्ती को कई बार ऐसे ही देखा है। इसका मतलब है कि मैंने जो साँप देखा वह इस बात का संकेत था कि उनका विश्वासघात 
न केवल जानबूझकर रहेगा बल्कि वास्तविक आक्रमण का रूप लेगा। निश्चित रूप से, इस बार उनका आक्रमण स्पष्ट रूप से मामूली 
था और वे इसे कम करना चाहते थे, लेकिन एक बेईमान शिक्षक द्वारा प्रोत्साहित और शामिल होने पर, जिला अधिकारी ने जेंडरमेस 
को आदेश दिया: "आगंतुकों को यहाँ लाओ!" हम मस्जिद में नमाज़ के बाद तस्बीहात पढ़ रहे थे। वैसे भी उनका इरादा मुझे गुस्सा 
दिलाना था ताकि मैं पुराने सईद की तरह प्रतिक्रिया करूँ: और इस तरह के गैरकानूनी, पूरी तरह से मनमाने व्यवहार के सामने उन्हें 
बाहर निकाल दूँ। लेकिन उस कमीने को यह नहीं पता था कि सईद अपने हाथ में लकड़ी के टूटे हुए टुकड़े से खुद का बचाव नहीं 
करेगा जबकि उसकी जीभ पर कुरान की कार्यक्षेत्र से हीरे की तलवार थी, वास्तव में, वह तलवार का इस्तेमाल ऐसे ही करता। 
लेकिन पुलिसवाले समझदार थे और चूँकि कोई भी राज्य, कोई भी सरकार, मस्जिद में नमाज़ के दौरान लोगों को उनके धार्मिक 
कर्तव्यों का पालन करते समय परेशान नहीं करती, इसलिए उन्होंने नमाज़ और तस्बीहात समाप्त होने तक इंतज़ार किया। इस पर 
अधिकारी नाराज़ हो गया और उसने ग्रामीण चौकीदार को उनके पीछे यह कहते हुए भेजा: "पुलिसवाले मेरी तरफ़ कोई ध्यान नहीं 
देते।" लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर ने मुझे उनसे संघर्ष करने के लिए मजबूर नहीं किया। 


इसलिए मैं अपने भाइयों से यह सुझाव देता हूँ: जब तक कोई बहुत ज़रूरी न हो, तब तक उनसे परेशान न हों। कहावत के 
अनुसार: "मूर्खों के लिए सबसे अच्छा जवाब चुप रहना है," उनसे बात करने के लिए झुकें नहीं। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि जैसे 
जंगली जानवर के सामने कमज़ोरी दिखाने से उसका हमला करने का हौसला बढ़ता है, वैसे ही जानवरों के विवेक वाले लोगों के 
प्रति कमज़ोरी दिखाना उन्हें आक्रामक होने के लिए प्रोत्साहित करता है। दोस्तों को सतर्क रहना चाहिए ताकि नास्तिकता के समर्थक 
दूसरे दोस्तों की उदासीनता और असावधानी का फ़ायदा न उठा सकें। 


दूसरा बिंदु 


कविता: 


और ज़ालिमों की तरफ़ न झुको, नहीं तो आग तुम्हें पकड़ लेगी (4:43) 


यह न केवल उन लोगों को डराता है जो अत्याचार का समर्थन करते हैं और उसके हथियार हैं, बल्कि उन लोगों को भी डराता है जो 
इसके प्रति थोड़ा भी झुकाव रखते हैं। क्योंकि जैसे अविश्वास को स्वीकार करना अविश्वास है, वैसे ही अत्याचार और गलत काम को 
स्वीकार करना भी अत्याचार और गलत है। 


सिद्धि प्राप्त लोगों में से एक ने उपरोक्त श्लोक के कई रत्नों में से एक की पूरी तरह से व्याख्या इस प्रकार की है: 


जो अत्याचार में सहायता करता है, वह संसार का सबसे घृणित प्राणी है; वह कुत्ता है, जो 
अन्यायियों की सेवा करने में आनन्द प्राप्त करता है। 
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हाँ, उनमें से कुछ साँप हैं, कुछ कुत्ते हैं। जिस व्यक्ति ने उस मुबारक रात को हम पर जासूसी की, जब हम एक मुबारक मेहमान के 
साथ मुबारक नमाज़ पढ़ रहे थे, और हमारे बारे में इस तरह से सूचना दी जैसे हम कोई अपराध कर रहे हों, और हम पर छापा मारा, 
वह निश्चित रूप से उपरोक्त कविता द्वारा दी गई मार का हकदार है। 


तीसरा बिंदु 


प्रश्न: चूंकि आप अधर्मी लोगों में से सबसे अधिक जिद्दी लोगों को सुधारने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए कुरान के पवित्र 
प्रभाव और उसकी चमक और प्रकाश पर भरोसा करते हैं, और आप वास्तव में ऐसा करते भी हैं, तो आप अपने आस-पास के 
आक्रामक लोगों को धर्म की ओर क्‍यों नहीं बुलाते और उनका मार्गदर्शन क्‍यों नहीं करते? 


उत्तर: शरिया का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है "जो व्यक्ति जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की सहमति देता है, उसे माफ नहीं किया 
जाना चाहिए।" कुरान की ताकत पर भरोसा करते हुए, मैं कहता हूं कि इस शर्त पर कि सबसे जिद्दी अधार्मिक व्यक्ति भी पूरी तरह से 
नीच न हो और सांप की तरह गुमराही का जहर फैलाने का आनंद न ले, अगर मैं उसे कुछ घंटों में मना नहीं पाया, तो मैं कोशिश करने 
के लिए तैयार हूं। हालांकि, सच्चाई और वास्तविकता के बारे में उस विवेक से बात करना जो नीचता के सबसे निचले स्तर पर गिर 
गया है, मानव रूप में सांप जो पाखंड की इस हद तक पहुंच गए हैं कि वे जानबूझकर दुनिया के लिए धर्म बेचते हैं और जानबूझकर 
वास्तविकता के हीरे को कांच के घृणित और हानिकारक टुकड़ों के साथ बदलते हैं, उन सत्यों के प्रति अपमानजनक होगा। यह 
कहावत की तरह होगा "सूअर के आगे मोती डालना।" क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं, वे कई बार रिसाले-ए-नूर से सच्चाई सुन चुके 
होते हैं और नास्तिकता की गुमराही के आगे जानबूझकर उसकी सच्चाईयों का खंडन करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग साँपों की 
तरह ज़हर से भी मज़ा लेते हैं। 


चौथा बिंदु 


पिछले सात सालों में मेरे साथ जो व्यवहार हुआ है, वह पूरी तरह से मनमाना और कानून के बाहर है। निर्वासितों और बंदियों 
तथा जेल में बंद लोगों के बारे में कानून स्पष्ट हैं। कानून के अनुसार, वे अपने रिश्तेदारों से मिल सकते हैं और उन्हें लोगों से मिलने- 
जुलने से नहीं रोका जाना चाहिए। हर देश में, हर लोगों के साथ, पूजा और प्रार्थना में हस्तक्षेप नहीं किया जाता। मेरे जैसे दूसरे लोग 
शहरों में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ रहते थे। उन्हें न तो दूसरों से मिलने-जुलने से रोका गया, न ही संवाद करने से, न ही 
स्वतंत्र रूप से घूमने-फिरने से। मुझे रोका गया। और मेरी मस्जिद और मेरी इबादत पर भी छापा मारा गया। और जबकि शफीई स्कूल 
के अनुसार निर्धारित नमाज़ों के बाद नमाज़ में "अल्लाह के अलावा कोई ईश्वर नहीं है" शब्दों को दोहराना मुन्ना है, उन्होंने मुझे उन्हें 
छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। यहां तक कि, बुरदुर में निर्वासितों में से एक, शेबाब नामक एक अनपढ़, और उसकी 
सास, हवा बदलने के लिए यहां आए। वे मुझसे मिलने आए क्योंकि हम एक ही जगह से आते हैं। उन्हें मस्जिद से तीन हथियारबंद 
पुलिसवालों ने बुलाया। फिर अधिकारी ने यह छिपाने की कोशिश की कि उसने एक बार ऐसा किया था। 
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गलती की और गैरकानूनी काम किया, और माफी मांगते हुए कहा: "क्रोध मत करो, यह मेरा कर्तव्य था।" फिर उसने उन्हें अनुमति दी और 
उन्हें जाने के लिए कहा। उस घटना के साथ अन्य चीजों और व्यवहार की तुलना करने पर, यह समझा जाता है कि मेरे साथ किया गया 
व्यवहार पूरी तरह से मनमाना है, और यह कि वे मुझे सांप और शाप देते हैं। लेकिन मैं उनके साथ परेशान होने की कृपा नहीं करता। मैं 
उनकी बुराई को दूर करने के लिए इसे सर्वशक्तिमान ईश्वर को सौंपता हूं। वास्तव में, जिन लोगों ने उस घटना को भड़काया जो निर्वासन का 
कारण बनी, वे अब अपनी जमीन पर वापस आ गए हैं, और शक्तिशाली सरदार अपने कबीलों के प्रमुख बन गए हैं। सभी को छुट्टी दे दी 
गई है। उन्होंने मुझे और दो अन्य लोगों को अपवाद बना दिया, हालांकि मेरा उनकी दुनिया से कोई संबंध नहीं है; उनका अंत हो! लेकिन 
उन दोनों में से एक को कहीं मुफ्ती नियुक्त किया गया था और वह अपने क्षेत्र से बाहर हर जगह जा सकता है, अंकारा सहित। और दूसरे 
को इस्तांबुल में अपने मूल क्षेत्र के चालीस हजार लोगों के बीच छोड़ दिया गया था, और वह सबसे मिल सकता है। इसके अलावा, वे दोनों 
व्यक्ति मेरे जैसे अकेले और किसी के साथ नहीं हैं; वे ईश्वर की अनुमति से बहुत प्रभावशाली हैं। और इसी तरह की बातें। लेकिन उन्होंने 
मुझे एक गांव में रखा और मेरे पीछे उन लोगों को लगा दिया जो सबसे कम विवेक वाले हैं। मैं छह साल में केवल दो बार बीस मिनट की 
दूरी पर दूसरे गांव में जा पाया हूं, और उन्होंने मुझे कुछ दिनों के लिए हवा बदलने के लिए वहां जाने की अनुमति नहीं दी, जिससे मैं उनके 
अत्याचार के तहत और भी अधिक कुचल गया। जबकि सरकार चाहे कोई भी रूप ले, कानून सभी के लिए एक जैसा है। गांवों और अलग- 
अलग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग कानून नहीं हो सकते। यानी, जहां तक मेरा सवाल है, कानून गैरकानूनी है। यहां के अधिकारी अपनी 
निजी दुश्मनी के लिए सरकारी प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर को एक लाख धन्यवाद देता हूं, और उनकी कृपा 
को प्रकट करने के लिए, मैं यह कहता हूं: 


उनका यह सारा अत्याचार और अत्याचार, उस जोश और प्रयास की आग के लिए लकड़ी के टुकड़ों की तरह है जो कुरान की रोशनी 
को रोशन करती है; यह उन्हें भड़काती है और चमकाती है। और कुरान की वे रोशनी, जिन्होंने उनके इस उत्पीड़न को झेला है और जो 
प्रयास की गर्मी से फैल गई हैं, ने इस प्रांत को, बल्कि देश के अधिकांश हिस्से को, बारला की जगह एक मेदरेस बना दिया है। उन्होंने मुझे 
एक गाँव में कैदी मान लिया। इसके विपरीत, नास्तिकों के बावजूद, बारला शिक्षण डेस्क बन गया है, और इस्पार्टा जैसी कई जगहें मेदरेस 
बन गई हैं | 


सारी प्रशंसा ईश्वर के लिए है, यह मेरे पालनहार एवं पालनहार की ओर से एक उपहार है। 
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पांचवां मामला, 
जो पांचवा भाग है 


धन्यवाद पर 


ईश्वर के नाम पर, जो दयालु, कृपालु है। 
और ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसकी स्तुति से महिमा न करे। 


तो क्या वे कृतज्ञता न दिखाएँगे? (36:35, 73) * तो क्या वे कृतज्ञता न दिखाएँगे? * और जो लोग कृतज्ञता दिखाएँगे, 
उन्हें हम अवश्य प्रतिफल देंगे। (3:45) * यदि तुम कृतज्ञता दिखाओगे तो मैं तुम्हारे लिए और अधिक अनुग्रह करूँगा। 
(44:7) * अल्लाह की बन्दगी करो और कृतज्ञता दिखानेवालों में से बनो। (39:66) 


ऐसी आयतों को दोहराकर, चमत्कारी व्याख्या वाला कुरान दिखाता है कि सबसे दयालु निर्माता अपने बंदों से सबसे ज़्यादा 
धन्यवाद चाहता है। सत्य और असत्य के बीच अंतर करने वाला, कुरान लोगों से धन्यवाद देने का आह्वान करता है, इसे सबसे ज़्यादा 
महत्व देता है। यह कृतज्ञता को उपहारों से इनकार करने के रूप में दर्शाता है और सूरा अल-रहमान में आयत के साथ तैंतीस बार एक 
भयावह गंभीर धमकी दी गई है, 


तो फिर तुम अपने पालनहार की किन-किन नेमतों को झुठलाओगे? (सूरा 55:3) 


इनकार और उपेक्षा करना कृतघ्नता दर्शाता है। 

बेशक, जिस तरह से हिकमत वाला कुरआन सृष्टि के नतीजे के तौर पर शुक्रिया अदा करता है, उसी तरह से ब्रह्मांड जो एक महान कुरआन है, दुनिया की 
रचना के सबसे अहम नतीजे के तौर पर शुक्रिया अदा करता है। अगर ब्रह्मांड को गौर से देखा जाए तो जिस तरह से इसकी व्यवस्था है उससे पता चलता है कि हर 
चीज़ शुक्रिया अदा करती है। हर चीज़ एक हद तक शुक्रिया अदा करने की तरफ़ देखती है और उसी की तरफ़ मुड़ती है। यह ऐसा है जैसे शुक्रिया ही सृष्टि के पेड़ 
का सबसे अहम फल है और शुक्रिया ही ब्रह्मांड के कारखाने की सबसे बेहतरीन चीज़ है। इसकी वजह यह है: 


हम संसार के निर्माण में देखते हैं कि इसके प्राणी एक चक्र में व्यवस्थित हैं, जिसका केन्द्र बिन्दु जीवन है। सभी प्राणी जीवन 
की ओर देखते हैं, जीवन की सेवा करते हैं, तथा जीवन की आवश्यकताओं का उत्पादन करते हैं। अर्थात्‌, जिसने ब्रह्माण्ड का निर्माण 
किया, उसने उसमें से जीवन को चुना, उसे प्राथमिकता दी। 
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फिर हम देखते हैं कि उसने जानवरों के साम्राज्य को एक चक्र के रूप में बनाया और मनुष्य को उसके केंद्र में रखा। सीधे शब्दों में कहें तो उसने सभी 
जीवित प्राणियों से जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, उन्हें मनुष्य पर केन्द्रित किया, सभी जीवित प्राणियों को उसके चारों ओर इकट्ठा किया और उन्हें अपने अधीन कर 
लिया। उसने उन्हें अपनी सेवा करने और खुद को उन पर हावी होने के लिए बनाया। यानी, महिमावान सृष्टिकर्ता ने जीवित प्राणियों में से मनुष्य को चुना और दुनिया 
में उसके लिए यह स्थान निर्धारित किया। 


फिर हम देखते हैं कि मनुष्य की दुनिया और पशु जगत भी चक्रों की तरह व्यवस्थित हैं, जिनके केंद्र में भोजन रखा गया है। उसने मनुष्य और पशुओं को भोजन के प्रति 
आसक्त बनाया है, उन्हें भोजन के अधीन किया है और उन्हें भोजन की सेवा करने के लिए बाध्य किया है। उन पर भोजन का शासन है। और उसने भोजन को इतना विशाल, समृद्ध 


खजाना बनाया है कि उसमें उसकी सभी असंख्य नेमतें समाहित हैं। यहाँ तक कि, स्वाद की इंद्रिय के साथ, उसने जीभ पर खाद्य पदार्थों की संख्या के अनुसार संवेदनशील तराजू 


रखे हैं ताकि वे कई प्रकार के भोजन के स्वाद को पहचान सकें। यानी, ब्रह्मांड का सबसे अजीब, सबसे समृद्ध, सबसे अद्भुत, सबसे सुखद, सबसे व्यापक और सबसे अद्धुत सत्य 
भोजन में निहित है। 


अब हम देखते हैं कि जिस तरह से सब कुछ जीविका के इर्द-गिर्द इकट्ठा हुआ है और उसी की ओर देखता है, उसी तरह जीविका भी अपनी सभी किस्मों में 
धन्यवाद के माध्यम से जीवित रहती है, भौतिक और अभौतिक दोनों तरह से और शब्दों और अवस्थाओं द्वारा दी गई; यह धन्यवाद के माध्यम से मौजूद है, यह 
धन्यवाद पैदा करती है, यह धन्यवाद दिखाती है। क्योंकि भूख और जीविका की इच्छा एक तरह का सहज या सहज धन्यवाद है। आनंद और खुशी भी एक तरह 
का अचेतन धन्यवाद है, जो सभी जानवर देते हैं। यह केवल मनुष्य ही है जो गुमराही और अविश्वास के माध्यम से उस सहज धन्यवाद की प्रकृति को बदलता है; वह 
धन्यवाद से भटक जाता है और ईश्वर के साथ साझीदारों को जोड़ता है। 


इसके अलावा, अति सुंदर रूप से सजे हुए रूप, सुगंधित गंध, पोषण देने वाले उपहारों में अद्भुत स्वादिष्ट स्वाद धन्यवाद को आमंत्रित करते हैं; वे सजीव 
प्राणियों में उत्सुकता जगाते हैं, और उत्सुकता के माध्यम से एक प्रकार की प्रशंसा और सम्मान को प्रेरित करते हैं, और एक प्रकार का धन्यवाद करने के लिए प्रेरित 
करते हैं। वे सचेत प्राणियों का ध्यान आकर्षित करते हैं और प्रशंसा उत्पन्न करते हैं। वे उन्हें उपहारों का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं; इसके माध्यम से, 
वे उन्हें मौखिक रूप से और कार्य द्वारा धन्यवाद देने और आभारी होने के लिए प्रेरित करते हैं; वे उन्हें धन्यवाद के भीतर उच्चतम, मधुरतम आनंद और आनंद का 
अनुभव कराते हैं। अर्थात्‌, वे दिखाते हैं कि, एक संक्षिप्त और अस्थायी सतही आनंद के साथ-साथ, धन्यवाद के माध्यम से, ये स्वादिष्ट भोजन और उपहार परम 
दयालु के अनुग्रह प्राप्त करते हैं, जो एक स्थायी, सच्चा, असीम आनंद प्रदान करते हैं। वे सचेत प्राणियों को दया के खजाने के सर्व-उदार मालिक के अनंत, सुखद 
उपकारों पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं, और वास्तव में इस दुनिया में रहते हुए स्वर्ग के अनन्त आनंद का स्वाद चखने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार, 
यद्यपि धन्यवाद के माध्यम से पोषण इतना मूल्यवान हो जाता है, 
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समृद्ध, सर्वव्यापी खजाना, कृतघ्नता के कारण पूरी तरह से मूल्यहीन हो जाता है। 

जैसा कि छठे वचन में स्पष्ट किया गया है, जब जीभ की स्वादेन्द्रिय सर्वशक्तिमान ईश्वर के निमित्त जीविका की ओर मुड़ती है, अर्थात्‌ जब वह धन्यवाद देने का 
अपना कर्तव्य निभाती है, तो वह ईश्वरीय दया के असंख्य रसोईघरों का कृतज्ञ निरीक्षक और प्रशंसा से भरा हुआ एक उच्च-सम्मानित पर्यवेक्षक बन जाती है। यदि वह 
आत्मा के निमित्त जीविका की ओर मुड़ती है, अर्थात्‌ जीविका देने वाले को धन्यवाद देने के बारे में सोचे बिना, तो स्वादेन्द्रिय उच्च-सम्मानित पर्यवेक्षक से पेट के कारखाने 
के चौकीदार और पेट के अस्तबल के द्वारपाल के पद पर अवनत हो जाती है। जिस प्रकार कृतघ्नता के कारण जीविका के ये सेवक इस स्तर तक गिर जाते हैं, उसी 
प्रकार जीविका की प्रकृति और उसके अन्य सेवक भी गिर जाते हैं; वे सर्वोच्च पद से निम्नतम पद पर गिर जाते हैं; वे ब्रह्मांड के निर्माता की बुद्धि के विपरीत स्थिति में 
डूब जाते हैं। 


धन्यवाद का मापदण्ड संतोष, मितव्ययिता, तथा संतुष्ट एवं कृतज्ञ होना है। 
जबकि कृतघ्नता का मापदण्ड लालच, अपव्यय और अपव्यय है; यह अनादर है; यह जो भी सामने आ जाए उसे खा लेना है, चाहे 
वह वैध हो या अवैध। 

कृतघ्नता की तरह, लालच भी नुकसान और पतन का कारण बनता है। उदाहरण के लिए, यह ऐसा है जैसे लालच के कारण 
धन्य चींटी अपने सामाजिक जीवन के साथ भी पैरों तले कुचली जाती है। हालाँकि गेहूँ के कुछ दाने उसे साल भर के लिए पर्याप्त 
होते हैं, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं होती और अगर हो सके तो हज़ारों दाने इकट्ठा कर लेती है। लेकिन धन्य मधुमक्खी अपने 
संतोष के कारण ऊपर से उड़ती है और ईश्वरीय आदेश पर मनुष्यों को खाने के लिए शहद देती है। 


दयालु का नाम - अल्लाह के नाम के बाद सबसे बड़ा नाम, जो ईश्वरीय सार का प्रतीक है और सबसे शुद्ध और पवित्र का 
सबसे बड़ा नाम है - 
जीविका की ओर देखता है, और जीविका द्वारा प्रेरित धन्यवाद के माध्यम से प्राप्त होता है। 
इसके अलावा, दयालु का सबसे स्पष्ट अर्थ प्रदाता है। 

इसके अलावा, धन्यवाद के विभिन्न प्रकार हैं, जिनमें से सबसे व्यापक निर्धारित प्रार्थनाएँ हैं। निर्धारित प्रार्थनाएँ धन्यवाद के प्रकारों का एक सार्वभौमिक 
सूचकांक हैं। 


इसके अलावा, धन्यवाद में शुद्ध विश्वास और ईश्वर की एकता की ईमानदारी से पुष्टि शामिल है। एक व्यक्ति जो सेब खाता है 
और कहता है, "ईश्वर की स्तुति हो!" वह अपने धन्यवाद के माध्यम से घोषणा कर रहा है: "यह सेब सीधे शक्ति के हाथ से दिया 
गया एक स्मृति चिन्ह है, दया के खजाने से सीधे एक उपहार है।" ऐसा कहकर और इस पर विश्वास करके, वह हर चीज, विशेष 
और सार्वभौमिक, को शक्ति के हाथ में सौंप रहा है। वह हर चीज में दया की अभिव्यक्ति को पहचानता है। वह धन्यवाद के माध्यम 
से, अपने सच्चे विश्वास और ईश्वरीय एकता की ईमानदारी से पुष्टि की घोषणा करता है। 
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लापरवाह आदमी उपहारों के प्रति कृतघ्नता के कारण गंभीर नुकसान उठाता है। 
इसके अनेक पहलुओं में से केवल एक का वर्णन किया गया है। यह इस प्रकार है: 

यदि कोई स्वादिष्ट उपहार खाकर धन्यवाद देता है, तो उसके धन्यवाद के कारण वह उपहार परलोक में प्रकाश और स्वर्ग का 
फल बन जाता है। यदि वह आनंद के कारण उसे सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा और दया का कार्य समझता है, तो वह उसे सच्चा, स्थायी 
आनंद और आनन्द प्रदान करता है। वह उसके अर्थों के बीज और सार तथा ऐसे अभौतिक पदार्थों को ऊपर के लोकों में भेज देता है, 
जबकि भौतिक भूसी जैसा अवशेष, अर्थात्‌ वह पदार्थ जो अपना कर्तव्य पूरा कर चुका है और अब अनावश्यक है, मल बन जाता है 
और अपने मूल पदार्थों में, अर्थात्‌ तत्वों में परिवर्तित हो जाता है। यदि वह धन्यवाद न दे, तो क्षणिक आनंद अपने साथ पीड़ा और दुःख 
छोड़ जाता है, और स्वयं व्यर्थ हो जाता है। हीरे के समान मूल्यवान उपहार कोयले में परिवर्तित हो जाता है। धन्यवाद के द्वारा, क्षणभंगुर 
आहार स्थायी सुख, शाश्वत फल उत्पन्न करता है। जबकि कृतज्ञता से प्राप्त उपहार सबसे अच्छे से सबसे अरुचिकर रूप में परिवर्तित 
हो जाता है। क्योंकि असावधान व्यक्ति के अनुसार क्षणिक सुख प्राप्त करने के बाद जीविका व्यर्थ हो जाती है। 


मामला। 


रोज़ी बेशक एक ऐसी शक्ल में है जो प्यार के काबिल है और इस शक्ल को शुक्रिया अदा करके देखा जाना चाहिए। लेकिन 
गुमराह और ग़ाफ़िल लोगों की रोज़ी के लिए चाहत हैवानियत है। आप इस तरह से और तुलना करके देख सकते हैं कि ग़ाफ़िल और 
गुमराह लोगों को कितना नुकसान होता है। 


सभी सजीव प्रजातियों में मनुष्य सभी प्रकार के पोषण के लिए सबसे अधिक जरूरतमंद है। 
सर्वशक्तिमान ईश्वर ने मनुष्य को अपने सभी नामों के लिए एक व्यापक दर्पण के रूप में बनाया; शक्ति के चमत्कार के रूप में, जो उनकी दया के सभी खजानों की सामग्री 
को तौलने और पहचानने की क्षमता रखता है; और पृथ्वी पर उनके प्रतिनिधि के रूप में, जो तराजू पर खींचने और उनके नामों की अभिव्यक्तियों की सभी सूक्ष्मताओं 


का मूल्यांकन करने की क्षमता रखता है। इसलिए उन्होंने मनुष्य को पूरी तरह से संसाधनहीन बना दिया, जिससे वह भौतिक और अभौतिक, अनंत प्रकार के पोषण के 
लिए जरूरतमंद हो गया। धन्यवाद मनुष्य को "सर्वोत्तम रूपों" तक उठाने का साधन है, जो इस व्यापकता के अनुसार सर्वोच्च स्थिति है। यदि वह धन्यवाद नहीं देता है, 


तो वह "सबसे निचले स्तर" पर गिर जाता है, और एक बहुत बड़ा गलत काम करता है। 


संक्षेप में: धन्यवाद आराधना और ईश्वर का प्रेम जीतने के चार मूलभूत सिद्धांतों में से सबसे आवश्यक है, यह सर्वोच्च और सबसे 
उत्तम मार्ग है। 
इन चार सिद्धांतों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है: 

“मेरे मित्र, नपुंसक के मार्ग पर चार चीजें आवश्यक हैं: 

“पूर्ण नपुंसकता, पूर्ण गरीबी, पूर्ण उत्साह और पूर्ण धन्यवाद, मेरे दोस्त।” 


हे परमेश्वर, अपनी दया से हमें धन्यवाद देने वालों में शामिल कर। 
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है दयालुओं में भी अत्यन्त दयालु! 

पवित्र है तू! हमें तो बस वही ज्ञान है जो तूने हमें सिखाया है। निस्संदेह तू सर्वज्ञ, तत्वदर्शी है। (2:32) 

हे ईश्वर, हमारे स्वामी मुहम्मद साहब, जो धन्यवाद और प्रशंसा करने वालों के स्वामी हैं, तथा उनके समस्त परिवार और साथियों 


को आशीर्वाद और शांति प्रदान करें। आमीन। 
और उनकी पुकार का अन्त यह होगा कि, "सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है, जो सारे संसार का पालनहार है।" (0:40) 


ऊफेफ 


छठा मामला, 
जो छठा भाग है 


यह किसी अन्य संग्रह में शामिल था और यहां शामिल नहीं किया गया। 


ऊफऊ 
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सातवाँ मामला, 
जो सातवां भाग है 


ईश्वर के नाम पर, जो दयालु, कृपालु है। 
कह दो, "अल्लाह के अनुग्रह और उसकी दयालुता से, उन्हें प्रसन्न होना चाहिए।" यह उस धन से बेहतर है जो वे इकट्ठा करते 
हैं। (0:58) 


[इस मामले में सात “संकेत” हैं, लेकिन सबसे पहले, कई दिव्य उपहारों को याद करने के लिए, हम सात 
“कारण” समझाएंगे, जो कई दिव्य अनुग्रहों के अर्थों को प्रकट करते हैं।] 


पहला कारण: महायुद्ध से पहले या उसके आरंभ में मुझे एक सच्चा दर्शन हुआ। उस समय मैं माउंट अरारत के नाम से प्रसिद्ध आरः 
पर्वत के नीचे था। वह पर्वत अचानक एक भयानक विस्फोट के साथ फट गया। पहाड़ों के आकार के टुकड़े पूरी दुनिया में बिखर गए। मैंने 
देखा कि उस भयानक स्थिति में मेरी माँ मेरे पास थी। मैंने उससे कहा: "डरो मत। यह सर्वशक्तिमान ईश्वर के आदेश पर हो रहा है, और वह 
दयालु और सर्वज्ञ है।" अचानक, उस स्थिति में, मैंने देखा कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मुझे आदेश दे रहा था: "कुरान की चमत्कारिकता का 
वर्णन करो!" मैं जाग गया और मैंने समझा कि एक बड़ा विस्फोट और उथल-पुथल होने वाला है, और इसके बाद कुरान के चारों ओर की 
दीवारें नष्ट हो जाएँगी। तब कुरान सीधे खुद का बचाव करेगा। उस पर हमला होने वाला था और उसका चमत्कारिकपन उसका इस्पाती 
कवच होगा। और एक तरह से उनकी योग्यता से बढ़कर, मुझ जैसे किसी व्यक्ति को इस समय इसकी चमत्कारिकता का एक प्रकार प्रकट 
करने के लिए नियुक्त किया जाएगा; मैंने समझ लिया कि मुझे नियुक्त किया गया है। 


चूँकि कुरान की चमत्कारिकता को शब्दों में एक सीमा तक स्पष्ट किया जा चुका है, अतः हमारी सेवा में प्राप्त ईश्वरीय उपकारों को, जो कि एक प्रकार से 
इसकी चमत्कारिकता के आशीर्वाद और परिणाम हैं, प्रस्तुत करना निश्चित रूप से इसकी सहायता करेगा और इसके खाते में जाएगा, और इसलिए इसे प्रस्तुत किया 
जाना चाहिए। 


दूसरा कारण: सर्वज्ञ कुरआन हमारा मार्गदर्शक, स्वामी और नेता है, और हमारे सभी आचरण में हमें मार्ग दिखाता है। इसलिए चूँकि 
यह अपनी प्रशंसा स्वयं करता है, इसलिए हम इसकी शिक्षा का अनुसरण करते हुए इसकी व्याख्या की प्रशंसा करेंगे। 
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इसके अलावा, चूँकि जो शब्द लिखे गए हैं, वे कुरान पर एक तरह की टिप्पणी हैं, और इसके ग्रंथ कुरान की सच्चाईयों और वास्तविकताओं की संपत्ति हैं; 
और चूँकि इसके अधिकांश सूराओं में, और विशेष रूप से अलिफ , लाम, रा. और हा. मीम में, सर्वज्ञ कुरान अपनी सारी भव्यता में खुद को प्रदर्शित करता है, 
अपनी पूर्णता का वर्णन करता है, और जिस तरह से वह योग्य है, उस तरह से खुद की प्रशंसा करता है; निश्चित रूप से हम कुरान की चमत्कारिकता की झलकियाँ 
जो शब्दों में परिलक्षित होती हैं, और उन प्रभु की कृपाओं को प्रकट करने के लिए जिम्मेदार हैं जो उस सेवा की स्वीकृति का संकेत हैं। क्योंकि हमारा स्वामी यह 
करता है और हमें ऐसा करना सिखाता है। 


तीसरा कारण: मैं शब्दों के बारे में यह बात विनम्रता से नहीं कह रहा हूँ , बल्कि एक सच्चाई को स्पष्ट करने के लिए कह रहा 
हूँ कि शब्दों में जो सत्य और पूर्णताएँ हैं, वे मेरी नहीं हैं; वे कुरान की हैं और वे कुरान से ही निकली हैं। उदाहरण के लिए, दसवाँ 
शब्द सैकड़ों आयतों से छनकर आई कुछ बूंदों से बना है, और बाकी सभी ग्रंथ ऐसे ही हैं। चूँकि मैं जानता हूँ कि यह ऐसा ही है और 
चूँकि मैं क्षणभंगुर हूँ, इसलिए मैं निश्चित रूप से कुछ छोड़ दूँगा, एक ऐसा काम, जो स्थायी है, मुझसे बंधा नहीं होना चाहिए और न 
ही होना चाहिए। 


और चूँकि गुमराह और विद्रोही लोगों की यह आदत है कि वे अपने उद्देश्य के अनुकूल न होने वाली रचना का खंडन उसके लेखक 
का खंडन करके करते हैं, इसलिए जो ग्रंथ कुरान के आकाश के तारों से बंधे हैं, उन्हें मुझ जैसे सड़े हुए खंभे से नहीं बांधना चाहिए, 
जो आलोचना और अस्वीकृति का विषय हो सकता है, और गिर सकता है। इसके अलावा, आम तौर पर किसी रचना के गुणों को 
उसके लेखक के गुणों में खोजने का रिवाज है, जिसे लोग रचना का स्रोत और मूल मानते हैं। उस रिवाज के अनुसार मुझ जैसे 
दीवालिया को और मुझ जैसे व्यक्ति को, जो उनका एक हजारवाँ हिस्सा भी नहीं बना सकता, उन महान सत्यों और शानदार रत्नों 
का श्रेय देना सत्य के प्रति बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए मैं यह घोषणा करने के लिए बाध्य हूँ कि ग्रंथ मेरी संपत्ति नहीं हैं; वे कुरान 
की संपत्ति हैं, और कुरान से निकलकर वे उसके गुणों को प्रकट करते हैं। हाँ, स्वादिष्ट अंगूरों के गुच्छों के गुणों को उनके सूखे डंठलों 
में नहीं ढूँढ़ना चाहिए। मैं ऐसे सूखे डंठल जैसा हूँ। 


चौथा कारण: कभी-कभी विनग्रता वरदानों के प्रति कृतघ्नता का संकेत देती है, वास्तव में, यह वरदानों के प्रति कृतघ्नता है। 
फिर कभी-कभी दानों का बखान करना अभिमान का कारण बनता है। दोनों ही हानिकारक हैं। इसका एकमात्र उपाय यह है कि 
दोनों में से कोई भी न हो। गुणों और सिद्धियों को स्वीकार करना, लेकिन उन पर स्वामित्व का दावा किए बिना, उन्हें सच्चे दाता 
द्वारा प्रदान किए गए कार्यों को दिखाना है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि कोई आपको कढ़ाई और रत्नों से जड़ा हुआ सम्मान 
का वस्त्र पहनाता है और आप बहुत सुंदर हो जाते हैं। तब लोगों ने आपसे कहा: "भगवान ने क्‍या चमत्कार किया है! आप कितनी 
सुंदर हैं! आप कितनी सुंदर हो गई हैं!", लेकिन आपने विनम्रता से उत्तर दिया: "भगवान न करे! 


ऐसा मत कहो! मैं क्या हूँ? यह तो कुछ भी नहीं है!" ऐसा करना दान के प्रति कृतघ्नता और कुशल कारीगरों के प्रति अनादर होगा 
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वह आदमी जिसने तुम्हें वह वस्त्र पहनाया था। जबकि अगर तुम गर्व से जवाब दो: “हाँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। निश्चित रूप से मेरे साथ तुलना 
करने वाला कोई नहीं है!”, तो यह अभिमानी अभिमान होगा। 


परिणामस्वरूप, अहंकार और कृतघ्नता दोनों से बचने के लिए व्यक्ति को कहना चाहिए: "हाँ, मैं सुंदर हो गया हूँ। लेकिन सुंदरता 
वस्त्र से आती है, और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति से जिसने मुझे यह पहनाया है; यह मेरा नहीं है।" 


इसी तरह, अगर मेरी आवाज़ में दम होता, तो मैं पूरी धरती पर चिल्‍लाकर कहता: "शब्द सुंदर हैं; वे सत्य हैं, वे वास्तविकता हैं; 
लेकिन वे मेरे नहीं हैं। वे पवित्र कुरान की सच्चाइयों से चमकती हुई किरणें हैं।" 


निम्नलिखित सिद्धांत के अनुसार: 


मैं अपने शब्दों से मुहम्मद की प्रशंसा नहीं कर सकता, बल्कि मेरे शब्द उनके लिए बन जाते हैं। 
मुहम्मद के द्वारा प्रशंसनीय, 


मैं कहता हूँ: 


मैं अपने शब्दों से कुरान की प्रशंसा नहीं कर सकता, बल्कि कुरान के माध्यम से मेरे शब्द प्रशंसा के योग्य बन जाते हैं। 


यानी मैंने कुरआन की चमत्कारिकता की सच्चाइयों को सुंदर नहीं बनाया, मैं उन्हें खूबसूरती से नहीं दिखा सका; बल्कि क़ुरआन की सुंदर 
सच्चाइयों ने मेरे शब्दों को सुंदर बनाया और उन्हें ऊंचा किया। चूँकि यह ऐसा है, इसलिए ईश्वरीय कृपाओं का वर्णन करना और कुरआन 
की सच्चाइयों की सुंदरता के नाम पर, शब्दों के नाम से जाने जाने वाले उसके दर्पणों की सुंदरता और उन दर्पणों में शामिल ईश्वरीय कृपाओं 
को प्रकट करना स्वीकार्य है। 


पाँचवाँ कारण: बहुत समय पहले मैंने एक संत से सुना था कि उसने प्राचीन संतों के अस्पष्ट संकेतों से - अदृश्य से प्राप्त - भविष्यवाणी की थी कि पूर्व में एक 
प्रकाश प्रकट होगा जो नवीनता के अंधकार को दूर कर देगा। उसे इस बात का पूरा भरोसा था। मैंने लंबे समय से प्रकाश के आने का इंतजार किया है, और मैं इसका 


इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन फूल वसंत में खिलते हैं और ऐसे पवित्र फूलों के लिए जमीन तैयार करनी होती है। मैंने समझा कि हमारी इस सेवा से हम उन प्रकाशमान लोगों 
के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। इसलिए उन दिव्य उपकारों की घोषणा करना जो हमसे संबंधित नहीं हैं बल्कि उन प्रकाशों से संबंधित हैं जिन्हें शब्द कहा जाता है, गर्व 


या अहंकार की ओर नहीं ले जाना चाहिए बल्कि प्रशंसा और धन्यवाद की ओर ले जाना चाहिए, और दिव्य उपहारों का वर्णन करना चाहिए। 


छठा कारण: कुरआन की सेवा के लिए हमें जो तत्काल पुरस्कार और प्रोत्साहन मिलता है, वह ईश्वर द्वारा दी गई सफलता है। और 
सफलता को प्रकट किया जाना चाहिए। यदि वे सफलता से बढ़कर हैं, तो वे ईश्वरीय उपहार बन जाते हैं। ईश्वरीय उपहार को प्रकट करने 
का अर्थ है धन्‍्यवाद। यदि वे उससे भी बढ़कर हैं, तो वे कुरान के चमत्कार बन जाते हैं, जिसमें हमारी इच्छा का कोई हस्तक्षेप नहीं होता; 
हमने उन्हें केवल प्रकट किया है। इस तरह के चमत्कारों को प्रकट करना हानिरहित है, जो कि 
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वे बिना किसी पूर्व सूचना के और इच्छा के हस्तक्षेप के बिना घटित होते हैं। यदि वे सामान्य चमत्कारों से बढ़कर होते हैं, तो वे कुरान की चमत्कारिकता की किरणें 
बन जाते हैं। और चूँकि चमत्कारों को प्रकट किया जा सकता है, इसलिए चमत्कारों में सहायता करने वाली चीज़ों का प्रकट होना चमत्कारों के खाते में चला जाता 
है और यह किसी गर्व या अहंकार का कारण नहीं हो सकता; बल्कि यह प्रशंसा और धन्यवाद का कारण होना चाहिए। 


सातवाँ कारण: अस्सी प्रतिशत मनुष्य ऐसे खोजी विद्वान नहीं हैं जो वास्तविकता को समझ सकें, वास्तविकता को वास्तविकता के रूप में पहचान सकें 
और उसे उसी रूप में स्वीकार कर सकें। वे तो केवल नकल करके ही, जो कुछ वे स्वीकार्य और विश्वसनीय लोगों से सुनते हैं, उसके बारे में अपनी अच्छी राय के 
कारण स्वीकार कर लेते हैं। वास्तव में, वे एक शक्तिशाली सत्य को भी कमजोर व्यक्ति के पास होने पर कमजोर समझते हैं, जबकि यदि वे किसी योग्य व्यक्ति के 
पास किसी बेकार बात को देखते हैं, तो उसे मूल्यवान समझते हैं। इस कारण, अधिकांश लोगों की दृष्टि में ईमान की सच्चाइयों और कुरान का मूल्य कम न हो जाए, 
क्योंकि वे मेरे जैसे कमजोर और बेकार व्यक्ति के हाथों में हैं, इसलिए मैं यह घोषणा करने के लिए बाध्य हूँ कि हमारे ज्ञान और इच्छा के बाहर, कोई हमें काम पर 
रख रहा है; हमें इसका पता नहीं है, लेकिन वह हमसे काम करवा रहा है। मेरा प्रमाण यह है: अपनी इच्छा और चेतना के बाहर, हम कुछ उपकार और सुविधाएँ 
प्रकट करते हैं। ऐसी स्थिति में, हम उन उपकारों का ज़ोर से उच्चारण करने और उनका प्रचार करने के लिए बाध्य हैं। 


उपरोक्त सात कारणों के परिणामस्वरूप, हम कई संकेतों की ओर ध्यान दिलाएंगे 
सार्वभौमिक प्रभुत्वशाली पक्ष. 


पहला संकेत 


अट्टाईसवें पत्र के आठवें मामले के पहले बिंदु में 'संयोग' (तेवाफुकत) की व्याख्या की गई है। उदाहरण के लिए, उन्नीसवें पत्र में, मुहम्मद (यूडब्ल्यूबीपी) के 
चमत्कारों के बारे में, एक ऐसे लेखक द्वारा लिखी गई प्रतिलिपि में, जो इस कारक से अनभिज्ञ था, साठ पृष्ठों पर - दो को छोड़कर - तीसरे से अठारहवें संकेतों तक, 
"ईश्वर के महान दूत, जिन पर आशीर्वाद और शांति हो" वाक्यांश के दो सौ से अधिक उदाहरण एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाते हैं। कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति जो दो 
पृष्ठों को देखता है, वह पुष्टि करेगा कि वे केवल संयोग का उत्पाद नहीं हैं। यदि एक ही शब्द के कई उदाहरण एक ही पृष्ठ पर एक दूसरे से मेल खाते हैं, तो आधा 
संयोग होगा और आधा संयोग; यह केवल तभी पूरी तरह से संयोग होगा जब यह एक से अधिक पृष्ठों पर हुआ हो। इसलिए यदि "ईश्वर के महान दूत, जिन पर 
आशीर्वाद और शांति हो" वाक्यांश के दो, तीन, चार या उससे भी अधिक उदाहरण सभी पृष्ठों पर एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाते हैं, तो निश्चित रूप से यह संयोग 
नहीं हो सकता है। यह भी दर्शाता है कि संयोग से आठ अलग-अलग लेखक इसे बिगाड़ नहीं पाए, यह अदृश्य की ओर से एक शक्तिशाली संकेत है। हालाँकि 
वाक्पटुता के विभिन्न स्तर अलग-अलग हैं 
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वाक्पटुता और वाक्पटुता के दिद्वानों की पुस्तकों में पाए जाने वाले, सर्वज्ञ कुरान की वाक्पटुता चमत्कारीता की डिग्री तक पहुंच गई है और इसे प्राप्त करना किसी के 


बस की बात नहीं है। इसी तरह, उन्नीसवें अक्षर में 'संयोग', जो मुहम्मद (यूडब्ल्यूबीपी) के चमत्कारों का एक दर्पण है, और पच्चीसवें शब्द में, जो कुरान के चमत्कारों 


का एक व्याख्याकार है, और रिसाले-ए नूर के विभिन्न भागों में, जो कुरान पर एक तरह की टिप्पणी है, सभी अन्य पुस्तकों को पार करते हुए विलक्षणता की डिग्री 
प्रदर्शित करता है। इससे यह समझा जाता है कि यह कुरान की चमत्कारिकता और मुहम्मद (यूडब्ल्यूबीपी) के चमत्कारों का एक प्रकार का आश्वर्य है जो उन दर्पणों में 


प्रकट और प्रस्तुत किया गया है। 


दूसरा संकेत 


कुरान की सेवा से संबंधित प्रभुतापूर्ण उपकारों में से दूसरा यह है: सर्वशक्तिमान ईश्वर ने मुझ जैसे व्यक्ति को, जिसे लिखने में कठिनाई होती है, जो अर्ध- 
शिक्षित है, अकेला है, निर्वासित है, और लोगों से मिलने-जुलने से वर्जित है, ऐसे भाईयों को सहायक के रूप में प्रदान किया जो मजबूत, ईमानदार, ईमानदार, उद्यमी 
और आत्म-त्यागी हैं, और जिनकी कलम हीरे की तलवारों की तरह हैं। उसने उनके शक्तिशाली कंधों पर कुरान का कर्तव्य रखा जो मेरे कमजोर और शक्तिहीन लोगों 
पर भारी पड़ रहा था। अपनी संपूर्ण उदारता से, उसने मेरा बोझ हल्का कर दिया। हुलुसी के शब्दों में, वह धन्य समुदाय वायरलेस और टेलीग्राफ रिसीवरों के संग्रह की 
तरह है, और सबरी के शब्दों में, लाइट फैक्ट्री की बिजली पैदा करने वाली मशीनों की तरह। अपनी अलग-अलग खूबियों और खूबियों के साथ, फिर से सबरी के शब्दों 
में, एक तरह से अदृश्य से आने वाले संयोग को प्रकट करते हुए, वे कुरान के रहस्यों और ईमान की रोशनी को चारों ओर फैलाते हैं, जो एक दूसरे के उत्साह, प्रयास, 


उद्यम और गंभीरता को दशेति हैं, उन्हें हर जगह पहुंचाते हैं। इस समय, यानी जब वर्णमाला बदल गई है, और मुद्रण-प्रेस नहीं हैं, और हर किसी को ईमान की रोशनी 
की ज़रूरत है, और एक व्यक्ति को निराश करने और उसके उत्साह को नष्ट करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, उनकी अथक सेवा और विशुद्ध उत्साह और प्रयास सीधे 
कुरान का एक चमत्कार और एक स्पष्ट ईश्वरीय अनुग्रह है। हाँ, जैसे संतत्व के अपने चमत्कार हैं, वैसे ही शुद्ध इरादे के भी होते हैं। 


ईमानदारी भी ऐसी ही है। खासकर भाइयों के बीच गंभीर, ईमानदार एकजुटता और भाईचारा जो पूरी तरह से ईश्वर के लिए हो - वे कई चमत्कार पैदा करते हैं। वास्तव 


में, ऐसे समुदाय का सामूहिक व्यक्तित्व एक संत की पूर्णता प्राप्त कर सकता है और 


ईश्वरीय कृपा प्रकट करें। 

मेरे भाईयों और कुरान की सेवा में मेरे दोस्तों! जिस तरह किसी किले पर विजय प्राप्त करने वाली कंपनी के सार्जेट को सारा वैभव और सारा माल देना 
अन्यायपूर्ण और गलत है, उसी तरह आपको अपने सामूहिक व्यक्तित्व और अपनी कलम की ताकत से मिली जीत में ईश्वरीय कृपा का श्रेय मुझ जैसे बदकिस्मत को 
नहीं देना चाहिए! वास्तव में, एक और भी है 
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ऐसे धन्य समुदाय में अदृश्य का संकेत, अदृश्य से होने वाले 'संयोगों' से अधिक शक्तिशाली है और मैं इसे देख सकता हूं, लेकिन मैं 
इसे बड़े पैमाने पर सभी के सामने नहीं ला सकता। 


तीसरा संकेत 


यह तथ्य कि रिसाले-ए-नूर के विभिन्न भाग विश्वास और कुरान की मुख्य सच्चाइयों को सबसे जिद्दी व्यक्ति के लिए भी शानदार 
तरीके से साबित करते हैं, अदृश्य और ईश्वरीय कृपा का एक शक्तिशाली संकेत है। क्योंकि उन सच्चाइयों में से कुछ ऐसी हैं जिन्हें 
समझने में इब्न सीना, जिन्हें सबसे महान प्रतिभाशाली माना जाता था, ने अपनी शक्तिहीनता को स्वीकार करते हुए कहा: "तर्क 
इनका समाधान नहीं कर सकता।" जबकि दसवां वचन उन बातों को समझाता है जो वह अपनी प्रतिभा से आम लोगों या बच्चों को 
भी नहीं समझा सकता था। 


और उदाहरण के लिए, साद अल-दीन तफ्ताज़ानी जैसे विद्वान विद्वान ईश्वरीय निर्णय और मनुष्य की इच्छा के रहस्य को 
केवल चालीस से पचास पृष्ठों में ही सुलझा सकते थे, अपनी पुस्तक तलवीहात में प्रसिद्ध मुक़द्दिमात-ए-इत्ना अशर के साथ । वही 
मामले, जो उन्होंने केवल अभिजात वर्ग के लिए निर्धारित किए थे, दूसरे भाग में दो पृष्ठों में पूरी तरह से समझाए गए हैं। 


छब्बीसवें वचन का विषय, जो ईश्वरीय निर्णय के बारे में है, जिसे हर कोई समझ सकता है; यदि यह ईश्वरीय अनुग्रह का चिह्न नहीं 
है, तो और क्या है? 

इसके अतिरिक्त, विश्व की रचना का रहस्य और ब्रह्माण्ड की पहेली भी हैं, जिन्होंने सभी को उलझन में डाल रखा है और कोई 
भी दर्शन उन्हें सुलझा नहीं सका है: महान्‌ कुरआन की चमत्कारिकता के माध्यम से, उस गूढ़ तावीज़ और आश्चर्यजनक पहेली को 
चौबीसवें अक्षर में, उनतीसवें वचन के अन्त में संकेत बिन्दु में, तथा तीसवें वचन में सूक्ष्म कणों के परिवर्तनों में ज्ञान के छः उदाहरणों 
द्वारा सुलझाया गया है। 


उन्होंने ब्रह्माण्ड में आश्चर्यजनक क्रियाकलापों के रहस्य, ब्रह्माण्ड की रचना और उसके अंत की पहेली, कणों की गति और परिवर्तनों 
में ज्ञान के अर्थ और उदाहरणों को उजागर और समझाया है; वे सभी के देखने के लिए हैं और उनका संदर्भ लिया जा सकता है। 


इसके अलावा, सोलहवें और बत्तीसवें वचन ईश्वरीय एकता के रहस्य के माध्यम से, ईश्वरीय निकटता और ईश्वर से हमारी 
अनंत दूरी के आश्वर्यजनक सत्यों के साथ, प्रभुत्व की भागीदारहीन एकता को पूर्ण स्पष्टता के साथ समझाते हैं। जबकि बीसवें पत्र 
में "और वह सभी चीजों पर शक्तिशाली है" वाक्यांश की व्याख्या और इसके परिशिष्ट जिसमें तीन तुलनाएं हैं, यह स्पष्ट रूप से 
प्रदर्शित करता है कि सूक्ष्म कण और ग्रह ईश्वरीय शक्ति के संबंध में समान हैं, और यह कि मृतकों के पुनरुत्थान पर, आत्माओं के 
साथ सभी प्राणियों को जीवन में उठाना उस शक्ति के लिए उतना ही आसान होगा जितना कि एक आत्मा को जीवन में उठाना, और 
यह कि सृष्टि के निर्माण में ईश्वर के किसी भी भागीदार का हस्तक्षेप 
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ब्रह्माण्ड का तर्क से इतना दूर होना असंभव है, इस प्रकार ईश्वरीय एकता का एक विशाल रहस्य उजागर होता है। 


इसके अतिरिक्त, यद्यपि ईमान की सच्चाइयों और कुरान में इतनी व्यापकता है कि महानतम मानवीय प्रतिभा भी उन्हें समझ नहीं सकती, फिर भी यह तथ्य कि वे अपनी 


अधिकांश सूक्ष्मताओं के साथ मेरे जैसे व्यक्ति के माध्यम से प्रकट हुए, जिसका मन भ्रमित है, स्थिति दयनीय है, जिसके पास संदर्भ के लिए कोई पुस्तक नहीं है, तथा जो 


कठिनाई से और तेजी से लिखता है, प्रत्यक्षतः सर्वज्ञानी कुरान की चमत्कारिकता का कार्य है, तथा यह प्रभु की कृपा का प्रकटीकरण और अदृश्य की ओर से एक शक्तिशाली 
संकेत है। 


चौथा संकेत 


पचास से साठ ग्रन्थ इस प्रकार से प्रदान किये गये कि ये ऐसे कार्य हैं जो महान प्रतिभाओं और कठोर विद्वानों के प्रयासों और परिश्रम 
से नहीं लिखे जा सकते, मेरे जैसे व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए, जो कम सोचता है, जो दिखता है उसका अनुसरण करता है और जिसके 
पास गहन अध्ययन के लिए समय नहीं है, वे प्रदर्शित करते हैं कि वे सीधे-सीधे भगवान की रचनाएँ हैं। 


ईश्वरीय कृपा। क्योंकि इन सभी ग्रंथों में सबसे गहन सत्यों को सबसे साधारण और अशिक्षित लोगों को तुलना के माध्यम से सिखाया जाता 
है। जबकि प्रमुख विद्वानों ने उनमें से अधिकांश सत्यों के बारे में कहा है कि उन्हें समझा नहीं जा सकता है और उन्होंने उन्हें अभिजात वर्ग को 
नहीं सिखाया है, आम लोगों की तो बात ही छोड़िए। 


इस प्रकार, इन सुदूर सत्यों को, मेरे जैसे व्यक्ति द्वारा, जो तुर्की भाषा का बहुत कम ज्ञान रखता है, जिसके शब्द अस्पष्ट और 
अधिकांशतः समझ से परे हैं, तथा जो कई वर्षों से स्पष्ट तथ्यों को जटिल बनाने के लिए प्रसिद्ध है और जिसके पूर्व कार्य इस बदनामी की 
पुष्टि करते हैं, अत्यंत निकटतम तरीके से, अद्भुत सरलता और स्पष्टता के साथ, एक साधारण व्यक्ति को सिखाया जाना, निश्चित रूप से और 
बिना किसी संदेह के ईश्वरीय कृपा का प्रतीक है और यह उसकी कुशलता के कारण नहीं हो सकता; यह पवित्र कुरान की चमत्कारिकता का 
प्रकटीकरण है, तथा कुरान की तुलनाओं का प्रतिनिधित्व और प्रतिबिम्ब है। 


पांचवां संकेत 


तथ्य यह है कि यद्यपि सामान्य रूप से कहा जाए तो इन ग्रंथों का व्यापक वितरण हुआ है, तथा उच्च कोटि के विद्वानों से लेकर 
अशिक्षितों तक, तथा हृदय से वास्तविकता को समझने वाले महान संतों से लेकर सबसे कट्टर अधार्मिक दार्शनिकों तक के लोगों ने इन्हें देखा 
है, इनका अध्ययन किया है तथा इनकी आलोचना नहीं की है, यद्यपि इनमें से कुछ को इनके कारण आघात भी सहना पड़ा है; तथा यह तथ्य 
कि प्रत्येक समूह को इनसे अपनी सीमा के अनुसार लाभ हुआ है; यह सीधे तौर पर प्रभु की कृपा का प्रतीक है तथा कुरान का एक आश्चर्य 
है। तथा यद्यपि इस प्रकार के ग्रंथ बहुत अधिक अध्ययन तथा शोध के पश्चात ही लिखे जाते हैं, ये असाधारण गति से तथा ऐसे कष्टदायक 
समयों पर लिखे गए हैं जब मेरा मन संकुचित था, 
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मेरे विचार और समझ को भ्रमित कर रहे हैं, जो ईश्वरीय कृपा और प्रभुतापूर्ण अनुदान का प्रतीक है। 


हां, मेरे अधिकांश भाई और मेरे साथ रहने वाले सभी मित्र तथा शास्त्री जानते हैं कि उन्नीसवें पत्र के पांच भाग किसी पुस्तक का उल्लेख किए बिना कई दिनों में 


दो या तीन घंटे काम करके लिखे गए थे, जो कुल बारह घंटे थे; और चौथा भाग, जो सबसे महत्वपूर्ण है और "ईश्वर के महान दूत, जिस पर आशीर्वाद और शांति हो" 


वाक्यांश में पैगंबरी की स्पष्ट मुहर प्रदर्शित करता है, पहाड़ों में बारिश में तीन या चार घंटों में याददाश्त से लिखा गया था; और तीसवें वचन का महत्वपूर्ण और गहरा ग्रंथ 
एक बाग में छह घंटों में लिखा गया था; और यह कि अट्टाईसवें वचन की तरह, जो सुलेमान के बगीचे में अंततः दो घंटों में लिखा गया था, उनमें से अधिकांश ऐसी ही 
परिस्थितियों में लिखे गए थे; मेरे करीबी दोस्त यह भी जानते हैं कि कई वर्षों तक, जब मैं कठिनाइयों का सामना करता हूं और मेरा दिमाग सिकुड़ जाता है, तो मैं सबसे 
स्पष्ट तथ्यों को भी नहीं समझा सकता, वास्तव में, मैं उन्हें जानता भी नहीं हूं। फिर खासकर जब बीमारी ने संकट को और बढ़ा दिया, तो यह मुझे पढ़ाने और लिखने से 
और भी अधिक रोकती है। फिर भी इसके बावजूद, सबसे महत्वपूर्ण शब्द और उनके ग्रंथ तब लिखे गए जब मैं सबसे अधिक कठिनाई से पीड़ित था और 


बीमारी, और सबसे तेज़ गति के साथ। अगर यह प्रत्यक्ष ईश्वरीय कृपा और प्रभुत्वशाली उदारता और कुरान का आश्चर्य नहीं था, तो यह क्या था? 


इसके अलावा, चाहे कोई भी किताब हो, अगर उसमें ईश्वरीय सत्य और आस्था की वास्तविकताओं पर चर्चा की गई है, तो वह निश्चित रूप से कुछ लोगों के लिए 
हानिकारक होगी, और इस कारण से इसमें शामिल सभी बातें सभी को नहीं सिखाई जानी चाहिए। हालाँकि, हालाँकि मैंने कई लोगों से पूछा है, लेकिन आज तक इन 
ग्रंथों से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है; इनसे कोई बुरा प्रभाव या प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं हुई है, न ही इनसे किसी का मन विचलित हुआ है। मेरी राय में यह 
बिल्कुल निश्चित है कि यह अदृश्य और प्रभु की कृपा का प्रत्यक्ष संकेत है। 


छठा चिन्ह 


अब मेरे विचार में यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि मेरे जीवन का अधिकांश भाग मेरी अपनी इच्छा, योग्यता, समझ और दूरदर्शिता के बाहर इस तरह से निर्देशित 


किया गया है कि यह इन ग्रंथों को सर्वज्ञ कुरान की सेवा में प्रस्तुत कर सके। ऐसा लगता है कि एक विद्वान के रूप में मेरा पूरा जीवन तैयारी और प्रारंभिक तैयारी में बीता 
है, जिसका परिणाम शब्दों के माध्यम से कुरान की चमत्कारिकता का विवरण था। मुझे इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि निर्वासन के ये सात वर्ष, और मुझ पर थोपी 
गई स्थिति जिसके कारण मुझे बिना किसी कारण और मेरी इच्छा के विरुद्ध अलग-थलग कर दिया गया, एक गाँव में एकांत जीवन जीना जो मेरे स्वभाव के विपरीत है, 
और सामाजिक जीवन के कई बंधनों और नियमों से घृणा करना और उन्हें त्यागना जिसके लिए मैं लंबे समय से आदी हो गया था। 
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कुरान की सेवा करने के अपने कर्तव्य को सीधे और पूरी ईमानदारी से निभाने के लिए मुझे मजबूर किया गया था। मेरा मानना है कि मेरे साथ 
अन्यायपूर्ण उत्पीड़न की आड़ में कृपालु हाथ से अक्सर दुर्व्यवहार किया जाता था, दयापूर्वक, ताकि मेरा ध्यान कुरान के रहस्यों पर केंद्रित हो और 
इसे प्रतिबंधित किया जा सके और मेरे दिमाग को विचलित न होने दिया जा सके। और अन्य सभी पुस्तकों का अध्ययन करने से रोका गया, जबकि 
पहले अध्ययन करने की बहुत इच्छा थी, मैंने अपनी आत्मा में उनके प्रति एक अलगाव महसूस किया। मैं समझ गया कि मुझे अध्ययन छोड़ने के 
लिए मजबूर किया गया था, जो मेरे निर्वासन में एक सांत्वना और परिचित था, ताकि कुरान की आयतें सीधे मेरे पूर्ण स्वामी बन जाएं। 


इसके अलावा, जो भी रचनाएँ लिखी गई हैं, उनमें से अधिकांश ग्रंथ, किसी बाहरी कारण से नहीं, बल्कि मेरी आत्मा से उत्पन्न किसी 
आवश्यकता के परिणामस्वरूप तत्काल और अचानक प्रदान किए गए हैं। फिर जब मैंने उन्हें बाद में दोस्तों को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि वे 
वर्तमान समय के घावों के लिए दवा हैं। और वितरित किए जाने के बाद, मैंने अपने अधिकांश भाइयों से समझा है कि वे समय की जरूरतों को पूरा 
करते हैं और हर बीमारी के लिए एक दवा की तरह हैं। 


इसलिए मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपर्युक्त बिंदु और मेरे जीवन का क्रम तथा मेरी अपनी इच्छा और जागरूकता के बाहर, सामान्य 
अभ्यास के विपरीत, अनैच्छिक रूप से अध्ययन किए गए ज्ञान के क्षेत्र, एक शक्तिशाली ईश्वरीय अनुग्रह और प्रभुतापूर्ण उदारता थे, जिससे इस तरह 
के पवित्र परिणाम प्राप्त हुए। 


सातवां चिन्ह 


पिछले पाँच-छह वर्षों में अपने काम के दौरान, बिना किसी अतिशयोक्ति के, हमने अपनी आँखों से कुरआन के ईश्वरीय वरदान, प्रभु कृपा 
और चमत्कारों के सौ से ज़्यादा उदाहरण देखे हैं। हमने उनमें से कुछ को सोलहवें पत्र में इंगित किया है, और अन्य को हमने छब्बीसवें पत्र के चौथे 
विषय के विभिन्न मामलों में और अट्टाईसवें पत्र के तीसरे विषय में वर्णित किया है। मेरे करीबी दोस्त इन्हें जानते हैं, और मेरे स्थायी मित्र सुलेमान 
इफेंडी उनमें से कई को जानते हैं। हम विशेष रूप से शब्दों और अन्य ग्रंथों को फैलाने, उन्हें सुधारने, उन्हें क्रम में रखने और कच्चे और अंतिम मसौदों 
में एक असाधारण और अद्भुत आसानी का अनुभव करते हैं। मुझे कोई संदेह नहीं है कि यह कुरआन का एक चमत्कार है। इसके सैकड़ों उदाहरण हैं। 


इसके अलावा, हम अपने दैनिक जीवन में उस दयालु व्यक्ति के साथ बहुत कोमलता से पोषित होते हैं जो हमें संतुष्ट करने के लिए हमारे दिल 
की छोटी-छोटी इच्छाओं को भी पूरी तरह से सामान्य से अलग तरीके से पूरा करता है। और इसी तरह। यह स्थिति अदृश्य से एक सचमुच शक्तिशाली 
संकेत है कि हम हैं 
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हमें ईश्वरीय प्रसन्नता के क्षेत्र में तथा ईश्वरीय अनुग्रह के माध्यम से कुरान की सेवा करने के लिए नियुक्त किया जा रहा है। 


सारी प्रशंसा ईश्वर को है, यह मेरे प्रभु और पालनहार की ओर से एक उपहार है! 


तेरे लिए महिमा है! हमारे पास कोई ज्ञान नहीं, परन्तु वही जो तूने हमें सिखाया है। निस्संदेह, तू सर्वज्ञ, तत्वदर्शी है! 
(2:32) 


हे ईश्वर! हमारे स्वामी मुहम्मद को ऐसी कृपा प्रदान कर जो तुझे प्रिय हो तथा उनकी सच्चाई की पूर्ति हो, तथा 
उनके परिवार और साथियों को शांति प्रदान कर। आमीन। 
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उत्तर 
एक गोपनीय प्रश्न के लिए 


[ईश्वरीय अनुग्रह का यह उदाहरण कुछ समय पहले गोपनीय रूप से लिखा गया था और चौदहवें वचन के 
अंत में जोड़ा गया था। 
हालाँकि, ज़्यादातर लेखक इसे भूल गए हैं और उन्होंने इसे लिखा ही नहीं है। यानी, इसके लिए उचित जगह 
यहीं रही होगी, क्योंकि यह अज्ञात ही रहा।] 


आप मुझसे पूछते हैं: "ऐसा कैसे है कि कुरान से आपके लिखे शब्दों में वह शक्ति और प्रभाव है जो कुरान के टीकाकारों और 
ईश्वर के ज्ञान वाले लोगों के शब्दों में शायद ही कभी पाया जाता है? कभी-कभी एक पंक्ति एक पृष्ठ जितनी शक्तिशाली होती है, और 
एक पृष्ठ एक पुस्तक जितना प्रभावशाली होता है?" 


उत्तर: अच्छा उत्तर: चूँकि यह सम्मान कुरान की चमत्कारिकता का है, मेरा नहीं, इसलिए मैं निडरता से कहता हूँ: यह अधिकतर 
निम्नलिखित के लिए ऐसा ही है: 
कारण: 

जो शब्द लिखे गए हैं, वे अनुमान नहीं हैं, वे पुष्टि हैं; वे समर्पण नहीं हैं, वे विश्वास हैं; वे सहज ज्ञान (मारीफ़त) नहीं हैं , वे गवाही 
और साक्ष्य हैं; वे अनुकरण नहीं हैं, वे सत्यापन हैं; वे किसी चीज़ का हिस्सा नहीं ले रहे हैं, वे उसकी समझ हैं; वे सूफ़ीवाद नहीं हैं, वे 
वास्तविकता (हकीकत) हैं; वे दावा नहीं हैं, वे दावे के भीतर सबूत हैं। 


इसमें बुद्धिमत्ता इस प्रकार है: 

पहले, विश्वास के मूल तत्व सुरक्षित थे, समर्पण मजबूत था। 
ईश्वर के ज्ञान वाले लोगों के सहज ज्ञान में प्रमाण का अभाव होने पर भी उनकी व्याख्याएँ स्वीकार्य और पर्याप्त थीं। लेकिन इस समय, 
जब से विज्ञान की गुमराही ने मूल सिद्धांतों और विश्वास के स्तंभों पर अपना हाथ बढ़ाया है, तब से सर्वशक्तिमान और दयालु 
महिमावान परमेश्वर, जो मेरी नपुंसकता और कमजोरी, अभाव और आवश्यकता के परिणामस्वरूप हर बीमारी का इलाज प्रदान 
करता है, ने दया करके मेरे इन लेखों में जो कुरान की सेवा करते हैं, उस पवित्र कुरान की तुलना से एक किरण प्रदान की है, जो 
इसकी चमत्कारिकता का सबसे शानदार प्रकटीकरण है। ईश्वर की सभी प्रशंसाएँ, तुलना के रहस्य की दूरबीन के माध्यम से दूर की 
सच्चाइयों को करीब लाया गया। तुलना के रहस्य की एकता के पहलू के माध्यम से, वास्तव में असमान चीजों को एक साथ एकत्र 
किया गया 
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आसानी से पहुँचा जा सकता है। तुलना के रहस्य की खिड़की के माध्यम से, अदृश्य की सच्चाई और इस्लाम के मूल सिद्धांतों में विश्वास की निश्चितता साक्षी (सुहूद) की 
डिग्री के करीब प्राप्त की गई थी। बुद्धि, साथ ही कल्पना और कल्पना, और 


आत्मा और मनमौजीपन को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया गया, और शैतान को भी अपने हथियार आत्मसमर्पण करने के लिए 
मजबूर किया गया। 

संक्षेप में: मेरे लेखन में जो भी सुंदरता और प्रभाव पाया जाता है, वह कुरान की तुलनाओं की झलक मात्र है। मेरा हिस्सा केवल मेरी 
तीव्र आवश्यकता और मेरी खोज, और मेरी चरम नपुंसकता और मेरी प्रार्थना है। बीमारी मेरी है, और इलाज कुरान का है। 
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निष्कर्ष 
सातवें मामले का 


[इस पुस्तक का उद्देश्य उपरोक्त आठ दिव्य अनुग्रहों के रूप में अदृश्य से प्राप्त संकेतों के संबंध में उत्पन्न हुए 
या उत्पन्न होने वाले किसी भी संदेह को दूर करना है, तथा एक और दिव्य अनुग्रह और उसके महान रहस्य का 
वर्णन करना है] 


इस निष्कर्ष में चार बिंदु हैं। 
पहला बिंदु 


हमने अट्ठाईसवें पत्र के सातवें मामले में दावा किया है कि हमने अदृश्य से एक संकेत देखा, जिसे आठवाँ अनुग्रह कहा जाता 
है, जिसे हमने सात या आठ सार्वभौमिक, अमूर्त दिव्य अनुग्रहों में देखा, और उस संकेत की अभिव्यक्ति कढ़ाई में संयोग (तेवाफुकत) 
के रूप में जानी जाती है। और हम दावा करते हैं कि वे सात या आठ सार्वभौमिक दिव्य अनुग्रह इतने शक्तिशाली और निश्चित हैं कि 
प्रत्येक अपने आप में अदृश्य से उन संकेतों को साबित करता है। यदि, असंभव मान लें, तो कुछ कमजोर दिखाई देते हैं, या यहां 
तक कि इनकार कर दिए जाते हैं, तो यह अदृश्य से उस संकेत की निश्चितता को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जो व्यक्ति दिव्य अनुग्रहों 
को अस्वीकार नहीं कर सकता, वह संकेतों को अस्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि लोग अपने स्तर के संबंध में भिन्न होते 
हैं, और क्योंकि सबसे अधिक स्तर, लोगों का समूह, ज्यादातर उस पर निर्भर करता है जो वे देखते हैं, चूंकि संयोग सबसे शक्तिशाली 
नहीं हैं, लेकिन आठ दिव्य अनुग्रहों में सबसे स्पष्ट हैं - निश्चित रूप से अन्य अधिक शक्तिशाली हैं लेकिन चूंकि यह अधिक सामान्य 
है - मैं उन संदेहों को दूर करने के इरादे से उनकी तुलना करके एक सत्य की व्याख्या करने के लिए बाध्य हुआ हूं। यह इस प्रकार है: 


हमने स्पष्ट ईश्वरीय कृपा के बारे में कहा कि हमारे द्वारा लिखे गए ग्रंथ में "कुरान" शब्द और "ईश्वर के महान दूत, जिन पर 
आशीर्वाद और शांति हो" वाक्यांश में इतने सारे संयोग दिखाई दिए कि इसमें कोई संदेह नहीं रह गया कि उन्हें जानबूझकर आदेश 
दिया गया था और परस्पर संगत स्थान दिए गए थे। हमारी इच्छा और इरादा हमारा नहीं है इसका सबूत यह है कि हमें उनके बारे में 
तीन या चार साल बाद ही पता चला। जिस स्थिति में, ईश्वरीय कृपा के कार्य के रूप में, इच्छा और इरादा अदृश्य से संबंधित हैं। यह 
विलक्षण स्थिति केवल कुरान और मुहम्मद ((१४४४7) की चमत्कारिकता की पुष्टि करने के लिए और उन दो शब्दों से जुड़े संयोगों 
के रूप में प्रदान की गई थी। इन दो शब्दों की धनन्‍्यता के अलावा कुरान के चमत्कार की पुष्टि करने वाली मुहर भी है। 
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मुहम्मद (यूडब्ल्यूबीपी) के चमत्कारों और चमत्कारों के बारे में, समान वाक्‍्यांशों के विशाल बहुमत में संयोग प्रकट होते हैं, लेकिन वे 
केवल एक ही पृष्ठ पर दिखाई देते हैं, जबकि उपरोक्त दो वाक्यांश दो ग्रंथों में और अधिकांश अन्य में दिखाई देते हैं। हमने बार-बार 
कहा है कि अनिवार्य रूप से संयोग अन्य पुस्तकों में पाए जा सकते हैं, लेकिन इस असाधारण सीमा तक नहीं, जो एक उच्च इच्छा 
और इरादे को दर्शाता है। अब, हालांकि हम जो दावा करते हैं उसका खंडन करना संभव नहीं है, लेकिन एक या दो तरीके हैं जो 
सतही तौर पर देखने पर ऐसा प्रतीत हो सकते हैं। 


एक तो यह कि वे कहें: "तुमने ये संयोग सोचे थे और उन्हें इस तरह से बनाया। ऐसा जानबूझकर करना आसान होगा।" 
जवाब में हम यह कहते हैं: किसी भी मामले में दो सच्चे गवाह पर्याप्त होते हैं, लेकिन इस मामले में सौ सच्चे गवाह मिल सकते हैं 
जो गवाही देंगे कि हमारी इच्छा और इरादे ने कोई भूमिका नहीं निभाई और हमें इसके बारे में तीन या चार साल बाद ही पता चला। 
मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि कुरान का यह चमत्कार इसकी चमत्कारिकता से उत्पन्न होता है, इसकी चमत्कारिक 
वाक्पटुता के समान या बराबर नहीं है। क्योंकि यह मानवीय शक्ति से परे है। लेकिन इसकी चमत्कारिकता का यह आश्चर्य मानवीय 
शक्ति से भी नहीं हो सकता; मानवीय शक्ति ऐसे मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अगर ऐसा होता भी है, तो यह कृत्रिम होगा 
और इसे बिगाड़ देगा। 


तीसरा बिंदु 


विशेष चिह्नों और सामान्य चिह्ढों के संबंध में, हम जुर्माने का संकेत देंगे 
प्रभुत्व और दयालुता का बिंदु: 

मेरे एक भाई ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं उसे यहां विषय बनाऊंगा। 
उन्होंने जो कहा वह यह था: एक दिन मैंने उन्हें संयोग का एक स्पष्ट उदाहरण दिखाया और उन्होंने कहा: "यह अच्छा है! वास्तव में 
सभी सत्य और वास्तविकताएँ अच्छी हैं, लेकिन शब्दों और उसकी सफलता में संयोग और भी बेहतर हैं।" "हाँ," मैंने कहा, "वास्तव 
में सब कुछ अच्छा है, या अपने आप में अच्छा है, या अपने परिणामों के संबंध में अच्छा है। और यह अच्छाई सामान्य प्रभुत्व, 
सर्वव्यापी दया और सार्वभौमिक अभिव्यक्ति को देखती है। जैसा कि आपने कहा, इस सफलता में अदृश्य से संकेत और भी बेहतर 
है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक विशेष दया और विशेष प्रभुत्व और विशेष अभिव्यक्ति का रूप लेता है।" हम इसे तुलना करके 
समझना आसान बना देंगे। यह इस तरह है: 


५ एक कॉपी में, उन्नीसवें अक्षर के अठारहवें चिह्न के एक पृष्ठ पर, "कुरान" शब्द इस तरह से नौ बार आया। हमने इन पर एक रेखा खींची और "मुहम्मद" शब्द 
प्रकट हुआ। फिर विपरीत पृष्ठ पर, "कुरान" शब्द आठ बार आया और इन सभी से "अल्लाह" का नाम निकला। संयोगों में ऐसी कई अद्भुत चीजें देखी गई हैं। 
हमने उन्हें अपनी आँखों से देखा। हस्ताक्षर: बेकिर, तेवफिक, सुलेमान, गालिब, सईद 
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अपनी सार्वभौमिक संप्रभुता और कानून के माध्यम से, एक राजा अपने राष्ट्र के सभी सदस्यों को अपनी शाही दया से घेर सकता है। 
प्रत्येक को राजा का अनुग्रह प्राप्त होता है और वह सीधे उसके शासन के अधीन होता है। सभी सदस्यों के सार्वभौमिकता के भीतर कई 
विशेष संबंध होते हैं। 


दूसरा पहलू राजा के विशेष उपहार और विशेष आदेश हैं: कानून से ऊपर, वह लोगों पर अनुग्रह करता है और अपने आदेश देता है। 


इस तुलना की तरह, हर चीज को सामान्य प्रभुत्व का हिस्सा प्राप्त होता है और 
सर्वज्ञ और दयालु सृष्टिकर्ता की सर्वव्यापी दया। वह अपनी शक्ति, इच्छा और विवेक के माध्यम से हर चीज़ पर नियंत्रण रखता है। 


सर्वव्यापी ज्ञान; वह सभी चीज़ों के सबसे तुच्छ मामलों में हस्तक्षेप करता है; उसकी प्रभुता उन्हें अपने में समाहित करती है। हर चीज़ को 
हर तरह से उसकी ज़रूरत है। उनके सभी काम उसके ज्ञान और बुद्धि के ज़रिए किए जाते हैं और उनका आदेश दिया जाता है। न तो 
प्रकृति में उसकी प्रभुता के दायरे में छिपने, या कोई प्रभाव डालने या हस्तक्षेप करने की क्षमता है, न ही संयोग उसकी बुद्धि के कामों और 
उसके बढ़िया संतुलन में हस्तक्षेप कर सकता है। हमने रिसाले -ए-नूर में बीस जगहों पर संयोग और प्रकृति का निर्णायक सबूतों के साथ 
खंडन किया है, उन्हें कुरान की तलवार से अंजाम दिया है; हमने उनके हस्तक्षेप को असंभव साबित कर दिया है। लेकिन उपेक्षा करने वाले 
लोगों ने उन मामलों को "संयोग" कहा है, जिनके बारे में वे सार्वभौमिक प्रभुत्व के भीतर स्पष्ट कारणों के क्षेत्र में ज्ञान और कारण नहीं 
जानते हैं। वे प्रकृति के पर्दे के नीचे छिपे हुए ईश्वरीय कार्यों के कुछ नियमों को देखने में असमर्थ रहे हैं, जिनकी बुद्धि और उद्देश्य वे नहीं 
समझते हैं, और वे प्रकृति का सहारा लेते हैं। 


दूसरा है उनका विशेष प्रभुत्व और विशेष अनुग्रह तथा दयापूर्ण सहायता, जिसके माध्यम से दयालु और करुणामय के नाम उन 
व्यक्तियों की सहायता के लिए आते हैं जो सामान्य नियमों की बाध्यताओं को सहन करने में असमर्थ हैं; वे उन्हें विशेष रूप से सहायता 
प्रदान करते हैं और उन्हें उन कठोर बाध्यताओं से बचाते हैं। इसलिए, सभी जीवधारी और विशेष रूप से मनुष्य उनसे हर समय सहायता 
मांग सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। 


इस प्रकार, इस विशेष प्रभुत्व में उपेक्षित लोगों द्वारा संयोगवश प्राप्त लाभों को छिपाया नहीं जा सकता, न ही उन्हें प्रकृति पर 
आरोपित किया जा सकता है। 

इसी कारण से हमने कुरान की चमत्कारिकता और मुहम्मद की चमत्कारिकता में अदृश्य संकेतों को विशेष संकेत माना है और यह 
निश्चित है कि वे एक विशेष सहायता और विशेष ईश्वरीय कृपा हैं जो हठी इनकार करने वालों के विरुद्ध प्रकट होती हैं। इसलिए हमने उन्हें 
केवल ईश्वर के लिए घोषित किया है। यदि हमसे ऐसा करने में कोई भूल हुई है, तो ईश्वर हमें क्षमा करें। आमीन। 


ऐ हमारे पालनहार! यदि हम भूल जाएँ या बुरा काम करें तो हमें न सज़ा दे | (2:286) 
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आठवाँ मामला, 
जो आठवां भाग है 


[इस मामले में आठ बिंदुओं वाले छह प्रश्न हैं।] 


पहला बिंदु 


हमने ग़ैब से बहुत सी निशानियाँ देखी हैं जो यह संकेत देती हैं कि हम कृपा के हाथ से कुरआन की सेवा में नियुक्त किए जा 
रहे हैं, और इनमें से कुछ को हमने इंगित किया है। अब, एक नई निशानी यह है: अधिकांश शब्दों में गैब से संयोग (तेवाफ़ुक़त-ए- 
ग़ायबी) है।। संक्षेप में, यह संकेत करता है कि "ईश्वर के सबसे महान दूत" शब्दों, "जिस पर आशीर्वाद और शांति हो" वाक्यांश 
और धन्य शब्द "कुरान" में चमत्कार की एक तरह की अभिव्यक्ति सन्निहित है। ग़ैब से आने वाली निशानियाँ चाहे कितनी भी छिपी 
और मामूली क्‍यों न हों, वे हमारी सेवा की स्वीकार्यता और मामलों की सही होने का संकेत देती हैं, और इसलिए मेरी राय में बहुत 
महत्व और शक्ति रखती हैं। इसके अलावा, उन्होंने मेरा अभिमान तोड़ा है और मुझे स्पष्ट रूप से दिखाया है कि मैं केवल एक 
व्याख्याकार हूँ। वे मेरे लिए गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते हैं; वे केवल ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो धन्यवाद को प्रेरित करती 
हैं। चूँकि वे कुरआन से संबंधित हैं और इसकी चमत्कारिकता का वर्णन करते हैं; और चूँकि हमारी इच्छाएँ निश्चित रूप से हस्तक्षेप 
नहीं करती हैं; और चूंकि वे उन लोगों को प्रोत्साहित करते हैं जो उनकी सेवा में आलसी हैं, और यह विश्वास दिलाते हैं कि ये ग्रंथ 
सत्य हैं; और चूंकि वे हमारे लिए ईश्वरीय उपहार का एक रूप हैं, और उन्हें ज्ञात करना ईश्वरीय उदारता को ज्ञात करना है, और ऐसा 
करने से उन हठी लोगों को चुप कर दिया जाता है जो केवल वही समझते हैं जो वे देखते हैं; उन्हें ज्ञात करना निश्चित रूप से 
आवश्यक है; ईश्वर की इच्छा से, इससे कोई नुकसान नहीं होता। 


अदृश्य की ओर से प्राप्त संकेतों में से एक यह है: अपनी संपूर्ण दया और उदारता से, हमें कुरान और ईमान की सेवा में 
प्रोत्साहित करने और हमारे दिलों को शांति देने के लिए, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमारे द्वारा लिखे गए सभी ग्रंथों में और विशेष रूप 
से मुहम्मद के चमत्कारों में एक सूक्ष्म प्रभुत्वपूर्ण अनुग्रह और एक दिव्य उपहार प्रदान किया है । 


संयोग आपसी मेल-मिलाप को इंगित करते हैं, और आपसी मेल-मिलाप सहमति को इंगित करता है, और सहमति एकता का संकेत है, और 
एकता एकीकरण को दर्शाती है, अर्थात ईश्वरीय एकता (तौहीद) की पुष्टि, जो कुरान के चार उद्देश्यों में से सबसे बड़ा है। 
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कुरान और तैंतीस खिड़कियाँ, अदृश्य से एक संकेत के रूप में हमारी सेवा की स्वीकार्यता को इंगित करती हैं और यह कि हमने जो लिखा है 
वह सत्य है। अर्थात्‌, वह एक पृष्ठ पर समान शब्दों को एक दूसरे के सामने लाता है। इसमें अदृश्य से एक संकेत है कि उन्हें एक अदृश्य इच्छा 
द्वारा आदेश दिया गया है जो कहती है: "अपनी खुद की इच्छाओं और समझ पर भरोसा मत करो। तुम्हारे जानने या इसके बारे में जागरूक 
हुए बिना, अद्भुत कढ़ाई और व्यवस्था की जा रही है।" विशेष रूप से मुहम्मद के चमत्कारों में "भगवान के सबसे महान दूत" और "उन पर 
आशीर्वाद और शांति हो" शब्द दर्पण की तरह हैं जो अदृश्य से उन संयोगों के संकेतों को स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। एक नए, अनुभवहीन 
लेखक द्वारा लिखी गई एक प्रति में, पाँच को छोड़कर सभी पृष्ठों पर, दो सौ से अधिक "जिन पर आशीर्वाद और शांति हो" पंक्तियों में एक 
दूसरे के सामने हैं। 


ये संयोग संयोग का परिणाम नहीं हैं, जो अनजाने में दस में से एक या दो को जन्म दे सकते हैं, न ही ये मेरे जैसे किसी अभागे व्यक्ति के विचार से उत्पन्न होते हैं, 
जो कला में अकुशल है, और केवल अर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हुए, एक घंटे में तीव्र गति से तीस से चालीस पृष्ठ लिख डालता है, स्वयं नहीं लिखता, बल्कि दूसरों से 


लिखवाता है। 


मुझे उनके बारे में छह साल बाद ही कुरान के मार्गदर्शन और कुरान की टिप्पणी, इशारत अल-इयाज (चमत्कार के संकेत) में सर्वनाम 
"इन्ना" के नौ उदाहरणों के संयोग के माध्यम से पता चला । जब उन्होंने मेरे द्वारा उनके बारे में सुना तो नकल करने वाले चकित रह गए। 
उन्नीसवें पत्र में "ईश्वर के महान दूत" और "जिस पर आशीर्वाद और शांति हो" शब्द मुहम्मद ((१४४87) के चमत्कारों में से एक को 
प्रतिबिंबित करने वाले एक छोटे दर्पण की तरह थे। इसी तरह, कुरान के पच्चीसवें वचन, कुरान की चमत्कारिकता और उन्नीसवें अक्षर के 
अठारहवें चिह्न में "कुरान" शब्द ने एक तरह का चमत्कार प्रकट किया: मानवता के चालीस वर्गों में से, कुरान की चमत्कारिकता का एक 
प्रकार उन लोगों के वर्ग के सामने प्रकट हुआ जो अपनी आँखों से जो कुछ देखते हैं उस पर भरोसा करते हैं, अदृश्य से संयोग के रूप में सभी 
ग्रंथों में, जो उस तरह की चमत्कारिकता के चालीस प्रकारों में से केवल एक प्रकार है। और इसके चालीस प्रकारों में से, यह "कुरान" शब्द 
के माध्यम से प्रकट हुआ। यह इस प्रकार था: 


पच्चीसवें अक्षर में और उन्नीसवें अक्षर के अठारहवें चिह्न में "कुरान" शब्द सौ बार दोहराया गया; यह केवल एक या दो बार ही नहीं 
बल्कि कभी-कभार ही दोहराया गया; बाकी सभी एक-दूसरे की ओर देखते हैं। उदाहरण के लिए, दूसरे रे में पेज तैंतालीस पर, "कुरान" शब्द 
सात बार आता है और वे सभी एक-दूसरे के आमने-सामने हैं। पेज छप्पन पर, इसके आठ उदाहरण एक-दूसरे के आमने-सामने हैं; केवल 
नौवां अपवाद है। पेज उनहत्तर पर शब्द के पाँच उदाहरण, जो अब मेरे सामने खुले हैं, एक-दूसरे के आमने-सामने हैं। 


और इसी तरह। सभी पृष्ठों पर "कुरान" शब्द के उदाहरण मिलते-जुलते हैं। पाँच या छह में से शायद ही कोई एक इस पैटर्न से बाहर रह पाता 
है। 
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जहाँ तक दूसरे शब्दों का सवाल है, पेज तैंतीस पर - जो अब मेरे सामने खुला है - शब्द "आम" (या) पंद्रह बार दोहराया गया है और 
उनमें से चौदह एक-दूसरे के आमने-सामने हैं। और इस पेज पर शब्द "ईमान" (विश्वास या विश्वास) के नौ उदाहरण हैं; वे एक-दूसरे के 
आमने-सामने हैं। केवल इसलिए, क्योंकि लेखक ने एक बड़ी जगह छोड़ दी है, उनमें से एक थोड़ा विचलित हो गया है। पेज जो अब मेरे 
सामने खुला है, उस पर शब्द "महबूब" (प्रिय) दो बार दोहराया गया है; एक तीसरी पंक्ति में और एक पंद्रहवीं पंक्ति में; वे एक-दूसरे को 
पूरी तरह से संतुलित तरीके से देखते हैं। उनके बीच, शब्द "अश्क" (प्रेम) के चार उदाहरण एक-दूसरे की ओर देखते हुए व्यवस्थित किए 
गए हैं। अदृश्य से अन्य संयोगों की तुलना इनसे की जा सकती है। 


लेखक कोई भी हो, और उनकी पंक्तियाँ और पृष्ठ किसी भी रूप में क्यों न हों, ये संयोग इस हद तक घटित होते ही हैं कि इसमें संदेह नहीं 
किया जा सकता कि वे न तो संयोग के काम हैं और न ही लेखक और लेखकों की रचना। हालाँकि, जब उनमें से कुछ लोग लिखते हैं तो वे 
ज़्यादा प्रभावशाली लगते हैं। इसका मतलब है कि इन ग्रंथों के साथ एक लिखावट है। कुछ लेखक इसी तरह के हैं। यह अजीब है, ऐसा 
सबसे ज़्यादा कुशल लोगों के साथ नहीं बल्कि सबसे अनुभवहीन लोगों के साथ लगता है। इससे यह समझा जा सकता है कि शब्दों की 
कला, सुंदरता और गुण , जो कुरान पर एक तरह की टिप्पणी हैं, किसी के नहीं हैं; सामंजस्यपूर्ण, सुव्यवस्थित शैली के वस्त्र, जो व्यवस्थित, 
सुंदर कुरानिक सत्यों के धन्य कद के अनुकूल हैं, किसी के द्वारा स्वेच्छा से और सचेत रूप से नापे और काटे नहीं जाते हैं। यह है कि उनका 
कद उन्हें ऐसा होने की माँग करता है; यह एक अदृश्य हाथ है जो उन्हें नापता है और कद के अनुसार उन्हें काटता है, और उन्हें पहनाता है। 
जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं उनके बीच एक अनुवादक, एक सेवक हूँ। 


चौथा बिंदु 


अपने पहले प्रश्न में, आप पाँच या छह प्रश्न पूछते हैं: "महासभा और अंतिम निर्णय कैसा होगा? क्या हर कोई नंगा होगा? हम वहाँ 
अपने दोस्तों को कैसे पाएँगे, और हम ईश्वर के महान दूत (जिन पर आशीर्वाद और शांति हो) को कैसे पाएँगे ताकि हम उनकी मध्यस्थता 
का लाभ उठा सकें? असंख्य लोग एक व्यक्ति से कैसे मिलेंगे? जन्नत और नर्क के लोगों के वस्त्र कैसे होंगे? और हमें रास्ता कौन दिखाएगा?" 


उत्तर: इन सवालों के जवाब हदीस की किताबों में बहुत ही स्पष्ट और स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। यहाँ हम अपने तरीके और पद्धति से 
संबंधित केवल एक या दो बिंदुओं का उल्लेख करेंगे। जो इस प्रकार हैं: 


सबसे पहले: एक पत्र2 में यह स्पष्ट किया गया है कि पुनरुत्थान का क्षेत्र 
पृथ्वी की वार्षिक कक्षा। जैसे कि अब यह अपनी अमूर्त उपज भेजती है 


? देखिये, पहला पत्र, पृष्ठ 0 
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उस क्षेत्र की पट्टियों पर, इसलिए अपने वार्षिक घूर्णन के साथ यह एक चक्र को परिभाषित करता है, और उस विद्यमान चक्र के उत्पादन के माध्यम से पुनरुत्थान के 
क्षेत्र के निर्माण के लिए एक स्रोत है। पृथ्वी के रूप में ज्ञात इस प्रमुख जहाज के केंद्र में छोटा नरक महान नरक में खाली हो जाएगा, इसलिए इसके निवासियों को 
भी पुनरुत्थान के क्षेत्र में खाली कर दिया जाएगा। 


दूसरा: पुनरुत्थान की घटना, साथ ही उस क्षेत्र का अस्तित्व जहां यह घटित होगा, मुख्यतः दसवें और उनतीसवें वचनों में, 
तथा अन्य वचनों में निर्णायक रूप से सिद्ध हो चुका है । 


तीसरा: जहाँ तक लोगों से मिलने का प्रश्न है, सोलहवें, इकतीसवें और बत्तीसवें वचनों में यह निर्णायक रूप से सिद्ध किया 
गया है कि प्रकाश के रहस्य के माध्यम से एक व्यक्ति एक ही समय में हजारों स्थानों पर उपस्थित हो सकता है, और लाखों लोगों से 
मिल सकता है। 


चौथा: सर्वज्ञ के नाम से यह अपेक्षित है कि मृतकों के महान समागम और पुनरुत्थान के समय, कृत्रिम वस्त्रों से रहित होकर, 
सर्वशक्तिमान ईश्वर मनुष्यों को प्राकृतिक वस्त्र पहनाएंगे, जैसे कि वे अब मनुष्य के अलावा अन्य आत्माओं वाले प्राणियों को 
प्राकृतिक वस्त्र पहनाते हैं। इस संसार में, कृत्रिम वस्त्रों में बुद्धि केवल गर्मी और सर्दी से बचाव, श्रृंगार और गुप्तांगों को ढकने तक 
ही सीमित नहीं है; बुद्धि का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण यह है कि वे एक सूची या सूची के समान हैं जो अन्य प्राणियों पर मनुष्य 
की नियंत्रण शक्ति, उनके साथ उसके संबंध और उन पर आज्ञाकारिता को दर्शाती है। अन्यथा वह सस्ते और आसान प्राकृतिक वस्त्र 
पहन सकता था। क्योंकि यदि यह बुद्धि न होती, तो मनुष्य ने अपने आप को विभिन्न चिथड़ों में लपेट लिया होता, सचेत पशुओं का 
उपहास का पात्र और उनकी दृष्टि में विदूषक बन जाता; वह उन्हें हंसाता। मृतकों के पुनरुत्थान के समय यह संबंध मौजूद नहीं 
होगा, न ही बुद्धि का उदाहरण होगा, इसलिए सूची भी मौजूद नहीं होनी चाहिए। 


पाँचवाँ: जब रास्ता दिखाने वाले की बात आती है, तो आप जैसे लोगों के लिए जो कुरान की रोशनी में प्रवेश कर चुके हैं, वह 
कुरान ही होगा। अलिफ. लाम. मीम., अलिफ . लाम. रा., और हा. मीम. से शुरू होने वाले सूरों की शुरुआत देखें : आप देखेंगे और 
समझेंगे कि कुरान कितना स्वीकार्य मध्यस्थ है, कितना सच्चा मार्गदर्शक है, कितना पवित्र प्रकाश है! 


छठा: जहाँ तक जन्नत और जहन्नम के लोगों के कपड़ों का सवाल है, अट्टाईसवें वचन में जो सिद्धांत बताया गया है कि हूरियाँ 
सत्तर कपड़े क्‍यों पहनती हैं, वह यहाँ भी लागू होता है। यह इस प्रकार है: 


जन्नत का व्यक्ति निश्चित रूप से वहाँ के सभी प्रकार के प्राणियों से लगातार लाभ उठाना चाहेगा। जन्नत की अच्छी चीजें बहुत 
अलग-अलग होंगी। वह हर समय वहाँ के सभी प्रकार के प्राणियों से संवाद करेगा। इस स्थिति में, वह खुद को और अपनी हूरियों 
को जन्नत की अच्छी चीजों के छोटे-छोटे नमूने पहनाएगा, और वे सभी छोटे-छोटे जन्नत जैसे बन जाएँगे। 
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उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति अपने बगीचे में देश भर में फैली हुई पुष्प प्रजातियों के नमूने एकत्र करके, उसका एक लघु नमूना बनाता है; और एक दुकानदार 
अपने सभी सामानों के नमूने एक सूची में एकत्र करता है; और एक व्यक्ति संसार के सभी प्राणियों की प्रजातियों के नमूनों से, जिन पर उसका शासन है, जिन पर उसका 


नियंत्रण है, और जिनसे वह जुड़ा हुआ है, अपने लिए एक वस्त्र और अपने घर के लिए आवश्यक सभी चीजें बनाता है। 


इसी प्रकार, वह व्यक्ति जिसका निवास स्थान स्वर्ग है - विशेष रूप से यदि उसने अपनी सभी इंद्रियों और गैर-भौतिक क्षमताओं का उपयोग उपासना में किया है 
और स्वर्ग के सुखों का अनुभव करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है - वह स्वयं और उसकी हूरें ईश्वरीय दया से एक प्रकार के वस्त्र से सुसज्जित हो जाएंगी जो स्वर्ग के 


सभी प्रकार के आश्वर्यों को दर्शाएगा, ताकि उसकी सभी डंद्रियां संतुष्ट हों, उसके सभी अंग प्रसन्न हों, और उसकी सभी सूक्ष्म क्षमताएं प्रसन्न हों। 


उन असंख्य वस्त्रों के एक ही प्रकार या किस्म के न होने का प्रमाण हदीस में मिलता है: "हूरियों को सत्तर वस्त्र पहनाए जाएंगे, फिर भी उनके पैरों की हड्डियों में 
मज्जा दिखाई देगी।"3 अर्थात्‌, सबसे ऊपरी वस्त्र से लेकर सबसे भीतरी वस्त्र तक, विभिन्न प्रकार से विभिन्न सूक्ष्म चमत्कारों के साथ सभी इंद्रियों और अंगों को संतुष्ट 
और प्रसन्न करने वाली श्रेणियाँ होंगी। 


जहाँ तक नरक के लोगों का प्रश्न है, चूँकि उन्होंने इस संसार में अपनी आँखों, अपने कानों, अपने हृदयों, अपने हाथों, अपने मनों इत्यादि से पाप किये हैं, इसलिए 
यह बात बुद्धि और न्याय के विरुद्ध नहीं लगती कि नरक में उन्हें विभिन्न टुकड़ों से बना वस्त्र पहनाया जाएगा जो एक छोटा नरक होगा, तथा उनके पापों के अनुसार उन्हें 


यातना और दर्द देगा। 


पांचवां बिंदु 


तुम पूछते हो कि क्‍या पैगम्बरों के बीच के उस काल में अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) के पूर्वज किसी धर्म के अनुयायी और धार्मिक थे? 


उत्तर: ऐसी रिवायतें हैं कि वे धार्मिक थे और इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के धर्म के अवशेषों पर चलते थे, जो कि असावधानी और आध्यात्मिक अंधकार के 
आवरण में कुछ विशेष लोगों में विद्यमान था। 


बेशक, वे लोग जिन्होंने इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) से लेकर रसूल (अलैहिस्सलाम) तक का प्रकाशमान सिलसिला बनाया, वे सच्चे धर्म के प्रकाश के प्रति उदासीन नहीं थे 
और न ही कुफ्र के अंधकार से पराजित हुए। बल्कि आयत के अनुसार, 


3 
बुखारी, बद अल-ख़ल्क़, 8; तिर्मिधि, पुनरुत्थान, 60; रवि, 5; बीज, पतला, 08; मुसनद, द्वितीय, 345; ॥, 6. 


4 
नभानी, हुज्जत अल्लाह 'अल'अल-अलामीन, 44. 
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और हम अपना क्रोध उस समय तक नहीं भेजते जब तक कोई नबी न भेज दें। (47:5) 


जो लोग भविष्यद्वक्ताओं के बीच के समय में रहते हैं, वे बच जाएँगे। यह सर्वसम्मति से कहा गया है कि उन्हें माध्यमिक मामलों में उनकी गलतियों के लिए दंडित 
नहीं किया जाएगा। 

इमाम शाफी और इमाम अशरी के अनुसार, भले ही वे इनकार करने वाले हों और ईमान के मूल सिद्धांतों पर विश्वास न करते हों, फिर भी वे बच जाएँगे। क्योंकि 
नबियों के भेजे जाने से ईश्वर के प्रति जवाबदेही स्थापित होती है, और जब नबियों को भेजा जाता है तो लोग उनके मिशन के बारे में जानकर जवाबदेह बन जाते 
हैं। चूँकि लापरवाही और समय बीतने के कारण पहले के नबियों के धर्म अस्पष्ट हो गए थे, इसलिए वे उस समय के लोगों के लिए सबूत पेश नहीं कर सकते थे। 
अगर लोगों ने पहले के धर्म का पालन किया, तो उन्हें इनाम मिलेगा; अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी। क्योंकि यह छिपा हुआ था, इसलिए 
यह सबूत नहीं हो सकता था। 


छठा बिंदु 
आप पूछते हैं: "क्या अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम) के पूर्वजों में कोई पैगम्बर थे?" 
उत्तर: इस्माइल (अलैहिस्सलाम) के बाद कोई निश्चित नबी नहीं हुआ। केवल दो नबी प्रकट हुए, खालिद बिन सिनान5 और हनज़ाला6, जो उनके पूर्वज 


नहीं थे। लेकिन उनके पूर्वजों में से एक, काब बिन लुअय ने निम्नलिखित प्रसिद्ध और स्पष्ट कविता लिखी, मानो शास्त्र का हवाला दे रहे हों: "सबसे सच्ची ख़बर 
देना,"7 जो पैगंबर मुहम्मद अचानक प्रकट होंगे, भविष्यवाणी और चमत्कारी कथन जैसा है। सबूत और सच्चाई दोनों पर भरोसा करना 


इमाम-ए-रब्बानी ने कहा: “भारत में अनेक पैगम्बर आए, लेकिन उनमें से कुछ के कोई अनुयायी नहीं थे या केवल कुछ ही लोग थे, इसलिए वे प्रसिद्ध नहीं हुए या 
उन्हें पैगम्बर नहीं कहा गया।”8 


इमाम के इस सिद्धांत के अनुसार, यह संभव है कि पैगंबर (१४४४१) के पूर्वजों में इस तरह के पैगम्बर रहे हों। 


सातवां बिंदु 


आप पूछते हैं: "पैगंबर (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) के माता-पिता और उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब के विश्वास का उल्लेख करने वाली कौन सी 
रिवायत सबसे अधिक प्रामाणिक और सही है?" 


उत्तर: दस साल से न्यू सईद के पास कोई किताब नहीं है 


रे इब्न साद, अल-तबक़त अल-कुबरा, मैं, 296; इब्न हजर, अल-इसाबा, |, 466; इब्न अथिर, असद अल-ग़ाबा, द्वितीय, 99। 
8 इब्न कथिर, अल-बिदया, आई, 242-3; ज़िरिकली, अल-आलम, ॥, 286। 

हे अबू नुअयम, दलाइल अल-नुबुव्वा, मैं, 90; इब्न कथिर, अल-बिदया, द्वितीय, 227। 

इमाम रब्बानी, अल-मकतूबत, |, 239 (नंबर: 259)। 
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कुरान के अलावा, जिसके बारे में वह कहते हैं कि वह उनके लिए पर्याप्त है। मेरे पास इस तरह के गौण मामलों के बारे में हहीस की सभी पुस्तकों का अध्ययन करने और 


जो सबसे अधिक ठोस और सबसे प्रामाणिक है उसे लिखने का समय नहीं है। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि महान रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) के माता-पिता 
मोमिन थे और वे बच जाएंगे और जन्नत जाएंगे।9 निश्चित रूप से सर्वशक्तिमान ईश्वर अपने महानुभावों को चोट नहीं पहुँचाएगा 


प्रियतम का धन्य हृदय उसकी पुत्रवत कोमलता से। 


यदि पूछा जाए कि: "जबकि यह ऐसा ही है, तो वे अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) पर ईमान क्‍यों नहीं ला पाए? वे उनके मिशन को देखने के 
लिए जीवित क्‍यों नहीं रहे? " 


उत्तर: अपनी उदारता के कारण, रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) की संतानोचित भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने उनके माता- 


पिता पर कोई दायित्व नहीं डाला। उनकी दया का तात्पर्य यह था कि उन्हें प्रसन्न करने और अपने प्रियतम को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें माता-पिता के पद से हटाकर 
आध्यात्मिक संतान के पद पर नहीं रखा; उन्होंने उनके माता-पिता और दादा को अपने बाहरी समुदाय में नहीं रखा। हालाँकि, उन्होंने उन्हें अपने समुदाय की योग्यता, 

गुण और खुशी प्रदान की। यदि किसी उच्च पद वाले फील्ड मार्शल का पिता, जो कैप्टन का पद रखता है, अपने बेटे की उपस्थिति में आता है, तो वह दो विरोधी भावनाओं 
से अभिभूत हो जाएगा। इसलिए, दयालुता से, राजा पिता को अपने उच्च लेफ्टिनेंट, फील्ड मार्शल के दल में स्थान नहीं देता है। 


आठवां बिंदु 


आप पूछते हैं: "उनके चाचा के विश्वास के बारे में सबसे प्रामाणिक वर्णन क्या है, 
अबू तालिब?” 


उत्तर: शिया सहमत हैं कि वह ईमान लाया, जबकि सुन्नी ज़्यादातर सहमत नहीं हैं। लेकिन मेरे दिल में जो बात आती है वह यह है: अबू तालिब ने सबसे ज़्यादा 


प्यार किया, सबसे महान रसूल (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) के संदेशवाहक होने से नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व और खुद से। यह सबसे सच्चा व्यक्तिगत प्यार और 
कोमलता निश्चित रूप से व्यर्थ नहीं जाएगी। हाँ, अबू तालिब ने सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रियतम से ईमानदारी से प्यार किया और उनकी रक्षा की और उनका समर्थन किया; 
यह शर्म और आदिवासी एकजुटता जैसी भावनाओं के कारण था कि वह उन पर स्वीकार्य तरीके से विश्वास नहीं करता था, इनकार और हठधर्मिता के कारण नहीं। अगर 


इस वजह से वह नर्क में जाता है, तो सर्वशक्तिमान ईश्वर उसके लिए उसके अच्छे कार्यों के पुरस्कार में एक तरह का विशेष स्वर्ग बना सकता है। जैसे वह कभी-कभी 
सर्दियों के दौरान वसंत बनाता है, और जेल में बंद लोगों के लिए नींद के माध्यम से 


3 नभानी, हुज्जत अल्लाह 'अला'एल-'अलामीन, 42-4; सुयुति, अल-रसाइल अल-तिसा (अल-ताज़ीम वाल-मिन्ना च' अन्ना अबावे रसूल अल्लाह (5५0७४) 
फ़िल-जन्ना) एड। 'इजुद्दीन अल-सैदी (बेरूत: 988), 33-89। 
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वह जेल को महल में बदल देता है, उसी प्रकार वह किसी विशेष नरक को भी एक विशेष प्रकार के स्वर्ग में बदल सकता है... 


उसका ज्ञान केवल अल्लाह को है। अल्लाह के अतिरिक्त कोई भी अदृश्य को नहीं जानता। 
पवित्र है तू! हमें तो बस वही ज्ञान है जो तूने हमें सिखाया है। निस्संदेह तू सर्वज्ञ, तत्वदर्शी है। (2:32) 
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व शछ 
उनतीसवाँ पत्र 
[उनतीसवें पत्र में नौ खंड हैं। इस प्रथम खंड में नौ बिंदु हैं।] 


ईश्वर के नाम पर, जो दयालु, कृपालु है। 
और कोई चीज़ उसकी प्रशंसा से पवित्रता प्रकट करने से नहीं चूकती ! (47:44) 


कुरान की सेवा में मेरे प्रिय, वफादार भाई और सच्चे मित्र! 

इस बार आप अपने पत्र में एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर चाहते हैं जिसका उत्तर देने के लिए न तो मेरे पास समय है और न ही मेरी 
मन:स्थिति मुझे इसकी अनुमति देती है। 

मेरे भाई! ईश्वर की कृपा से इस वर्ष ग्रंथ लिखने वालों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। प्रतियाँ दूसरे संशोधन के लिए मेरे पास आती 
हैं और मैं सुबह से शाम तक उन्हें तेजी से करने में व्यस्त रहता हूँ। अन्य महत्वपूर्ण कार्य अधूरे रह जाते हैं, लेकिन मैं इस कर्तव्य को कहीं 
अधिक महत्वपूर्ण मानता हूँ। शाबान और रमजान के महीनों में विशेष रूप से बुद्धि पर हृदय हावी होता है, और आत्मा सजीव हो जाती है। 
इसलिए मैं इस महत्वपूर्ण मामले को किसी और समय के लिए स्थगित कर दूँगा और जब भी मेरा हृदय सर्वशक्तिमान ईश्वर की दया से प्रेरित 
होगा, मैं आपको इसके बारे में धीरे-धीरे लिखूँगा। अभी मैं तीन बिंदु स्पष्ट करूँगा। 


पहला बिंदु 
इस विचार को इस प्रकार व्यक्त किया गया है कि: "सर्वज्ञ कुरआन के रहस्य अज्ञात हैं; कुरआन के टीकाकार इसकी वास्तविकता 
को नहीं समझ पाए हैं" के दो पहलू हैं, और ऐसा कहने वाले लोगों के दो समूह हैं: 


पहले वे लोग हैं जो सत्यवादी हैं और जो कठोर दिद्वान हैं। वे कहते हैं: "कुरान एक अंतहीन, अक्षय खजाना है। हर युग इसके 
स्थापित, निर्विवाद मामलों को स्वीकार करता है और एक तरह के पूरक के रूप में इसके छिपे हुए सत्यों का अपना हिस्सा प्राप्त करता है; 
यह शेयरों का अतिक्रमण नहीं कर सकता 


। अंततः नौ बिन्दु पूरे हो गये। 
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हां, कहने का मतलब यह है कि जैसे-जैसे समय बीतता है, सर्वज्ञ कुरान की सच्चाईयाँ और अधिक स्पष्ट होती जाती हैं। लेकिन, भगवान न करे! ऐसा न हो कि पिछली 
पीढ़ियों द्वारा बताई गई स्वयंसिद्ध कुरान की सच्चाईयों के बारे में संदेह पैदा हो। 


क्योंकि उन पर विश्वास करना अनिवार्य है; वे स्थापित, निश्चित, मौलिक और बुनियादी हैं। 
आयत, "एक सुस्पष्ट अरबी कुरान" (6:403) कहती है कि इसका अर्थ स्पष्ट है। 
शुरू से अंत तक ईश्वरीय संदेश उन अर्थों के इर्द-गिर्द घूमता है, उनकी पुष्टि करता है और उन्हें स्पष्ट करता है। उन आधिकारिक अर्थों को स्वीकार न करना, ईश्वर न 


करे!, सर्वशक्तिमान ईश्वर को नकारने और रसूल (यूडब्ल्यूबीपी) की समझ का अपमान करने का संकेत देता है। यानी, उन आधिकारिक अर्थों को रसूलियत के स्रोत से 
क्रमिक रूप से लिया गया है। इब्न जरीर अल-तबारी ने कुरान के सभी अर्थों को प्रामाणिक संचरण की श्रृंखलाओं के माध्यम से रसूलियत के स्रोत से जोड़ते हुए अपनी 
महान टिप्पणी लिखी। 


दूसरा समूह या तो मूर्ख मित्र हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं और मामले को बदतर बनाते हैं, या वे शैतानी रूप से चालाक दुश्मन हैं जो इस्लाम के आदेशों और 
विश्वास की सच्चाइयों का विरोध करना चाहते हैं। वे सर्वज्ञ कुरान की किलेबंद सूराओं में अपना रास्ता खोजना चाहते हैं, जो, आपके शब्दों में, प्रत्येक इस्पात के गढ़ की 
तरह हैं। ऐसे लोग ऊपर बताए गए विचारों को फैलाते हैं, ताकि, भगवान न करे!, विश्वास की सच्चाइयों और कुरान के बारे में संदेह पैदा हो। 


दूसरा बिंदु 


सर्वशक्तिमान ईश्वर कुरान में कई चीजों की कसम खाता है। कुरान की कसमों में कई रहस्य और महत्वपूर्ण बातें हैं। उदाहरण के लिए, "सूर्य और उसके [शानदार] तेज की 


कसम" (9:4) की कसम ग्यारहवें वचन में शानदार तुलना का आधार बनती है; यह ब्रह्मांड को एक महल और एक शहर के रूप में दर्शाती है। "या. सिन. * ज्ञान से भरे कुरान की 


कसम" (36:4-2) की कसम कुरान की चमत्कारिकता की पवित्रता की ओर ध्यान आकर्षित करती है, और संकेत देती है कि यह इतना सम्मान के योग्य है कि इसकी कसम खाई 
जा सकती है। “तारे की कसम जब वह डूब जाएगा” (53:4) और “इसके अलावा मैं सितारों के डूबने को भी साक्षी मानता हूँ, * और यह वाकई एक बड़ी कसम है अगर तुम 
जानते” (56:75-6) की कसमें बताती हैं कि गिरते हुए तारे इस बात की निशानी हैं कि जिन्न और शैतानों को अदृश्य से खबरें प्राप्त करने से रोक दिया गया है ताकि वे रहस्योद्धाटन 
के बारे में संदेह पैदा न कर सकें। वे विस्मयकारी विशाल सितारों को उनके सही क्रम में उनके स्थानों पर स्थापित करने और ग्रहों को अद्भुत तरीके से घुमाने में विशाल शक्ति और 
पूर्ण बुद्धि की ओर भी इशारा करते हैं। “उन [हवाओं] की कसम जो बिखेरती और प्रसारित करती हैं” (5:4) * “[हवाओं] की कसम जो आगे भेजी जाती हैं” (7:4) के साथ 


यह हवाओं में नियुक्त फ़रिश्तों की ओर ध्यान आकर्षित करता है, ताकि ज्ञान के महत्वपूर्ण उदाहरणों को ध्यान में लाया जा सके 
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हवा का निपटान और तरंगों में इसकी गति। क्योंकि तत्व, जिन्हें संयोग से नियंत्रित माना जाता है, सबसे सूक्ष्म उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण कर्तव्य निभाते हैं; और इसी 


तरह। सभी शपथ और उनकी स्थिति में अलग-अलग बिंदु और अलग-अलग उद्देश्य होते हैं। 


अभी, चूंकि समय असुविधाजनक है, इसलिए मैं शपथ, “अंजीर और जैतून की शपथ” (95:4) में कई बातों में से केवल एक ही 
अच्छी बात को संक्षेप में इंगित करूंगा, जो इस प्रकार है: 
अंजीर और जैतून की कसम खाकर, सर्वशक्तिमान ईश्वर अपनी शक्ति की विशालता और अपनी दया और अपने व्यापक उपहारों की पूर्णता को याद करते हैं, 


ताकि उन लोगों को पुनर्निर्देशित किया जा सके जो सबसे निचले स्तर की ओर जा रहे हैं, यह दिखाते हुए कि वे आध्यात्मिक रूप से, धन्यवाद, चिंतन, विश्वास और अच्छे 
कार्यों के माध्यम से उच्चतम से उच्चतम स्तर तक प्रगति कर सकते हैं। अंजीर और जैतून को निर्दिष्ट करने का कारण यह है कि फल के रूप में वे सबसे धन्‍्य और 
लाभदायक हैं, और उनके निर्माण में कई उल्लेखनीय चीजें और उपहार शामिल हैं। क्योंकि जैतून का उपयोग रोशनी और भोजन के लिए किया जाता है, और यह 
सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में एक बुनियादी वस्तु है। अंजीर भी ऐसा ही है; यह अपने निर्माण में विशाल अंजीर के पेड़ के सभी सदस्यों को अपने छोटे से बीज 
में समाहित करके शक्ति का चमत्कार प्रदर्शित करता है, और भोजन और इसके उपयोग दोनों में एक दिव्य उपहार है, और अन्य फलों के विपरीत इसकी निरंतरता और 


कई अन्य लाभ हैं। यह शपथ के माध्यम से इन सब बातों को ध्यान में लाता है और मनुष्य को इनसे सबक लेने का निर्देश देता है, ताकि वह विश्वास करे और अच्छे कर्म 


करे, तथा सबसे निम्न स्तर पर न गिरे। 


तीसरा बिंदु 


कुछ सूरा के आरंभ में जो अक्षर अलग-अलग हैं, वे ईश्वरीय कूट हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर अपने विशेष सेवक के लिए उनके द्वारा अदृश्य के मामलों का संकेत 


करता है। कूट की कुंजी उस सेवक और उसके उत्तराधिकारियों के पास है। सर्वज्ञ कुरान सभी युगों और मानव जाति के सभी समूहों को संबोधित करता है। इसमें अनेक 
भिन्न-भिन्न पहलू और अर्थ हैं, जो प्रत्येक युग में प्रत्येक वर्ग का हिस्सा हैं। सबसे शुद्ध हिस्सा इस्लाम की धर्मी पहली पीढ़ियों का था, और उन्होंने इसकी व्याख्या की। 


संतत्व के लोगों और वास्तविकता के सत्यापनकर्ताओं ने अपने लेखन में आध्यात्मिक यात्रा से संबंधित अदृश्य के मामलों के अनेक संकेत पाए हैं। हमने सूरा अल-बक़रा 


के आरंभ में इशारत अल-इजाज़ (चमत्कार के संकेत) नामक टिप्पणी में कुरान की वाक्पटुता की चमत्कारिकता के दृष्टिकोण से उनकी थोड़ी सी चर्चा की है ; इसका 


उल्लेख किया जा सकता है। 


चौथा बिंदु 


पच्चीसवें वचन ने सिद्ध कर दिया है कि सर्वज्ञ कुरआन का सच्चा अनुवाद संभव नहीं है। साथ ही, इसकी चमत्कारिकता की उच्च शैली 
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अनुवाद नहीं किया जा सकता। इसके अर्थों की चमत्कारिकता (मानेवी आई'काज़) में उच्च शैली से उत्पन्न होने वाले आनंद और वास्तविकता को 
व्यक्त करना और समझाना बेहद मुश्किल होगा। हालाँकि, हम रास्ता दिखाने के लिए इसके एक या दो पहलुओं का संकेत देंगे, जो इस प्रकार हैं: 


और उसकी निशानियों में से है आकाशों और धरती की रचना और तुम्हारी भाषाओं और रंगों का विभेदन।(30:22) * आकाश उसके 
दाहिने हाथ में लपेटा जाएगा ।(39:67) * वह तुम्हें तुम्हारी माताओं के गर्भों में क्रमवार तीन अँधेरों में पैदा करता है।(39:6) * जिसने 
आकाशों और धरती को छ: दिन में पैदा किया। (7:54 इत्यादि) * वह मनुष्य और उसके दिल के बीच में आ जाता है।([8:24) * जिससे 

कण मात्र भी छिपा नहीं है।(34:3) * वह रात को दिन में मिलाता है और दिन को रात में मिलाता है; और वह दिलों के भेदों को भली- 
भाँति जानता है। (57:6) 


इस तरह की आययतों के माध्यम से, एक अद्भुत रूप से उन्नत शैली और चमत्कारिक व्यापकता के साथ, चमत्कारिक व्याख्या का कुरान कल्पना के 
लिए रचनात्मकता की वास्तविकता को दर्शाता है, जो निम्नलिखित संकेत देता है: "जिस हथौड़े से ब्रह्मांड के निर्माता, जो दुनिया के निर्माता हैं, ने 
सूर्य और चंद्रमा को उनके स्थानों पर स्थिर किया, उसी हथौड़े से और उसी क्षण उन्होंने परमाणुओं को उनके स्थानों पर स्थिर कर दिया, उदाहरण के 
लिए जीवित प्राणियों की आँखों की पुतलियों में। और जिस भी माप, जिस भी अमूर्त उपकरण से, उसने आकाशों को व्यवस्थित किया और उन्हें 
फैलाया, 


उसी क्षण और उसी व्यवस्था के साथ, वह आँख के परदे हटाकर उसे खोलता है; वह उसे बनाता है, उसे आदेश देता है, और उसे स्थित करता है। 
और अपनी शक्ति के जिस अमूर्त हथौड़े से, सर्व-महिमावान निर्माता ने तारों को आकाश में जकड़ा है, उसी हथौड़े से वह मनुष्य के असंख्य विशिष्ट 
चिह्नों को उसके चेहरे पर और उसकी बाह्य और आंतरिक इंद्रियों को उनके स्थानों पर जकड़ता है।” 


कहने का तात्पर्य यह है कि अपने काम को आँख और कान दोनों को दिखाने के लिए, जब वह काम कर रहा होता है, तो महिमावान निर्माता 
कुरान की आयतों के साथ एक अणु पर हथौड़ा मारता है, और उसी आयत के दूसरे शब्द से सूरज पर हथौड़ा मारता है; एक उच्च शैली के साथ जैसे 
कि वह ठीक बीच में प्रहार कर रहा हो, वह अपनी एकता के भीतर अपनी एकता, अपनी अनंत सुंदरता के भीतर अपनी अनंत महिमा, अपनी अनंत 
गुप्तता के भीतर अपनी अनंत विशालता, अपनी अनंत सटीकता के भीतर अपनी अनंत चौड़ाई, अपनी अनंत दया के भीतर अपनी अनंत महिमा, 
और अपनी अनंत निकटता के भीतर अपनी अनंत दूरी प्रदर्शित करता है। कुरान विपरीतताओं के संयोजन की अंतिम डिग्री को व्यक्त करता है, जिसे 
असंभव माना जाता है, एक ऐसे तरीके से जो आवश्यक है; यह इसे साबित करता है और इसका प्रदर्शन करता है। इस प्रकार, यह इस तरह की 
व्याख्या और शैली है जो सबसे अद्भुत साहित्यिक प्रतिभा को अपनी वाक्पटुता के सामने नतमस्तक कर देती है। 
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और उदाहरण के लिए, कविता के माध्यम से, 


और उसकी निशानियों में से यह भी है कि आकाश और धरती उसके आदेश पर स्थिर रहते हैं, फिर जब वह तुम्हें धरती 
से पुकारता है तो तुम तुरन्त निकल आते हो। (30:25) 


सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी प्रभुता की भव्यता को निम्नलिखित उच्च तरीके से दर्शाता है: 


एक ही आदेश या बिगुल जैसे संकेत पर, स्वर्ग और पृथ्वी के प्राणी, जो दो आज्ञाकारी बैरकों या दो व्यवस्थित सेना मुख्यालयों 
की तरह हैं, क्षणभंगुरता और गैर-अस्तित्व के पर्दे में अपनी नींद से तत्परता और पूर्ण आज्ञाकारिता के साथ उठ खड़े होंगे। घोषणा 
करते हुए: "आपकी सेवा में!", वे पुनरुत्थान और अंतिम निर्णय के मैदान में एकत्र होंगे। 


यह किस चमत्कारी और उच्च शैली के साथ मृतकों के पुनरुत्थान और महान सभा का वर्णन करता है! यह अपने कथन में 
निहित निम्नलिखित ठोस प्रमाण की ओर इशारा करता है: देखा जाए तो, धरती के अंधेरे में मृत की तरह छिपे हुए बीज और 
वातावरण में छिपी हुई और बिखरी हुई, अस्तित्वहीन पानी की बूंदें हर वसंत में तेजी से और सही क्रम के साथ जीवन में आती हैं। 
वे परीक्षण और परीक्षा के क्षेत्र में उभरती हैं, पुनरुत्थान के सतत उदाहरण। सर्वोच्च पुनरुत्थान में, प्राणी उसी सहजता से उभरेंगे। 
चूँकि आप यहाँ एक को देखते हैं, इसलिए आप दूसरे को नकार नहीं सकते। और इसी तरह। आप अन्य छंदों में वाक्पटुता की डिग्री 
की तुलना इस एक से कर सकते हैं। क्या इस तरह के छंद का सही अनुवाद करना संभव होगा? निश्चित रूप से यह संभव नहीं 
होगा! सबसे अच्छा यह एक संक्षिप्त अर्थ या व्याख्या होगी, जिसमें प्रत्येक वाक्यांश के लिए पाँच या छह पंक्तियाँ होंगी। 


पांचवां बिंदु 


उदाहरण के लिए, “सभी प्रशंसा ईश्वर के लिए हो” (अल-हम्दुलिल्लाह) एक कुरानिक वाक्यांश है। व्याकरण और 
अलंकारशास्त्र के नियमों के अनुसार इसका संक्षिप्त अर्थ यह है: “प्रशंसा के सभी प्रकारों का प्रत्येक व्यक्तिगत उदाहरण जो किसी 
भी चीज़ के लिए पूर्व-अनंत काल से पेश किया गया है और अनंत काल के बाद पेश किया जाएगा, केवल अनिवार्य रूप से अस्तित्व 
में रहने वाले एक के लिए विशेष और कारण है, जिसका नाम अल्लाह है।” यह इस प्रकार है: “प्रशंसा के सभी प्रकारों का प्रत्येक 
व्यक्तिगत उदाहरण” “अल-हम्द ” में निश्चित उपपद “अल” का परिणाम है। “जो कुछ भी पेश किया गया है” की योग्यता के लिए, 
चूँकि “प्रशंसा” (हम्द) मौखिक संज्ञा है और सक्रिय कृदंत को छोड़ दिया गया है, यह उस अर्थ में सामान्यता व्यक्त करता है। निष्क्रिय 
कृदंत को छोड़ने से यह फिर से सार्वभौमिकता और सामान्यता व्यक्त करता है, और इसलिए “जो कुछ भी” की योग्यता व्यक्त करता 
है। 


जहाँ तक “पूर्व-अनंत काल से उत्तर-अनंत काल तक” की योग्यता का सवाल है, यह इस अर्थ को व्यक्त करता है क्योंकि एक 
मौखिक खंड से एक संज्ञा खंड में स्थानांतरित करने का नियम निरंतरता को इंगित करता है। 
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"लिल्लाह" [ईश्वर के लिए] में राष्ट्रीय "लाम" एकमात्र अधिकार और पात्रता का अर्थ व्यक्त करता है। जहाँ तक "आवश्यक रूप से विद्यमान एक, जिसका नाम है" 
की योग्यता का सवाल है 

अल्लाह," चूँकि आवश्यक अस्तित्व ईश्वरत्व की आवश्यक आवश्यकता है और यह एक शब्द है जो सर्व-महिमामय सार को दर्शाता है; सभी दिव्य नामों और गुणों 
को शामिल करते हुए और सबसे बड़ा नाम होने के नाते, "अल्लाह" का नाम आवश्यक रूप से आवश्यक अस्तित्व और "आवश्यक रूप से विद्यमान एक" की 
उपाधि दोनों को इंगित करता है। 


यदि "सभी प्रशंसा ईश्वर की है" वाक्यांश का सबसे छोटा स्पष्ट अर्थ, जिस पर अरबी के सभी विद्वान सहमत हैं, यह है, तो इसे उसी चमत्कारिकता और 
शक्ति के साथ किसी अन्य भाषा में कैसे अनुवादित किया जा सकता है? 


इसके अलावा, दुनिया की सभी भाषाओं में से सिर्फ़ एक ही ऐसी है जो व्याकरण की भाषा होने के मामले में अरबी के बराबर हो सकती है और वह अरबी 
की व्यापकता को कभी हासिल नहीं कर सकती। क्या यह संभव है कि जिन लोगों की समझ आंशिक, समझ कम, विचार भ्रमित और दिल अंधकारमय हैं, उनके 
द्वारा अन्य मिश्रित और विभक्ति भाषाओं में किए गए अनुवाद, कुरान के पवित्र शब्दों की जगह ले लें, जो उस व्यापक और अद्भुत व्याकरणिक भाषा में एक 
सर्वव्यापी ज्ञान के माध्यम से चमत्कारिक ढंग से उभरे हैं जो इसके सभी पहलुओं को एक साथ जानता है और उन्हें चाहता है। मैं यहां तक कह सकता हूं, और 
शायद साबित भी कर सकता हूं, कि कुरान के सभी शब्द सत्य के खजाने की तरह हैं, जिनमें कभी-कभी एक ही अक्षर सत्य के एक पन्ने को सिखा देता है। 


छठा बिंदु 


मैं एक उज्ज्वल अनुभव और सच्ची दृष्टि का वर्णन करूंगा जो मुझे इस उद्देश्य से प्राप्त हुई थी। 
उपरोक्त बात को स्पष्ट करते हुए यह इस प्रकार था: 

एक बार, मैं आयत "केवल तेरी ही हम पूजा करते हैं और केवल तुझसे ही सहायता मांगते हैं" (:4) में प्रथम पुरुष बहुवचन के उपयोग पर विचार कर रहा 
था और मेरा दिल "हम पूजा करते हैं" (ना'बुदु) के प्रथम पुरुष एकवचन को प्रथम पुरुष बहुवचन में बदलने का कारण खोज रहा था। अचानक उस "नन" से मेरे 
सामने सामूहिक प्रार्थना करने का रहस्य और गुण प्रकट हुए। मैंने देखा कि बायजीद मस्जिद में मेरे द्वारा प्रार्थना करने के कारण, जहाँ मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरे 
लिए मण्डली का प्रत्येक सदस्य एक प्रकार का मध्यस्थ बन गया, जो प्रार्थना करते समय मेरे द्वारा कहे गए प्रत्येक कथन की गवाही देता और पुष्टि करता था। 
मण्डली की महान, बहुविध पूजा के बीच, मुझे ईश्वरीय दरबार में अपनी अपूर्ण पूजा अर्पित करने का साहस महसूस हुआ। फिर एक और पर्दा उठा। यानी, इस्तांबुल 
की सभी मस्जिदें जुड़ गईं। शहर बायजीद मस्जिद जैसा हो गया। अचानक मुझे लगा जैसे मैं उनकी प्रार्थनाएँ और पुष्टि प्राप्त कर रहा हूँ। 


फिर उसके भीतर, मैंने खुद को धरती के चेहरे की मस्जिद में, काबा के चारों ओर गोलाकार पंक्तियों में देखा। 
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घोषणा की: "सभी प्रशंसा ईश्वर की है, जो सारे संसार का पालनहार है! मेरे पास इतनी बड़ी संख्या में सिफ़ारिश करने वाले हैं; वे सभी 
वही शब्द पढ़ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, मेरी पुष्टि कर रहे हैं।" जैसे ही मेरी कल्पना ने यह पर्दा उठाया, पवित्र काबा मेहराब के रूप में 
दिखाई दिया। अवसर का लाभ उठाते हुए, मैंने मण्डली के लोगों को गवाही देने के लिए बुलाया और काले पत्थर को विश्वास का 
व्याख्याकार सौंप दिया, अर्थात, "मैं गवाही देता हूँ कि ईश्वर के अलावा कोई ईश्वर नहीं है, और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद ईश्वर के 
दूत हैं।" यह उच्चारण करते समय, मेरे सामने एक और स्थिति सामने आई: मैंने देखा कि जिस मण्डली का मैं हिस्सा था, वह तीन 
मंडलियों में विभाजित थी: 


प्रथम मंडल विश्वासियों और उन लोगों का विशाल समूह था जो 
पृथ्वी पर ईश्वरीय एकता। 

दूसरा घेरा: मैंने देखा कि मैं सभी प्राणियों से मिलकर बनी एक मंडली का हिस्सा था, जो सभी प्रार्थना और महिमा करते हुए, 
अपने समूह और प्रजाति के लिए विशेष आशीर्वाद और महिमा में व्यस्त थे। उनकी पूजा में वे गतिविधियाँ शामिल हैं जिन्हें हम देखते 
हैं, जिन्हें "वस्तुओं के कार्य" कहा जाता है। घोषणा करते हुए: "ईश्वर सबसे महान है!" इससे पहले, मैंने आश्चर्य में अपना सिर 
झुकाया, और खुद को देखा: 


तीसरे घेरे में मैंने एक आश्चर्यजनक सूक्ष्म जगत देखा जो दिखने में और गुणात्मक रूप से छोटा था, लेकिन वास्तव में, संख्या 
और कर्तव्य, बहुत बड़े थे। यह, मेरे अस्तित्व के कणों से लेकर मेरी बाहरी इंद्रियों तक एक मण्डली थी जिसमें हर समूह पूजा और 
धन्यवाद के कर्तव्यों में व्यस्त था। इस घेरे में, मेरे दिल में प्रभुत्त्शाली आंतरिक क्षमता यह घोषणा कर रही थी: "केवल आप ही हम 
पूजा करते हैं और केवल आप से ही हम सहायता मांगते हैं" मण्डली के नाम पर। ठीक वैसे ही जैसे दो पूर्व मण्डलियों में मेरी जीभ ने 
यह कहा था, उनके अंदर इसे कहने का इरादा बनाकर 


93॥765. 

संक्षेप में: "नबुदु" की "नन" इन तीन जमातों की ओर इशारा करती है। इस पर विचार करते समय, ईश्वर के महान दूत (उन पर 
आशीर्वाद और शांति हो), सर्वज्ञ कुरान के व्याख्याता और संदेशवाहक का सामूहिक व्यक्तित्व अचानक मदीना में अपने अमूर्त उपदेशक 
के रूप में अपनी पूरी महिमा के साथ अवतरित हुआ। सभी की तरह, मैंने भी मानो उनका संबोधन सुना "ऐ लोगों! अपने पालनहार 
की इबादत करो" (2:2) और उन तीनों जमातों में से सभी ने मेरी तरह जवाब दिया, "हम सिर्फ़ आपकी ही इबादत करते हैं।" नियम 
के अनुसार, "यदि कोई चीज़ स्थापित होती है, तो वह उन चीज़ों के साथ स्थापित होती है जिनकी उसे ज़रूरत होती है," मेरे मन में 
निम्नलिखित सत्य का संचार हुआ: 


मानवजाति को अपना संबोधनकर्ता मानकर, सारे संसार का पालनहार सभी प्राणियों से बात करता है, और उसका रसूल (उस 
पर कृपा और शांति हो) मानवजाति को, बल्कि सभी प्राणियों को जो आत्मा और चेतना से युक्त हैं, यह महान संबोधन देता है। सारा 
भूत और भविष्य वर्तमान जैसा हो गया है; यह संबोधन मानवजाति को दिया जा रहा है, जो सब एक ही तरह से है। 
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एक ही सभा, एक मण्डली के रूप में जिसकी सभी पंक्तियाँ अलग-अलग हैं। तब मैंने देखा कि प्रत्येक कुरान की आयत में एक उच्च शक्ति, वाक्पटुता और सुंदरता है जो 


इसे अपने स्थान की भव्यता और व्यापकता, इसके अत्यंत असंख्य, विविध और महत्वपूर्ण संबोधनों, पूर्व-शाश्वत वक्ता, अनंत महिमा और भव्यता वाले, और इसके उच्च 


व्याख्याता से प्राप्त हुई है, जो ईश्वर के प्रिय के पद पर है; मैंने प्रत्येक आयत को चमत्कारिकता के एक शानदार, वास्तव में शानदार प्रकाश में नहाया हुआ देखा। 


तब, पूरा कुरान, या सूरा, या आयत नहीं, बल्कि उसके सारे शब्द चमत्कार प्रतीत हुए। मैंने घोषणा की, "विश्वास और कुरान के प्रकाश के लिए ईश्वर की प्रशंसा हो।" मैं 


अपनी कल्पना से बाहर आया, जो शुद्ध वास्तविकता थी, ठीक वैसे ही जैसे मैं "नबुदु" के "नून" में प्रवेश कर गया था , और मैंने समझा कि न केवल कुरान की आयतें 


और शब्द, बल्कि इसके कुछ अक्षर, जैसे "नबुदु " के "नून ", महत्वपूर्ण सत्यों की चमकदार कुंजियाँ हैं। 


जब मेरा दिल और कल्पना “नबुदु” की “नन” से बाहर निकल आए , तो मेरा दिमाग आगे आया और बोला: मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए। मैं तुम्हारी तरह उड़ 
नहीं सकता; मेरे पैर ही सबूत और प्रमाण हैं। सृष्टिकर्ता, पूज्य और जिससे मदद मांगी जाती है, तक पहुँचने का रास्ता उसी “नबुदु” और “नस्ताइन” में बताया जाना 


चाहिए। 


("केवल आपकी ही हम पूजा करते हैं और केवल आपसे ही सहायता मांगते हैं"), ताकि मैं आपके साथ चल सकूं। तब मेरे मन में यह विचार आया कि मैं अपने भ्रमित 
मन से निम्नलिखित बातें कहूं: 


ब्रह्माण्ड के सभी प्राणियों पर विचार करें; चाहे वे जीवित हों या निर्जीव, पूर्ण व्यवस्था और आज्ञाकारिता में उन सभी की पूजा होती है जो कर्तव्यों के रूप में होती 
है। 
हालाँकि उनमें से कुछ में भावनाओं और बुद्धि की कमी होती है, फिर भी वे अपने कर्तव्यों को सचेत, व्यवस्थित और पूजापूर्ण तरीके से निभाते हैं। इसका मतलब है कि 


पूजा का एक सच्चा उद्देश्य, एक परम कमांडर है, जो उन्हें पूजा करने के लिए प्रेरित करता है और उन्हें नियुक्त करता है। 


अब प्राणियों और खास तौर पर जीवित प्राणियों पर विचार करें; जबकि प्रत्येक की बहुत अधिक और विविध ज़रूरतें हैं, जिन्हें उसके निरंतर अस्तित्व के लिए 


पूरा करना होता है, उसका हाथ उनमें से सबसे छोटी ज़रूरत तक नहीं पहुँच सकता; उसकी शक्ति अपर्याप्त है। फिर भी वे सभी अपनी असंख्य ज़रूरतें नियमित रूप 


से, अप्रत्याशित स्थानों से, उचित समय पर प्राप्त करते हैं; यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 


इस प्रकार, प्राणियों की ये असीम आवश्यकताएँ और असीम इच्छाएँ तथा अदृश्य और दयालु सहायता से असाधारण सहायता स्वतः-स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती 
है कि प्राणियों के पास एक रक्षक और प्रदाता है जिसके पास पूर्ण धन है, जो पूर्ण रूप से उदार और पूर्ण रूप से शक्तिशाली है; यह वही है जिससे सभी वस्तुएँ और सभी 
जीवित प्राणी सहायता माँगते हैं और सहायता की प्रतीक्षा करते हैं, वास्तव में कह रहे हैं: "केवल आप से ही हम सहायता माँगते हैं।" तो फिर मेरे मन ने घोषणा की: 


"हम इस पर विश्वास करते हैं और इसे स्वीकार करते हैं!" 
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सातवां बिंदु 
फिर, जब मैंने कहा: 


हमें सीधे मार्ग पर चला, उन लोगों का मार्ग जिन पर तूने अपना अनुग्रह प्रदान किया है, (4:5-6) 


मैंने देखा कि भूतकाल की ओर जा रहे मानवजाति के काफिलों में पैगम्बरों, सत्यनिष्ठों, शहीदों, संतों और धर्मात्माओं का एक चमकीला, उजला कारवां 
था। वे भविष्य के अंधकार को दूर कर रहे थे और एक सीधे रास्ते, एक सीधे राजमार्ग पर अनंत काल की ओर यात्रा कर रहे थे। यह वाक्य मुझे कारवां 
में शामिल होने का रास्ता दिखा रहा था, वास्तव में, यह मुझे कारवां में शामिल कर रहा था। अचानक मैंने कहा: "भगवान की जय हो! जो भी व्यक्ति 
थोड़ी सी भी बुद्धि रखता है, उसे पता होना चाहिए कि उस लंबे, प्रकाश फैलाने वाले कारवां में शामिल न होना कितना नुकसानदेह है जो भविष्य को 
रोशन कर रहा है और पूर्ण सुरक्षा में यात्रा कर रहा है। जो व्यक्ति नवाचारों का निर्माण करके उससे विचलित हो जाता है, उसे प्रकाश कहां मिल सकता 
है; वह कौन सा मार्ग अपना सकता है?" हमारे मार्गदर्शक, ईश्वर के सबसे महान दूत (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ने आदेश दिया: "सभी नवाचार 
गुमराही हैं, और सभी गुमराहियाँ नरक की आग में हैं।" 


इस निश्चित कथन के सामने "भ्रष्ट धार्मिक विद्वानों" की उपाधि के योग्य उन दुष्टों को क्या लाभ मिलता है? वे कौन सा फतवा जारी करते हैं 
ताकि वे अनावश्यक रूप से और हानिकारक रूप से इस्लाम के चिह्ढों (शेअर-ए-इस्लामिये) के स्पष्ट मामलों का विरोध करें, और उन्हें बदलना संभव 
समझें? यह अवश्य है कि अर्थ के क्षणभंगुर प्रकटीकरण के कारण उत्पन्न एक अस्थायी जागृति ने उन भ्रष्ट विद्वानों को धोखा दिया। उदाहरण के लिए, 
यदि किसी जानवर या फल की खाल उतार दी जाए, तो वह कुछ देर के लिए ताजा प्रतीत होता है, लेकिन जल्दी ही नाजुक मांस और स्वादिष्ट फल काले 
पड़ जाते हैं और सड़ जाते हैं, और उनकी खालें अब अलग, मुरझाई हुई, मोटी और बाहरी हो जाती हैं। ठीक उसी तरह, इस्लाम के चिह्नों के भविष्यसूचक 
और दिव्य वाक्यांश एक जीवित, पुण्य त्वचा की तरह हैं। 


छीन लिए जाने पर, अर्थों की चमक अस्थायी रूप से नग्न और कुछ हद तक दिखाई देती है। लेकिन छिलके उतार दिए गए फल की तरह, उन धन्य 
अर्थों की आत्मा अंधेरे दिलों और दिमागों में मानव त्वचा को पीछे छोड़कर उड़ जाती है। रोशनी उड़ जाती है; बस धुआं रह जाता है। हालाँकि... 


आठवां बिंदु 


वास्तविकता से संबंधित एक सिद्धांत को स्पष्ट करना आवश्यक है, जो इससे संबंधित है। वह इस प्रकार है; 


जिस प्रकार दो प्रकार के अधिकार हैं, व्यक्तिगत अधिकार और सामान्य अधिकार, जिन्हें एक प्रकार से ईश्वर के अधिकार माना 
जाता है; उसी प्रकार ईश्वर के मामलों में भी अधिकार समान हैं। 


2 मुस्लिम, शुक्रवार 43; अबू दाऊद, सुन्नत 5; नसाई, 'आइडेन 22; इब्न माजाह, टिप्पणीकार 6-7; बीज, व्यवस्थाविवरण 6, 23; मुसनद ॥, 30, 37; 
४, 26-7. 
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शरिया में कुछ व्यक्ति-विशेष से संबंधित हैं और कुछ सामान्य रूप से जनता से संबंधित हैं। इन्हें इस्लाम के चिह्न कहते हैं। ये चिह्न सभी से संबंधित हैं और सभी 
इनमें भाग लेते हैं। जनता की सहमति के बिना इनमें हस्तक्षेप करना जनता के अधिकारों का हनन है। इनमें से सबसे छोटा चिह्न (जिसे सुन्ना का दर्जा प्राप्त है) 
सबसे बड़े मामले के बराबर महत्व रखता है। इनका सीधा संबंध इस्लाम की पूरी दुनिया से है। जो लोग उस चमकदार जंजीर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, 
जिससे पैगम्बर के जमाने से लेकर अब तक इस्लाम के सभी महान व्यक्ति बंधे हुए हैं, और इसे नष्ट करने और भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें और उनकी 
मदद करने वालों को सोचना चाहिए कि वे कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर उनमें थोड़ी सी भी बुद्धि है, तो उन्हें कांप जाना चाहिए! 


नौवां बिंदु 


इबादत से जुड़े शरीयत के कुछ मामले तर्कसंगत सोच से जुड़े नहीं हैं; उन्हें इसलिए किया जाता है क्योंकि उनका आदेश दिया गया है। उनका कारण ही 
आदेश है। 


कुछ और भी हैं, जिनके कारण को तर्कपूर्ण ढंग से समझा जा सकता है। यानी उनमें कोई बुद्धिमत्ता या लाभ शामिल है, जिसके कारण उन्हें शरीयत में 
शामिल किया गया है। लेकिन वह सही कारण या वजह नहीं है; असली कारण ईश्वरीय आदेश या निषेध है। 


ज्ञान और लाभ के उदाहरण इबादत से जुड़े इस्लाम के चिह्नों को नहीं बदल सकते; इबादत से जुड़े उनके पहलू को प्राथमिकता दी जाती है और उन्हें छुआ 
नहीं जा सकता। उन्हें हज़ार लाभों के लिए भी नहीं बदला जा सकता। इसी तरह, यह दावा करना सही नहीं है कि इस्लाम के चिह्लों का उपयोग उनके जाने-माने 
उद्देश्यों तक ही सीमित है। यह एक गलत विचार है। ऐसे उद्देश्य कई में से सिर्फ़ एक हैं। उदाहरण के लिए, कोई कह सकता है: "अज़ान की बुद्धि और उद्देश्य 
मुसलमानों को नमाज़ के लिए बुलाना है; जिस स्थिति में, सिर्फ़ एक बन्दूक चलाना ही काफी होगा।" हालाँकि, मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जानता कि यह आह्वान हज़ारों 
में से सिर्फ़ एक उद्देश्य है। भले ही बन्दूक की गोली की आवाज़ उद्देश्य को पूरा करती हो, लेकिन मानवता के नाम पर, या शहर के लोगों के नाम पर, यह अज़ान की 
जगह कैसे ले सकती है, जो ईश्वरीय प्रभुत्व के सामने इबादत की घोषणा करने और ईश्वरीय एकता, ब्रह्मांड और मानवता के निर्माण के सर्वोच्च परिणामों का संदेश 
देने का एक साधन है? 


संक्षेप में: नरक अनावश्यक नहीं है; ऐसी कई चीज़ें हैं जो पूरी ताकत से चिल्लाती हैं “नर्क अमर रहे!” स्वर्ग भी सस्ता नहीं है; इसके लिए बहुत ज़्यादा 
कीमत चुकानी पड़ती है। 


आग वाले और जन्नत वाले एक समान नहीं हैं, जन्नत वाले ही सुख प्राप्त करेंगे... (आयत के अंत तक)(59:20) 
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दूसरा खंड, 
जो कि दूसरा ग्रंथ है 


रमज़ान के महीने पर 


[चूँकि पहले भाग के अंत में इस्लाम के चिह्लों का संक्षिप्त उल्लेख किया गया था, इसलिए इस दूसरे भाग में 
रमज़ान के बारे में चर्चा की गई है, जो चिह्नों में सबसे शानदार और शानदार है। इसमें नौ बिंदु हैं जो रमज़ान के 
महीने में ज्ञान के कई उदाहरणों में से नौ को स्पष्ट करते हैं।] 


ईश्वर के नाम पर, जो दयालु, कृपालु है। 
यह रमज़ान का महीना था जिसमें कुरआन को ऊपर से मनुष्य के मार्गदर्शन के रूप में, उस मार्गदर्शन का स्वयंसिद्ध प्रमाण, तथा सत्य और असत्य 
में अंतर करने के लिए मानक के रूप में प्रदान किया गया। (2:485) 


पहला बिंदु 


रमज़ान का रोज़ा इस्लाम के पाँच स्तंभों में से एक है; यह इस्लाम के सबसे महान चिह्नों और रीति-रिवाजों में से एक है। 


रमज़ान के रोज़े में कई उद्देश्य और बुद्धिमत्ता के उदाहरण हैं जो सर्वशक्तिमान ईश्वर की प्रभुता, और मनुष्य के सामाजिक जीवन, और उसके व्यक्तिगत 
जीवन, और उसकी सहज आत्मा के प्रशिक्षण, और ईश्वरीय उपहारों के लिए उसकी कृतज्ञता दोनों को देखते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर की प्रभुता के संबंध में उपवास 
में बुद्धिमत्ता के कई उदाहरणों में से एक इस प्रकार है: 


सर्वशक्तिमान ईश्वर ने धरती का चेहरा एक ऐसी मेज के रूप में बनाया है जो उपहारों से लदी हुई है, और मेज पर हर तरह के उपहारों को सजाता है, जो 
“जहाँ से वह उम्मीद नहीं करता” की अभिव्यक्ति है। (65:3) इस तरह से वह अपने प्रभुत्व और अपनी दयालुता और करुणा की पूर्णता को बताता है। लोग कारणों 
के दायरे में, असावधानी के आवरण में इस स्थिति की वास्तविकता को स्पष्ट रूप से समझने में असमर्थ हैं, और वे कभी-कभी इसे भूल जाते हैं। लेकिन रमज़ान के 
महीने के दौरान, आस्था रखने वाले लोग अचानक एक अनुशासित सेना के रूप में प्रकट होते हैं: जैसे-जैसे सूर्यास्त होता है, वे एक पूजनीय रवैया प्रदर्शित करते हैं, 
जैसे कि उन्हें पूर्व-अनंत में आमंत्रित किया गया हो 
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सम्राट के भोज में, वे "गिर जाओ और अपनी सहायता करो!" के आदेश की प्रतीक्षा करते हैं! वे उस दयालु, शानदार और सार्वभौमिक दया का जवाब व्यापक, उच्च 
और व्यवस्थित पूजा के साथ देते हैं। क्या वे लोग जो ऐसी उच्च पूजा और महान उपहारों में भाग लेने में विफल रहते हैं, वे मनुष्य कहलाने के योग्य हैं? 


दूसरा बिंदु 


पवित्र माह के उपवास में ज्ञान के कई उदाहरणों में से एक 
अल्लाह तआला की नेमतों के लिए आभार प्रकट करने के लिए रमजान माह की प्रार्थना इस प्रकार है: 
जैसा कि पहले वचन में कहा गया है, शाही रसोई से थाली लाने वाले द्वारा लाए गए भोजन के लिए कीमत तय की जाती है। लेकिन थाली उठाने वाले को टिप 


देते समय उन अमूल्य उपहारों को मूल्यहीन समझना और उन्हें देने वाले को न पहचानना सबसे बड़ी मूर्खता है। 


सर्वशक्तिमान ईश्वर ने मानवजाति के लिए धरती पर अनगिनत तरह की नेमतें बिखेरी हैं, जिसके बदले में वह उन नेमतों की कीमत के रूप में धन्यवाद चाहता 
है। नेमतों के प्रत्यक्ष कारण और धारक थाली उठाने वालों की तरह हैं। हम उन्हें एक निश्चित कीमत देते हैं और उनके ऋणी हैं, और भले ही वे इसके लायक न हों, फिर 
भी हम उनके प्रति अत्यधिक सम्मान और कृतज्ञता रखते हैं। जबकि सच्चा नेमतदाता उन कारणों से कहीं ज़्यादा धन्यवाद का पात्र है जो केवल नेमतों के साधन हैं। 


इसलिए, उसका धन्यवाद करना यह पहचानना है कि नेमतें सीधे उसी से आती हैं; यह उनके मूल्य की सराहना करना और उनके लिए अपनी ज़रूरत को समझना है। 


इसलिए, रमज़ान में उपवास करना, सच्ची, ईमानदार, व्यापक और सार्वभौमिक कृतज्ञता की कुंजी है। क्योंकि साल के अन्य समय में, ज़्यादातर लोग जिनके 


हालात मुश्किल नहीं होते, वे कई तरह के उपहारों के मूल्य को नहीं समझ पाते क्‍योंकि उन्हें वास्तविक भूख का अनुभव नहीं होता। अगर उनका पेट भरा हुआ है और 


खासकर अगर वे अमीर हैं, तो वे सूखी रोटी के टुकड़े में मौजूद उपहार की मात्रा को नहीं समझ पाते। लेकिन जब उपवास तोड़ने का समय आता है, तो स्वाद की भावना 


इस बात की गवाही देती है कि सूखी रोटी एक आस्तिक की नज़र में एक अनमोल ईश्वरीय उपहार है। रमज़ान के दौरान, राजा से लेकर बेसहारा तक हर कोई उन उपहारों 


के मूल्य को समझकर एक तरह की कृतज्ञता प्रकट करता है। 


इसके अलावा, चूँकि दिन के दौरान खाना वर्जित है, इसलिए वे कहते हैं: "वे उपहार मेरे नहीं हैं। मैं उन्हें खाने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि वे किसी और के 
हैं और उनके उपहार हैं। मैं उनके आदेश का इंतजार करता हूँ।" वे उपहार को उपहार मानते हैं और इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार, इस तरह से उपवास करना 


कई मायनों में कृतज्ञता की कुंजी है; कृतज्ञता मनुष्य का मूल कर्तव्य है। 


तीसरा बिन्दु 


मनुष्य के सामाजिक जीवन के दृष्टिकोण से उपवास में बुद्धिमत्ता के अनेक उदाहरणों में से एक इस प्रकार है: 
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मनुष्य को उनकी आजीविका के संबंध में अलग-अलग तरीके से बनाया गया है। 
इसके परिणामस्वरूप, सर्वशक्तिमान ईश्वर अमीरों को गरीबों की सहायता करने के लिए आमंत्रित करता है, ताकि उपवास में अनुभव की गई भूख 
के माध्यम से, वे वास्तव में उन पीड़ाओं और भूख को समझ सकें जो गरीब पीड़ित हैं। यदि उपवास न होता, तो कई स्वार्थी अमीर यह समझने में 
असमर्थ होते कि भूख और गरीबी कितनी भयावह है और जो लोग इससे पीड़ित हैं, उन्हें दया की कितनी आवश्यकता है। 


अपने साथियों के प्रति करुणा, सच्ची कृतज्ञता का एक अनिवार्य हिस्सा है। 
कोई भी व्यक्ति हो, हमेशा कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी न किसी मामले में उससे गरीब होगा। उसे ऐसे व्यक्ति के प्रति दयावान होना 
चाहिए। अगर वह खुद भूख से पीड़ित न हो, तो वह उस व्यक्ति को - दया के माध्यम से - वह सहायता और मदद नहीं दे पाएगा, जो उसे देनी 
चाहिए। और अगर वह सक्षम भी हो, तो वह अपर्याप्त होगी, क्योंकि उसने खुद भूख का वास्तविक अनुभव नहीं किया होगा। 


चौथा बिंदु 


रमजान में उपवास रखने की बुद्धिमत्ता का एक उदाहरण प्रशिक्षण के संबंध में है। 
सहज आत्मा इस प्रकार है: 

सहज आत्मा स्वतंत्र और स्वतन्त्र रहना चाहती है और स्वयं को ऐसा ही मानती है। अपनी प्रकृति के अनुसार वह काल्पनिक प्रभुता और 
अपनी इच्छानुसार कार्य करने की भी इच्छा रखती है। वह यह स्वीकार नहीं करना चाहती कि उसे असंख्य वरदानों द्वारा पोषण और प्रशिक्षण 
दिया जा रहा है। विशेषकर यदि उसके पास सांसारिक धन और शक्ति है और यदि प्रमाद भी उसे प्रोत्साहित करता है, तो वह ईश्वर के वरदानों को 
एक हड़पने वाले, चोर पशु की तरह खा जाएगी। 


इस प्रकार, रमज़ान के महीने में, अमीर से लेकर गरीब तक, हर किसी की सहज आत्मा को यह समझ में आ जाना चाहिए कि वह खुद की 
मालिक नहीं है, बल्कि पूरी तरह से मालिक है; कि वह स्वतंत्र नहीं है, बल्कि एक गुलाम है। वह समझती है कि अगर उसे कोई आदेश न मिले, तो 
वह सबसे सरल और आसान काम भी नहीं कर सकती; वह पानी के लिए भी हाथ नहीं बढ़ा सकती। इसलिए उसका काल्पनिक प्रभुत्व टूट जाता 
है; वह अपनी इबादत करती है और शुक्रिया अदा करना शुरू करती है, जो उसका असली कर्तव्य है। 


पांचवां बिंदु 

सहज आत्मा के आचरण को सुधारने और अपनी विद्रोही प्रवृत्ति को त्यागने के दृष्टिकोण से रमजान में उपवास करना बुद्धिमत्ता के कई 
उदाहरणों में से एक है। 
आदतें इस प्रकार हैं: 

अपनी असावधानी के कारण मानव आत्मा स्वयं को भूल जाती है; वह अपनी पूर्ण शक्तिहीनता, अभाव और कमी को नहीं देख पाती और 
न ही उन्हें देखना चाहती है। वह यह नहीं सोचती कि वह कितनी कमजोर है, कितनी क्षणभंगुरता और विपत्तियों के अधीन है, न ही यह सोचती है 
कि वह केवल मांस और हड्डियों से बनी है, जो कि एक प्रकार की शारीरिक रचना है। 
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जल्‍दी ही सड़ कर बिखर जाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो, यह दुनिया पर ऐसे हमला करता है जैसे कि उसके पास स्टील से बना शरीर हो और वह खुद को अमर और 
शाश्वत मानता हो। यह तीव्र लालच और लालच, और भावुक लगाव और प्रेम के साथ खुद को दुनिया पर फेंक देता है। यह किसी भी ऐसी चीज से मोहित हो जाता 
है जो इसे खुशी देती है या इससे इसे लाभ होता है। इसके अलावा, यह अपने निर्माता को भूल जाता है, जो इसे पूर्ण करुणा के साथ बनाए रखता है, और भगवान 
के बारे में नहीं सोचता 


अपने जीवन और परलोक में अपने जीवन के परिणामों के बारे में सोचती है। वास्तव में, वह अपव्यय और दुराचार में डूबी रहती है। 


लेकिन रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने से सबसे ज़्यादा लापरवाह और ज़िद्दी लोग भी अपनी कमज़ोरी, नपुंसकता और अभाव के बारे में जान जाते हैं। 
भूख उन्हें अपने पेट के बारे में सोचने पर मजबूर करती है और वे उसकी ज़रूरतों को समझते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनका कमज़ोर शरीर कितना कमज़ोर 
है और उन्हें दया और करुणा की कितनी ज़रूरत है। इसलिए वे आत्मा की फिरौन जैसी निरंकुशता को त्याग देते हैं और अपनी पूरी नपुंसकता और अभाव को 
पहचानते हुए ईश्वरीय दरबार में शरण लेने की इच्छा महसूस करते हैं। वे कृतज्ञता के हाथों से दया के दरवाज़े पर दस्तक देने के लिए खुद को तैयार करते हैं - जब 
तक कि लापरवाही ने उनके दिलों को नष्ट नहीं कर दिया है, यानी। 


छठा बिंदु 


पवित्र कुरान के अवतरण के दृष्टिकोण से, तथा रमजान का महीना इसके अवतरण का सबसे महत्वपूर्ण समय होने के दृष्टिकोण से, रमजान में उपवास 
रखने की बुद्धिमत्ता के कई उदाहरणों में से एक इस प्रकार है: 


चूँकि पवित्र कुरआन रमज़ान के महीने में अवतरित हुआ था, इसलिए आत्मा की तुच्छ माँगों और तुच्छताओं से दूर रहना और खाने-पीने से परहेज़ करके 
उस दिव्य संदेश का सर्वोत्तम तरीके से स्वागत करना, पवित्र स्थिति को प्राप्त करना है। और कुरआन को ऐसे पढ़ना और सुनना मानो अभी अवतरित हुआ हो, उसमें 
ईश्वरीय संदेश को ऐसे सुनना मानो अभी अवतरित हुआ हो, उस संदेश को ऐसे सुनना मानो ईश्वर के रसूल (उन पर कृपा और शांति हो) से सुन रहे हों, वास्तव में, 
फ़रिश्ते जिब्रील से, या 


स्वयं पूर्व-शाश्वत वक्ता से, उसी पवित्र अवस्था को प्राप्त करना है। इस तरह से कार्य करना एक व्याख्याकार के रूप में कार्य करना है और दूसरों को इसे सुनने के 
लिए प्रेरित करना है और कुछ हद तक कुरान के अवतरण में ज्ञान को प्रदर्शित करना है। 


दरअसल, रमजान के महीने में ऐसा लगता है जैसे इस्लाम की दुनिया एक मस्जिद बन जाती है, जिसके हर कोने में लाखों लोग जो पूरी कुरान को कंठस्थ 
जानते हैं, धरती पर रहने वालों को आसमानी संदेश सुनाते हैं। हर रमजान में यह आयत चमकीली होती है कि "यह रमजान का महीना था जिसमें कुरान ऊपर से 
दिया गया था;" यह साबित करता है कि रमजान कुरान का महीना है। विशाल जमात के कुछ लोग श्रद्धा के साथ कुरान पढ़ने वालों को सुनते हैं, जबकि अन्य इसे 
खुद पढ़ते हैं। 
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उस पवित्र मस्जिद में रहते हुए अपनी मूल प्रवृत्ति की इच्छाओं का पालन करना और खाने-पीने के माध्यम से उस प्रकाशमय स्थिति को छोड़ देना वास्तव में 


घृणित है और ऐसा व्यक्ति मस्जिद में उपस्थित लोगों की घृणा और घृणा का लक्ष्य बनता है। जो लोग रमज़ान के दौरान रोज़ा रखने वालों का विरोध करते हैं, वे उसी हद 
तक इस्लाम की पूरी दुनिया की घृणा और घृणा का लक्ष्य हैं। 


दक्षिण सातवां बिंदु 


मनुष्य जो इस संसार में परलोक के लिए खेती और व्यापार करने आता है, उसके लाभ और मुनाफे के सम्बन्ध में रमजान के उपवास में ज्ञान के अनेक उदाहरणों 


में से एक उदाहरण इस प्रकार है; 


रमज़ान के महीने में किए गए कामों का सवाब हज़ार गुना है। हदीस के अनुसार, हिकमत वाले कुरान के हर शब्द में दस फ़ज़ीलत है; हर शब्द दस फ़ज़ीलत के 


तौर पर गिना जाता है और जन्नत में दस फ़ज़ीलत देता है। जबकि रमज़ान के दौरान हर शब्द दस नहीं बल्कि हज़ार फ़ज़ीलत देता है, और आयत अल-कुरसी (2:255) 


जैसी आयतों में हर शब्द के लिए हज़ार फ़ज़ीलत है, और रमज़ान के शुक्रवार को यह और भी ज़्यादा है। और शबे क़ुदरत में हर शब्द तीस हज़ार फ़ज़ीलत के तौर पर 


गिना जाता है। 


वास्तव में, सर्वज्ञ कुरान, जिसके प्रत्येक शब्द से तीस हज़ार अनन्त फल प्राप्त होते हैं, तूबा के एक चमकते हुए वृक्ष की तरह है जो रमज़ान में ईमान वालों के 


लिए उन अनन्त फलों में से लाखों प्राप्त करता है। तो, आओ और इस पवित्र, अनन्त लाभदायक व्यापार को देखो, फिर इस पर विचार करो और उन लोगों के अनंत 


नुकसान को समझो जो इसके शब्दों के मूल्य की सराहना नहीं करते हैं। 


सरल शब्दों में कहें तो रमजान का महीना परलोक के व्यापार के लिए अत्यंत लाभदायक प्रदर्शन और बाजार है। परलोक की फसलों के लिए यह अत्यंत उपजाऊ 


भूमि है। कर्मों की वृद्धि और उत्कर्ष के लिए यह वसंत में अप्रैल की वर्षा के समान है। यह ईश्वरीय प्रभुत्व की संप्रभुता के समक्ष मानवजाति की पूजा की परेड के लिए 


एक शानदार पवित्र त्योहार है। चूंकि यह ऐसा है, इसलिए मानवजाति को उपवास करने का आदेश दिया गया है ताकि वह खाने-पीने जैसी सहज आत्मा की पशुवत 


आवश्यकताओं को लापरवाही से पूरा न करे, न ही वासनाओं और तुच्छ चीजों में तृप्त हो। क्योंकि, अस्थायी रूप से पशुता से ऊपर उठकर और इस दुनिया की पुकार 


को त्यागकर मनुष्य देवदूत की स्थिति में पहुंच जाता है और परलोक के व्यापार में प्रवेश करता है। उपवास करके वह परलोक की स्थिति और शारीरिक रूप में प्रकट 
होने वाली आत्मा की स्थिति में पहुंच जाता है। ऐसा लगता है जैसे मनुष्य तब शाश्वत चाहने वाले को प्रतिबिंबित करने वाला एक प्रकार का दर्पण बन जाता है। वास्तव में, 


रमजान का महीना इस क्षणभंगुर दुनिया और संक्षिप्त क्षणभंगुर जीवन में एक स्थायी, शाश्वत जीवन को समाहित करता है और प्राप्त करता है। बेशक, एक रमज़ान 


अस्सी साल की ज़िंदगी के बराबर फ़ल देता है। कुरआन में कहा गया है कि कुदरत की रात हज़ार महीनों से ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जो इसका एक निर्णायक सबूत है। 
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उदाहरण के लिए, एक राजा अपने शासनकाल के दौरान या शायद साल में एक बार, या तो अपने सिंहासन पर बैठने पर या कुछ अन्य दिनों पर कुछ खास 
दिनों को त्यौहार घोषित कर सकता है जो उसकी संप्रभुता की शानदार अभिव्यक्ति को दशते हैं। उन अवसरों पर वह अपने लोगों का पक्ष लेता है, न कि अपने 
कानूनों के दायरे में बल्कि अपनी खुली उपस्थिति और अपनी अद्भुत गतिविधियों के माध्यम से अपने विशेष उपहारों और एहसानों के साथ। वह अपने देश के उन 
लोगों का विशेष सम्मान और ध्यान से पक्ष लेता है जो पूरी तरह से वफादार और योग्य हैं। 


इसी तरह, अठारह हज़ार दुनियाओं के सर्वशक्तिमान सम्राट, जो पूर्व-अनंत काल और पर-अनंत काल के शासक हैं, ने रमज़ान में सर्वज्ञ कुरआन का 
शानदार आदेश दिया, जो अठारह हज़ार दुनियाओं को देखता है। इसलिए, यह बुद्धि की आवश्यकता है कि रमज़ान एक विशेष ईश्वरीय उत्सव, एक प्रभुत्वपूर्ण 
प्रदर्शन और एक आध्यात्मिक समागम की तरह होना चाहिए। चूँकि रमज़ान ऐसा ही त्योहार है, इसलिए ईश्वर ने मनुष्य को उपवास करने का आदेश दिया है, ताकि 
वह कुछ हद तक नीच, पशुवत गतिविधियों से दूर रहे। 


सबसे उत्तम रोज़ा यह है कि मनुष्य की सभी इंद्रियों और अंगों, जैसे कि आँख, कान, हृदय और विचार को पेट के साथ-साथ रोज़ा रखा जाए। अर्थात्‌ उन्हें 
हराम और तुच्छ चीज़ों से दूर रखा जाए और उनमें से प्रत्येक को उसकी विशेष उपासना की ओर प्रेरित किया जाए। उदाहरण के लिए, ज़बान को झूठ बोलने, 
चुगली करने और अश्लील भाषा बोलने से रोकना और उसे रोज़ा रखना; और उसे ऐसे कामों में व्यस्त रखना जैसे कि कुरआन की तिलावत करना, प्रार्थना करना, 
ईश्वर के नामों की स्तुति करना, पैग़म्बर मुहम्मद (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍लम) के लिए ईश्वर की कृपा माँगना और पापों की क्षमा माँगना; और उदाहरण के लिए, 
आँखों को निर्धारित रिश्तेदारी के बाहर विपरीत लिंग के सदस्यों को देखने से रोकना और कानों को हानिकारक बातें सुनने से रोकना और आँखों को शिक्षा लेने और 
कानों को सत्य और क़ुरआन सुनने के लिए उपयोग करना, अन्य अंगों को भी रोज़ा रखना है। वास्तव में, चूंकि पेट सबसे बड़ी फैक्ट्री है, इसलिए जब उपवास के 
माध्यम से इसे काम से छुट्टी मिलती है, तो अन्य छोटी-छोटी फैक्टरियों को भी आसानी से इसका अनुसरण करना पड़ता है। 


आठवां बिंदु 


मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन के दृष्टिकोण से रमज़ान में बुद्धिमत्ता के कई उदाहरणों में से एक इस प्रकार है: 


यह सबसे महत्वपूर्ण प्रकार का उपचारात्मक शारीरिक और आध्यात्मिक आहार है। जब मनुष्य की सहज आत्मा अपनी मर्जी से खाती-पीती है, तो यह 
चिकित्सा दृष्टिकोण से मनुष्य के शारीरिक जीवन के लिए हानिकारक है, और जब वह अपने सामने आने वाली हर चीज पर खुद को फेंक देती है, चाहे वह वैध हो 
या अवैध, तो यह उसके आध्यात्मिक जीवन को पूरी तरह से विषाक्त कर देती है। इसके अलावा, ऐसी आत्मा के लिए दिल और आत्मा की आज्ञा मानना मुश्किल 
होता है; यह जानबूझकर बागडोर अपने हाथों में ले लेती है और 


463 


तब मनुष्य उस पर सवार नहीं हो सकता, बल्कि वह मनुष्य पर सवार हो जाता है। लेकिन रमज़ान में रोज़े रखने से वह एक तरह के आहार का आदी हो जाता है। 
वह खुद को अनुशासित करने की कोशिश करता है और आज्ञाओं को सुनना सीखता है। 


इसके अलावा, वह उस दुखी, कमज़ोर पेट को बीमारी को आमंत्रित नहीं करेगा, क्योंकि वह पिछले भोजन को पचने से पहले 
ही उसे भोजन से भर देगा। और जैसा कि उसे आदेश दिया गया है, वैध कार्यों को भी त्यागकर, वह शरीयत और तर्क के आदेशों को 
सुनने की क्षमता प्राप्त करेगा, और इस प्रकार अवैध कार्यों से बच जाएगा। वह अपने आध्यात्मिक जीवन को नष्ट न करने का प्रयास 
करेगा। 


इसके अलावा, अधिकांश मानव जाति अक्सर भूख से पीड़ित रहती है। इसलिए, मनुष्य को भूख और अनुशासन की 
आवश्यकता होती है, जो उसे धैर्यवान और सहनशील बनने के लिए प्रशिक्षित करता है। 
रमज़ान में रोज़ा रखना, भूख की अवधि को धैर्यपूर्वक सहन करना है जो पंद्रह घंटे तक जारी रहती है, या अगर सुबह का खाना न 
खाया जाए तो चौबीस घंटे तक, और यह एक अनुशासन और प्रशिक्षण है। यानी रोज़ा अधीरता और सहनशीलता की कमी का भी 
इलाज है, जो मनुष्य के दुखों को दोगुना कर देता है। 


इसके अलावा, पेट के कारखाने में कई कर्मचारी हैं, और कई मानव अंग इससे जुड़े हुए हैं। अगर सहज आत्मा एक महीने तक 
दिन में काम से आराम नहीं लेती है, तो यह कारखाने के कर्मचारियों और उन अंगों को उनके विशेष कर्तव्यों को भूला देती है; यह उन्हें 
अपने साथ व्यस्त रखती है ताकि वे इसके अत्याचार के अधीन रहें। साथ ही, यह कारखाने की मशीनों की गड़गड़ाहट और भाष से 
मानव शरीर के बाकी अंगों को भ्रमित करती है। यह लगातार उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे वे अस्थायी रूप से 
अपने महान कर्तव्यों को भूल जाते हैं। यही कारण है कि सदियों से ईश्वर के सबसे करीबी लोगों ने खुद को पूर्ण होने के लिए अनुशासन 
और कम खाने-पीने की आदत डाल ली है। 


रमज़ान में रोज़ा रखने से फैक्ट्री के मज़दूरों को यह समझ में आता है कि उन्हें सिर्फ़ फैक्ट्री के लिए नहीं बनाया गया है। जबकि 
बाकी अंग फैक्ट्री के तुच्छ मनोरंजनों में आनंद लेने के बजाय, दिव्य और आध्यात्मिक मनोरंजनों में आनंद लेते हैं और उन पर अपनी 
नज़रें गड़ाते हैं। यही कारण है कि रमज़ान में मोमिनों को ज्ञान, फल और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होता है जो उनकी डिग्री के 
अनुसार अलग-अलग होते हैं। उनके दिल, आत्मा और बुद्धि जैसी सूक्ष्म क्षमताएँ रोज़ा रखने से उस मुबारक महीने में बहुत तरक्की 
और उन्नति करती हैं। पेट के रोने के बावजूद वे मासूम खुशी से हँसते हैं। 


नौवां बिंदु 


सहज आत्मा की काल्पनिक प्रभुता को तोड़ने तथा उसकी नपुंसकता को इंगित करके उसकी पूजा को ज्ञात करने के संबंध में 
रमजान में उपवास करने की बुद्धिमत्ता के उदाहरणों में से एक इस प्रकार है: 


सहज आत्मा अपने पालनहार को पहचानना नहीं चाहती; वह चाहती है कि उसका पालनहार ही उसका पालनहार हो। 
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फिरौन की तरह खुद का आधिपत्य। चाहे उसे कितनी भी यातना क्यों न सहनी पड़े, उसमें वह नस बनी रहती है। 
लेकिन भूख उसे नष्ट कर देती है। इसलिए रमज़ान में रोज़ा आत्मा के फिरौन जैसे मोर्चे पर सीधा प्रहार करता है, उसे चकनाचूर कर देता है। यह उसकी नपुंसकता, 
कमज़ोरी और अभाव को दर्शाता है। यह उसे एहसास कराता है कि वह एक गुलाम है। 


हदीस की रिवायतों में से एक है: "अल्लाह सर्वशक्तिमान ने सहज आत्मा से कहा: 'मैं क्या हूँ और तुम क्या हो?' आत्मा ने 
उत्तर दिया: 'मैं स्वयं हूँ और 
तू स्वयं ही है।। इसलिए उसने उसे दण्डित किया और नर्क में डाल दिया, फिर उससे पूछा। फिर उसने उत्तर दिया: “मैं स्वयं हूँ और तू 
स्वयं ही है।' फिर भी उसने उसे दण्डित किया, लेकिन उसने अपना अहंकार नहीं छोड़ा। अंत में उसने उसे भूख से दण्डित किया; 
अर्थात्‌, उसने उसे भूखा रखा। 
फिर उसने उससे पूछा: “मैं कौन हूँ और तुम कौन हो?” और आत्मा ने उत्तर दिया: “आप मेरे दयालु पालनहार हैं और मैं आपका 
नपुंसक दास हूँ!” 


हे ईश्वर! हमारे स्वामी मुहम्मद को ऐसी कृपा और शांति प्रदान कर जो तुझे प्रिय हो तथा रमजान के महीने में कुरान के 
शब्दों की खूबियों के अनुसार उनकी सच्चाई को पूरा करे, तथा उनके परिवार और साथियों को शांति प्रदान कर। 


तुम्हारा पालनहार, सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा में असीम है, जो किसी भी मनुष्य द्वारा बनाई गई परिभाषा से परे है! * 
और सलामती हो उसके सभी संदेशवाहकों पर। * और सारी प्रशंसा केवल अल्लाह के लिए है, जो सारे संसार का 
पालनहार है ! (37:80-2)] 


। क्षमा याचना: यह दूसरा भाग बहुत तेजी से लिखा गया था, जब मैं और रफ-कॉपी लिखने वाला दोनों ही 
बीमार थे; इसलिए इसमें अव्यवस्था और दोष होना स्वाभाविक है। हम अपने भाइयों से अपेक्षा करते हैं कि वे इसे सहनशीलता के साथ देखें। वे इसे 
अपनी इच्छानुसार सुधार सकते हैं। 
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तीसरा खंड, 
जो तीसरा ग्रंथ है 


[मैंने यह खंड अपने परलोक के भाइयों के समक्ष अपने एक महत्वपूर्ण इरादे को प्रस्तुत करने के लिए 
लिखा है। यह कुरान को इस तरह से लिखने से संबंधित है कि यह चमत्कारिक व्याख्या के कुरान के दो सौ 
प्रकारों में से एक को दर्शाए - एक प्रकार जो इसके पैटर्न से संबंधित है - जिसमें हाफ़िज़ उस्मान की शैली 
के अनुसार पृष्ठों को निर्दिष्ट किया गया है और मुदयाना आयत ( 2:282) को माप के रूप में लिया गया है, 
और पंक्तियों के लिए सूरा अल-इखलास को मानक के रूप में लिया गया है। यह तीसरा खंड, जिसे मैंने इस 
मामले के बारे में उनसे परामर्श करने और उनके विचारों को जानने के लिए लिखा है, और साथ ही खुद को 
याद दिलाने के लिए भी, इसमें नौ मामले शामिल हैं।] 


पहला मामला 


कुरान की चमत्कारिकता नामक पच्चीसवें वचन में प्रमाणों के साथ यह स्थापित किया गया है कि महान कद के कुरान की 
चमत्कारिकता की किस्मों की संख्या चालीस है। इनमें से कुछ को विस्तार से और कुछ को संक्षेप में प्रदर्शित किया गया है, ताकि 
हठी लोगों को भी यकीन हो जाए। साथ ही, कुरान मानवता के चालीस वर्गों में से प्रत्येक के लिए चमत्कारिकता के विभिन्न प्रकारों 
को उन्नीसवें अक्षर के अठारहवें संकेत में समझाया गया है, और उनमें से दस समूहों द्वारा प्राप्त शेयरों को साबित किया गया है। शेष 
तीस वर्ग संतत्व के सभी विभिन्न तरीकों के अनुयायियों और सभी विभिन्न विज्ञानों के विद्वानों से मिलकर बने हैं, जो 


उन्होंने निश्चितता के ज्ञान, निश्चितता के दर्शन, तथा पूर्ण निश्चितता के स्तर पर अपने निश्चित, सत्यापित विश्वास को प्रदर्शित किया 
कि कुरान ईश्वर का सच्चा वचन है। 

कहने का तात्पर्य यह है कि उनमें से प्रत्येक ने इसके चमत्कारिकता के एक अलग पहलू को अलग-अलग तरीके से समझा। हाँ, 
जिस तरह से ईश्वर के ज्ञान की खोज करने वाले संत को चमत्कारिकता समझ में आती है, वह ईश्वर के प्रेमी संत द्वारा देखी गई 
चमत्कारिकता की सुंदरता के समान नहीं होगी, उसी तरह से इसके चमत्कारिकता की सुंदरता की अभिव्यक्तियाँ अलग-अलग 
तरीकों और मार्गों के अनुसार अलग-अलग होती हैं। और चमत्कारिकता का वह पहलू जो धर्म के सिद्धांतों का एक गहन विद्वान 
देखता है, वह वैसा नहीं होगा जैसा कि शरिया के माध्यमिक मामलों के एक आधिकारिक व्याख्याकार द्वारा देखा जाता है; और 
इसी तरह। मैं इन सभी विभिन्न पहलुओं को विस्तार से दिखाने में सक्षम नहीं हूँ; मेरा संक्षिप्त विवरण 
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ध्यान उन्हें शामिल नहीं कर सकता; मेरा दृष्टिकोण उनसे कम है। इस कारण से केवल दस वर्गों को समझाया गया और बाकी का संक्षेप में 
उल्लेख किया गया। अब, उनमें से दो जिनका मुहम्मद के चमत्कारों में अपर्याप्त रूप से वर्णन किया गया था , हालांकि उन्हें स्पष्ट करने की 
आवश्यकता थी, वे निम्नलिखित थे: 


पहला वर्ग अशिक्षित लोगों का समूह है, जिन्हें हम "श्रोता वर्ग" कहते हैं; वे केवल कुरान को सुनते हैं, अपने कानों के माध्यम से 
इसकी चमत्कारिकता को समझते हैं। वे कहते हैं: "कुरान, जिसे मैं सुनता हूं, किसी भी अन्य पुस्तकों से मिलता जुलता नहीं है, इसलिए यह 
या तो उन सभी से कमतर है, या श्रेष्ठ है। कोई भी यह नहीं कह सकता कि यह निम्नतर है, न ही उन्होंने ऐसा कहा है, न ही शैतान भी ऐसा 
कह सकता है। इसलिए यह उन सभी से श्रेष्ठ होना चाहिए।" इसे अठारहवें संकेत में इस तरह संक्षेप में लिखा गया था और छब्बीसवें पत्र के 
पहले विषय में इसे और अधिक स्पष्ट किया गया है, जिसे शैतान के साथ विवाद कहा जाता है, जो चमत्कारिकता के बारे में उस वर्ग की 
समझ को दर्शाता और साबित करता है। 


दूसरा वर्ग "देखने वाला वर्ग" है। कहने का तात्पर्य यह है कि अठारहवें चिह्न में यह दावा किया गया है कि कुरान की चमत्कारिकता का एक पहलू जिसे आँखों 
से देखा जा सकता है, वह अशिक्षित आम लोगों या भौतिकवादियों को दिखता है जिनका दिमाग उनकी आँखों से आगे कुछ नहीं देख सकता। इस दावे को स्पष्ट करने 


और साबित करने के लिए बहुत स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। इसे वहाँ पर इसलिए नहीं समझाया गया क्योंकि वहाँ पर प्रभु के ज्ञान का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है 
जिसे हम अब ही समझ पाए हैं। केवल कुछ बहुत ही छोटी-छोटी बातों की ओर इशारा किया गया था। इसमें निहित ज्ञान अब समझ में आ गया है और हमें यकीन है कि 
इसे स्थगित करना बेहतर था। इस वर्ग की समझ को सुविधाजनक बनाने के लिए, हमने एक कुरान लिखा है जो इस अवलोकनीय पहलू को दर्शाता है, जो इसकी 


चमत्कारिकता के चालीस पहलुओं में से एक है। 


[इस तीसरे खंड के शेष मामले और चौथे खंड के मामले संयोग (तेवाफुकत) के बारे में हैं। उन्हें 
अनुक्रमणिका में शामिल किया गया है और यहाँ दोहराया नहीं गया है। यहाँ केवल चौथे खंड और उसके 
तीसरे बिंदु के बारे में एक अनुस्मारक शामिल किया गया है।] 


स्मरण करें: "संदेशवाहक" शब्द से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु की व्याख्या में एक सौ साठ आयतें लिखी गई थीं। इन आयतों में एक 
शानदार गुण होने के अलावा, वे उन लोगों के लिए एक कुरानिक प्रार्थना का रूप लेती हैं जो अलग-अलग आयतों को याद करना या सुनाना 
चाहते हैं क्योंकि वे अर्थ के संबंध में एक दूसरे को सिद्ध और पूर्ण करती हैं और उनके अर्थ बहुत गहरे हैं। "कुरान" शब्द से संबंधित उत्कृष्ट 
बिंदु की व्याख्या में उनहत्तर आयतों की डिग्री, वाक्पठुता और सुंदरता भी सबसे अद्भुत और उच्च है। यह हमारे भाई को सुझाया जा सकता 
है 
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दूसरे कुरानिक प्रार्थना के रूप में। "कुरान" शब्द के संबंध में, यह शब्द की सात पंक्तियों में मौजूद था, जिसमें दो को छोड़कर बाकी 
सभी शामिल थे, और चूंकि इनमें से बाद वाले का अर्थ क्रिरात था, इसलिए पैटर्न के बाहर उनका रहना इस बात को और पुख्ता करता 
है। "संदेशवाहक" शब्द के लिए, चूँकि शब्द से सबसे ज़्यादा जुड़े सूरा सूरा मुहम्मद और सूरा अल-फ़तह हैं, और चूँकि हमने इसे उन 
दो सूरा में दिखाई देने वाले शब्द की पंक्तियों तक सीमित कर दिया है, इसलिए उन सूराओं के बाहर शब्द के उदाहरण 


शामिल नहीं किया गया है। यदि समय अनुमति देता है, तो ईश्वर की इच्छा से, इनमें छिपे रहस्यों को समझाया जाएगा। 


तीसरे बिन्दु में चार बिन्दु हैं। 


पहला बिंदु 


शब्द “अल्लाह” का उल्लेख दो हजार आठ सौ छह बार हुआ है। 
बिस्मिल्लाह (ईश्वर के नाम पर) में "दयालु (रहमान)" एक सौ उनसठ बार; " दयालु (रहीम)" दो सौ बीस; "क्षमाशील (गफूर)" 
इकसठ; "पालक (रब)" आठ सौ छियालीस; "विवेकशील (हाकिम)" छियासी; "ज्ञानी (आलिम) " एक सौ छब्बीस; "शक्तिशाली 
(कादिर)" इकतीस; "उसके सिवा कोई पूज्य नहीं" में "वह (हू)" छब्बीस बार।। "अल्लाह" शब्द जितनी बार दोहराया गया है, उसमें 
कई रहस्य और सूक्ष्म बिंदु छिपे हैं। उदाहरण के लिए, "दयालु", "दयालु", 


“क्षमाशील” और “विवेकशील” जिनका उल्लेख “अल्लाह” और “पालनकर्ता” के बाद सबसे ज़्यादा किया जाता है, “अल्लाह” शब्द 
के साथ दोहराए जाने पर कुरान की आयतों की आधी संख्या हो जाती है। और “अल्लाह” के साथ “पालनकर्ता” जिसका उल्लेख 
“अल्लाह” शब्द के स्थान पर किया गया है, फिर से कुरान की आयतों की आधी संख्या के बराबर है। “पालनकर्ता” शब्द का उल्लेख 
आठ सौ छियालीस बार किया गया है, लेकिन अगर इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाए तो यह देखा जाएगा कि उनमें से लगभग 
पाँच सौ का उल्लेख “अल्लाह” शब्द के स्थान पर किया गया है, जबकि लगभग दो सौ का नहीं। 


इसके अलावा, "अल्लाह" के साथ "दयालु", "करुणामय" शब्दों का दोहराव भी किया गया है। 
“जानने वाला” और “उसके अलावा कोई ईश्वर नहीं है” वाक्यांश का “वह” फिर से आयतों की आधी संख्या के बराबर है; अंतर 
केवल चार है। और “वह” के बजाय “सर्वशक्तिमान” के साथ, वे फिर से आयतों की आधी संख्या के बराबर हैं; यहाँ अंतर नौ है। 
“अल्लाह” शब्द की कुल संख्या में कई सूक्ष्म बिंदु हैं, लेकिन अभी के लिए हम इस बिंदु को पर्याप्त मानते हैं। 


कुरान की कुल आयतों की संख्या छ: हजार छ: सौ छियासठ है, तथा यहां अस्सीवें पृष्ठ पर उपर्युक्त ईश्वरीय नामों की संख्या छः से जुड़ी हुई है, इससे 
एक महत्वपूर्ण रहस्य का संकेत मिलता है, किन्तु इसे अभी छोड़ दिया गया है। 
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दूसरा बिंदु 


यह बात सूरा के सम्बन्ध में है, और इसमें भी अनेक सूक्ष्म बातें हैं। 
संयोग (तेवफुकत) एक तरह से आदेश, इरादे और इच्छा की ओर इशारा करता है। 


सूरा अल-बक़रा में, "अल्लाह" शब्द के उदाहरणों की संख्या और आयतों की संख्या समान है। चार का अंतर है, लेकिन चार "वह" शब्द "अल्लाह" की जगह 
लेते हैं, जैसे "कोई ईश्वर नहीं है लेकिन वह है" में "वह" और वे बिल्कुल मेल खाते हैं। 


सूरा अल-ए-इमरान में भी अल्लाह शब्द और आयतों की संख्या एक दूसरे से मिलती है और बराबर हैं। सिर्फ़ इतना है कि अल्लाह का ज़िक्र दो सौ नौ बार हुआ है और 
आयतों की संख्या दो सौ है, यानी नौ का फ़र्क है। लेकिन छोटे-मोटे फ़र्क वाकपटुता और साहित्यिक योग्यताओं के बेहतरीन पहलुओं को ख़राब नहीं करते; एक 


अनुमानित संयोग ही काफ़ी है। सूरा अल-निसा, अल-माइदा और अल-अनआम की आयतों की कुल संख्या अल्लाह शब्द के कुल उदाहरणों से मेल खाती है: आयतों की 


संख्या चार सौ चौसठ है और अल्लाह शब्द के उदाहरणों की संख्या चार सौ इकसठ है; बिस्मिल्लाह के अल्लाह के साथ यह बिल्कुल मेल खाता है। 


और उदाहरण के लिए, पहले पाँच सूरह में शब्द "अल्लाह" के उदाहरणों की संख्या सूरह अल-अराफ़, अल-अनफ़ाल, अल-तौबा, यूनुस और हूद में शब्द की 
संख्या से दोगुनी है। यानी दूसरे पाँच सूरह पहले पाँच के आधे हैं। फिर निम्नलिखित सूरह, यूसुफ़, अल-रा'द, इब्राहीम, अल-हिज़ और अल-नहल में शब्द के उदाहरणों 


की संख्या आधी है, और निम्नलिखित सूरह, अल-इसरा, अल-कहफ़, मरियम, ता. हा., अल-अंबिया और अल-हज में यह फिर से आधी हो जाती है।2 और इस तरह 


यह लगभग उसी अनुपात में पाँच सूरह के निम्नलिखित समूहों में घटता रहता है। हालाँकि, कुछ अंतर और कमियाँ हैं लेकिन वे संबोधन के ऐसे स्थानों में कोई नुकसान 


नहीं पहुँचाती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ सूरह एक सौ इक्कीस हैं, कुछ एक सौ पच्चीस हैं, कुछ एक सौ चौवन हैं, और कुछ एक सौ उनसठ हैं। फिर, सूरह अल-जुखरूफ 
से शुरू होने वाले पाँच सूरह आठवें हिस्से तक घट जाते हैं। 


और सूरा अल-नज्म से शुरू होने वाले पाँच में, यह चौसठवाँ है, लेकिन यह अनुमानित है। छोटी-छोटी गलतियों से उत्पन्न होने वाले मतभेद ऐसे संबोधन के पदों को 
नुकसान नहीं पहुँचाते। पाँच छोटे सूरों के बाद के तीन समूहों में "अल्लाह" शब्द के केवल तीन उदाहरण हैं। और यह दर्शाता है कि संयोग ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया है। 


सभी शब्द की संख्या में; इसकी संख्या ज्ञान और क्रम के अनुसार निर्दिष्ट की गई है। 


2 चाँच भागों में इस विभाजन से एक रहस्य उजागर हुआ। हममें से किसी को भी इसकी जानकारी न होने के बावजूद यहाँ छह सूराएँ लिखी गईं। हमें इसमें 
कोई संदेह नहीं है कि हमारी इच्छा के बाहर और अदृश्य से छठी सूरा लिखी गई थी। 
यहाँ इसलिए जोड़ा गया है ताकि इन हिस्सों से संबंधित महत्वपूर्ण रहस्य नष्ट न हो जाए। 
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तीसरा बिंदु "अल्लाह" शब्द के बारे में है 


इसका पृष्ठों से संबंध इस प्रकार है: 

एक पृष्ठ पर शब्द के उदाहरणों की संख्या उस पृष्ठ के पीछे की ओर दिखती है, और वह पृष्ठ कभी-कभी अपने सामने वाले पृष्ठ को देखता है, और कभी- 
कभी बाएं हाथ के सामने वाले पृष्ठ को और सामने वाले पृष्ठ के पीछे वाले भाग को देखता है। मैंने कुरान की अपनी प्रति में एक संयोग का अध्ययन किया और पाया 
कि आम तौर पर एक बहुत ही बढ़िया संख्यात्मक संबंध था। मैंने उन्हें अपनी प्रति में चिह्नित किया। बहुत बार वे बराबर होते हैं, और कभी-कभी वे आधे या एक 
तिहाई होते हैं। उनकी स्थिति एक ज्ञान, उद्देश्य और व्यवस्था के बारे में बताती है। 


चौथा बिंदु 


यह एक ही पृष्ठ पर संयोगों से संबंधित है। मेरे भाइयों और मैंने तीन या चार अलग-अलग प्रतियों की तुलना की और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन सभी 
में संयोगों का उद्देश्य था। हालाँकि, चूँकि मुद्रित प्रतियों के प्रतिलिपिकारों के उद्देश्य अलग-अलग थे, इसलिए संयोगों ने एक हद तक अपना क्रम खो दिया। लेकिन 
अगर उन्हें क्रम में रखा जाए, तो पूरे कुरान में अल्लाह शब्द के दो हज़ार आठ सौ छह उदाहरणों के अलावा केवल दुर्लभ अपवादों के साथ संयोग स्पष्ट हो जाएँगे। 
इसमें चमत्कार की रोशनी चमकती है, क्योंकि मानव मन इतने बड़े पृष्ठ को समझ नहीं सकता और इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और संयोग का हाथ ऐसी स्थिति 
तक नहीं पहुँच सकता, जो अर्थ और ज्ञान से भरी हो। 


हम इस चौथे बिन्दु को कुछ हद तक प्रदर्शित करने के लिए एक नया कुरान लिखवा रहे हैं, जो कुरान की सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली प्रतियों के 
पन्नों और पंक्तियों को सुरक्षित रखने के साथ-साथ उन स्थानों को क्रम में रखेगा जो सुलेखकों की सुस्ती के कारण अपना क्रम खो चुके हैं, और संयोगों का सही 
क्रम प्रदर्शित करेगा, अगर ईश्वर चाहेगा। वास्तव में, इसे प्रदर्शित किया गया। 


हे ईश्वर! हे कुरान के अवतरितकर्ता! कुरान के लिए, हमें इसके रहस्यों को समझने की अनुमति दे जब तक कि इसके क्षेत्र घूमते रहें। और जिस पर 
तूने कुरान अवतरित किया है, उसे और उसके सभी परिवार और साथियों को आशीर्वाद और शांति प्रदान कर। आमीन। 
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पांचवां खंड, 
जो पांचवां ग्रंथ है 


ईश्वर के नाम पर, जो दयालु, कृपालु है। 
अल्लाह आकाशों और धरती का प्रकाश है। (24:35) 


रमज़ान के महीने में आध्यात्मिक अवस्था में रहते हुए, मैंने इस प्रकाश से भरी आयत के कई चमकदार रहस्यों में से एक प्रकाश को देखा; मैंने इसे दूर से देखा। 


यह इस तरह था: 


मुझे हृदय और कल्पना का दर्शन हुआ जिससे मुझे यह विश्वास हुआ कि, जैसा कि उवैस अल-क़रानी की प्रसिद्ध प्रार्थना में 


हे ईश्वर! आप ही हमारे पालनहार हैं, क्योंकि हम तो मात्र दास हैं; हम अपने आपको पालने और बड़ा करने में असमर्थ 
हैं। अर्थात्‌, जो हमारा पालन-पोषण करते हैं, वे आप ही हैं! 

और आप ही सृष्टिकर्ता हैं, क्योंकि हम प्राणी हैं, हमें बनाया जा रहा है! 

और तू ही रोज़ी देनेवाला है, क्योंकि हम ज़रूरतमंद हैं, हमारे पास कोई ताकत नहीं है! 


सभी जीवित प्राणी सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, और एक दिव्य नाम अठारह हज़ार दुनियाओं में से प्रत्येक को प्रकाशित 
करता है। यह इस प्रकार था; 

मैंने देखा कि इस दुनिया में हज़ारों दुनियाएँ हैं जो एक के बाद एक पर्दों में लिपटी हुई हैं, एक दूसरे के भीतर कई पंखुड़ियों 
वाली गुलाब की कली की तरह। जैसे-जैसे हर पर्दा खुलता गया, मुझे एक और दुनिया दिखाई दी। यह वैसा ही था जैसा कि प्रकाश 
छंद के बाद के छंद में दर्शाया गया है: 


या [काफ़िरों की हालत] एक विशाल गहरे सागर की अँधेरी गहराइयों के समान है, जो लहरों से भरी हुई है, और ऊपर 
से बादलों से घिरी हुई है; एक के ऊपर एक अँधेरे की गहराइयाँ; यदि मनुष्य अपना हाथ बढ़ाए तो उसे कठिनाई से 
दिखाई देगा; क्योंकि जिसे अल्लाह प्रकाश नहीं देता, उसके लिए कोई प्रकाश नहीं। (24:40) 


वह अंधकार, वीरानी और भयंकर अंधकार में मुझे दिखाई दिया। अचानक, एक दिव्य नाम का प्रकटीकरण एक तेजस्वी प्रकाश की 
तरह दिखाई दिया, जिसने उसे प्रकाशित कर दिया। 

जिस पर्दा को हटाते ही मेरे मन के सामने एक और दुनिया प्रकट हो जाती। लेकिन असावधानी के कारण अंधकारमय प्रतीत होते 
हुए भी, एक दिव्य नाम सूर्य की तरह प्रकट होता, जो उस दुनिया को ऊपर से नीचे तक प्रकाश से भर देता। और इसी तरह। हृदय 
और कल्पना की यह यात्रा बहुत समय तक चलती रही। संक्षेप में: 
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जब मैंने जानवरों की दुनिया को देखा तो मुझे लगा कि यह जानवरों की अंतहीन ज़रूरतों और तीव्र भूख, और उनकी कमज़ोरी और नपुंसकता के कारण सचमुच 


अंधकारमय और दुःखद है। फिर अचानक सबसे दयालु का नाम चमकते सूरज की तरह प्रदाता (अर्थात, अर्थ) के संकेत के साथ उभरा, जिसने उस दुनिया को ऊपर से 
नीचे तक अपनी दया की चमक से चमकाया। 


फिर जानवरों की दुनिया में मैंने एक और दुनिया देखी जिसमें बच्चे और बच्चे अपनी कमज़ोरी, लाचारी और ज़रूरतों के लिए 
संघर्ष कर रहे थे, एक ऐसे भयंकर अंधेरे में जो किसी को भी दया से भर देगा। अचानक दया के संकेत के रूप में सर्व-करुणामय का 
नाम उभरा, जिसने उस दुनिया को इतने सुंदर और मधुर तरीके से रोशन कर दिया कि इसने शिकायत, दया और दुख के आँसुओं 
को खुशी, प्रसन्नता और सुखद धन्यवाद के आँसुओं में बदल दिया। 


फिर एक और पर्दा उठा, मानो सिनेमा का पर्दा खोल दिया गया हो, और मनुष्य की दुनिया मेरे सामने आ गई। लेकिन यह 
इतना अंधकारमय, इतना दमनकारी, इतना भयानक लग रहा था कि पीड़ा में मैं चिल्ला उठा, "हाय!" क्योंकि मैंने देखा कि मनुष्यों 
की इच्छाएँ और आशाएँ अनंत काल तक फैली हुई थीं, और विचार और कल्पनाएँ जो ब्रह्मांड को घेर लेती थीं, और एक स्वभाव 
और क्षमताएँ जो अनंत काल और शाश्वत सुख और स्वर्ग के लिए सबसे अधिक तरसती थीं, और इच्छाएँ और ज़रूरतें जो अंतहीन 
लक्ष्यों और उद्देश्यों की ओर निर्देशित थीं। फिर भी वे कमज़ोर और नपुंसक थे, और असंख्य विपत्तियों और दुश्मनों के हमलों के 
सामने थे; उन्होंने थोड़े समय के लिए सबसे बड़ी कठिनाई और कठिनाइयों में उथल-पुथल भरा जीवन जिया। हृदय के लिए सबसे 
दुखद स्थिति, पतन और अलगाव के निरंतर क्लेशों के बीच, वे कब्र की ओर देख रहे थे, जो लापरवाह और लापरवाह लोगों के लिए 
अनंत अंधकार का द्वार है; अकेले और समूहों में, उन्हें उस अंधेरे कुएं में फेंक दिया जा रहा था। 


जिस क्षण मैंने इस दुनिया को अंधकार के बीच में देखा, मेरा हृदय, आत्मा और मन, और मेरी सभी मानवीय क्षमताएँ, वास्तव 
में, मेरे अस्तित्व के सभी कण, दर्द में रोने और चिल्लाने के लिए तैयार थे। लेकिन अचानक सर्वशक्तिमान ईश्वर का नाम सर्व-न्याय 
करने वाला, सर्वज्ञ के चिह्न में उभरा, सबसे दयालु का नाम उदार के चिह्न में उभरा, सर्व-दयालु का नाम क्षमा करने वाले (अर्थात, 
अर्थ) के चिह्न में उभरा, उत्तराधिकारी के चिह्न में पुनरुत्थानकर्ता का नाम, उदार के चिह्न में जीवनदाता का नाम उभरा, और स्वामी 
के चिह्न में पालनकर्ता का नाम उभरा। उन्होंने मानवता की दुनिया के भीतर कई दुनियाओं को सुनहरा और प्रकाश से भर दिया। 
परलोक की चमकदार दुनिया की खिड़कियाँ खोलते हुए, उन्होंने अंधेरे मानवीय दुनिया पर रोशनी बिखेरी। 


फिर एक और विशाल पर्दा हटा और पृथ्वी का संसार प्रकट हुआ। 
दर्शनशास्त्र के विज्ञान के अंधकारमय नियमों ने कल्पना को एक भयावह दुनिया दिखाई। यह स्थिति मुझे दयनीय मानवजाति की 
लगी 
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वृद्ध पृथ्वी पर अनंत अंतरिक्ष में यात्रा करना, जो एक वर्ष में पच्चीस हजार वर्षों की दूरी तय करती है, तोप के गोले से सत्तर गुना 
तेज चलती है, और जिसका अंदरूनी भाग उथल-पुथल की स्थिति में है, जो टूटने और बिखरने के लिए हमेशा तैयार रहता है। 


मेरा सिर घूमने लगा और मेरी आँखें अँधेरी हो गईं। फिर अचानक स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माता, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, पालनकर्ता, 
अल्लाह, स्वर्ग और पृथ्वी के पालनकर्ता और सूर्य और चंद्रमा के वशीकरणकर्ता के नाम दया, पराक्रम और प्रभुता के संकेतों के 
साथ उभरे। उन्होंने उस दुनिया को इस तरह से रोशन किया कि मैंने पृथ्वी के गोले को एक सुरक्षित जहाज, सुव्यवस्थित, वशीभूत, 
परिपूर्ण और सुखद, आनंद और व्यापार की यात्राओं के लिए पूरी तरह से सुसज्जित देखा। 


संक्षेप में: ब्रह्मांड की ओर मुड़े हज़ारों दिव्य नामों में से प्रत्येक सूर्य की तरह दिखाई दिया, जो एक दुनिया और उस दुनिया के भीतर के संसारों को प्रकाशित कर 
रहा था, और दिव्य एकता (एहादियत) के संबंध में, उनमें से प्रत्येक की अभिव्यक्ति के भीतर बाकी नामों की अभिव्यक्तियाँ एक हद तक दिखाई दीं। तब मेरे दिल ने सभी 


अंधकारों के पीछे एक अलग रोशनी देखी और यात्रा करने की इच्छा महसूस की। यह कल्पना को पार करके स्वर्ग तक पहुँचना चाहता था। उस बिंदु पर, एक और, सबसे 
व्यापक, पर्दा हटा दिया गया, और मेरा दिल स्वर्ग की दुनिया में प्रवेश कर गया। इसने देखा कि पृथ्वी से बड़े तारे, जो टिमटिमाती मुस्कान के रूप में दिखाई दे रहे थे, एक 
दूसरे के भीतर पृथ्वी की तुलना में तेजी से घूम रहे थे और यात्रा कर रहे थे। अगर उनमें से कोई भी अपनी गति को भ्रमित करता तो यह दूसरे से टकराता और ऐसा 
विस्फोट होता कि ब्रह्मांड फट जाता और पूरी दुनिया बिखर जाती। वे आग बिखेर रहे थे, प्रकाश नहीं, और मुझे मुस्कुराहट के साथ नहीं, बल्कि बर्बरता के साथ देख रहे 
थे। मैंने स्वर्ग को अंतहीन, सर्वव्यापी, खाली, भयानक, भयावह अंधकार के भीतर देखा। मुझे हज़ार बार अफ़सोस हुआ कि मैं आया था। अचानक आसमानों और 
ज़मीन के रब और फ़रिश्तों और रूहों के पालनहार के नाम प्रकट हुए और उनके संकेत इस तरह थे: “उसने सूरज और चाँद को वश में कर लिया” (3:2, वगैरह) और, 
“और हमने निचले आसमान को रोशनियों से सजाया” (4:42) तारे, जो पहले के अर्थ के अनुसार अँधेरे में डूब गए थे, उनमें से हर एक ने उस शक्तिशाली रोशनी से 
एक चमक प्राप्त की और आसमान की उस दुनिया को चमकते हुए बिजली के दीयों की तरह रोशन कर दिया। आसमान भी, जो पहले से ही चमक रहा था 


ऐसा लग रहा था मानो यह जगह खाली और निर्जन हो, स्वर्गदूतों और आत्मिक प्राणियों से भरी हुई हो। मैंने देखा कि सूर्य और 
चंद्रमा, जो पूर्व-अनंत काल और उत्तर-अनंत काल के सम्राट की सेना की तरह गति कर रहे थे - उनकी असंख्य सेनाओं में से एक - 
अपने ऊंचे युद्धाभ्यासों से उस सर्व-महिमावान सुल्तान की महिमा और शानदार प्रभुत्व को प्रदर्शित कर रहे थे। मैंने अपनी पूरी 
ताकत से घोषणा की, और अगर यह मेरे अस्तित्व के सभी कणों के साथ संभव होता, और अगर उन्होंने सभी प्राणियों की भाषाओं 
के साथ मेरी बात सुनी होती: 
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अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। उसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे एक आले में एक दिया हो और उसके 
अंदर एक दिया हो। और वह दिया शीशे से घिरा हुआ हो और शीशा एक चमकता हुआ सितारा हो। वह एक मुबारक 
दरख़्त जैतून से रोशन हो रहा हो, जो न पूरब का है और न पश्चिम का, और जिसका तेल बहुत ज़्यादा चमकीला हो, 
हालाँकि आग ने उसे छू भी न पाया हो। नूर ही नूर है। अल्लाह जिसे चाहता है अपने नूर की तरफ़ रास्ता दिखाता है। 
(24:35) 


मैंने सभी प्राणियों के नाम पर यह आयत पढ़ी। फिर मैं वापस लौटा, धरती पर उतरा और होश में आया। मैंने कहा, "ईमान की रोशनी और कुरान के लिए सारी 
प्रशंसा ईश्वर को है।" 
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छठा खंड, 
जो छठा ग्रंथ है 


[यह आयत अत्यन्त बुद्धिमान्‌ कुरआन के विद्यार्थियों और सेवकों को सावधान करने के लिए लिखी गयी 
है, ताकि वे धोखा न खाएं।] 


ईश्वर के नाम पर, जो दयालु, कृपालु है। 
और ज़ालिमों की तरफ़ न झुको, नहीं तो आग तुम्हें पकड़ लेगी। (4:43) 


ईश्वर की इच्छा से, यह छठा खंड जिन्नों और मनुष्यों के बीच शैतान की छह रणनीतियों को विफल कर देगा, और उनके 
आक्रमण के छह मार्गों को अवरुद्ध कर देगा। 


पहली रणनीति 


जिन्नों में से शैतानों से प्राप्त शिक्षा के परिणामस्वरूप, मानव शैतान कुरान के दल के आत्म-बलिदान करने वाले सेवकों को पद और स्थिति 
की इच्छा को उत्तेजित करके धोखा देना चाहते हैं, और उन्हें उनकी पवित्र सेवा और शब्द के उच्च जिहाद को छोड़ने के लिए मजबूर करना चाहते 
हैं। यह इस प्रकार है: 


अधिकांश लोगों में लोगों द्वारा देखे जाने और सार्वजनिक दृष्टि में स्थान पाने की पाखंडी इच्छा मौजूद होती है, जो प्रसिद्धि 
और प्रशंसा तथा आत्म-विज्ञापन की महत्वाकांक्षा है; यह उन सभी लोगों में कम या अधिक हद तक मौजूद है जो इस दुनिया की 
तलाश करते हैं। इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने की इच्छा एक व्यक्ति को अपने जीवन का बलिदान करने के लिए भी प्रेरित कर 
सकती है। ऐसी महत्वाकांक्षा उन लोगों के लिए बहुत खतरनाक है जो परलोक की तलाश करते हैं, और यहां तक कि जो इस दुनिया 
की तलाश करते हैं उनके लिए भी यह एक कठिन रास्ता है। यह कई बुरी नैतिकताओं का स्रोत भी है और मनुष्य की सबसे बड़ी 
कमजोरी है। किसी व्यक्ति को किसी पर नियंत्रण पाने और उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बस इस महत्वाकांक्षा को संतुष्ट 
करना होता है; यह व्यक्ति को उससे बांधता है, और वह पराजित हो जाता है। मेरे भाइयों के लिए मेरा सबसे बड़ा डर यह है कि 
नास्तिक उनकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि उन्होंने इस तरह 
से कुछ बदकिस्मत लोगों को आकर्षित किया जो वास्तव में दोस्त नहीं थे, उन्हें एक ख़तरनाक स्थिति में खींच लिया। 


वे बदकिस्मत लोग सोचते हैं: “हमारा दिल उस्ताद के साथ है,” और खुद को कोई खतरा नहीं मानते। लेकिन कोई व्यक्ति जो नास्तिकों के 
आंदोलन का समर्थन करता है और उनके प्रचार से प्रभावित होता है, और शायद अनजाने में जासूसी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता 

है, कहता है: “मेरा दिल साफ है और उस्ताद के तरीके के प्रति वफादार है,” निम्नलिखित उदाहरण से मिलता जुलता है: अनिवार्य नमाज़ अदा करते 
समय, एक व्यक्ति अपनी सांस रोक नहीं पाता और उसे बाहर निकाल देता है, और उसकी नमाज़ अमान्य हो जाती है। जब उसे बताया जाता है 

कि उसकी नमाज़ अमान्य है, तो वह जवाब देता है: “क्यों होनी चाहिए? मेरा दिल शुद्ध है।” 
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कुरान की सेवा में मेरे भाईयों और दोस्तों! चालाक 'दुनियावी' के गुप्तचरों, या गुमराह लोगों के प्रचारकों, या शैतान के शिष्यों 
से ये कहो, क्योंकि वे सभी पद की इच्छा को उत्तेजित करके तुम्हें धोखा देने की कोशिश करते हैं: "सबसे पहले, ईश्वर की प्रसन्नता, 
दयालु की कृपा, और प्रभु की स्वीकृति इतनी ऊँची स्थिति है कि उनके आगे लोगों का ध्यान और प्रशंसा लगभग कुछ भी नहीं है। 
ईश्वर की दया प्राप्त करना पर्याप्त है। 


मनुष्यों का सम्मान तभी स्वीकार्य है जब वह ईश्वरीय दया के सम्मान का प्रतिबिंब और छाया हो; अन्यथा यह वांछनीय नहीं है। 
क्योंकि यह कब्र के द्वार पर बुझ जाता है, इसलिए इसका कोई मूल्य नहीं है!" 


यदि पद और स्थिति की इच्छा को शांत नहीं किया जा सकता और समाप्त नहीं किया जा सकता, तो इसे किसी और चीज़ 
की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए: जैसा कि निम्नलिखित तुलना में है, भावना का एक वैध पक्ष हो सकता है; यदि यह परलोक 
में पुरस्कार के लिए है, या प्रार्थना के इरादे से है, या अपने काम को प्रभावी बनाने के लिए है। 


उदाहरण के लिए, जब अया सोफिया मस्जिद में प्रतिष्ठित और धन्य लोग, गुणी और श्रेष्ठ लोग भरे हुए होते हैं, तो एक-दो 
बेकार युवक और अनैतिक आवारा लोग प्रवेश द्वार के चारों ओर मंडराते रहते हैं, जबकि खिड़कियों के पास कुछ यूरोपियन 
मनोरंजन के लिए देख रहे होते हैं। एक आदमी मस्जिद में प्रवेश करता है और लोगों की संगत में शामिल होता है, फिर कुरान की 
एक आयत को सुंदर आवाज में पढ़ता है; हजारों सत्यवादियों की निगाहें उस पर पड़ती हैं और वे अपने सम्मान और प्रार्थनाओं के 
माध्यम से उसके लिए सवाब प्राप्त करते हैं। यह बेकार युवकों और विधर्मी आवारा लोगों और एक-दो यूरोपियनों को पसंद नहीं 
आता। यदि वह आदमी धन्य मस्जिद में प्रवेश करके और बड़ी भीड़ में शामिल होकर अश्लील गीत गाता, नाचता-कूदता, तो यह 
बेकार युवकों को हंसाता, बिगड़ैल आवारा लोगों को खुश करता क्योंकि यह अनैतिकता को बढ़ावा देता है, और यूरोपियन लोगों 
को उपहासपूर्ण मुस्कान देता क्योंकि वे इस्लाम में कोई भी दोष देखकर प्रसन्न होते हैं। लेकिन यह विशाल और धन्य भीड़ से घृणा 
और तिरस्कार की दृष्टि को आकर्षित करता; इसके अनुसार, वह व्यक्ति सबसे निम्नतम स्तर पर गिर गया होगा। 


ठीक इसी उदाहरण की तरह, इस्लाम और एशिया की दुनिया एक बहुत बड़ी मस्जिद है, और इसमें आस्था और सच्चाई 
रखने वाले लोग मस्जिद में मौजूद सम्मानित जमात हैं। बेकार के युवा बचकाने चाटुकार हैं। बदचलन आवारा लोग वो खलनायक हैं 
जो यूरोप का अनुसरण करते हैं और जिनका कोई देश या धर्म नहीं है। जबकि यूरोपीय दर्शक पत्रकार हैं जो प्रचार करते हैं 
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यूरोपियनों के विचार। सभी मुसलमानों, विशेष रूप से सदाचारी और सिद्ध लोगों को मस्जिद में उनकी डिग्री के अनुसार स्थान मिलता 
है; उन्हें देखा जाता है और उन पर ध्यान दिया जाता है। यदि वे पवित्र कुरान के आदेशों और पवित्र सत्यों के अनुसार ईमानदारी और 
ईश्वरीय प्रसन्नता के अनुसार कार्य करते हैं जो इस्लाम का मूल है, और यदि वे स्वभाव की जीभ से कुरान की आयतें पढ़ते हैं, तो वे 
प्रार्थना में शामिल हो जाएंगे: "हे ईश्वर, सभी ईमान वाले पुरुषों और सभी ईमान वाली महिलाओं को क्षमा प्रदान करें," जो इस्लाम की 
दुनिया में हर किसी द्वारा लगातार कहा जाता है। वे इसमें हिस्सा लेंगे और भाईचारे के साथ सभी अन्य लोगों से जुड़ेंगे। हालाँकि, 
इसका मूल्य कुछ गुमराह लोगों के लिए स्पष्ट नहीं होगा जो हानिकारक जानवरों की तरह हैं और कुछ मूखखों के लिए जो दाढ़ी वाले 
बच्चों की तरह हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने सभी पूर्वजों, जो सम्मान के स्रोत हैं, और सभी अतीत, जो गर्व का कारण है, को त्याग देता 
है, और अपने धर्मी पूर्वजों के उज्ज्वल मार्ग को आत्मा में त्याग देता है, जिसे वे अपना सहारा मानते थे, और यदि वह अपनी सनक 
और जुनून का अनुसरण करता है, पाखंडी रूप से प्रसिद्धि पाने और नवाचारों का अनुसरण करता है, तो वह सत्य और विश्वास के 
सभी लोगों की दृष्टि में सबसे निचले स्थान पर गिर जाएगा। इसके अनुसार: "आस्तिक की अंतर्दृष्टि से सावधान रहें, क्योंकि वह ईश्वर 
के प्रकाश से देखता है, "2 चाहे कोई आस्तिक कितना भी सामान्य और अज्ञानी क्यों न हो, भले ही उसका मन इसे महसूस न करे, 
उसका दिल ऐसे घमंडी, स्वार्थी लोगों को ठंडे और घृणा से देखता है। 


और इस प्रकार, पद और पद के मोह में बहकर और प्रसिद्धि की चाह में डूबा हुआ दूसरा व्यक्ति, उस असंख्य लोगों की नज़र में 
सबसे निचले स्तर पर पहुँच जाता है। और वह कुछ तुच्छ, मज़ाक उड़ाने वाले, पागल आवारा लोगों की नज़र में एक अस्थायी, अशुभ 
स्थिति प्राप्त करता है। लोक के अनुसार, 


उस दिन मित्र ही एक दूसरे के शत्रु हो जायेंगे, परन्तु डर रखनेवाले ही होंगे। (43:67) 


उसे कुछ झूठे मित्र मिलेंगे जो इस दुनिया में हानिकारक होंगे, मध्यवर्ती क्षेत्र में पीड़ा देंगे, और परलोक में शत्रु होंगे। 


जहाँ तक पहले व्यक्ति का प्रश्न है, यदि वह अपने हृदय से पद की इच्छा को नहीं मिटाता है, बशर्ते कि वह ईमानदारी और ईश्वरीय प्रसन्नता को अपना मार्गदर्शक 
सिद्धांत मानता है और पद और पद को अपना लक्ष्य नहीं बनाता है, तो वह एक प्रकार का आध्यात्मिक पद प्राप्त करेगा, और वह भी एक गौरवशाली पद, जो उसकी 


उस इच्छा को पूरी तरह से संतुष्ट करेगा। वह व्यक्ति कुछ महत्वहीन, बहुत महत्वहीन खो देगा, और उसके स्थान पर बहुत सारे, बहुत सारे, मूल्यवान और 


2 ततिर्मिज़ी, तफ़सीर सूरह, 56; अबू नु'आयम, हिलियात अल-अवलिया, ५, 94; अल-हयथामी, मजमा अल-ज़वायद, ९, 268; अल-'अजलुनी, कशफ अल-खफा', 
आई, 42। 
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हानिरहित चीजें। वास्तव में, वह कुछ साँपों को भगा देगा और कई धन्य प्राणियों को पा लेगा; वह उनके साथ घनिष्ठ मित्र बन 
जाएगा। या वह डंक मारने वाले जंगली ततैयों को भगा देगा और धन्य मधुमक्खियों को आकर्षित करेगा, जो दया के शर्बत बेचने 
वाले हैं। वह उनके हाथों से शहद खाएगा, और उनकी प्रार्थनाओं के माध्यम से इस्लामी दुनिया के सभी हिस्सों से ऐसे दोस्त बनाएगा 
जिनके माध्यम से उसकी आत्मा को कावथर के पानी की तरह तेजोमयता प्राप्त होगी, और ये उसके अच्छे कर्मों की पुस्तक में चले 
जाएँगे। 


एक बार जब एक छोटा सा आदमी जो कि दुनिया में ऊंचे ओहदे पर था, शोहरत की चाहत में बहुत बड़ा गुनाह करके दुनिया-ए-इस्लाम की नज़र में हंसी का 
पात्र बन गया, तो मैंने उससे बात की और उसे ऊपर बताई गई तुलना का मतलब समझाया, उसके सिर पर वार किया, वह बुरी तरह सहम गया, लेकिन चूंकि मैं खुद 
ओहदे और पद की चाहत से बचा नहीं था, इसलिए मेरी चेतावनी से वह नहीं जगा। 


दूसरी रणनीति 


मनुष्य में सबसे मजबूत और सबसे बुनियादी भावनाओं में से एक भय की भावना है। 
षडयंत्रकारी अत्याचारी भय की इस भावना से बहुत लाभ उठाते हैं। वे कायरों को इसके द्वारा नियंत्रित करते हैं। दुनिया के एजेंट 
और गुमराह लोगों के प्रचारक आम लोगों और खास तौर पर धार्मिक विद्वानों की इसी भावना का लाभ उठाते हैं। वे उन्हें डराते हैं 
और उनके निराधार भय को भड़काते हैं। उदाहरण के लिए, छत पर बैठे किसी कायर को डराने और उसे खतरे में डालने के लिए 
कोई षडयंत्रकारी उसे कोई ऐसी चीज दिखाता है जिसे वह नुकसानदेह समझता है; वह उसके भय को भड़काता है और उसे धीरे- 
धीरे छत के किनारे की ओर खींचता है; फिर उसे गिरा देता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। ठीक इसी तरह, वे लोगों को सबसे 
महत्वहीन भय के कारण सबसे महत्वपूर्ण चीजों की बलि चढ़ाने के लिए मजबूर करते हैं। मच्छर के काटने से बचने की कोशिश में 
वे अजगर के मुंह में भाग जाते हैं। 


एक बार, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति - भगवान उन पर दया करें - एक नाव में चढ़ने से डर रहे थे। एक शाम, हम इस्तांबुल में पुल पर 
साथ-साथ चले। हमें एक नाव पर चढ़ना था; कोई गाड़ी नहीं थी और हम एयूप सुल्तान जा रहे थे। मैंने जोर दिया। उन्होंने कहा: 
"मुझे डर लग रहा है। शायद यह डूब जाए!" मैंने उनसे पूछा: "आपको लगता है कि गोल्डन हॉर्न पर कितनी नावें हैं?" उन्होंने जवाब 
दिया: "शायद एक हज़ार।" तो मैंने उनसे पूछा: "एक साल में कितनी नावें डूबती हैं?" उन्होंने कहा: "एक या दो। 


शायद बिलकुल भी नहीं।” मैंने उससे पूछा: “एक साल में कितने दिन होते हैं?” “तीन सौ साठ,” उसने जवाब दिया। तो मैंने उससे 
कहा: “डूबने की संभावना, जो इन निराधार आशंकाओं को भड़काती है और आपको चिंतित करती है, तीन सौ साठ हज़ार में से 
एक है। जो व्यक्ति ऐसी संभावना से भयभीत होता है, वह मनुष्य नहीं हो सकता, वह जानवर भी नहीं हो सकता!” फिर मैंने उससे 
पूछा: “तुम कितने समय तक जीवित रहोगे?” उसने उत्तर दिया: “मैं 
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मैं बूढ़ा हो गया हूँ; शायद मैं और दस साल जीऊँगा।” तो मैंने उससे कहा: “तय समय आ गया है 
मृत्यु रहस्य है, इसलिए हम किसी भी दिन मर सकते हैं। ऐसी स्थिति में, आप तीन हजार छह सौ में से किसी भी दिन मर सकते हैं। आप 
देखिए, नाव की तरह तीन लाख में से एक के बजाय आज मरने की संभावना तीन हजार में से एक है; इसलिए 


कांपना और रोना, और अपनी वसीयत लिखना!” उसे होश आया और मैं उसे कांपते हुए नाव पर चढ़ाने के लिए ले गया। नाव पर चढ़ने के 
बाद मैंने उससे कहा: “सर्वशक्तिमान ईश्वर ने जीवन को बचाने के लिए भय की भावना दी है, उसे नष्ट करने के लिए नहीं! उसने जीवन 
इसलिए नहीं दिया कि यह बोझिल, कठिन, दर्दनाक और पीड़ादायक हो। अगर डर दो, तीन या चार में से एक या पाँच या छह में से एक की 
संभावना के कारण होता है, तो यह एहतियाती डर है और वैध हो सकता है। लेकिन बीस, तीस या चालीस में से एक की संभावना से डरना 
निराधार है, और 


जीवन को यातनामय बना देता है!” 

मेरे भाइयो! अगर नास्तिकों की चापलूसी करने वाले लोग तुम्हें डराकर पवित्र जिहाद छोड़ने के लिए मजबूर करें तो उनसे कह दो: 
"हम कुरान के लोग हैं। 
श्लोक के अनुसार, 


हमने ही सन्देश उतारा है और हम ही उसकी रक्षा करेंगे (5:9) 


हम क़ुरआन के गढ़ में हैं। 
हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वही सबसे अच्छा फ़ैसला करनेवाला है (3:73) 


हमारे चारों ओर एक दृढ़ किला है। हमारे इस क्षणभंगुर जीवन में किसी छोटी सी हानि की हजार में एक संभावना से भयभीत होकर, आप 
हमें अपनी इच्छा से उस मार्ग पर नहीं ले जा सकते, जिस पर हमारे अनन्त जीवन को हजार गुना हानि होने की सौ प्रतिशत संभावना है! 
और यह भी कहो: "क्या कोई ऐसा है जिसे सईद नूरसी, जो कुरान की सेवा में हमारे मित्र और इस पवित्र कार्य को चलाने वाले गुरु और 
फोरमैन हैं, या हम जैसे सत्य के मार्ग पर उनके साथी हैं, के कारण हानि हुई हो? क्या कोई ऐसा है जिसे उनके करीबी शिष्यों के हाथों कोई 
परेशानी हुई हो, जो हमें भी हो सकती है? तो क्या हमें उस परेशानी की संभावना से चिंतित होना चाहिए? हमारे इस भाई के परलोक में 
हजारों मित्र और भाई हैं। यद्यपि उन्होंने बीस-तीस वर्षों तक इस दुनिया के सामाजिक जीवन में एक प्रभावशाली भूमिका निभाई, लेकिन 
हमने कभी नहीं सुना कि उनके कारण उनके एक भी भाई को कोई हानि हुई हो, और उस समय वे राजनीति का डंडा लहरा रहे थे। अब 
उनके पास डंडे की बजाय वास्तविकता का प्रकाश है। यकीनन, बहुत पहले 


उन्होंने उसे इकतीस मार्च की घटना में शामिल कर लिया और उसके कुछ दोस्तों को मार डाला, लेकिन बाद में यह स्पष्ट हो गया कि दूसरों 
ने इस मामले को भड़काया था। उसके दोस्तों को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा, उसकी वजह से नहीं बल्कि उसके दुश्मनों की वजह से। 
इसके अलावा, उस समय उसने अपने बहुत से दोस्तों को बचाया था। इसलिए शैतान जैसे लोग 
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आपको उनके मन में यह बात नहीं डालनी चाहिए कि वे हमें एक ऐसे खतरे के डर से अनन्त खजाने को फेंक देने के लिए मजबूर करें 
जिसकी संभावना एक हजार में एक नहीं बल्कि हजारों में है।” 
तुम यह कहो और उन गुमराह लोगों के चाटुकारों के मुँह पर तमाचा मारो और उन्हें भगा दो! और उनसे कहो: 


"और अगर मृत्यु की संभावना लाखों में एक नहीं बल्कि सौ प्रतिशत है, अगर हममें थोड़ी सी भी समझ है, तो हम डरेंगे नहीं 
और उसे छोड़कर भागेंगे नहीं!" क्योंकि बार-बार के अनुभवों से यह देखा गया है, और यह देखा गया है, कि जो लोग खतरे के समय 
अपने बड़े भाई या अपने मालिक को धोखा देते हैं, उन पर जो विपत्ति आती है, वह पहले उन पर ही पड़ती है। और उन्हें निर्दयता से 
दंडित किया जाता है और उन्हें तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखा जाता है। शारीरिक रूप से मृत और उनकी आत्मा क्षुब्ध, वे वास्तव में मृत 
हैं। जो लोग उन्हें पीड़ा देते हैं, उन्हें उन पर कोई दया नहीं आती, क्योंकि वे कहते हैं: "चूंकि उन्होंने अपने मालिक को धोखा दिया जो 
उनके प्रति वफादार और दयालु था, इसलिए वे पूरी तरह से घृणित और तिरस्कार के पात्र हैं, दया के नहीं!" 


हाँ, सच्चाई यही है। साथ ही, अगर कोई अत्याचारी, बेईमान आदमी किसी को ज़मीन पर पटक दे और उसके ऊपर खड़ा हो 
जाए और अपने पैर से उसका सिर कुचल दे, और ज़मीन पर पड़ा हुआ आदमी उस क्रूर अत्याचारी के पैर को चूम ले, तो उसके 
अपमान के कारण उसका दिल उसके सिर से पहले कुचला जाएगा, और उसकी आत्मा उसके शरीर से पहले मर जाएगी। वह अपना 
सिर खो देगा, और उसका स्वाभिमान और गर्व नष्ट हो जाएगा। विवेकहीन क्रूर अत्याचारी के सामने कमज़ोरी दिखाकर, वह उसे 
कुचलने के लिए प्रोत्साहित करता है। लेकिन अगर उत्पीड़ित आदमी अत्याचारी के चेहरे पर थूकता है, तो वह अपने दिल और अपनी 
आत्मा को बचा लेगा, और उसका शरीर एक अन्यायी शहीद बन जाएगा। हाँ, अत्याचारियों के बेशर्म चेहरों पर थूको! 


एक बार जब अंग्रेजों ने बोस्फोरस पर तोपों को नष्ट कर दिया था और इस्तांबुल पर कब्जा कर लिया था, उस देश की मुख्य 
धार्मिक संस्था एंग्लिकन चर्च के मुख्य पादरी ने शेख अल-इस्लाम के कार्यालय से छह सवाल पूछे। मैं उस समय दारुल-हिकमेतिल- 
इस्लामी का सदस्य था। उन्होंने मुझसे जवाब देने के लिए कहा, उन्होंने कहा कि वे अपने छह सवालों के लिए छह सौ शब्दों का जवाब 
चाहते हैं। लेकिन मैंने उनसे कहा: "मैं उन्हें छह सौ शब्दों में नहीं, या छह शब्दों में भी नहीं, या एक शब्द में भी नहीं, बल्कि मुँह भर 
थूक से जवाब दूँगा! क्योंकि आप उस सरकार को देख सकते हैं; जैसे ही उसने हमारे बोस्फोरस पर पैर रखा, उसके पादरी ने 
अहंकारपूर्वक हमसे छह सवाल पूछे। 


इस स्थिति का सामना करते हुए, हमें उसके मुँह पर थूकना चाहिए। तो उन अत्याचारियों के निर्दयी चेहरों पर थूको!" और अब मैं 
कहता हूँ: 

मेरे भाईयों! जिस समय अंग्रेज़ जैसी अत्याचारी सरकार ने हम पर कब्ज़ा कर रखा था, उस समय मेरे लिए कुरान की रक्षा ही 
काफी थी, हालाँकि यह सौ प्रतिशत निश्चित था कि प्रेस की ज़बान के ज़रिए उनसे इस तरह भिड़ने से मुझे नुकसान ही होगा, इसलिए 
यह निश्चित रूप से एक अमानवीय कृत्य है। 
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इन तुच्छ गुंडों के हाथों आपको जो नुकसान पहुँच सकता है, उसकी तुलना में यह सौ गुना अधिक पर्याप्त है, जो कि सौ में से केवल 
एक संभावना है। 

इसके अलावा, मेरे भाइयों! आपमें से ज़्यादातर लोगों ने अपनी सैन्य सेवा की है। जिन्होंने नहीं की है, उन्होंने निश्चित रूप से यह 
सुना होगा। और जिन्होंने इसे नहीं सुना है, वे अब मुझसे सुन लें: "जो लोग सबसे ज़्यादा ज़ख्म खाते हैं, वे वे हैं जो अपनी खाइयों को 
छोड़कर भाग जाते हैं। जबकि जो लोग सबसे कम ज़ख्म खाते हैं, वे वे हैं जो अपनी खाइयों में डटे रहते हैं!" 


इस श्लोक का सांकेतिक अर्थ है, 
कह दो, "जिस मृत्यु से तुम भाग रहे हो वह अवश्य तुम्हें आकर रहेगी।" (62:8) 
यह दर्शाता है कि जो लोग भाग जाते हैं, उनकी भागते समय मृत्यु होने की संभावना अधिक होती है! 


तीसरी शैतानी चाल 


वे लालच के कारण कई लोगों का शिकार करते हैं। 

हमने बहुत सी किताबों में पवित्र कुरआन की स्पष्ट आयतों से निकले कुछ प्रमाणों के साथ साबित किया है कि वैध जीविका 
शक्ति और इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि शक्तिहीनता और अभाव के अनुपात में मिलती है। इस सत्य को साबित करने वाली बहुत सी 
निशानियाँ, संकेत और प्रमाण मौजूद हैं। उदाहरण के लिए: 


पेड़, जो एक तरह के सजीव प्राणी हैं और जिन्हें पोषण की आवश्यकता है, वे अपनी जगह पर ही रहते हैं और उनका पोषण 
उनके पास जल्दी से जल्दी आता है। जबकि चूंकि जानवर लालच से उनके पीछे भागते हैं, इसलिए उनका पोषण पेड़ों की तरह पूरी 
तरह से नहीं हो पाता। 

इसके अलावा, हालांकि मछलियाँ सबसे मूर्ख और शक्तिहीन प्राणी हैं और रेत में पाई जाती हैं, फिर भी उनका सबसे अधिक 
पोषण होता है और वे आमतौर पर मोटी दिखाई देती हैं, जबकि बंदर और लोमड़ी जैसे बुद्धिमान और सक्षम प्राणी अल्प पोषण के 
कारण कमजोर और दुबले दिखाई देते हैं, जो यह दर्शाता है कि आवश्यकता ही जीविका का साधन है, शक्ति नहीं। 


इसके अलावा, सभी बच्चों का उत्तम पोषण, चाहे वे मानव हों या पशु, तथा दूध, जो दया के खजाने का नाजुक उपहार है, 
उनकी कमजोरी और नपुंसकता तथा जंगली जानवरों की कठिन परिस्थितियों के कारण अप्रत्याशित तरीके से उन्हें प्रदान किया जाता 
है, यह दर्शाता है कि बुद्धि और शक्ति की अपेक्षा नपुंसकता और अभाव ही वैध पोषण के साधन हैं। 


इसके अलावा, दुनिया के देशों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो यहूदी राष्ट्र से ज़्यादा जीविका के पीछे भागता है, जो अपने तीव्र लालच के लिए कुख्यात है। लेकिन 
वे पतन और गरीबी के बीच खराब आजीविका से किसी भी अन्य राष्ट्र से ज़्यादा पीड़ित हैं। यहाँ तक कि उनमें से अमीर भी नीची ज़िंदगी जीते हैं। किसी भी मामले में, 
सूदखोरी जैसे अवैध तरीकों से उन्होंने जो संपत्ति अर्जित की है, वह वैध जीविका नहीं है जो यहाँ हमारी चर्चा को खारिज कर सकती है। 
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इसके अलावा, कई साहित्यकारों और विद्वानों की गरीबी, तथा कई मूर्ख लोगों की संपत्ति और सम्पत्ति यह दर्शाती है कि 
जीविका को आकर्षित करने का साधन बुद्धि और शक्ति नहीं, बल्कि नपुंसकता और अभाव है; यह ईश्वर पर भरोसा करते हुए 
उसके प्रति समर्पण है, तथा वचन, स्थिति और कर्म द्वारा प्रार्थना करना है। 


कविता, 


निस्संदेह अल्लाह ही है जो रोज़ी देता है, प्रभुत्वशाली, स्थिर रहनेवाला है। (5:58) 


यह सत्य की घोषणा करता है, और हमारे इस कथन का एक शक्तिशाली, दृढ़ प्रमाण है, जिसे सभी पौधे, जानवर और बच्चे दोहराते 
हैं। जीव-जंतुओं का हर समूह जो जीविका चाहता है, वह स्वभाव की जीभ के माध्यम से इस श्लोक का उच्चारण करता है। 


चूँकि जीविका निर्धारित है और प्रदान की जाती है तथा इसे देने वाला सर्वशक्तिमान ईश्वर है, और चूँकि वह अत्यन्त दयालु 
और दानशील है, इसलिए जो लोग अवैध लाभ कमाकर अपने आपको इस प्रकार से गिराते हैं कि उसकी दया पर संदेह करते हैं 
और उसकी उदारता का अपमान करते हैं, और अपने विवेक तथा कुछ पवित्र बातों को भी रिश्वत के रूप में दे देते हैं और अवैध 
तथा अशुभ चीज़ें स्वीकार करते हैं - उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि यह कितना बड़ा पागलपन है। 


हां, 'दुनियावी' और खास तौर पर गुमराह लोग अपना पैसा सस्ते में नहीं देते, बल्कि उसे ऊंचे दामों पर बेचते हैं। कभी-कभी 
जो चीज दुनियावी जिंदगी के एक साल के लिए थोड़ी मदद कर सकती है, वह अनंत अनंत जीवन को नष्ट करने का जरिया बन 
जाती है। और उस नीच लालच से इंसान खुद पर ईश्वरीय प्रकोप लाता है और गुमराह लोगों की खुशियों को पाने की कोशिश करता 
है। 


हाँ, मेरे भाईयों! अगर दुनियावी लोगों की चापलूसी करने वाले और गुमराह लोगों में से कपटी लोग इंसानी फितरत की इस 
कमज़ोरी की वजह से तुम्हें पकड़ लें, तो ऊपर बताई गई सच्चाई पर ग़ौर करें और अपने इस ग़रीब भाई को मिसाल के तौर पर लें। 
मैं पूरी ताकत से तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि संतोष और किफ़ायत से तुम्हारा जीवन और रोज़ी-रोटी का खर्चा तनख्वाह से ज़्यादा है। 
अगर तुम्हें कोई अवैध पैसा दिया जाता है, तो वे बदले में उससे हज़ार गुना ज़्यादा कीमत माँगेंगे। यह तुम्हारी कुरआन की खिदमत 
में भी रुकावट डाल सकता है, जो तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खजाना खोल सकता है, या यह तुम्हें उस खिदमत में सुस्त बना 
सकता है। 


और यह इतना बड़ा नुकसान और खालीपन होगा कि अगर वे आपको हर महीने एक हजार वेतन भी दें तो भी वे इसकी जगह नहीं 
भर पाएंगे। 

चेतावनी: गुमराह लोग खुद का बचाव करने और ईमान की सच्चाई और कुरान का जवाब देने में सक्षम नहीं हैं, जिसे हम 
पवित्र कुरान से लेते हैं और फैलाते हैं, इसलिए वे साज़िश और छल के ज़रिए धोखे और धूर्तता के जाल बिछाते हैं। वे पद, लालच 
और डर की चाहत से मेरे दोस्तों को धोखा देना चाहते हैं और कुछ चीज़ों को मेरे नाम से जोड़कर मेरा खंडन करना चाहते हैं। हम 
हमेशा अपनी पवित्र सेवा में सकारात्मक रूप से काम करते हैं, लेकिन 
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दुर्भाग्यवश, कभी-कभी किसी अच्छे काम के मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाने का कर्तव्य हमें नकारात्मक कार्य करने के 
लिए प्रेरित करता है। 

इसी कारण से मैं अपने भाइयों को इन कपटियों के धूर्त प्रचार के सामने उपरोक्त तीन बिंदुओं के बारे में सचेत कर रहा हूँ। मैं उन 
पर किए जा रहे हमलों का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। 


अब सबसे बड़ा हमला मुझ पर है। वे कहते हैं: "सैद एक कुर्द है। तुम उसे इतना सम्मान क्‍यों देते हो, और उसका अनुसरण क्यों करते हो?" इसलिए मैं मजबूर 


होकर ओल्ड सैद की भाषा में चौथी शैतानी चाल का उल्लेख करता हूँ, हालाँकि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, ताकि ऐसे खलनायकों को चुप करा सकूँ। 


चौथी शैतानी चाल 


मेरे भाइयों को धोखा देने और उनकी राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काने के लिए, उच्च पदों पर बैठे कुछ अधार्मिक लोग अपने दुष्प्रचार 
के ज़रिए मुझ पर हमला करते हैं। शैतान के इशारे पर और गुमराह लोगों के सुझाव पर, वे कहते हैं: "तुम तुर्क हो। भगवान का शुक्र है, 
तुर्कों में धार्मिक विद्वान और हर तरह के सिद्ध लोग हैं। सईद एक कुर्द है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना जो तुम्हारी राष्ट्रीयता से 
मेल नहीं खाता, देशद्रोही है।" 


उत्तर: हे धर्मविहीन दुखी व्यक्ति! ईश्वर की स्तुति हो, मैं मुसलमान हूँ। मेरे पवित्र राष्ट्र के हट समय तीन सौ पचास मिलियन सदस्य हैं। मैं नसलवाद और नकारात्मक 
राष्ट्रवाद के विचार के लिए बलिदान देने से एक लाख बार ईश्वर से शरण मांगता हूँ, तीन सौ पचास मिलियन भाई जो शाश्वत भाईचारे का आनंद लेते हैं और जो अपनी 


प्रार्थनाओं से मेरी सहायता करते हैं और जिनमें कुर्दों की विशाल बहुसंख्या है। और मैं उन असंख्य धन्य भाइयों के स्थान पर कुछ पाने से ईश्वर से शरण मांगता हूँ, जो 
धर्मविहीन मार्ग पर चल पड़े हैं या किसी विधि-विद्यालय से संबंधित नहीं हैं, जो कुर्द कहलाते हैं और कुर्द लोगों में से माने जाते हैं। हे धर्मविहीन! तुम्हारे जैसे कुछ मूर्ख 
अवश्य होंगे जो तीन सौ पचास मिलियन सच्चे भाइयों के उज्ज्वल लाभकारी समुदाय के शाश्वत भाईचारे को त्यागकर मुट्ठी भर हंगेरियन काफिरों या यूरोपीयकृत तुर्कों 


का भाईचारा प्राप्त करेंगे - जो इस दुनिया में भी लाभहीन है - जिन्होंने अपना धर्म खो दिया है। चूँकि हमने छब्बीसवें पत्र के तीसरे प्रकरण में नकारात्मक राष्ट्रवाद की 


प्रकृति और उससे होने वाले नुकसानों को प्रमाणों के साथ दर्शाया है, इसलिए हम आपको उसी की ओर संकेत कर रहे हैं, और यहाँ केवल उस सत्य की व्याख्या कर रहे 


हैं जिसका उल्लेख तीसरे प्रकरण के अंत में संक्षेप में किया गया था। वह इस प्रकार है: 


मैं उन छटद्मय-देशभक्त अधार्मिक पथश्रष्टों से कहता हूँ जो तुर्कवाद के आवरण में छिपे हैं और वास्तव में तुर्कों के दुश्मन हैं: "मैं इस्लाम 
राष्ट्र के साथ, इस देश के उन विश्वासियों के साथ, जिन्हें तुर्क कहा जाता है, एक शाश्वत, सच्चे भाईचारे के माध्यम से निकटता से और 
वास्तव में जुड़ा हुआ हूँ। 
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इस्लाम के प्रति मेरा गर्व और आंशिक प्रेम इस भूमि के पुत्रों के प्रति है, जिन्होंने लगभग एक हजार वर्षों तक कुरान के झंडे को 
दुनिया के कोने-कोने में विजयी रूप से पहुंचाया। जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, तुम छटद्म-देशभक्त ढोंगी! तुममें ऐसी शक्ति है जो तुम्हें 
तुर्को के सच्चे राष्ट्रीय गौरव, एक प्रतीकात्मक, नस्लीय, अस्थायी और घृणित भाईचारे को भूला देगी। मैं तुमसे पूछता हूँ: क्या तुर्की 
राष्ट्र केवल बीस से चालीस वर्ष की आयु के असावधान और कामुक युवकों से बना है? और क्‍या उनके लिए जो लाभदायक है और 
जो उनकी सेवा करेगा - जैसा कि राष्ट्रवादी देशभक्ति की माँग है - वह एक यूरोपीय शिक्षा है जो केवल उनकी असावधानी को 
बढ़ाएगी, उन्हें अनैतिकता का आदी बनाएगी और उन्हें निषिद्ध चीज़ों में प्रोत्साहित करेगी? क्या यह उन्हें अस्थायी रूप से खुश 
करने और बुढ़ापे में उन्हें रोने के लिए है? यदि राष्ट्रवादी देशभक्ति में यही शामिल है, और यही प्रगति और जीवन की खुशी है, हाँ, 
यदि आप एक तुर्कवादी और ऐसे राष्ट्रवादी हैं, तो मैं ऐसे तुर्कवाद से भागता हूँ, और आप भी मुझसे भाग सकते हैं! यदि आपमें 
थोड़ी भी देशभक्ति, बुद्धिमत्ता और निष्पक्षता है, तो समाज के निम्नलिखित विभाजनों पर विचार करें और मुझे उत्तर दें। यह इस 
प्रकार है: 


इस भूमि के पुत्र, जिन्हें तुर्की राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, छह भागों में विभाजित हैं। पहला भाग धार्मिक और धर्मपरायण 
है। दूसरा बीमार और विपत्ति से पीड़ित लोग हैं। तीसरा बुजुर्ग हैं। चौथा बच्चे हैं। पाँचवाँ गरीब और कमजोर हैं। और छठा युवा हैं। 
क्या पहले पाँच समूह तुर्क नहीं हैं? क्या उनमें राष्ट्रवादी देशभक्ति का कोई हिस्सा नहीं है? क्या उन पाँच समूहों को परेशान करना, 
उनके जीवन में सुख को नष्ट करना और उन चीजों को नष्ट करना जो उन्हें सांत्वना देती हैं, छठे समूह को नशे में आनंद देने के लिए 
राष्ट्रवादी देशभक्ति है? या यह राष्ट्र के प्रति शत्रुता है? "शब्द बहुमत के साथ है" नियम के अनुसार, जो बहुमत को नुकसान पहुँचाता 
है वह शत्रुतापूर्ण है, मित्रवत नहीं! 


मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आस्थावानों और धर्मपरायण लोगों का सबसे बड़ा लाभ, जो कि पहला समूह है, यूरोपीय सभ्यता में 
पाया जा सकता है? या फिर यह विश्वास के सत्यों के माध्यम से शाश्वत सुख के बारे में सोचने, सत्य के मार्ग पर चलने, जिसके लिए 
वे सबसे अधिक इच्छुक हैं, और सच्चा सांत्वना पाने में पाया जा सकता है? आप जैसे गुमराह और झूठे देशभक्तों ने जो रास्ता 
अपनाया है, वह आस्थावान धर्मपरायण लोगों की आध्यात्मिक ज्योति को बुझा देता है, उनके सच्चे सांत्वना को नष्ट कर देता है, 
और मृत्यु को शाश्वत शून्यता और मृत्यु के रूप में दर्शाता है। 


कब्र को शाश्वत अलगाव का द्वार माना जाता है। 

क्या आपदा से पीड़ित, बीमार और जीवन से निराश लोगों का भला हो सकता है, जो दूसरे समूह का हिस्सा हैं, और उन्हें 
यूरोपीय प्रकार की अधार्मिक सभ्यता के रास्ते पर चलना चाहिए? क्योंकि वे बदकिस्मत लोग एक रोशनी, एक सांत्वना चाहते हैं। वे 
उन विपत्तियों के बदले में इनाम चाहते हैं जो उन्होंने झेली हैं। वे उन लोगों से बदला लेना चाहते हैं जिन्होंने उन पर अत्याचार किया 
है। वे कब्र के दरवाजे पर मौजूद उन आतंकों को दूर भगाना चाहते हैं, जिन्हें वे अपने पास बुलाते हैं। 
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निकट आ रहे हैं। अपनी झूठी देशभक्ति के ज़रिए, आप जैसे लोग आपदा के उन दुखी पीड़ितों के दिलों में सुई चुभोते हैं, जिन्हें 
करुणा, शांति और उपचार की बहुत ज़रूरत है और वे इसके हकदार हैं। आप उनके सिर पर वार करते हैं! आप निर्दयता से उनकी 
सारी उम्मीदें नष्ट कर देते हैं! आप उन्हें पूरी तरह से निराशा में डाल देते हैं! कया यह राष्ट्रवादी देशभक्ति है? क्या आप इसी तरह से 
देश को लाभ पहुँचाते हैं? 


तीसरा समूह, बुजुर्ग, तीसरा समूह है। वे क़ब्र के पास पहुँच रहे हैं, मौत के करीब पहुँच रहे हैं, दुनिया से दूर होते जा रहे हैं, 
परलोक के करीब पहुँच रहे हैं। 
क्या हुलगु और जेंगिज़ जैसे अत्याचारियों के क्रूर कारनामों को सुनने से उनका लाभ, प्रकाश और सांत्वना मिलती है? क्या आपके 
आधुनिक प्रकार के आंदोलनों में उनका स्थान है जो परलोक को भुला देते हैं, व्यक्ति को संसार से बांध देते हैं, परिणामहीन होते 
हैं, और सतही रूप से प्रगति करते हुए भी पतन का अर्थ रखते हैं? क्या परलोक का प्रकाश सिनेमा में मिलेगा? क्या सच्चा सांत्वना 
रंगमंच में मिलेगी? यदि राष्ट्रवादी देशभक्ति का अर्थ है उन्हें अमूर्त चाकू से मारना, और उन्हें यह विचार देना कि "आपको अनंत 
शून्यता की ओर धकेला जा रहा है", और जिस कब्र को वे दया का द्वार मानते हैं उसे अजगर के मुंह में बदलना, और उनके कानों 
में यह फूंकना कि "तुम भी वहाँ प्रवेश करोगे!" - जबकि ये दुखी वृद्ध लोग देशभक्ति से सम्मान चाहते हैं, तो इसका यही अर्थ है, मैं 
ऐसी देशभक्ति से एक लाख बार भगवान की शरण मांगता हूँ! 


चौथा समूह बच्चों का है। वे राष्ट्रवादी देशभक्ति से दया चाहते हैं; वे करुणा का इंतजार करते हैं। साथ ही, उनकी कमजोरी, 
नपुंसकता और शक्तिहीनता के संबंध में, एक दयालु और शक्तिशाली निर्माता को जानने के माध्यम से उनकी आत्मा का विस्तार हो 
सकता है; उनकी क्षमताएं एक सुखद तरीके से विकसित हो सकती हैं। अगर उनमें ईश्वर पर भरोसा पैदा किया जाए जो विश्वास से 
उत्पन्न होता है और इस्लाम के प्रति समर्पण के साथ जो भविष्य के भयानक भय और सांसारिक परिस्थितियों का सामना कर 
सकता है, तो ये मासूम जीवन की ओर उत्सुकता से देख सकते हैं। क्या यह उन्हें सभ्यता की प्रगति के बारे में बातें सिखाने से 
हासिल होगा, जिससे उनका बहुत कम संबंध है, और प्रकाशहीन भौतिकवादी दर्शन के सिद्धांत, जो उनके मनोबल को नष्ट कर देते 
हैं और उनकी आत्माओं को बुझा देते हैं? यदि मनुष्य केवल एक पशु शरीर होता और उसके सिर में कोई मन नहीं होता, तो शायद 
ये यूरोपीय सिद्धांत जिन्हें आप कल्पना से सभ्य शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा कहते हैं, इन मासूम बच्चों को अस्थायी बचकाने मनोरंजन 
के रूप में कुछ सांसारिक लाभ प्रदान कर सकते थे। चूँकि उन्हें जीवन की उथल-पुथल में झोंक दिया जाएगा, और चूँकि वे मनुष्य 
हैं, इसलिए उनके छोटे दिलों में निश्चित रूप से दूरगामी इच्छाएँ होंगी और उनके छोटे सिर में बड़े लक्ष्य जन्म लेंगे। चूँकि वास्तविकता 
ऐसी ही है, इसलिए करुणा की आवश्यकता है कि उनकी असीम कमी और नपुंसकता के सामने एक अत्यंत शक्तिशाली समर्थन 
और अटूट स्थान हो। 
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उनके दिलों में सहारा रखा जाता है, और ये ईश्वर में विश्वास और परलोक में विश्वास है। यह उनके लिए दया और करुणा है। अन्यथा 
इसका मतलब है राष्ट्रवादी देशभक्ति के नशे में उन दुखी मासूमों का कत्ल करना, जैसे एक पागल माँ अपने बच्चे को चाकू से मार 
देती है। यह एक क्रूर क्रूरता और गलत है, जैसे उनके दिमाग और दिल को निकालकर उन्हें खाने के लिए मजबूर करना ताकि उनका 
शरीर पोषित हो सके। 


पाँचवाँ समूह गरीब और कमज़ोर है। गरीब, जो अपनी गरीबी के कारण जीवन के भारी बोझ से बहुत पीड़ित हैं, और 
कमज़ोर, जो जीवन की भयानक उथल-पुथल से दुखी हैं - क्या उन्हें राष्ट्रवादी देशभक्ति से कोई हिस्सा नहीं मिलता? क्या यह उन 
आंदोलनों में पाया जाता है जिन्हें आपने यूरोपीय शैली, पर्दाफाश, फिरौन जैसी सभ्यता के नाम पर स्थापित किया है, जो केवल 
उनकी निराशा और पीड़ा को बढ़ाता है? 


गरीबी के घाव के लिए मरहम इस्लाम के पवित्र औषधालय में मिल सकता है, न कि जातिवाद के विचार में। कमजोर लोगों को 
प्रकृतिवाद के दर्शन से कोई ताकत और प्रतिरोध नहीं मिलता, जो अंधकारमय है, चेतना से रहित है, और संयोग से बंधा हुआ है; 
उन्हें यह इस्लामी उत्साह और इस्लाम की पवित्र राष्ट्रीयता से मिल सकता है! 


छठा समूह युवा वर्ग का है। यदि इन युवाओं की जवानी चिरस्थायी होती, तो आपने नकारात्मक राष्ट्रवाद के माध्यम से उन्हें 
जो शराब पिलाई है, उसका कुछ समय के लिए लाभ और उपयोग होता। लेकिन जब वे बूढ़े होकर दर्दनाक तरीके से अपने होश में 
आते हैं, जब वे बुढ़ापे की सुबह उस मीठी नींद से जागते हैं, तो जवानी के सुखद नशे की उनकी पीड़ा उन्हें रोने पर मजबूर कर देगी, 
और उनके सुखद सपने के चले जाने पर उन्हें बहुत दुख होगा। यह उन्हें यह कहने पर मजबूर कर देगा: "हाय! मेरी जवानी और 
मेरा जीवन दोनों ही चले गए, और मैं दिवालिया होकर कब्र के पास जा रहा हूँ; काश मैंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया होता!" क्‍या 
इस समूह के लिए राष्ट्रवादी देशभक्ति का हिस्सा थोड़े समय के लिए और अस्थायी रूप से खुद का आनंद लेना और बहुत लंबे समय 
तक अफसोस के साथ रोना है? या फिर उनकी सांसारिक खुशी और जीवन का आनंद उनकी क्षणभंगुर जवानी को पूजा के माध्यम 
से स्थायी बनाने और उस सुंदर, मधुर उपहार को अपव्यय के मार्ग पर नहीं बल्कि धन्यवाद देने के रूप में सीधे रास्ते पर खर्च करने 
में है ताकि वे आनंद के क्षेत्र में शाश्वत युवापन प्राप्त कर सकें? आप कहते हैं, यदि आपके पास थोड़ी सी भी बुद्धि है! 


संक्षेप में: यदि तुर्की राष्ट्र में केवल युवा लोग होते, और यदि उनका युवापन शाश्वत होता, और उनके पास इस दुनिया के 
अलावा कोई स्थान नहीं होता, तो तुर्कवाद की आड़ में आपके यूरोपीय शैली के आंदोलन को राष्ट्रवादी देशभक्ति के रूप में गिना जा 
सकता था। आप मेरे बारे में यह कह सकते थे कि मैं इस दुनिया के जीवन को बहुत कम महत्व देता हूँ, नस्लवाद को "यूरोपीय 
बीमारी" मानता हूँ, युवाओं को अवैध मनोरंजन और बुराइयों में शामिल होने से रोकने की कोशिश करता हूँ, और इस दुनिया में 
आया हूँ। 
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दूसरे देश में दुनिया के किसी भी व्यक्ति से कहो: “वह कुर्द है। उसका पीछा मत करो!” शायद तुम्हारा यह कहना सही होता। लेकिन 
जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस देश के बेटे, जो तुर्क कहलाते हैं, छह समूहों से मिलकर बने हैं, उनमें से पाँच समूहों को नुकसान 
पहुँचाना और उनके जीवन के आनंद को नष्ट करना, और उन्हें एक अस्थायी, सांसारिक सुख प्रदान करना जिसके परिणाम बुरे हों, 
केवल एक समूह के लिए, बल्कि उन्हें नशे में डालना, तुर्की राष्ट्र के लिए शायद ही दोस्ती है; यह दुश्मनी है। 


हां, नस्ल के हिसाब से मुझे तुर्क नहीं माना जाता, लेकिन मैंने अपनी पूरी ताकत से, पूरी तत्परता से, दया और भाईचारे के 
साथ, तुर्को के बीच ईश्वर से डरने वाले, विपत्तिग्रस्त, बुजुर्ग, बच्चे, कमज़ोर और ग़रीब लोगों के लिए काम किया है। मैंने नौजवानों 
के लिए भी काम किया है, जो 


छठा समूह है; मैं चाहता हूँ कि वे हर उस अवैध काम को छोड़ दें जो उनके सांसारिक जीवन को विषाक्त कर दे, परलोक में उनके 
जीवन को नष्ट कर दे और एक घंटे की हँसी के लिए, एक साल तक रोने का उत्पादन करे। मैंने कुरान से जो रचनाएँ ली हैं और तुर्की 
भाषा में प्रकाशित की हैं - न केवल इन छह या सात वर्षों से, बल्कि बीस वर्षों से - वे सभी के देखने के लिए हैं। हाँ, ईश्वर की स्तुति 
हो, सर्वज्ञ कुरान की ज्योतियों की खान से प्राप्त इन रचनाओं के माध्यम से, वह प्रकाश दिखाया गया है जिसे बुजुर्गों का समूह किसी 
भी चीज़ से अधिक चाहता है; कुरान की पवित्र फार्मेसी में आपदाग्रस्त और बीमारों के लिए सबसे प्रभावी उपचार बताए गए हैं; 

कब्र का द्वार, जो बुजुर्गों को किसी भी चीज़ से अधिक विचार देता है, दया का द्वार बताया गया है, न कि मृत्युदंड का द्वार। बच्चों के 
संवेदनशील दिलों के सामने आने वाली विपत्तियों और हानिकारक चीजों का सामना करने के लिए एक सशक्त सहारा और उनकी 
सभी आशाओं और इच्छाओं को पूरा करने का एक सहारा, पवित्र कुरान की खान से निकाला गया है, और वास्तव में उनका प्रदर्शन 
किया गया है और उनसे लाभ उठाया गया है। और जीवन के भारी दायित्व, जो सबसे अधिक गरीब और कमजोर लोगों को कुचलते 
हैं, पवित्र कुरान की आस्था की सच्चाइयों द्वारा कम कर दिए गए हैं। 


इस प्रकार, ये पाँच समूह तुर्की राष्ट्र के छह भागों में से पाँच हैं, और हम उनके लाभ के लिए काम कर रहे हैं। छठा समूह युवा 
लोग हैं। हम उनमें से अच्छे लोगों के साथ एक शक्तिशाली भाईचारा महसूस करते हैं। लेकिन आप जैसे लोगों के बीच जो सीधे रास्ते 
से भटक गए हैं, और हमारे बीच, कोई दोस्ती नहीं है! 


क्योंकि हम उन लोगों को तुर्क नहीं मानते जो गुमराही को अपनाते हैं और इस्लामी राष्ट्रवाद को त्यागना चाहते हैं, जो तुर्कों के गौरव 
के सभी सच्चे कारण हैं। हम उन्हें तुर्कीपन के पर्दे के पीछे छिपे हुए यूरोपीय मानते हैं! क्योंकि भले ही वे एक लाख बार तुर्कवादी 
होने का दावा करें, लेकिन वे सत्य के लोगों को धोखा नहीं दे सकते। क्योंकि उनके कार्य और कर्म उनके दावों को झूठा साबित कर 
देंगे। 
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हे यूरोपियन रीति-रिवाजों का पालन करने वालों! और तुम पथश्रष्ट लोग जो अपने प्रचार से मेरे सच्चे भाइयों को मेरी ओर उदासीन दृष्टि से देखने पर मजबूर 


करने की कोशिश करते हो! तुम इस राष्ट्र का क्या भला करते हो? तुम पहले समूह, धर्मपरायण और धार्मिक लोगों की ज्योति बुझा देते हो। तुम दूसरे समूह के घावों पर 


जहर छिड़कते हो, जो दया और देखभाल के पात्र हैं। तुम तीसरे समूह, जो सबसे अधिक सम्मान के पात्र हैं, का सांत्वना नष्ट करते हो और उन्हें निराशा में डाल देते हो। 


तुम चौथे समूह, जिन्हें वास्तव में दया की आवश्यकता है, का मनोबल पूरी तरह नष्ट कर देते हो और उनकी सच्ची मानवता को समाप्त कर देते हो। तुम पांचवें समूह, 
जिन्हें सहायता, मदद और सांत्वना की सबसे अधिक आवश्यकता है, की आशाओं और सहायता की पुकार को निरर्थक कर देते हो और उनकी दृष्टि में जीवन को मृत्यु 
से भी अधिक भयावह बना देते हो। और छठे समूह, जिन्हें चेतावनी देने और होश में आने की आवश्यकता है, को तुम जवानी की नींद में ऐसी मादक शराब पिलाते हो 
जिसका नशा वास्तव में दुखद और भयानक होता है। क्या यही तुम्हारी राष्ट्रवादी देशभक्ति है जिसके लिए तुम इतनी पवित्र चीजों का बलिदान करते हो? क्या तुर्कवाद 


तुर्कों को यही सब दे रहा है? मैं इससे बचने के लिए भगवान से एक लाख बार पनाह मांगता हूँ! 


सज्जनो! मैं जानता हूँ कि जब तुम सत्य के सामने हार जाते हो, तो तुम बल का सहारा लेते हो। क्योंकि शक्ति सत्य में है, बल 
में नहीं, इसलिए तुम मेरे सिर के चारों ओर की दुनिया को आग लगा सकते हो, लेकिन यह सिर, जो कुरान की सच्चाई के लिए 
बलिदान हुआ है, तुम्हारे सामने नहीं झुकेगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारे जैसे सीमित लोग ही नहीं, जो वास्तव में राष्ट्र द्वारा 
तिरस्कृत हैं, बल्कि तुम्हारे जैसे हज़ारों लोग भी अगर शारीरिक रूप से मेरे विरुद्ध हों, तो मैं उन पर कोई ध्यान नहीं दूँगा, उन्हें 
हानिकारक पशुओं से अधिक महत्व नहीं दूँगा। क्योंकि तुम मेरा क्या कर सकते हो? तुम बस इतना ही कर सकते हो कि या तो मेरा 
जीवन समाप्त कर दो, या मेरे काम और सेवा को बर्बाद कर दो। इनके अलावा मैं दुनिया की किसी भी चीज़ से आसक्त नहीं हूँ। 
जहाँ तक जीवन में आने वाली नियत घड़ी का सवाल है, मैं यह निश्चित मानता हूँ कि वह नहीं बदलती, बल्कि निश्चित है। चूँकि ऐसा 
है, इसलिए अगर मैं सत्य के मार्ग पर शहीद हो जाऊँ, तो मैं उससे पीछे नहीं हटूँगा, बल्कि मैं उसका बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। 
इसके अलावा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे यह विश्वास करना मुश्किल लगता है कि मैं एक साल से ज़्यादा जी पाऊँगा। शहादत के 
ज़रिए एक साल की दिखावटी ज़िंदगी को हमेशा की ज़िंदगी में बदलना मेरे जैसे लोगों के लिए एक महान लक्ष्य है। जहाँ तक मेरे 
काम और सेवा का सवाल है, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने अपनी दया से ईमान और कुरान की सेवा में ऐसे भाई दिए हैं कि मेरी मौत से 
यह सेवा एक नहीं बल्कि कई केंद्रों में होगी। अगर मौत मेरी ज़बान को बंद कर देती है, तो उसकी जगह ताकतवर ज़बानें बोलेंगी 
और मेरा काम जारी रखेंगी। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि जिस तरह एक बीज धरती में घुसकर मर जाता है और एक बीज की 
जगह सौ बीज अपना काम करते हैं, उसी तरह मैं यह उम्मीद रखता हूँ कि मेरी मौत मेरे जीवन से भी बड़ी सेवा का ज़रिया बनेगी! 
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पांचवी शैतानी चाल 


अहंकार से लाभ उठाकर, भटके हुए लोगों के समर्थक मेरे भाइयों को मुझसे दूर करना चाहते हैं। सचमुच, अहंकार मनुष्य की 
सबसे खतरनाक नस है। यह उसकी सबसे कमजोर नस भी है। इसे बढ़ावा देकर वे लोगों से भयंकर काम करवा सकते हैं। मेरे भाइयों! 
सावधान रहो, उन्हें अहंकार से पीड़ित मत होने दो, उन्हें अहंकार से शिकार मत बनने दो! तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस सदी में 
भटके हुए लोगों ने अहंकार पर सवार होकर भटकाव की घाटियों में सरपट दौड़ लगा दी है। सत्य के लोगों को यदि सत्य की सेवा करनी 
है, तो उसे अहंकार को त्यागना होगा। यदि कोई व्यक्ति अहंकार का उपयोग करने में उचित भी हो, तो भी चूँकि वह दूसरों जैसा ही 
होगा और वे भी उसे अपने जैसा स्वार्थी मानेंगे, इसलिए यह सत्य की सेवा के साथ अन्याय होगा। किसी भी स्थिति में, जिस कुरान की 
सेवा के इर्द-गिर्द हम इकट्ठे हुए हैं, वह 'मैं' को स्वीकार नहीं करती, उसे 'हम' की आवश्यकता है। यह कहता है: 'मैं' मत कहो, 'हम' 
कहो।' 


बेशक, तुम समझ गए हो कि तुम्हारा यह बेचारा भाई 'मैं' लेकर नहीं निकला था। और उसने तुम्हें इसकी सेवा करने के लिए 
मजबूर नहीं किया। बल्कि, उसने खुद को तुम्हारे सामने कुरान का एक अहंकार-मुक्त सेवक के रूप में पेश किया। वह खुद की परवाह 
नहीं करता और उसने अपने अहंकार का हिस्सा न लेने को अपना अभ्यास बना लिया है। किसी भी मामले में, उसने तुम्हारे सामने 
निर्णायक सबूतों के साथ साबित कर दिया है कि जो काम आम लाभ के लिए पेश किए गए हैं वे आम संपत्ति हैं; यानी वे सभी- 
विवेकपूर्ण कुरान से निकले हैं। कोई भी व्यक्ति अहंकार से उन पर स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता। यहां तक कि अगर, असंभव 
मान लें, तो मैंने अपने अहंकार के कारण उन्हें अपना होने का दावा किया, जैसा कि मेरे एक भाई ने कहा: चूंकि कुरान की सच्चाई का 
यह दरवाजा खुल गया है, इसलिए विद्वानों और पूर्णता की तलाश करने वालों को मेरे दोषों और तुच्छता को नहीं देखना चाहिए और 
मेरा अनुसरण करने से पीछे नहीं हटना चाहिए; उन्हें खुद को आत्मनिर्भर नहीं समझना चाहिए। निश्चित रूप से, पूर्व धर्मी और कठोर 
धार्मिक विद्वानों के कार्य हर बुराई के लिए पर्याप्त एक विशाल खजाना हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि एक कुंजी खजाने से 
अधिक महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि खजाना बंद है और एक कुंजी कई खजाने खोल सकती है। 


मेरा मानना है कि जो लोग अपनी शिक्षा के बारे में बहुत ज़्यादा अहंकारी हैं, वे समझ गए होंगे कि प्रकाशित शब्द कुरान की 
सच्चाईयों की कुंजी हैं और उन लोगों को मारने के लिए हीरे की तलवारें हैं जो उन सच्चाइयों को नकारने की कोशिश करते हैं। सदाचारी 
और सिद्ध लोगों और जो लोग अपनी शिक्षा के बारे में बहुत ज़्यादा अहंकारी हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि छात्र मेरे नहीं बल्कि 
सर्वज्ञ कुरान के छात्र हैं और मैं उनके साथ अध्ययन करता हूँ। 


यदि, असंभव को मान लिया जाए, तो मैं दावा करता हूं कि मैं इसका स्वामी हूं, क्योंकि हमारे पास आस्था रखने वाले सभी 
वर्गों के लोगों को बचाने का एक तरीका है - आम लोगों से लेकर अभिजात वर्ग तक - 
उन संदेहों और संशयवादों से जो उन्हें हैं 
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अगर यह उजागर हो जाए, तो उन विद्वानों को या तो कोई आसान उपाय ढूँढ़ने दें, या फिर उन्हें हमारे उपाय का हिस्सा लेने दें और 
उसे सिखाएँ और उसका समर्थन करें। भ्रष्ट धार्मिक विद्वानों के सामने गंभीर खतरा है; धार्मिक विद्वानों को इस समय विशेष रूप से 
सावधान रहना होगा। तो मान लीजिए, मेरे दुश्मनों की तरह, मैं भी अहंकार के लिए इस तरह की सेवा करता हूँ। 


चूँकि बहुत से लोग अपने अहंकार को त्यागकर किसी सांसारिक और राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए पूरी निष्ठा के साथ फिरौन जैसे व्यक्ति 
के इर्द-गिर्द इकट्ठा होते हैं और पूरी एकजुटता के साथ अपना काम करते हैं, तो क्या आपके इस भाई को यह अधिकार नहीं है कि 
वह उस सांसारिक समाज के उन लोगों की तरह अहंकार को त्यागकर, जब तक वह अपने अहंकार को छिपाए, ईमान की सच्चाई 
और कुरान के डर्द-गिर्द आपकी एकजुटता की माँग करे? अगर आप में से बड़े से बड़े विद्वान भी इस बात से सहमत न हों, तो क्या 
वे गलत नहीं होंगे? 


मेरे भाईयों! हमारे काम में अहंकार का सबसे खतरनाक पहलू ईर्ष्या है। अगर यह पूरी तरह से ईश्वर के लिए नहीं है, तो ईर्ष्या 
हस्तक्षेप करती है और इसे खराब कर देती है। जिस तरह एक व्यक्ति का हाथ दूसरे से ईर्ष्या नहीं कर सकता, और उसकी आंख 
उसके कान से ईर्ष्या नहीं कर सकती, और उसका दिल उसके तर्क से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, उसी तरह आप में से प्रत्येक व्यक्ति 
एक डइंद्रिय, एक सदस्य, उस शरीर के सामूहिक व्यक्तित्व जैसा है जिसका हम गठन करते हैं। विवेक से उत्पन्न आपका आवश्यक 
कर्तव्य एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के अच्छे गुणों पर गर्व और आनंद लेना है। 


एक और बात रह गई है और वह सबसे खतरनाक है: अपने इस गरीब भाई से ईर्ष्या करना तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए। 
तुम्हारे बीच में बहुत से विद्वान हैं, और कुछ विद्वान अपनी दिद्वत्ता के मामले में अहंकारी हैं। इस मामले में वे अहंकारी हैं, भले ही वे 
खुद विनम्र हों। वे इसे आसानी से नहीं छोड़ सकते। 


उनके दिल और दिमाग चाहे जो भी करें, उनकी दुष्ट आत्माएँ श्रेष्ठठा चाहती हैं और खुद को बेचना चाहती हैं, और यहाँ तक कि लिखे गए ग्रंथों पर भी विवाद 
करती हैं। हालाँकि उनके दिलों को ग्रंथ पसंद हैं और उनके दिमाग उनकी सराहना करते हैं और उनके महत्व को पहचानते हैं, लेकिन ज्ञान के अहंकार से उत्पन्न 
ईर्ष्या के कारण, उनकी आत्माएँ शब्दों के मूल्य को कम करना चाहती हैं, मानो उनके प्रति निहित शत्रुता का पोषण कर रही हों, क्योंकि तब उनके अपने विचारों के 
उत्पाद उनसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और उनकी तरह बेचे जा सकते हैं। लेकिन मुझे उन्हें यह बताना होगा: 


भले ही कुरान की शिक्षा देने वाले इस समूह के सदस्य कानून के प्रमुख विद्वान और अधिकारी हों, लेकिन आस्था के विज्ञान 
के संबंध में उनका कर्तव्य केवल लिखे गए शब्दों की व्याख्या और व्याख्या करना या उन्हें क्रम में रखना है। क्योंकि मैंने कई संकेतों 
से समझा है कि हमें आस्था के इन विज्ञानों के बारे में फतवे जारी करने का कर्तव्य सौंपा गया है। अगर हमारे समूह में से कोई व्यक्ति 
ज्ञान के अहंकार से उत्पन्न अपनी आत्मा में किसी भावना के कारण इससे अधिक कुछ लिखता है, तो यह एक ठंडे विवाद या 
अपर्याप्त साहित्यिक चोरी की तरह होगा। क्योंकि यह एक ऐसा काम है जो हमें दूसरों से अलग करता है। 
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अनेक प्रमाणों और चिह्नों से यह सिद्ध हो चुका है कि रिसाले-ए-नूर के अंश कुरान से निकले हैं। श्रम विभाजन के नियम के अनुसार, हममें से प्रत्येक ने एक कर्तव्य लिया 
है, और हम जीवन के जल के उन आसवन को उन लोगों तक पहुँचाते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है! 


छठी शैतानी चाल 


वह यह है कि वे मनुष्य की आलस्य, शारीरिक सुख-सुविधाओं की चाहत और दूसरे कर्तव्यों के प्रति आसक्ति का फायदा 
उठाते हैं। जी हाँ, जिन्नों और मनुष्यों में से शैतान हर तरफ से हमला करते हैं। जब वे हमारे उन मित्रों को देखते हैं जिनका दिल 
मजबूत है, इरादे साफ हैं, निष्ठा मजबूत है और उद्यम ऊंचा है, तो वे दूसरी तरफ से हमला करते हैं। 


निम्नलिखित नुसार: 


हमारे काम को रोकने और हमारी सेवा से विमुख करने के लिए वे अपने मित्रों के आलस्य, शारीरिक सुख-सुविधाओं की 
चाहत और अन्य कर्तव्यों के प्रति आसक्ति का लाभ उठाते हैं। वे हर प्रकार की तरकीबों से लोगों को कुरान की सेवा से दूर रखते हैं। 


कि उनमें से कुछ को अनजाने में ही अधिक काम मिल जाता है। फिर वे कुरआन की सेवा के लिए समय नहीं निकाल पाते। और 
दूसरों को वे दुनिया की लुभावनी चीज़ें दिखाते हैं ताकि उनकी इच्छाएँ जागृत होकर वे उनकी सेवा में ढीले पड़ जाएँ; और इसी 
तरह। आक्रमण के ये तरीक़े बहुत हैं, इसलिए उन्हें संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए हम उन्हें आपकी सूझ-बूझ के हवाले कर रहे हैं। 


मेरे भाइयो, बहुत सावधान रहो! तुम्हारा कर्तव्य पवित्र है और तुम्हारी सेवा महान है। 
आपके समय का हर घंटा एक दिन की पूजा के बराबर मूल्यवान हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें और उनमें से किसी को भी 
बर्बाद न करें! 


ऐ ईमान वालो! धैर्य और धैर्य से काम लो। धैर्य से काम लो और एक दूसरे को मज़बूत बनाओ और अल्लाह से डरते 
रहो, ताकि तुम सफल हो सको। (3:200) * और मेरी आयतों को तुच्छ दाम पर न बेचो। (5:44) * पवित्र है तुम्हारा 
पालनहार, वह सम्मान और प्रभुत्व का स्वामी है। जो कुछ वे कहते हैं, उससे वह मुक्त है। 


* सलाम हो नबियों पर! * और प्रशंसा अल्लाह के लिए है, जो सारे संसार का 
पालनहार है। (37:480-2) 
पवित्र है तू! हमें तो बस वही ज्ञान है जो तूने हमें सिखाया है। निस्संदेह, तू सर्वज्ञ, तत्वदर्शी है! (2:32) 


हे ईश्वर! हमारे स्वामी मुहम्मद साहब, प्यारे अनपढ़ पैगम्बर, महान कद और उच्च पद के स्वामी, तथा उनके परिवार 
और साथियों को आशीर्वाद और शांति प्रदान करें। आमीन। 
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एक पवित्र तिथि 


वह तारीख जब सर्वज्ञ कुरआन का एक महत्वपूर्ण रहस्य स्पष्ट हुआ, वह फिर से "कुरआन" शब्द में निहित थी। यह इस प्रकार 
थीः 

अबजद प्रणाली के अनुसार "कुरान" शब्द का संख्यात्मक मूल्य तीन सौ इक्यावन है। इसमें दो अलिफ़ हैं; यदि छिपे हुए अलिफ़ 
को अल्फ़ुन पढ़ा जाए , तो यह एक हज़ार के मूल्य का अल्फ़ुन है।। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्ष एक हज़ार तीन सौ इकक्‍्यावन को 
कुरान का वर्ष कहा जा सकता है, क्योंकि इस दौरान "कुरान" शब्द में 'संयोगों' का विचित्र रहस्य रिसाले-ए-नूर के कुछ हिस्सों में स्पष्ट 
हुआ, जो कुरान की व्याख्या है। कुरान में "अल्लाह" शब्द के संयोगों का चमत्कारी रहस्य उसी वर्ष प्रकट हुआ। एक नए तरीके से 
व्यवस्थित चमत्कारी पैटर्न दिखाने वाला कुरान उसी वर्ष लिखा गया था। 


उस साल कुरान के छात्रों ने कुरान की लिपि को बदलने के बावजूद उसे सुरक्षित रखने के लिए पूरी ताकत से प्रयास किया। उसी साल 
कुरान की चमत्कारिकता के महत्वपूर्ण पहलू सामने आए। और उसी साल कुरान से जुड़ी कई घटनाएं घटीं और ऐसा लगता है कि वे 
आगे भी घटती रहेंगी। 


* व्याकरण के नियमों के अनुसार, फ़ैलुन को फ़ालुन पढ़ा जाता है , जैसे कि कटिफ़ुन को कटफ़ुन पढ़ा जाता है । इसलिए, अलिफ़ुन 
इसे अलफुन पढ़ा जाता है | तब यह एक हजार तीन सौ इक्यावन हो जाता है 
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छठे खंड का परिशिष्ट, 
जो छठा ग्रंथ है 


छ्ह प्रश्न 


[यह परिशिष्ट इसलिए लिखा गया है ताकि भविष्य में हम पर होने वाली घृणा और अपमान से बचा जा सके। 
यानी, यह इसलिए लिखा गया है ताकि जब कहा जाए: “उस युग के रीढ़विहीन लोगों को देखो!”, तो उनका 
थूक हमारे चेहरे पर न लगे, या फिर उसे पोंछ दिया जाए। यूरोप के नेताओं के कानों में गूंजने दो, जो अपने 
मानवतावादी मुखौटों के नीचे बर्बर हैं! और इसे उन अन्यायी उत्पीड़कों की अज्ञानी आँखों में डाल दो जिन्होंने 
इन बेईमान अत्याचारियों को हम पर थोपा है! यह एक याचिका है जिससे आधुनिक निम्न सभ्यता के 
अनुयायियों के सिर पर वार किया जा सके, जिन्होंने इस सदी में नर्क के अस्तित्व को लाखों बार अनिवार्य बना 
दिया है।] 


ईश्वर के नाम पर, जो दयालु, कृपालु है। 

हमारे पास कोई कारण नहीं कि हम अल्लाह पर भरोसा न करें। निस्संदेह उसी ने हमें मार्ग दिखाया है जिस पर हम 
चलते हैं। तुम हमें जो कष्ट पहुँचाओगे, हम उसे धैर्यपूर्वक सहन करेंगे। और जो लोग भरोसा करते हैं, उन्हें अल्लाह पर 
भरोसा करना चाहिए। (4:2) 


हाल ही में अधार्मिक लोगों की छिपी हुई आक्रामकता ने सबसे भयानक रूप ले लिया है; विश्वास रखने वाले दुर्भाग्यपूर्ण लोगों 
और धर्म के खिलाफ अत्याचारी आक्रामकता। हमारी निजी और अनौपचारिक प्रार्थना और इकामा के लिए पुकार 
ब मैं और मेरे एक-दो भाई उस मस्जिद में निजी 
इबादत कर रहे थे जिसकी मैंने खुद मरम्मत की थी। उन्होंने पूछा, "तुम अरबी में इकामा क्‍यों पढ़ रहे हो और चुपके से अजान क्‍यों दे रहे हो?" चुप रहने से मेरा धैर्य समाप्त हो 
गया है, इसलिए मैं उन बेईमान नीच लोगों से नहीं कहता जो संबोधित करने के लायक नहीं हैं, बल्कि फिरौन जैसे समाज के मुखियाओं से कहता हूं जो मनमानी निरंकुशता के 
साथ इस राष्ट्र के भाग्य के साथ खेलते हैं: हे लोगों 


 इकामा (अरबी) (तुर्की: कामेत): मुअज़्ज़िन द्वारा पढ़े जाने वाले सूत्र, जो नमाज़ के शुरू होने का संकेत देते हैं 
(त. नमाज़) या निर्धारित प्रार्थनाएँ। 
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धर्म के सीधे मार्ग से भटके हुए नवप्रवर्तनकों से मैं छह प्रश्नों का उत्तर चाहता हूँ। 


पहला 


दुनिया की हर सरकार, हर शासन करने वाले लोग, यहां तक कि नरभक्षी या डाकुओं के गिरोह के मुखिया के पास भी 
कोई सिद्धांत, कोई कानून होता है, जिसके द्वारा वे शासन करते हैं। 
तो फिर आप किस सिद्धांत के अनुसार यह असाधारण आक्रमण कर रहे हैं? अपना कानून दिखाइए! या आप मुट्ठी भर घृणित अधिकारियों की मनमानी को कानून 
के रूप में स्वीकार करते हैं? क्योंकि कोई भी कानून उस तरह से निजी पूजा में बाधा नहीं डाल सकता; ऐसा कोई कानून हो ही नहीं सकता! 


दूसरा 


आप किस बल पर भरोसा करते हैं कि आप अंतःकरण की स्वतंत्रता के सिद्धांत का उल्लंघन करने के लिए इतने साहसी 
हैं, जो मानव जाति में लगभग हर जगह, विशेष रूप से स्वतंत्रता के इस युग में और सभ्य हलकों में शासन करता है, और इसे 
हल्के ढंग से और इतने अप्रत्यक्ष रूप से मानव जाति का अपमान करने और उनकी आपत्तियों को खारिज करने के लिए लेते 
हैं? आपके पास क्या शक्ति है कि आप धर्म और धर्म के लोगों पर इस तरह से हमला करते हैं जैसे कि आपने अपने लिए 
धर्माधता को धर्म के रूप में अपना लिया है, हालांकि खुद को धर्मनिरपेक्ष कहकर आप घोषणा करते हैं कि आप न तो धर्म और 
न ही अधर्म में हस्तक्षेप करेंगे? ऐसी बात गुप्त नहीं रहेगी! आपको इसका जवाब देना होगा! तो आप क्या जवाब देंगे? 


यद्यपि आप बीस सरकारों में से सबसे छोटी सरकार की आपत्तियों का सामना नहीं कर सके, फिर भी आप बलपूर्वक अंतःकरण 
की स्वतंत्रता का हनन करने का प्रयास कर रहे हैं, मानो आप बीस सरकारों की आपत्तियों की पूरी तरह से अवहेलना कर रहे 
हों। 

तीसरा 


मेरे जैसे लोगों के लिए आप किस सिद्धांत के अनुसार प्रस्ताव रखते हैं जो शफीई विधिशास्त्र, हनफी विधिशास्त्र का 
अनुसरण करते हैं, जो कि उस विधिशास्त्र की श्रेष्ठठा और पवित्रता के विपरीत है, कुछ भ्रष्ट धार्मिक विद्वानों के झूठे फतवों के 
कारण जिन्होंने दुनिया को पाने के लिए अपने ज़मीर को बेच दिया है? अगर शफीई विधिशास्त्र को, जिसके लाखों अनुयायी हैं, 
निरस्त करके और उन सभी को हनफी विधिशास्त्र का अनुसरण करने के लिए मजबूर करके, मुझे जबरन अत्याचारी ढंग से यह 
प्रस्तावित किया जाता है, तो शायद यह कहा जा सकता है कि यह आप जैसे अधार्मिक लोगों का सिद्धांत है। अन्यथा यह 
मनमाना और घृणित है, और हम ऐसे लोगों की सनक का पालन नहीं करते हैं, और हम उन्हें मान्यता नहीं देते हैं! 


चौथा 


आप किस सिद्धांत के अनुसार एक भ्रष्ट, नवोन्मेषी फतवे के माध्यम से "तुर्की में इकामा करने " का प्रस्ताव रखते हैं, 
जो तुर्की राष्ट्रवाद के पूरी तरह विपरीत है, जो ईमानदारी से धार्मिक और ईमानदारी से है 
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धर्म के प्रति आदर रखने वाला और आरंभिक काल से ही इस्लाम के साथ घुल-मिलकर रहने वाला, तुर्कवाद के नाम पर, जिसका अर्थ यूरोपीयवाद है, मेरे जैसे उन 
लोगों के लिए जो दूसरे राष्ट्र से हैं? हां, यद्यपि मेरे सच्चे तुर्कों के साथ मैत्रीपूर्ण और भाईचारे के संबंध हैं, परंतु मेरे जैसे यूरोप के अनुकरणकर्ताओं के तुर्कवाद से 
किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। आप मेरे समक्ष ऐसा प्रस्ताव कैसे रख सकते हैं? किस कानून के माध्यम से? शायद, यदि आप कुर्दों की राष्ट्रीयता को समाप्त 
कर दें, जिनमें लाखों लोग हैं और जो हजारों वर्षों से अपनी राष्ट्रीयता और भाषा नहीं भूले हैं, और जो तुर्कों के जिहाद में सच्चे साथी-नागरिक और साथी हैं , और 
उन्हें उनकी भाषा भूलने पर मजबूर कर दें, तो शायद मेरे जैसे उन लोगों के लिए आपका प्रस्ताव, जिन्हें एक अलग जाति का माना जाता है, किसी प्रकार के बर्बर 
सिद्धांत के अनुसार होगा। अन्यथा यह पूरी तरह से मनमाना है। व्यक्तियों की मनमानी सनक का पालन नहीं किया जा सकता है, और हम उनका पालन नहीं करते 


हैं! 


पांचवा 


सरकार अपने नागरिकों और उन लोगों पर सभी कानून लागू कर सकती है जिन्हें वह अपना नागरिक मानती है, लेकिन वह उन 
लोगों पर अपने कानून लागू नहीं कर सकती जिन्हें वह स्वीकार नहीं करती। क्योंकि वे यह कहने में सक्षम हैं: “चूँकि हम नागरिक नहीं 
हैं, इसलिए आप हमारी सरकार नहीं हैं!” 

इसके अलावा, कोई भी सरकार एक ही समय में दो सज़ाएँ नहीं दे सकती। या तो वह हत्यारे को जेल में डाल देती है या फिर 
उसे फांसी पर चढ़ा देती है। कारावास और मृत्युदंड दोनों से सज़ा देना कहीं भी सिद्धांत नहीं है! 


हालाँकि, इस तथ्य के बावजूद कि मैंने इस देश और राष्ट्र को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है, आठ साल से आपने मुझे इस 
तरह से कैद में रखा है, जैसा कि सबसे जंगली और सबसे विदेशी राष्ट्र के किसी अपराधी को भी नहीं किया जा सकता। हालाँकि 
आपने अपराधियों को माफ़ कर दिया है, लेकिन आपने मेरी आज़ादी को नकार दिया है और मुझे सभी नागरिक अधिकारों से वंचित 
कर दिया है। 
आपने यह नहीं कहा कि, "वह भी इसी भूमि का पुत्र है", तो फिर आप किस सिद्धांत और कानून के अनुसार, अपने राष्ट्र की इच्छा 
के विपरीत, मुझ जैसे व्यक्ति के लिए, जो हर दृष्टि से आपके लिए विदेशी है, ये स्वतंत्रता-विनाशक सिद्धांत प्रस्तावित कर रहे हैं? 


चूँकि महायुद्ध में आपने उन सभी वीरतापूर्ण कार्यों को महत्वहीन माना है, जिनके लिए यह व्यक्ति माध्यम था और जिनकी गवाही 
सेना के कमांडरों ने दी थी, और इस देश के लिए उसके आत्म-बलिदानपूर्ण संघर्षों को अपराध माना है; और चूँकि आपने इस 
अभागे राष्ट्र की अच्छी नैतिकता को बनाए रखने और इस दुनिया और परलोक में इसकी खुशी सुनिश्चित करने के लिए उसके गंभीर 
और प्रभावी काम को देशद्रोह माना है; और चूँकि आपने आठ साल की सज़ा दी है (और अब सज़ा अट्ठाईस साल की हो गई है) 
एक ऐसे व्यक्ति को जो अपने लिए आपके हानिकारक, खतरनाक, मनमाने सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करता, जो वास्तव में लाभहीन 
हैं और अविश्वास और यूरोप से निकले हैं; सज़ा वही है। मैंने इसके लागू होने को स्वीकार नहीं किया 
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इसलिए आपने मुझे यह सजा दी। तो किस सिद्धांत के अनुसार दूसरी सजा लागू करना उचित है? 


छठी 


आपने मेरे साथ जो व्यवहार किया है, उसके मद्देनज़र, आपके विश्वास के अनुसार, मैं सामान्य रूप से आपका विरोध करता 
हूँ। आप अपने दीन और आख़िरत की जान को दुनिया की जान की खातिर कुर्बान कर रहे हैं। आपके अनुसार, हमारे बीच और 
आपके विरोध के कारण, हम अपने दीन और आख़िरत के लिए इस दुनिया में अपनी जान कुर्बान करने के लिए हर समय तैयार हैं। 
पवित्र शहादत पाने के लिए आपकी हुकूमत के तहत दो या तीन साल की अपमानजनक ज़िंदगी कुर्बान करना हमारे लिए क़ौसर के 
पानी के समान है। हालाँकि, आपको डराने के लिए, हिकमत वाले कुरआन की चमक और संकेतों पर भरोसा करके, मैं आपको यह 
बात यक़ीन के साथ कहता हूँ: 


मुझे मारने के बाद तुम ज़िंदा नहीं बच पाओगे! तुम्हें दुनिया से, तुम्हारे स्वर्ग से और तुम्हारे प्रियतम से, एक अदम्य हाथ 
से निकाल दिया जाएगा, और जल्दी से अनंत अंधकार में फेंक दिया जाएगा। मेरे पीछे, तुम्हारे निम्रोद जैसे सरदारों को जल्दी 
से मार दिया जाएगा और मेरे पास भेज दिया जाएगा। 
ईश्वरीय उपस्थिति में मैं उनका कॉलर पकड़ लूंगा, और ईश्वरीय न्याय के आधार पर उन्हें सबसे नीचे गिराकर अपना बदला लूंगा! 


अरे दुनिया के लिए धर्म और परलोक को बेचने वाले अभागे! जीना है तो मेरे साथ दखल मत दो! मुझे ईश्वर की कृपा से 
उम्मीद है कि मेरी मौत मेरे जीवन से ज़्यादा धर्म के काम आएगी और बम की तरह तुम्हारे सिर पर फटेगी और तुम्हें तितर-बितर कर 
देगी! हिम्मत है तो मुझे तकलीफ़ पहुँचाओ! कुछ करोगे तो देखोगे! तुम्हारी सारी धमकियों के सामने मैं पूरी ताकत से यह श्लोक 
कहता हूँ: 


लोगों ने उनसे कहा, "तुम्हारे विरुद्ध एक बड़ी सेना एकत्र हो रही है।" इससे वे डर गए, किन्तु इससे उनका ईमान 
और भी बढ़ गया। उन्होंने कहा, "हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, और वही सर्वोत्तम निर्णयकर्ता है।" (3:73) 
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सात संकेत 


[ये सात चिह्न तीन प्रश्नों के उत्तर हैं। पहले प्रश्न में चार चिह्न हैं।] 


ईश्वर के नाम पर, जो दयालु, कृपालु है। 

अतः तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, उस अनपढ़ नबी पर जो अल्लाह और उसकी बातों पर ईमान रखता है। उसी का अनुसरण 
करो, ताकि तुम मार्ग पाओ। (7:458) वे चाहते हैं कि अल्लाह के प्रकाश को अपने मुँह से बुझा दें, किन्तु अल्लाह ऐसा नहीं चाहता कि उसका 
प्रकाश पूर्ण हो जाए, यद्यपि इनकार करनेवाले उससे घृणा ही क्‍यों न करें। (9:32) 


पहला संकेत 


इस्लाम के चिह्नों को बदलने का प्रयास करने वाले लोग अपने समर्थन के लिए जो तर्क देते हैं, वे सभी बुरे कामों की तरह ही यूरोप की अंधी नकल से 
उपजते हैं। वे कहते हैं: 


"लंदन में, इस्लाम अपनाने वाले यूरोपीय लोग नमाज़ की पुकार और इकामा जैसी कई चीज़ों का अपने देश की भाषाओं में अनुवाद करते हैं। इस्लाम की 
दुनिया इस पर कुछ नहीं कहती और न ही इस पर आपत्ति जताती है। इसका मतलब यह है कि शरिया के अनुसार यह जायज़ है, क्योंकि वे चुप हैं?" 


उत्तर: यहाँ इतना स्पष्ट अंतर है कि कोई भी चेतन प्राणी ऐसी तुलना नहीं कर सकता और न ही उनकी नकल कर सकता है। क्योंकि यूरोपीय भूमि को शरीयत 
की शब्दावली में युद्ध का घर कहा जाता है, और युद्ध के घर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जायज़ हैं लेकिन इस्लाम के घर में जायज़ नहीं हैं। 


इसके अलावा, यूरोप की भूमि ईसाई धर्म का क्षेत्र है। वे ऐसा वातावरण नहीं हैं जो शरिया की शर्तों और पवित्र शब्दों की अवधारणाओं के अर्थों को संप्रेषित 
और प्रेरित करता है, इसलिए जरूरी है कि पवित्र अर्थों को पवित्र शब्दों से अधिक प्राथमिकता दी गई है; शब्दों को अर्थ के लिए छोड़ दिया गया है; दो बुराइयों में से 
कम बुराई को चुना गया है। हालाँकि, इस्लाम के निवास में, वही वातावरण इस्लाम के लोगों को उन पवित्र शब्दों के संक्षिप्त अर्थ सिखाता है। 
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इस्लामी परंपराओं और इस्लामी इतिहास और इस्लाम के चिह्लों और इस्लाम के स्तंभों के बारे में मुसलमानों के विचार, सभी लगातार उन धन्य 
शब्दों के संक्षिप्त अर्थों को उनमें भरते हैं। इस देश में, मस्जिदों और मदरसों के अलावा, कब्रिस्तानों में कब्र के पत्थर भी शिक्षकों की तरह 
विश्वासियों में उन पवित्र अर्थों को भरते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं। अगर किसी सांसारिक लाभ के लिए, जो खुद को मुसलमान कहता है, वह 
फ्रांसीसी शब्दकोश से प्रतिदिन पचास शब्द सीखता है, और फिर पचास साल में पवित्र वाक्यांश "भगवान की महिमा हो", "सभी प्रशंसा 
भगवान की हो", 


"ईश्वर के अलावा कोई ईश्वर नहीं है" और "ईश्वर सबसे महान है" जो प्रतिदिन पचास बार दोहराया जाता है, क्या वह जानवर से भी कम नहीं 
है? इन पवित्र शब्दों का अनुवाद नहीं किया जा सकता 

और ऐसे जानवरों के लिए भ्रष्ट और निर्वासित! उन्हें बदलने और निर्वासित करने का मतलब है सभी कब्रों के पत्थरों को मिटाना; इसका मतलब 
है कब्रिस्तान में सभी मृतकों को उनके खिलाफ खड़ा करना, ऐसे अपमान से कांपना। 


राष्ट्र को धोखा देने के लिए, अधर्मियों द्वारा गुमराह किए गए भ्रष्ट धार्मिक विद्वान कहते हैं कि अन्य इमामों के विपरीत, इमाम-ए-आज़म। 
ने कहा: "यदि दूर देशों में आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो उन लोगों के लिए फारसी में फातिहा पढ़ना जायज़ है जो अरबी नहीं जानते हैं। "2 
हमें इसकी आवश्यकता है, तो क्या हम इसे तुर्की में पढ़ सकते हैं? 


जवाब: इमाम-ए-आजम के इस फतवे के खिलाफ़ सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख अधिकारियों के साथ-साथ अन्य बारह प्रमुख मुजतहिदों ने 
भी फतवा जारी किया है। इस्लाम की दुनिया का महान मार्ग उनका मार्ग है; मुस्लिम समुदाय इसका अनुसरण कर सकता है। जो लोग समुदाय 
को दूसरे, विशेष और संकीर्ण मार्ग की ओर ले जाते हैं, वे इसे गुमराह कर रहे हैं। इमाम-ए-आजम का फतवा पाँच मामलों में खास है: 


पहला: यह उन लोगों को संबोधित करता है जो इस्लाम के केंद्र से दूर हैं। 

दूसरा: यह वास्तविक आवश्यकता का परिणाम है। 

तीसरा: एक रिवायत के अनुसार, यह केवल फ़ारसी भाषा में अनुवाद को संदर्भित करता है, जिसे जन्नत के लोगों की भाषा माना जाता 
है। 

चौथा: हुक्म फ़ातिहा तक सीमित है, ताकि जो लोग इसे नहीं जानते वे फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करना न छोड़ें। 


पांचवां: अनुमति इसलिए दी गई थी ताकि पवित्र अर्थोंको आम लोग समझ सकें, जिनका इस्लामी उत्साह उनके शक्तिशाली विश्वास से 
उपजा था। लेकिन विश्वास की कमजोरी, नकारात्मक राष्ट्रवाद और विनाशकारी आवेग से प्रेरित अरबी भाषा के प्रति घृणा के कारण उनका 
अनुवाद करना और अरबी मूल को त्यागना लोगों को धर्म त्यागने के लिए प्रेरित करेगा। 


रे इमाम-ए-आज़म: अबू हनीफा नुमान बी. साबित (80/699-50/767), हनीफी स्कूल ऑफ लॉ के संस्थापक। अन्य तीन मुख्य सुन्नी स्कूलों के संस्थापक (इमाम) अबू अब्दुल्ला 
मलिक बी. 
अनस (94/76-79/795; अहमद बी. मुहम्मद बी. हनबल (64/780-24/855); और मुहम्मद बी. इदरीस अल-शफ़ीई (50/767-205/820)। 


2 साराखसी, अल-मबसुत, आई, 37, 234; काशानी, बदाई अल-सनाई, आई, 2। 
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दूसरा संकेत 


इस्लाम के चिह्नों को बदलने वाले अविष्कारों ने सबसे पहले भ्रष्ट धार्मिक विद्वानों से फतवा मांगा था । उन्होंने पहले बताया था कि 
फतवा 
हमने जो बताया वह पाँच मामलों में विशेष था। दूसरे, नवाचार के लोगों ने यूरोपीय सुधारवादियों से निम्नलिखित अशुभ विचार अपनाया: 
कैथोलिक चर्च से असंतुष्ट होने के कारण सबसे पहले क्रांतिकारी, सुधारवादी और दार्शनिक, जो चर्च के अनुसार नवाचारी थे, ने प्रोटेस्टेंटवाद 
का समर्थन किया, जिसे मुताज़िलाइट माना जाता था, और फ्रांसीसी क्रांति का लाभ उठाते हुए उन्होंने कैथोलिक चर्च को आंशिक रूप से 
नष्ट कर दिया और प्रोटेस्टेंटवाद की घोषणा की। 


फिर यहाँ के छद्य देशभक्त, जो अन्धानुकरण करने के आदी हैं, बोले: "इसी तरह की क्रांति ईसाई धर्म में भी हुई थी। पहले 
क्रांतिकारियों को धर्मद्रोही कहा गया, फिर बाद में उन्हें फिर से ईसाई मान लिया गया। तो फिर इस्लाम में भी ऐसी ही धार्मिक क्रांति क्‍यों 
नहीं होनी चाहिए?" 


उत्तर: यहाँ अंतर पहले चिह्न में की गई झूठी तुलना से भी अधिक है। क्योंकि ईसा (उन पर शांति हो) के धर्म में धर्म के केवल मूल 
तत्व ही उनसे लिए गए थे। सामाजिक जीवन और कानून के गौण मामलों से संबंधित अधिकांश आदेश शिष्यों और अन्य आध्यात्मिक 
नेताओं द्वारा तैयार किए गए थे। अधिकांश भाग पुराने पवित्र शास्त्रों से लिए गए थे। चूँकि ईसा (उन पर शांति हो) कोई सांसारिक शासक 
और संप्रभु नहीं थे, और चूँकि वे सामान्य सामाजिक कानूनों के स्रोत नहीं थे, इसलिए उनके धर्म के मूल तत्व मानो बाहर से लिए गए 
सामान्य कानूनों और नागरिक नियमों के वस्त्र पहने हुए थे, जिन्हें एक अलग रूप दिया गया था और ईसाई कानून कहा गया था। यदि यह 
रूप बदल दिया जाए और वस्त्र रूपांतरित हो जाए, तो ईसा (उन पर शांति हो) का मूल धर्म कायम रह सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है 
कि ईसा (उन पर शांति हो) को नकार दिया गया है या झूठ बोला गया है। 


लेकिन, दुनिया की शान (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) इस्लाम धर्म और शरीयत के संस्थापक थे। वह इस दुनिया और परलोक 
के शासक थे, और पूर्व और पश्चिम और अंदलूसिया और भारत उनके शासन के केंद्र थे। इसलिए उन्होंने खुद इस्लाम धर्म के मूल सिद्धांतों 
को पढ़ाया और इसके गौण मामलों और अन्य आदेशों को लाया, जिसमें आचरण के छोटे-मोटे मामले भी शामिल थे; उन्होंने खुद उन्हें 
पढ़ाया; उन्होंने उनका आदेश दिया। यानी, इस्लाम के गौण मामले किसी ऐसे वस्त्र की तरह नहीं हैं जिसे बदला जा सके, ताकि अगर उन्हें 
बदल दिया जाए, तो मूल धर्म कायम रहेगा। वे धर्म के मूल सिद्धांतों के लिए एक तरह का शरीर हैं, या कम से कम एक त्वचा हैं। वे उसके 
साथ मिश्रित और संयुक्त हैं और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। उन्हें बदलने का मतलब है शरिया लाने वाले का सीधा इनकार और 
विरोध। 
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जहां तक कानून के विभिन्न स्कूलों में मतभेदों का सवाल है, यह शरिया के स्वामी द्वारा दिखाए गए सैद्धांतिक सिद्धांतों को समझने 
के तरीकों में अंतर के कारण उत्पन्न हुआ है। 
“धर्म के मूल तत्व” कहे जाने वाले सिद्धांत, जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती और जिन्हें “अविवादित” कहा जाता है, उन्हें किसी भी 
तरह से बदला नहीं जा सकता और उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। जो कोई भी उन्हें बदलता है, वह धर्म छोड़ देता है और इस नियम 
के अंतर्गत आता है: “वे धर्म का त्याग उसी तरह करते हैं जैसे तीर धनुष से निकलता है।”3 


नवाचार के लोगों ने अपने अधर्म और सीधे रास्ते से भटकाव के लिए निम्नलिखित बहाने खोजे हैं। वे कहते हैं: "फ्रांसीसी क्रांति 
मानवता की दुनिया में घटनाओं के एक क्रम का कारण थी; पादरी और आध्यात्मिक नेताओं और कैथोलिक चर्च, जो उनका चर्च था, पर 
हमला किया गया और उन्हें खत्म कर दिया गया। बाद में क्रांति को बहुत से लोगों ने माफ कर दिया; साथ ही, फ्रांस ने अधिक प्रगति की। 


क्या यह सच नहीं है?” 

उत्तर: पिछली तुलनाओं की तरह, यहाँ भी अंतर स्पष्ट हैं। क्योंकि फ्रांस में, ईसाई धर्म और विशेष रूप से कैथोलिक चर्च लंबे समय 
तक उच्च और शासक वर्गों के हाथों में वर्चस्व और निरंकुशता का साधन रहा था। यह वह साधन था जिसके द्वारा उन्होंने आम लोगों पर 
अपनी पकड़ बनाए रखी। और चूँकि यह कैथोलिक चर्च के माध्यम से ही था कि देशभक्तों पर अत्याचार किया गया, इसलिए आम लोगों में 
से कौन जागृत हुआ और उसे "जैकबिन" कहा गया, और स्वतंत्रता चाहने वाले विचारकों को सताया गया, जिन्होंने ईसाई धर्म पर हमला 
किया। 


उच्च वर्ग के तानाशाहों की निरंकुशता; और चूंकि लगभग चार सौ वर्षों से कैथोलिक चर्च यूरोप में क्रांतियों के माध्यम से सामाजिक जीवन 
की स्थिरता को उलटने का एक आरोपित कारण रहा था, इसलिए उस पर अधर्म के नाम पर नहीं, बल्कि अन्य ईसाई संप्रदायों द्वारा हमला 
किया गया था। आम लोगों और दार्शनिकों में आक्रोश और दुश्मनी की भावना पैदा हुई जिसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त ऐतिहासिक घटना 
घटी। 


लेकिन, किसी भी उत्पीड़ित व्यक्ति और विचारक को मुहम्मद (यूडब्ल्यूबीपी) के धर्म और इस्लाम के शरीयत के बारे में शिकायत 
करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि यह उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उनकी रक्षा करता है। इस्लामी इतिहास सबके सामने है। एक- 
दो घटनाओं को छोड़कर, धर्म के कोई भी आंतरिक युद्ध नहीं हुए हैं। जबकि कैथोलिक चर्च ने चार सौ साल तक आंतरिक क्रांतियों का 
कारण बना। 


इसके अलावा, इस्लाम उच्च वर्गों के बजाय आम लोगों का गढ़ रहा है। ज़कात के भुगतान का आदेश देकर और सूद और ब्याज पर 
रोक लगाकर, इसने उच्च वर्गों को आम लोगों पर तानाशाह नहीं बल्कि एक तरह से नौकर बना दिया है! इसमें कहा गया है: "मालिक 


* बुखारी, अंबिया', 6; मनाकिब, 25; मग़ाज़ी, 6; फ़दाएल अल-कुरान, 36. 
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लोगों का सेवक ही उनका सेवक होता है।”4 और, “लोगों में सबसे अच्छा वह है जो लोगों के लिए सबसे अधिक उपयोगी है।”5 
इसके अलावा, पवित्र वाक्यांशों के माध्यम से, 


तो क्‍या वे सोच-विचार नहीं करते?(6:50) * तो कया वे इस पर विचार नहीं करते? (4:82) * तो क्‍या वे बुद्धि से काम नहीं लेते? (2:44) 


सर्वज्ञ कुरान बुद्धि को गवाही देने के लिए बुलाता है; यह चेतावनी देता है, तर्क का हवाला देता है, यह जांच करने का आग्रह करता 
है। इसके माध्यम से, यह विद्वानों और तर्क करने वाले लोगों को एक स्थान प्रदान करता है; यह उन्हें महत्व देता है। यह कैथोलिक 
चर्च की तरह तर्क को खारिज नहीं करता है; यह विचारकों को चुप नहीं कराता है, या उनका अंधानुकरण करने की मांग नहीं करता 
है। 

चूँकि सच्चे ईसाई धर्म के नहीं, बल्कि वर्तमान ईसाई धर्म के मूल सिद्धांत और इस्लाम के मूल सिद्धांत एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु 
पर अलग हो गए हैं, इसलिए वे कई मामलों में अलग-अलग रास्ते पर चलते हैं, जैसे कि ऊपर बताए गए मतभेद। महत्वपूर्ण बिंदु यह 
हेः 


इस्लाम ईश्वरीय एकता (तवहीद-ए-हकीकी) की सच्ची पुष्टि करने वाला धर्म है, इसलिए यह मध्यस्थों और कारणों को खारिज 
करता है। यह अहंकार को तोड़ता है और सच्ची उपासना को स्थापित करता है। यह आत्मा से लेकर हर तरह की झूठी प्रभुता को जड़ 
से खत्म करता है और उसका खंडन करता है। यही कारण है कि अगर उच्च वर्ग का कोई उच्च पद वाला व्यक्ति पूरी तरह धार्मिक 
बनना चाहता है, तो उसे अपना अहंकार छोड़ना होगा। अगर वह अहंकार नहीं छोड़ता, तो वह अपनी धार्मिक ताकत खो देगा और 
एक हद तक अपना धर्म छोड़ देगा। 


जहाँ तक वर्तमान समय के ईसाई धर्म का सवाल है, चूँकि इसने ईसा (परमेश्वर पर शांति हो) को ईश्वर का पुत्र माना है, इसलिए 
यह कारणों और मध्यस्थों को वास्तविक प्रभाव का श्रेय देता है। यह धर्म के नाम पर अहंकार को नहीं तोड़ सकता। बल्कि, यह कहते 
हुए कि अहंकार ईसा (परमेश्वर पर शांति हो) का एक पवित्र प्रतिनिधि है, यह इसे एक पवित्रता प्रदान करता है। इस कारण से, ईसाई 
उच्च वर्ग के सदस्य जो उच्चतम सांसारिक पदों पर आसीन हैं, वे पूरी तरह से धार्मिक हो सकते हैं। वास्तव में, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति 
विल्सन और पूर्व ब्रिटिश प्रधान मंत्री लॉयड जैसे कई लोग हैं 


जॉर्ज, जो कट्टर पादरियों की तरह ही धार्मिक थे। लेकिन जो भी मुसलमान उन पदों पर पहुँचते हैं, वे शायद ही कभी पूरी तरह से 
धार्मिक और अपने धर्म में दृढ़ रहते हैं, क्योंकि वे अपना अभिमान और अहंकार नहीं छोड़ सकते। और सच्चा तक़वा अभिमान और 
अहंकार के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। 


जी हाँ, जिस प्रकार ईसाई उच्च वर्ग की धार्मिक कट्टरता और मुस्लिम उच्च वर्ग की धर्म के प्रति ढिलाई एक महत्वपूर्ण अंतर को 
प्रदर्शित करती है, उसी प्रकार यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि ईसाई धर्म से निकले दार्शनिक 


# अल-मग़रिबी, जामी अल-शामल, |, 450, संख्या: 668; अल - 'अजलूनी, कशफ अल- खफा', द्वितीय , 463। अल- 
* मनावी, फ़यद अल-कादिर, ॥, 48, संख्या: 4044। 
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धर्म के प्रति उदासीन या फिर उसका विरोध करने वाले लोग, जबकि इस्लाम से उभरे अधिकांश लोगों ने अपने दर्शन का निर्माण 
इस्लामी मूल सिद्धांतों पर किया, एक और महत्वपूर्ण अंतर को प्रदर्शित करता है। 


इसके अलावा, आम तौर पर, आम ईसाई जो मुश्किल समय से गुज़रे हैं या जेल भेजे गए हैं, वे धर्म से सहायता की उम्मीद 
नहीं कर सकते। पहले, उनमें से ज़्यादातर अधार्मिक हो गए थे। दरअसल, इतिहास में मशहूर क्रांतिकारी जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति को 
भड़काया और जिन्हें "अधार्मिक जैकोबिन" कहा गया, वे ज़्यादातर आपदा से पीड़ित आम लोग थे। जबकि इस्लाम में, आपदा या 
कारावास से पीड़ित ज़्यादातर लोग धर्म से सहायता की उम्मीद करते हैं और वे धार्मिक बन जाते हैं। यह स्थिति भी एक महत्वपूर्ण 
अंतर को दर्शाती है। 


तीसरा संकेत 


नवाचार के लोग कहते हैं: "धार्मिक कट्टरता ने हमें पिछड़ा बना दिया है। इस युग में जीने के लिए कट्टरता को त्यागना ज़रूरी है। यूरोप ने जब इसे त्यागा तो वह 


आगे बढ़ गया। क्‍या यह सच नहीं है?" 


उत्तर: आप गलत हैं और आपको धोखा दिया गया है! या फिर आप धोखा दे रहे हैं, क्योंकि यूरोप धर्म के मामले में कट्टर है। 
किसी साधारण बुल्गार या अंग्रेज़ सैनिक या फ्रेंच जैकोबिन से कहिए: "यह पगड़ी पहनो, नहीं तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा! ", 
और उनकी कट्टरता उन्हें यह जवाब देने पर मजबूर कर देगी: "जेल नहीं, अगर तुम मुझे मार भी दोगे, तो भी मैं अपने धर्म और राष्ट्र 
का इस तरह अपमान नहीं करूँगा!" 


इसके अलावा, इतिहास गवाह है कि जब भी इस्लाम के लोग अपने धर्म पर कायम रहे हैं, तो वे अपने धर्म पर कायम रहने 
की ताकत के हिसाब से आगे बढ़े हैं। 
जब भी वे अपने धर्म में कम दृढ़ हुए, उनका पतन हुआ। जबकि ईसाई धर्म के मामले में यह उल्टा है। यह भी एक अनिवार्य अंतर से 
उत्पन्न होता है। 

इसके अलावा, इस्लाम की तुलना दूसरे धर्मों से नहीं की जा सकती; अगर कोई मुसलमान इस्लाम को त्याग देता है और 
अपना धर्म त्याग देता है, तो वह किसी दूसरे पैगम्बर को स्वीकार नहीं करेगा; वास्तव में, वह सर्वशक्तिमान ईश्वर को भी स्वीकार नहीं 
करेगा और शायद किसी पवित्र चीज़ को भी नहीं पहचानेगा। उसके पास कोई विवेक नहीं होगा जो उसे नैतिक और आध्यात्मिक 
उपलब्धि की अनुमति दे; यह भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए, इस्लाम के दृष्टिकोण से, युद्ध के समय, एक नास्तिक को जीवन का अधिकार 
है। अगर वह देश से बाहर है और शांति स्थापित करता है, या अगर वह देश के अंदर है और कर का भुगतान करता है, तो इस्लाम 
के अनुसार उसका जीवन सुरक्षित है। लेकिन एक धर्मत्यागी को जीवन का अधिकार नहीं है। क्योंकि उसका विवेक भ्रष्ट हो जाता है 
और वह समाज के जीवन में जहर की तरह बन जाता है। लेकिन एक ईसाई अभी भी समाज में योगदान दे सकता है, भले ही वह 
अधार्मिक हो। वह कुछ पवित्र मामलों को स्वीकार कर सकता है और कुछ पैगम्बरों पर विश्वास कर सकता है, और कुछ मामलों में 
सर्वशक्तिमान ईश्वर को स्वीकार कर सकता है। 


मुझे आश्चर्य है कि इन नवप्रवर्तकों को क्या लाभ होगा, या अधिक सटीक रूप से कहें तो 
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क्या वे लोग जो धर्म से विमुख हैं या विधर्मी हैं, उन्हें इस अधर्म में क्या मिलता है? अगर वे सरकार और सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में सोच रहे हैं, 
तो दस अधार्मिक अराजकतावादियों पर शासन करना जो ईश्वर को नहीं जानते और उनकी बुराइयों को दूर करना धर्म के साथ एक हजार लोगों 
पर शासन करने से कहीं अधिक कठिन है। अगर वे प्रगति के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसे अधार्मिक लोग प्रगति में बाधा हैं, जैसे वे प्रशासन और 
सरकार के लिए हानिकारक हैं। वे सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को नष्ट करते हैं, जो प्रगति और वाणिज्य का आधार हैं। सच में, वे जिस तरह 
से अपनाए हैं, उसके कारण ही वे विनाशकारी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो अपने जैसे अधार्मिक अराजकतावादियों से प्रगति, समृद्धि 
और खुशी की उम्मीद करता है। 


उन मूर्खों में से एक, जो ऊंचे पद पर था, ने कहा: "हमने कहा 'अल्लाह! अल्लाह! ' और पिछड़े रह गए। यूरोप ने कहा 'बंदूकें और तोपें' और 
आगे बढ़ गया।" 

नियम के अनुसार, "मूर्ख का उत्तर मौन से देना चाहिए", ऐसे लोगों के लिए मौन ही उत्तर है। लेकिन चूँकि कुछ मूर्खों के पीछे अशुभ चतुर 
लोग होते हैं, इसलिए हम यह कहते हैं: 


ऐ बदों! यह दुनिया एक मेहमानखाना है। हर रोज़ तीस हज़ार गवाह अपनी लाशों के साथ इस हुक्म पर दस्तखत करते हैं कि "मौत एक 
हक़ीकत है" और वे इसकी गवाही देते हैं। क्या तुम मौत को मार सकते हो? क्या तुम उन गवाहों का खंडन कर सकते हो? चूँकि तुम नहीं कर 
सकते, इसलिए मौत लोगों को कहलवाती है: "अल्लाह! अल्लाह!" तुम्हारी कौन सी बंदूक और तोप मौत की पीड़ा में पड़े किसी व्यक्ति के सामने 
मौजूद अनंत अंधकार को "अल्लाह! अल्लाह!" की जगह रोशन कर सकती है और उसकी नितांत निराशा को नितांत आशा में बदल सकती है? 
चूँकि मौत है और हम कब्र में जाएँगे, और यह जीवन चला जाएगा और एक शाश्वत जीवन आएगा, इसलिए अगर बंदूक और तोपों से एक बार 
कहा जाए, तो "अल्लाह! अल्लाह!" एक हज़ार बार कहा जाना चाहिए। और अगर यह अल्लाह के रास्ते में है, तो बंदूक भी "अल्लाह!" कहती 
है, और तोप "अल्लाहु अकबर!" कहती है और "अल्लाह" कहकर रोज़ा तोड़ती है, और रोज़ा शुरू करती है। 


चौथा संकेत 
विनाशकारी नवप्रवर्तक दो प्रकार के होते हैं; 


प्रथम प्रकार के लोग धर्म के कारण और इस्लाम के प्रति निष्ठा के कारण ऐसा कहते हैं, मानो वे राष्ट्रवाद के द्वारा धर्म को मजबूत करना 
चाहते हों: "हम धर्म के प्रकाशमान वृक्ष को, जो कमजोर हो गया है, राष्ट्रवाद की धरती पर रोपना चाहते हैं, ताकि उसे मजबूत किया जा सके।" वे 
धर्म का समर्थन करते प्रतीत होते हैं। 


दूसरे प्रकार के लोग राष्ट्र के नाम पर और राष्ट्रवाद के कारण, नसलवाद को मजबूत करने के लिए कहते हैं: "हम राष्ट्र पर इस्लाम को थोपना 
चाहते हैं," इस प्रकार नवाचारों का निर्माण करते हैं। 


प्रथम श्रेणी के लोगों से हम कहते हैं: हे धर्म के दुखी, भ्रष्ट विद्वानों, जो "वफादार मूखों" की कहावत को पुष्ट करते हैं, या आनंदित, 
विचारहीन, अज्ञानी सूफियों! इस्लाम का तूबा-वृक्ष, जिसकी जड़ें ब्रह्मांड की वास्तविकता में स्थापित हैं और जिसकी शाखाएँ ब्रह्मांड की सच्चाईयों 
में फैली हुई हैं, वह कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। 
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काल्पनिक, अस्थायी, आंशिक, विशेष, नकारात्मक, वास्तव में, निराधार, विद्वेषपूर्ण, अत्याचारी और अंधकारमय जातिवाद की 
धरती पर रोप दिया जाना चाहिए! ऐसा करने का प्रयास करना मूर्खतापूर्ण, विनाशकारी और नवीन प्रयास करना है। 


दूसरे प्रकार के राष्ट्रवादियों से हम यह कहते हैं: हे शराबी छद्य देशभक्तों! 
शायद पिछली सदी राष्ट्रवाद का युग रही होगी। यह सदी नस्लवाद का युग नहीं है! साम्यवाद और समाजवाद हर जगह व्याप्त हैं, नस्लवाद के 
विचार को नष्ट कर रहे हैं। नस्लवाद का युग बीत रहा है। शाश्वत, स्थायी इस्लामी राष्ट्रवाद को अस्थायी अस्थिर नस्लवाद से बांधकर उस पर 
प्रत्यारोपित नहीं किया जा सकता। 


और अगर ऐसा होता भी है, तो यह इस्लामी राष्ट्र को भ्रष्ट कर देगा, लेकिन यह नस्लीय राष्ट्रवाद को नहीं सुधारेगा। हां, एक अस्थायी भ्रष्टाचार 
में एक खुशी और अस्थायी ताकत दिखाई देती है, लेकिन यह बहुत अस्थायी है और इसके परिणाम खतरनाक हैं। 


इसके अलावा, यह तुर्की लोगों में एक विभाजन खोल देगा जिसे अनंत काल तक ठीक नहीं किया जा सकता। तब राष्ट्र की ताकत कम 
हो जाएगी, क्योंकि एक वर्ग दूसरे की शक्ति को तोड़ देगा। यदि दो पहाड़ों को तराजू के दो पलड़ों में रखा जाए, तो कुछ पाउंड वजन दोनों को 
हिला सकता है, एक को ऊपर उठा सकता है, और 


दूसरे को कम करना। 
दूसरे प्रश्न में दो चिह्न हैं: 


पहला संकेत पांचवां संकेत है , और यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर है: 


प्रश्न: समय के अंत में महदी के प्रकट होने और उनके द्वारा भ्रष्ट हो चुकी दुनिया को सही रास्ते पर लाने के बारे में कई प्रामाणिक कथाएँ 
हैं। हालाँकि, वर्तमान समय समूह या सामाजिक सामूहिकता का समय है, व्यक्ति का नहीं। कोई व्यक्ति कितना भी महान प्रतिभाशाली क्‍यों न 
हो, सौ गुना प्रतिभाशाली क्‍यों न हो, अगर वह किसी समूह का प्रतिनिधि नहीं है और अगर वह किसी समूह के सामूहिक व्यक्तित्व का 
प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो वह विरोधी समूह के सामूहिक व्यक्तित्व के सामने पराजित हो जाएगा। इस समय, चाहे उसकी संतत्व की शक्ति 
कितनी भी ऊँची क्यों न हो, वह ऐसे मानव समूह के व्यापक भ्रष्टाचार के बीच दुनिया को कैसे सुधार सकता है? यदि महदी के सभी कार्य 
अद्भुत हैं, तो यह दुनिया में ईश्वरीय ज्ञान और नियमों के विपरीत होगा। हम महदी के इस मामले की वास्तविकता को समझना चाहते हैं। हम 
कैसे समझ सकते हैं? 


उत्तर: अपनी पूर्ण दया से, जब भी मुस्लिम समुदाय भ्रष्ट हो गया है, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने एक सुधारक, या एक पुनरुद्धारक, या उच्च 
पद वाले प्रतिनिधि, या एक सर्वोच्च आध्यात्मिक स्तंभ, या एक पूर्ण मार्गदर्शक, या महदी जैसे धन्य व्यक्तियों को भेजा है, जो इस्लाम के 
शरीयत की अनंत काल तक रक्षा करने के उनके प्रतीक के रूप में हैं; उन्होंने भ्रष्टाचार को हटा दिया है, राष्ट्र में सुधार किया है, और मुहम्मद 
(५४४४7) के धर्म को संरक्षित किया है। 
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चूँकि उसका दस्तूर हमेशा से ऐसा ही रहा है, इसलिए निश्चित रूप से समय के अंत में सबसे बड़े भ्रष्टाचार के समय वह एक तेजस्वी 
व्यक्ति को भेजेगा जो कानून का सबसे बड़ा व्याख्याता, और सर्वोच्च नवीनीकरणकर्ता, और शासक, और महदी, और मार्गदर्शक, 
और आध्यात्मिक ध्रुव होगा, और वह व्यक्ति पैगंबर (४४8४7) के परिवार से होगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर आकाश और पृथ्वी के बीच 
की दुनिया को बादलों से भरता और खाली करता है, और एक पल में समुद्र के तूफानों को शांत कर देता है, और वसंत में एक घंटे 
में गर्मियों के नमूने बनाता है और गर्मियों में एक घंटे में सर्दियों का तूफान बनाता है। ऐसा सर्वशक्तिमान महिमावान महदी के माध्यम 
से इस्लाम की दुनिया को ढंकने वाले अंधेरे को भी दूर कर सकता है। उसने इसका वादा किया है और निश्चित रूप से वह अपना 
वादा पूरा करेगा। 


यदि ईश्वरीय शक्ति के दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो यह सबसे आसान है। और यदि कारणों और ईश्वरीय ज्ञान के 
दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो यह फिर से इतना उचित और आवश्यक है कि विचारकों ने दावा किया है कि भले ही यह निश्चित 
समाचार लाने वाले (यूडब्ल्यूबीपी) से वर्णित न हुआ हो, फिर भी यह ऐसा ही होना चाहिए। और यह ऐसा ही होगा। यह इस प्रकार 
है: सभी प्रशंसा ईश्वर की है, प्रार्थना, "हे ईश्वर, हमारे स्वामी मुहम्मद और हमारे स्वामी मुहम्मद के परिवार को आशीर्वाद प्रदान करें, 
जैसा कि आपने अब्राहम और अब्राहम के परिवार को पूरी दुनिया में आशीर्वाद प्रदान किया है; वास्तव में आप सभी प्रशंसा के योग्य 
हैं, महान!", जिसे मुस्लिम समुदाय द्वारा सभी अनिवार्य प्रार्थनाओं में हर दिन पांच बार दोहराया जाता है, यह स्वयं-स्पष्ट रूप से 
स्वीकार किया गया है। क्योंकि अब्राहम के परिवार की तरह, मुहम्मद के परिवार के सदस्य (जिन पर आशीर्वाद और शांति हो) सभी 
शताब्दियों में दुनिया के सभी क्षेत्रों की सभाओं में आध्यात्मिक अधिकारियों की सभी धन्य श्रृंखलाओं के प्रमुखों के रूप में खड़े हैं। 
वे इतने अधिक हैं कि वे एक साथ मिलकर एक शक्तिशाली सेना बनाते हैं। अगर वे भौतिक रूप धारण कर लें और अपनी एकजुटता 
से एक दल बना लें, अगर वे इस्लाम धर्म को जगा दें और उसे एकता के सूत्र में बांध दें और एक तरह की पवित्र राष्ट्रीयता स्थापित 
कर लें, तो किसी भी अन्य राष्ट्र की सेना उनका सामना नहीं कर सकती। इस प्रकार, वह असंख्य, शक्तिशाली सेना मुहम्मद (उन पर 
आशीर्वाद और शांति हो) का परिवार है, जो महदी की सबसे चुनिंदा सेना है। 


जी हाँ, आज दुनिया में ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके वंशज इतने उच्च सम्मान, उच्च गुणों और कुलीनता से प्रतिष्ठित हों, 
जिसकी वंशावली अखंडित हो और जिसकी वंशावली अच्छी तरह से प्रलेखित हो, जो उतना शक्तिशाली और शक्तिशाली हो 
जितना कि 


उनमें से सिर्फ़ एक हैं सैयद अहमद अल-सनुसी, जिनके लाखों अनुयायी हैं। दूसरे हैं सैयद इदरीस, जिनके एक लाख से ज़्यादा अनुयायी हैं। एक और 
सैयद, सैयद याह्या, जिनके पास लाखों लोग हैं। और इसी तरह आगे भी। जिस तरह सैयदों के इस कबीले के सदस्यों में कई बाहरी कमांडर हैं, 

उसी तरह आध्यात्मिक नायकों के भी कई चैंपियन हैं, जैसे सैयद 'अब्द अल-कादिर गिलानी, सैयद अबुल-हसन अल-शज़ाली और सैयद अहमद 
बदावी। 


पैगंबर के परिवार के सैयदों की वंशावली (यूडब्ल्यूबीपी) के रूप में महत्वपूर्ण है। आरंभिक समय से ही वे सत्य के लोगों के सभी समूहों के प्रमुख रहे हैं, और वे ही 
पूर्णता के लोगों के प्रसिद्ध नेता रहे हैं। अब यह लाखों की संख्या में धन्य वंश है। सतर्क और सावधान, उनके दिल पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) के प्रति विश्वास और प्रेम से 
भरे हुए हैं, वे अपने विश्व-प्रसिद्ध वंश के सम्मान से प्रतिष्ठित हैं। महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित होंगी जो विशाल समुदाय के भीतर उस पवित्र शक्ति को जागृत और 
जगाएँगी। निश्चित रूप से, उस विशाल शक्ति में ऊंचा उत्साह उमड़ेगा और महदी उसका नेतृत्व करने के लिए आएगा, उसे सत्य और वास्तविकता के मार्ग पर ले 
जाएगा। हम ईश्वरीय कानून और ईश्वरीय दया से प्रतीक्षा करते हैं कि यह ऐसा हो, और इसका ऐसा होना, जैसे हम सर्दियों के बाद वसंत के आने का इंतजार करते 
हैं; और हम सही हैं 


इसका इंतज़ार करो. 


दूसरा चिन्ह, यानि छठा चिन्ह 


महदी का चमकदार समुदाय सूफ़यान के गुप्त समाज के अभिनव शासन के विनाश की मरम्मत करेगा, और पैगंबर ((7४४87) के शानदार सुन्ना को 
पुनर्स्थापित करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि, सूफ़यान का गुप्त समाज इस्लाम की दुनिया में मुहम्मद (१४४87) के शरीयत को नष्ट करने की कोशिश करेगा, 
ताकि उनके संदेशवाहक होने का खंडन किया जा सके, और महदी के समुदाय की चमत्कारी अमूर्त तलवार से मारा और पराजित किया जाएगा। 


इसके अलावा, मानवता की दुनिया में, दज्जाल का गुप्त समाज सभ्यता को उलट देगा और ईश्वरत्व को नकारने के इरादे से मानव जाति के सभी पवित्र 
मामलों को नष्ट कर देगा। एक उत्साही, आत्म-बलिदान करने वाला समुदाय जिसे ईसाई समुदाय के रूप में जाना जाता है, लेकिन जिसे "मुस्लिम ईसाई" कहा 
जाना चाहिए, वह ईसा (उन पर शांति हो) के सच्चे धर्म को इस्लाम की वास्तविकता के साथ जोड़ने का काम करेगा और ईसा (यूडब्ल्यूपी) के नेतृत्व में दज्जाल के 
उस समाज को मार डालेगा और खदेड़ देगा, इस प्रकार मानवता को नास्तिकता से बचाएगा। 


यह महत्वपूर्ण रहस्य बहुत लम्बा है। चूँकि हमने अन्य स्थानों पर इस पर संक्षिप्त चर्चा की है, इसलिए यहाँ हम इस संकेत से काम चला लेते हैं। 


सातवां चिन्ह 


यानी तीसरा सवाल। वे कहते हैं: "इस्लाम के रास्ते में आपके पिछले खंडन और प्रयास आपकी वर्तमान शैली के अनुरूप नहीं थे। साथ ही आप दार्शनिकों 
और विचारकों की तरह यूरोप के खिलाफ इस्लाम का बचाव नहीं करते। आपने ओल्ड सईद की शैली क्यों बदल दी है? आप उन लोगों की तरह क्यों नहीं काम 
करते जो गैर-भौतिक साधनों से इस्लाम के लिए प्रयास करते हैं? 


उत्तर: ओल्ड सईद और कुछ विचारकों ने आंशिक रूप से इस सिद्धांत को स्वीकार किया। 
मानव और यूरोपीय दर्शन के सिद्धांतों का विरोध किया और उनका विरोध किया 
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अपने हथियार; उन्होंने उन्हें एक हद तक स्वीकार कर लिया। उन्होंने भौतिक विज्ञान के रूप में अपने कुछ सिद्धांतों को अडिग रूप से स्वीकार कर लिया, और 
इसलिए इस्लाम के वास्तविक मूल्य को प्रदर्शित नहीं कर सके। यह बिलकुल ऐसा था मानो वे इस्लाम को दर्शनशास्त्र की शाखाओं से जोड़ रहे थे, जिनकी जड़ें वे 
बहुत गहरी मानते थे; मानो इसे मजबूत कर रहे थे। लेकिन चूँकि इस तरीके से बहुत कम जीत मिली और इसने इस्लाम के मूल्य को एक हद तक कम कर दिया, 
इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया, और मैंने वास्तव में दिखाया कि इस्लाम के सिद्धांत इतने गहरे हैं कि दर्शनशास्त्र के सबसे गहरे सिद्धांत उन तक नहीं पहुँच सकते; 
वास्तव में, वे उनके आगे सतही ही रहते हैं। तीसवाँ वचन, चौबीसवाँ अक्षर और उनतीसवाँ वचन ने इस सत्य को प्रमाणों के साथ प्रदर्शित किया है। पहले तरीके से, 
दर्शनशास्त्र को गहरा और इस्लाम के मामलों को बाहरी माना जाता था; यह माना जाता था कि इसे दर्शनशास्त्र की शाखाओं से जोड़कर, इस्लाम को संरक्षित और 


स्थायी बनाया जा सकता है। मानो दर्शनशास्त्र के सिद्धांत किसी भी तरह से इस्लाम के मामलों तक पहुँच सकते हैं! 


पवित्र है तू! हमें तो बस वही ज्ञान है जो तूने हमें सिखाया है। निस्संदेह तू सर्वज्ञ, तत्वदर्शी है। (2:32) 


और वे कहेंगे, "प्रशंसा अल्लाह के लिए है, जिसने हमें इस मार्ग की ओर मार्ग दिखाया। यदि अल्लाह मार्ग न दिखाता तो हम मार्ग न पा सकते थे। 
वास्तव में यह वही सत्य है जो हमारे पालनहार के पैगम्बर हमारे पास लाए थे। " (7:43) 


हे ईश्वर! हमारे स्वामी मुहम्मद और हमारे स्वामी मुहम्मद के परिवार को बरकत प्रदान कर, जिस प्रकार तूने हमारे स्वामी इब्राहीम और इब्राहीम के 
परिवार को सारे संसार में बरकत प्रदान की है; वास्तव में, तू हर प्रकार की प्रशंसा के योग्य है, सर्वोच्च है! 


आठ प्रतीक, 
आठवां खंड कौन सा है 


इस ग्रंथ में आठ प्रतीक हैं, यानी आठ छोटे ग्रंथ। इन प्रतीकों का आधार संयोग (तेवाफुक) है, जो जाफ़र के विज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है , और गुप्त विज्ञानों 
और अदृश्य से संबंधित कुरान के कुछ रहस्यों के लिए एक मूल्यवान कुंजी है। इसे यहाँ शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इसे किसी अन्य संग्रह में प्रकाशित किया 


जाना है। 
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नौवां खंड 


नौ संकेत 


[यह खंड संतत्व के मार्ग के बारे में है, और इसमें नौ संकेत हैं।] 


ईश्वर के नाम पर, जो दयालु, कृपालु है। 
निःसंदेह अल्लाह के मित्रों पर न कोई भय है और न वे शोकाकुल होंगे। (0:62) 


पहला संकेत 


सूफीवाद, मार्ग, संतत्व और आध्यात्मिक यात्रा जैसे शब्दों के पीछे एक सुखद, प्रकाशमान, आनंदमय और आध्यात्मिक पवित्र सत्य छिपा है। इस सत्य को 
प्रबुद्ध और पर्दानशीन लोगों के बीच आधिकारिक दिद्वानों द्वारा लिखी गई हजारों पुस्तकों में घोषित, सिखाया और वर्णित किया गया है, जिन्होंने मुस्लिम समुदाय 
और हमें इसके बारे में बताया है। ईश्वर उन्हें भरपूर इनाम दे! अब, इस समय कुछ मजबूर परिस्थितियों के कारण, हम उस विशाल महासागर से कुछ बूंदों की ओर 
इशारा करेंगे। 


प्रश्न: सूफी मार्ग क्या है? 

उत्तर: सूफी मार्ग का उद्देश्य और लक्ष्य है - ईश्वर का ज्ञान और विश्वास की सच्चाइयों को उजागर करना - ईश्वर के चरणों के साथ आध्यात्मिक 
यात्रा के माध्यम से। 
मुहम्मद के स्वर्गारोहण (यूडब्ल्यूबीपी) की छाया में हृदय को जागृत करना, स्वाद और कुछ उन्नत अवस्थाओं के माध्यम से, और एक हद तक प्रत्यक्ष 
दर्शन के माध्यम से विश्वास और कुरान की सच्चाई को प्रकट करना; यह एक उन्नत मानवीय रहस्य और पूर्णता है जिसे सूफी मार्ग या सूफीवाद कहा 
जाता है। 


हाँ, चूँकि मनुष्य ब्रह्मांड का एक व्यापक सूचकांक है, इसलिए उसका हृदय हज़ारों दुनियाओं के नक्शे जैसा है। क्योंकि असंख्य मानव विज्ञान 
और ज्ञान के क्षेत्र दिखाते हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क उसके सिर में ब्रह्मांड का एक प्रकार का केंद्र है, जैसे असंख्य लाइनों के लिए एक टेलीफोन और 
टेलीग्राफ एक्सचेंज। इसी तरह, असंख्य संतों द्वारा लिखी गई लाखों प्रकाश-बिखरने वाली पुस्तकें दिखाती हैं कि मनुष्य का हृदय उसके मूल अस्तित्व 
में असंख्य ब्रह्मांडीय सत्यों की अभिव्यक्ति का स्थान है, और उनका धुरी और बीज है। 


चूँकि मानव हृदय और मस्तिष्क केन्द्रीय हैं, और उनमें 
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बीज रूपी एक विशाल वृक्ष के अंग, तथा उनके भीतर परलोक से संबंधित एक शाश्वत, भव्य मशीन के भाग और अवयव समाहित हैं, निश्चय ही हृदय के रचयिता ने चाहा 
कि उस पर कार्य किया जाए और उसे संभाव्य से वास्तविक में लाया जाए, विकसित किया जाए और क्रियान्वित किया जाए, क्योंकि उसने यही किया। 


चूँकि उसने ऐसा चाहा है, इसलिए हृदय निश्चित रूप से मन की तरह काम करेगा। और इसे काम करने का सबसे प्रभावी तरीका है संतत्व की डिग्री में ईश्वर के स्मरण के 
माध्यम से सूफी मार्ग पर विश्वास की सच्चाई की ओर मुड़ना। 


दूसरा संकेत 


इस हृदय यात्रा और आध्यात्मिक प्रगति के साधन और कुंजी हैं ईश्वर स्मरण और मनन। इनके गुण इतने अधिक हैं कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। 
परलोक और मानवी सिद्धियों तथा सिद्धियों के असंख्य लाभों के अतिरिक्त इस अशांत सांसारिक जीवन से संबंधित एक छोटा सा लाभ इस प्रकार है: जीवन की 
आपाधापी और उसके भारी बोझ से कुछ बचने के लिए और थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए प्रत्येक व्यक्ति एकांत चाहता है और आनंद चाहता है; एकाकीपन दूर करने के 
लिए प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई अनुकूलता खोजता है। सभ्य जीवन में सामाजिक मेलजोल दस में से एक या दो व्यक्तियों के लिए क्षणिक, लेकिन लापरवाह और मादक 
परिचय, आत्मीयता और सांत्वना प्रदान करता है। लेकिन अस्सी प्रतिशत लोग पहाड़ों या घाटियों में एकाकी जीवन जीते हैं, या आजीविका की तलाश में दूर स्थानों पर 
चले जाते हैं, या विपत्तियों या बुढ़ापे जैसे कारणों से जो परलोक की याद दिलाते हैं, वे मानव समूहों और समाजों के साथ रहने से वंचित रह जाते हैं। उनकी परिस्थितियाँ 
उन्हें कोई परिचय, मित्रता या सांत्वना नहीं देतीं। 


ऐसे व्यक्ति के लिए, सच्ची सांत्वना, आत्मीयता और मधुर आनंद उन दूर-दराज के स्थानों और उजाड़ पहाड़ों और कष्टदायक घाटियों में अपने दिल की बात 


कहने में, ईश्वर के स्मरण और चिंतन के माध्यम से काम करने में पाया जा सकता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर को पुकारते हुए, वह अपने दिल में उनके साथ अंतरंग हो सकता 
है, और उस आत्मीयता के कारण अपने आस-पास की चीज़ों के बारे में सोच सकता है, जो उसे क्रूरता से देख रही थीं, उस पर परिचित रूप से मुस्कुरा रही थीं। वह 
कहेगा: "मेरे निर्माता, जिन्हें मैं याद कर रहा हूँ, के यहाँ मेरे एकांत स्थान पर असंख्य सेवक हैं, जैसे कि हर जगह हैं। मैं अकेला नहीं हूँ; अकेलेपन का कोई मतलब नहीं 


है।" अपने विश्वास के कारण, वह उस परिचितता की भावना से आनंद प्राप्त करता है। वह जीवन की खुशी का अर्थ समझता है, और वह ईश्वर को धन्यवाद देता है। 


तीसरा संकेत 


संतत्व ईश्वरीय संदेशवाहक होने का प्रमाण है; सूफी मार्ग शरिया का प्रमाण है। संदेशवाहक होने के नाते जो विश्वास की सच्चाईयां सिखाई जाती हैं, संतत्व उन्हें 
हृदय और स्वाद के साथ प्रत्यक्ष दृष्टि से देखता है और पुष्टि करता है। 
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निश्चितता के दर्शन की डिग्री पर आत्मा के साथ जुड़ना। इसकी पुष्टि संदेशवाहक की सत्यता का एक निश्चित प्रमाण है। सूफी 
मार्ग और उसके अनावरण के अनुभवात्मक ज्ञान के माध्यम से, और इसके लाभों और दीप्ति के माध्यम से, यह उन सत्यों और 
मामलों का स्पष्ट प्रमाण है जो शरिया सिखाता है; यह दर्शाता है कि वे सत्य हैं और वे सत्य से आते हैं। हाँ, जिस तरह संतत्व 
और सूफी मार्ग ईश्वरीय संदेशवाहक और शरिया के प्रमाण और सबूत हैं, उसी तरह वे इस्लाम की पूर्णता और इसकी रोशनी को 
प्राप्त करने का एक साधन हैं, और इस्लाम के माध्यम से मानवता की प्रगति और नैतिक ज्ञान का स्रोत हैं। 


यद्यपि यह विशाल रहस्य इतना महत्त्व रखता है, फिर भी कुछ विकृत संप्रदायों ने इसे अस्वीकार करने का प्रयास किया 
है। वे स्वयं उस प्रकाश से वंचित रहे हैं और उन्होंने दूसरों को भी वंचित होने का कारण बनाया है। सबसे खेद की बात यह है कि 
सूफी मार्ग के अनुयायियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहारों और दोषों का बहाना बनाकर, कुछ शाब्दिक सुन्नी विद्वान और कुछ 
लापरवाह राजनीतिज्ञ जो सुन्नी भी हैं, उस सर्वोच्च खजाने को बंद करने, बल्कि उसे नष्ट करने और उस कावथर के स्रोत को 
सुखाने का प्रयास कर रहे हैं जो एक प्रकार का जीवन जल वितरित करता है। हालाँकि, कुछ चीजें और तरीके और मार्ग ऐसे हैं 
जो दोष रहित हैं और हर तरह से अच्छे हैं। उनमें कुछ दोष और दुरुपयोग अवश्य होते हैं। क्योंकि यदि अशिक्षित व्यक्ति किसी 
चीज पर लग जाता है, तो वे उसका दुरुपयोग अवश्य करते हैं। लेकिन परलोक में कर्मों के लेखा-जोखा के साथ, सर्वशक्तिमान 
ईश्वर अच्छे और बुरे कर्मों के वजन के माध्यम से अपने प्रभुत्वपूर्ण न्याय को प्रदर्शित करता है। अर्थात्‌, यदि अच्छे कर्म अधिक 
होते हैं और भारी होते हैं, तो वह उन्हें स्वीकार करता है और पुरस्कार देता है; जबकि अगर बुरे कर्म अधिक होते हैं, तो वह 
उनके लिए दंड देता है और उन्हें अस्वीकार कर देता है। अच्छे और बुरे कर्मों का संतुलन मात्रा के बजाय गुणवत्ता को देखता है। 
कभी-कभी ऐसा होता है कि एक अच्छा काम एक अच्छे काम से ज़्यादा भारी होता है 


हज़ार बुराइयाँ हैं, और उन्हें माफ़ करवाता है। ईश्वरीय न्याय इसी तरह न्याय करता है और वास्तविकता भी इसे सही मानती है। 
इस प्रकार, इस बात का सबूत कि सूफी मार्ग के अच्छे कर्म - यानी पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) के आचरण की सीमाओं के भीतर के 
मार्ग - निश्चित रूप से उनकी बुराइयों पर भारी हैं, यह है कि जो लोग उनका अनुसरण करते हैं, वे गुमराह लोगों द्वारा हमला 
किए जाने पर अपने विश्वास को सुरक्षित रखते हैं। सूफी मार्ग का एक ईमानदार साधारण अनुयायी खुद को एक आधुनिक, 
वैज्ञानिक पृष्ठभूमि वाले सतही, दिखावटी मुसलमान से बेहतर तरीके से सुरक्षित रखता है। सूफी मार्ग के प्रकाश और संतों के 
प्रेम के माध्यम से, वह अपने विश्वास को बचाता है। यदि वह गंभीर पाप करता है, तो वह पापी बन जाता है, लेकिन अविश्वासी 
नहीं; वह आसानी से नास्तिकता में नहीं फंसता। कोई भी शक्ति शेखों की उस श्रृंखला का खंडन नहीं कर सकती, जिसे वह दृढ़ 
प्रेम और दृढ़ विश्वास के साथ आध्यात्मिक ध्रुव मानता है। और क्योंकि कोई भी शक्ति इसका खंडन नहीं कर सकती, इसलिए 
उनमें उसका विश्वास नहीं डगमगा सकता। और जब तक उसका विश्वास डगमगाया नहीं जाता, वह नास्तिकता को स्वीकार नहीं 
करेगा। वर्तमान समय में नास्तिकों की युक्तियों के सामने, यह कठिन हो गया है 
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यह पंथ सूफी मार्ग से असंबद्ध व्यक्ति के लिए है, जिसका हृदय क्रियाशील नहीं है, ताकि वह स्वयं को पूर्णतः सुरक्षित रख सके, भले 
ही वह विद्वान ही क्‍यों न हो। 

एक और बात है; सूफी मार्ग की निंदा कुछ संप्रदायों की बुराइयों के कारण नहीं की जानी चाहिए जिन्होंने तक़वा और यहां तक 
कि इस्लाम की सीमाओं के बाहर आचरण अपनाया है और खुद को गलत तरीके से सूफी मार्ग कहा है। सूफी मार्ग के उच्च धार्मिक 
और आध्यात्मिक फलों और परलोक की ओर देखने वाले संप्रदायों से बिलकुल अलग, सूफी संप्रदाय भाईचारे को फैलाने और मजबूत 
करने का पहला और सबसे प्रभावी और उत्साही साधन थे, जो इस्लामी दुनिया का पवित्र बंधन है। वे इस्लाम के तीन अजेय गढ़ों में से 
एक थे, जिन्होंने अविश्वास की दुनिया और ईसाई जगत की राजनीति के भयानक हमलों का सामना किया। पूरे ईसाई जगत के खिलाफ 
खिलाफत के केंद्र इस्तांबुल को पांच सौ पचास साल तक जिस चीज ने बचाए रखा, वह इस्तांबुल में पांच सौ जगहों से निकलने वाली 
आस्था की रोशनी और “अल्लाह! अल्लाह!” कहने वालों का शक्तिशाली विश्वास था। बड़ी मस्जिदों के पीछे की छतों में , जो इस्लाम 
के उस केन्द्र में आस्था रखने वाले लोगों के लिए, तथा ईश्वर के ज्ञान से उत्पन्न उनके आध्यात्मिक प्रेम और उनकी उत्कट बुदबुदाहट के 
लिए एक दृढ़ समर्थन स्रोत थीं। 


हे मूर्ख देशभक्तों और झूठे राष्ट्रवादियों! इसमें कौन सी बुराइयाँ हैं? 
आप कहते हैं कि सूफी मार्ग आपके समाज के जीवन में मौजूद सभी अच्छाइयों को नकार सकते हैं? 


चौथा संकेत 


संतत्व का मार्ग बहुत आसान होने के साथ-साथ बहुत कठिन भी है। बहुत छोटा होने के साथ-साथ बहुत लंबा भी है। सबसे 
मूल्यवान होने के साथ-साथ यह बहुत खतरनाक भी है। और बहुत चौड़ा होने के साथ-साथ यह बहुत संकीर्ण भी है। इन्हीं बातों के 
कारण इस मार्ग पर चलने वाले कुछ लोग डूब जाते हैं, कुछ लोग हानिकारक बन जाते हैं और फिर कुछ लोग वापस लौटकर दूसरों को 
गुमराह कर देते हैं। 


संक्षेप में: सूफी मार्ग पर दो रास्ते हैं, जिन्हें आंतरिक यात्रा और बाहा यात्रा के नाम से जाना जाता है। 


आंतरिक मार्ग स्वयं से शुरू होता है और बाहरी दुनिया से नज़र हटाकर हृदय की ओर देखता है। यह अहंकार को चीरता है, 
हृदय से एक रास्ता खोलता है और वास्तविकता को पाता है। फिर यह बाहरी दुनिया में प्रवेश करता है। तब बाहरी दुनिया उजली 
दिखाई देती है। इस मार्ग पर यात्रा जल्दी पूरी हो जाती है। आंतरिक दुनिया में दिखाई देने वाली वास्तविकता, बाहरी दुनिया में बड़े 
पैमाने पर दिखाई देती है। मौन स्मरण का अभ्यास करने वाले अधिकांश मार्ग इसी मार्ग से चलते हैं। इसके आवश्यक सिद्धांत अहंकार 
को तोड़ना, शरीर की इच्छाओं का त्याग करना और दुष्ट आत्मा को मारना है। 
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दूसरा मार्ग बाहरी दुनिया से शुरू होता है; यह बड़े क्षेत्र में उनके प्रकटीकरण के स्थानों में दिव्य नामों और गुणों के प्रतिबिंबों को 
देखता है, फिर यह आंतरिक दुनिया में प्रवेश करता है। यह हृदय के क्षेत्र में एक छोटे पैमाने पर उनकी रोशनी का निरीक्षण करता है और 
उनके भीतर सबसे छोटा रास्ता खोलता है। यह देखता है कि हृदय शाश्वत रूप से मांगे जाने वाले का दर्पण है, और वह उस लक्ष्य के साथ 
एक है जिसे वह खोज रहा है। 


यदि पहले मार्ग पर चलने वाले लोग दुष्ट आत्मा को मारने में असफल होते हैं, और यदि वे देह की इच्छाओं को त्याग नहीं पाते और 
अहंकार को नहीं तोड़ पाते, तो वे कृतज्ञता की श्रेणी से गिरकर गर्व की श्रेणी में आ जाते हैं, फिर गर्व से अहंकार की श्रेणी में आ जाते हैं। 
यदि ऐसा व्यक्ति प्रेम के मोह को महसूस करता है और उसके नशे में चूर हो जाता है, तो वह अपने लक्ष्य से कहीं अधिक ऊंचे-ऊंचे दावे 
करेगा, जिन्हें परमानंदपूर्ण कथन कहा जाता है। 


यह उसके लिए और दूसरों के लिए हानिकारक है। 

उदाहरण के लिए, अगर कोई लेफ्टिनेंट अपनी कमान की स्थिति से खुश होकर घमंडी हो जाता है, तो वह खुद को फील्ड मार्शल मान 
लेगा और अपने छोटे क्षेत्र को सार्वभौमिक क्षेत्र से भ्रमित कर देगा। वह एक छोटे दर्पण में दिखने वाले सूरज को समुद्र की सतह पर अपनी 
पूरी चमक के साथ दिखने वाले सूरज से भ्रमित कर देगा, क्योंकि एक मामले में दोनों में समानता है। 


ठीक इसी तरह, बहुत से संत लोग हैं जो मकक्‍्खी और मोर के बीच के अंतर की तरह खुद को उन लोगों से बड़ा समझते हैं जो वास्तव 
में उनसे उसी हद तक बड़े हैं; वे इसे इसी तरह देखते हैं और सोचते हैं कि वे सही हैं। मैंने खुद भी एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसका हृदय 
अभी-अभी जागृत हुआ था और उसने अपने अंदर संतत्व के रहस्य को हलके से महसूस किया था; उसने खुद को सर्वोच्च आध्यात्मिक ध्रुव 
माना और उसी के अनुसार अहंकार धारण किया। मैंने उससे कहा: "मेरे भाई, जिस तरह से संप्रभुता के कानून में प्रधानमंत्री के पद से 
लेकर जिला अधिकारी तक विशेष और सार्वभौमिक अभिव्यक्तियाँ होती हैं, उसी तरह संतत्व और आध्यात्मिक ध्रुव के पद के भी अलग- 
अलग क्षेत्र और अभिव्यक्तियाँ होती हैं। प्रत्येक पद के कई रंग और छायाएँ होती हैं। आपने स्पष्ट रूप से अपने क्षेत्र में, जो जिला अधिकारी 
जैसा है, प्रधानमंत्री के समकक्ष सर्वोच्च आध्यात्मिक ध्रुव के पद की अभिव्यक्ति देखी है और आप धोखा खा गए हैं। आपने जो देखा वह 
सही था, लेकिन आपका उसके बारे में निर्णय गलत था। एक मक्खी के लिए एक प्याला पानी एक छोटा समुद्र है।" ईश्वर की इच्छा से, मेरे 
इस उत्तर के परिणामस्वरूप वह व्यक्ति होश में आ गया और रसातल से बच गया। 


मैंने कई ऐसे लोगों को भी देखा है जो खुद को एक तरह का महदी समझते थे और अपनी महदी होने का दावा करते थे। ऐसे लोग 
झूठे और धोखेबाज नहीं होते, बल्कि वे धोखे में होते हैं। वे जो देखते हैं उसे ही हकीकत मान लेते हैं। जैसे दिव्य नामों की अभिव्यक्तियाँ 
परम सत्ता के क्षेत्र से होती हैं 
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सिंहासन के अणु तक, और उनके प्रकट होने के स्थान एक ही डिग्री में भिन्न होते हैं; इसलिए संतत्व की डिग्री, जिसमें नामों को प्रकट करना 
शामिल है, उसी तरह भिन्न होती है। भ्रम का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है: 


संतों के कुछ पदों में महदी के कार्य की विशेषताएं देखी जा सकती हैं, या सर्वोच्च आध्यात्मिक ध्रुव या खिद्र के साथ एक विशेष 
संबंध स्थापित किया जा सकता है; कुछ पद कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं। वास्तव में, इन पदों को खिद्र का पद, उवैस का पद या 
महदी का पद कहा जाता है। इस वजह से, जो लोग इन पदों या उनके छोटे नमूनों या छायाओं तक पहुँचते हैं, वे खुद को उनसे जुड़े प्रसिद्ध 
व्यक्ति मानते हैं। 


वे खुद को खिद्र या महदी या सर्वोच्च आध्यात्मिक ध्रुव मानते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति का अहंकार पद और पद की चाहत नहीं रखता, तो उसे 
राज्य की निंदा नहीं करनी पड़ती। 

उसके अत्यधिक ऊंचे-ऊंचे दावे उन्मादपूर्ण कथन माने जाते हैं, जिसके लिए वह शायद जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अगर उसका अहंकार 
गुप्त रूप से पद और पद प्राप्त करने पर लगा हुआ है, और अगर वह इससे पराजित होकर कृतज्ञता छोड़ देता है और अभिमानी हो जाता 
है, तो वह धीरे-धीरे अहंकार में गिर जाएगा, या पागलपन की गहराई में उतर जाएगा, या सत्य के मार्ग से भटक जाएगा। क्योंकि वह महान 
संतों को अपने जैसा ही समझता है और उनके बारे में उसकी अच्छी राय खराब हो जाती है, क्योंकि आत्मा चाहे कितनी भी अहंकारी क्‍यों 
न हो, वह फिर भी अपने दोषों को देखती है। 


उन महान संतों की तुलना खुद से करते हुए वह उन्हें दोषी मानता है। यहां तक कि पैगम्बरों के प्रति उसका सम्मान भी कम हो जाता है। 


जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें शरीयत के संतुलन को मजबूती से थामे रखना चाहिए, धर्म के सिद्धांतों के विद्वानों के नियमों 
को अपनाना चाहिए, तथा इमाम गजाली और इमाम-ए रब्बानी जैसे संतों में से ऐसे आधिकारिक दिद्दानों के निर्देशों को अपना मार्गदर्शक 
बनाना चाहिए। उन्हें लगातार अपनी आत्मा को दोष देना चाहिए, तथा खुद पर दोष, नपुंसकता और अभाव के अलावा कुछ भी आरोप 
नहीं लगाना चाहिए। इस मार्ग के अनुयायियों द्वारा की गई परमानंदपूर्ण बातें आत्म-प्रेम से उत्पन्न होती हैं, क्योंकि प्रेम से भरी आंखें कोई 
दोष नहीं देखती हैं। 


अपने स्वार्थ के कारण ऐसा व्यक्ति कांच के एक दोषपूर्ण, अयोग्य टुकड़े को चमकीला या हीरा मान लेता है। इन सभी दोषों में सबसे 
खतरनाक यह है कि वह प्रेरणा के रूप में अपने हृदय में आने वाले आंशिक अर्थों को "ईश्वर का वचन" मानता है, और उन्हें "आयत" 
कहता है। यह ईश्वरीय रहस्योद्धाटन के प्रति अनादर का संकेत है, जो सबसे पवित्र और उच्च स्तर का है। हाँ, मधुमक्खियों और जानवरों 
की प्रेरणाओं से लेकर साधारण लोगों और मनुष्यों के बीच कुलीन लोगों की प्रेरणाओं तक, और साधारण स्वर्गदूतों की प्रेरणाओं से लेकर 
उदात्त करूबों की प्रेरणाओं तक, सभी एक प्रकार के ईश्वरीय शब्द हैं। लेकिन वे प्रकटीकरण के स्थानों और उनके पदों की क्षमता के 
अनुरूप प्रभु के भाषण हैं; वे सत्तर हज़ार पर्दों के माध्यम से चमकते हुए प्रभु के संबोधन की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं। 
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हालाँकि, ऐसी प्रेरणाओं के लिए उचित संज्ञाएँ "रहस्योद्धाटन" और "ईश्वरीय भाषण" का उपयोग करना पूरी तरह से गलत है, और 
शब्द "कविता", जो कुरान के सितारों के लिए उचित संज्ञा है - ईश्वर के वचन का सबसे स्पष्ट उदाहरण। जैसा कि समझाया गया है 


और बारहवें, पच्चीसवें और इकतीसवें शब्दों में साबित किया गया है कि ऊपर के दावे करने वालों के दिलों में जो प्रेरणा है और कुरआन के 
सूर्य की आयतों में जो प्रत्यक्ष रूप से ईश्वरीय वाणी है, वह आपके हाथ में रंगीन आईने में दिखाई देने वाले सूर्य की छोटी, धुंधली, अस्पष्ट 
छवि और आकाश में सूर्य के बीच के संबंध के समान है। हाँ, अगर यह कहा जाए कि सभी दर्पणों में दिखाई देने वाले सूर्य के प्रतिबिंबित 
चित्र सूर्य के हैं और उससे संबंधित हैं, तो यह सही होगा, लेकिन पृथ्वी का गोला उन छोटे दर्पणों में सूर्यों से जुड़ा नहीं हो सकता है, न ही 
उनके आकर्षण से बंधा हो सकता है। 


पांचवां संकेत 

सूफीवाद के भीतर एक अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग साक्षी की एकता है, जो अस्तित्व की एकता का दूसरा नाम है। यह दृष्टि को अनिवार्य 
रूप से विद्यमान के अस्तित्व तक सीमित कर देता है, और अन्य प्राणियों को उसके संबंध में इतना कमजोर और छाया-जैसा देखता है कि 
यह घोषित करता है कि वे अस्तित्व के नाम के लायक नहीं हैं। यह उन्हें कल्पना के पर्दों में ँक देता है, और ईश्वर के अलावा अन्य सभी 
चीजों को त्यागने की स्थिति में, उन्हें कुछ भी नहीं मानता। यह उन्हें अस्तित्वहीन भी मानता है, और ईश्वरीय नामों की अभिव्यक्तियों को 
छोटा करके यह कहता है कि वे केवल काल्पनिक दर्पण हैं। 


इस मार्ग के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसके द्वारा पैदा की गई शक्तिशाली आस्था और इस पर चलने वालों की उन्नत 
संतता के पूर्ण निश्चितता की डिग्री तक बढ़ने के कारण, आकस्मिक प्राणियों का अस्तित्व इतना कम हो जाता है कि कल्पना और गैर- 
अस्तित्व के अलावा इसके दृष्टिकोण में कुछ भी नहीं रहता है; यह ऐसा है जैसे यह अनिवार्य रूप से अस्तित्ववान के कारण ब्रह्मांड को 
नकारता है। 


लेकिन इस मार्ग में ख़तरे भी हैं, जिनमें से पहला यह है: आस्था के छह स्तंभ हैं, और अंतिम दिन में विश्वास और ईश्वर में विश्वास 
जैसे स्तंभों के लिए आकस्मिक प्राणियों के अस्तित्व की आवश्यकता होती है। विश्वास के ये दृढ़-आधारित स्तंभ कल्पना पर नहीं बनाए जा 
सकते! इस कारण से, जब कोई व्यक्ति इस मार्ग का अनुसरण करते हुए परमानंद और नशे की दुनिया से संयम की दुनिया में वापस आता 
है, तो उसे उन्हें अपने साथ नहीं लाना चाहिए, न ही उनके अनुसार कार्य करना चाहिए। 


इसके अलावा, उसे इस तरीके को, जो दिल और रोशनी और कुछ स्थितियों से संबंधित है, ऐसे रूप में परिवर्तित नहीं करना चाहिए 
जो तर्क, ज्ञान और शब्दों से संबंधित है। तर्क, ज्ञान और भाषण से संबंधित नियमों और सिद्धांतों के लिए, जो कुरान और प्रथाओं से आगे 
बढ़ते हैं 
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पैगंबर ((१४४४०7) के, उस रास्ते को कायम नहीं रख सकते और उस पर लागू नहीं होते। इस कारण से, चार मार्गदर्शी खलीफाओं और 
कानून के प्रमुख अधिकारियों और व्याख्याकारों और इस्लाम की पहली पीढ़ियों के अधिकारियों को इसका अभ्यास करते नहीं देखा गया। 
इसका मतलब है कि यह सबसे ऊंचा रास्ता नहीं है। यह ऊंचा हो सकता है, लेकिन यह अपूर्ण भी है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह 
बहुत खतरनाक और कठिन भी है। फिर भी, यह अभी भी बहुत सुखद है। जो लोग आनंद के लिए इस पर चलते हैं, वे इसे छोड़ना नहीं 
चाहते हैं और अपनी आत्म-केंद्रितता के कारण, वे इसे सर्वोच्च स्तर का मानते हैं। हमने नोक्ता रिसालेसी नामक ग्रंथ में और कुछ शब्दों और 
पत्रों में इस मार्ग के आधार और प्रकृति को एक हद तक समझाया है, और उनके साथ पर्याप्त है। 


यहाँ हम उस महत्वपूर्ण मार्ग पर आने वाले गंभीर खतरों में से एक का वर्णन करेंगे। 
इस प्रकार है: 

जो लोग कारणों के दायरे से बाहर निकल जाते हैं और ईश्वर के अलावा अन्य सभी चीजों का त्याग कर देते हैं, आकस्मिक प्राणियों 
से अपनी आसक्ति तोड़ देते हैं और ईश्वर में पूर्ण रूप से लीन हो जाते हैं, उनके लिए यह मार्ग धार्मिक मार्ग है। लेकिन, जो लोग कारणों में 
डूबे हुए हैं, संसार से मोहित हैं और भौतिकवादी दर्शन और प्रकृति में डूबे हुए हैं, उनके सामने इसे बौद्धिक ज्ञान की भाषा में प्रस्तुत करना 
उन्हें प्रकृति और भौतिकता में डुबो देगा और इस्लाम की वास्तविकता से दूर कर देगा। क्योंकि जो लोग संसार से प्रेम करते हैं और कारणों 
के दायरे से जुड़े हुए हैं, वे इस क्षणभंगुर संसार को एक प्रकार का स्थायित्व प्रदान करना चाहते हैं। वे अपने प्रिय को खोना नहीं चाहते। 
अस्तित्व की एकता के बहाने वे इसे स्थायी अस्तित्व की कल्पना करते हैं। अपने प्रिय संसार के कारण और उसे स्थायित्व और शाश्वतता 
प्रदान करके वे इसे पूजा की वस्तु बनाते हैं; और, मैं ईश्वर की शरण में जाता हूँ, यह ईश्वर को अस्वीकार करने के रसातल का मार्ग प्रशस्त 
करता है। 


इस सदी में भौतिकवाद इतना व्यापक है कि भौतिकता को ही सब कुछ का स्रोत माना जाता है। यदि ऐसे युग में, कुलीन आस्तिक 
भौतिकता को इतना महत्वहीन मानते हैं कि उसका अस्तित्व ही नहीं है, इस प्रकार अस्तित्व की एकता के मार्ग को आगे बढ़ाते हैं, तो 
भौतिकवादी उस पर दावा करते हुए कहेंगे: "हम भी यही कहते हैं।" जबकि, दुनिया के सभी मार्गों में से, भौतिकवादियों और प्रकृति- 
पूजकों के मार्ग से सबसे दूर, अस्तित्व की एकता का मार्ग है। अस्तित्व की एकता के अनुयायी अपने विश्वास के कारण ईश्वरीय अस्तित्व 
को इतना महत्व देते हैं कि वे ब्रह्मांड और प्राणियों को नकार देते हैं। जबकि भौतिकवादी प्राणियों को इतना महत्व देते हैं कि ब्रह्मांड के 
कारण वे ईश्वर को नकार देते हैं। दोनों एक साथ कैसे आ सकते हैं या उनकी तुलना कैसे की जा सकती है? 
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छठा संकेत 


इसमें तीन बिंदु शामिल हैं। 

पहला बिंदु: संत बनने के तरीकों में सबसे बढ़िया, सीधा, समृद्ध और सबसे शानदार तरीका पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) के तरीकों 
(सुन्नत) का पालन करना है। यानी अपने कामों और कर्मों में उन तरीकों के बारे में सोचना और उनका पालन करना और उनका 
अनुकरण करना। दूसरों के साथ व्यवहार और व्यवहार में शरीयत के नियमों के बारे में सोचना और उन्हें अपने मार्गदर्शक के रूप में 
लेना है। 


इस तरह से पालन करने पर, दैनिक आचरण, व्यवहार और आदतन कार्य पूजा बन जाते हैं, और अपने कार्यों में प्रथाओं और 
शरीयत के बारे में सोचना, शरीयत के आदेशों को याद दिलाता है। यह व्यक्ति को शरीयत के स्वामी के बारे में सोचने के लिए प्रेरित 
करता है। उसके बारे में सोचने से, यह सर्वशक्तिमान ईश्वर को ध्यान में लाता है, और यह उसकी उपस्थिति का एक प्रकार का 
एहसास पैदा करता है। यह व्यक्ति के जीवन के सभी क्षणों को ईश्वरीय उपस्थिति में पूजा में बदल सकता है। यह महान राजमार्ग 
इस्लाम की पहली पीढ़ियों के साथियों और धर्मी लोगों का राजमार्ग है, जिन्हें नबूवत की विरासत, महान संतत्व प्राप्त हुआ। 


दूसरा बिंदु: ईमानदारी संतत्व के मार्ग और सूफी मार्ग की शाखाओं का आधार है, क्योंकि ईमानदारी के माध्यम से एक व्यक्ति 
को ईश्वर के साथ निहित रूप से भागीदार बनाने से बचाया जा सकता है। जो ईमानदारी प्राप्त नहीं करता है वह उन मार्गों पर नहीं 
चल सकता। उन मार्गों में सबसे शक्तिशाली शक्ति प्रेम है। हाँ, प्रेम अपने प्रिय के लिए बहाने नहीं ढूँढता और न ही अपने प्रिय की 
गलतियाँ देखना चाहता है। यह अपने प्रिय की पूर्णता के कमजोर संकेतों को शक्तिशाली प्रमाण के रूप में देखता है, और हमेशा 
अपने प्रिय का पक्ष लेता है। 


इसी कारण जो लोग प्रेम के चरणों से ईश्वर के ज्ञान की ओर मुड़े हैं, वे संदेह और आपत्तियों पर ध्यान नहीं देते; वे आसानी से 
बच जाते हैं। एक हजार शैतान भी अपने सच्चे प्रियतम की पूर्णता के बारे में एक संकेत भी नहीं नकार सकते। यदि उनमें ऐसा प्रेम 
न हो, तो वे अपनी आत्मा और शैतान तथा बाहरी शैतानों की आपत्तियों के सामने घोर संघर्ष करेंगे। उन्हें खुद को बचाने के लिए 
वीरतापूर्ण धैर्य और विश्वास की शक्ति और चौकस दृष्टि रखनी होगी। 


इसी कारण से संतत्व की सभी डिग्री में, मुख्य ख़मीर और अमृत ईश्वर के ज्ञान से उत्पन्न होने वाला प्रेम है। लेकिन प्रेम एक 
रसातल की ओर ले जाता है, जो यह है: यह प्रार्थना और आत्म-विनाश से, जो पूजा का सार है, शिकायत और दावों और असंतुलित 
कार्यों की ओर जाता है। जब ईश्वर के अलावा अन्य चीज़ों के बारे में बात की जाती है, तो व्यक्ति यह देखना बंद कर देता है कि वे 
अपने निर्माता की ओर कैसे इशारा करते हैं और उन्हें केवल खुद को ही इंगित करने के रूप में देखना शुरू कर देता है, इसलिए 
इलाज होने के बावजूद, प्रेम ज़हर बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि, हालाँकि जब ईश्वर के अलावा अन्य चीज़ों से प्यार 
किया जाता है, तो व्यक्ति को ईश्वर के लिए और उनके नाम पर और क्‍योंकि वे दर्पण हैं, उन पर अपना दिल लगाना चाहिए। 
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अपने नामों को दर्शाते हुए, कभी-कभी वह उन्हें उनके लिए और उनकी व्यक्तिगत पूर्णता और अपनी सुंदरता के कारण प्यार करता है। वह उन्हें ईश्वर और उसके 
रसूल ((१४४४7) के बारे में बिना सोचे प्यार करता है। ऐसा प्यार ईश्वर के प्रति प्रेम की ओर नहीं ले जाता; यह उसे अस्पष्ट करता है। जबकि अगर व्यक्ति उन चीज़ों 
को उनके निर्माता के रूप में प्यार करता है, तो यह ईश्वर के प्रति प्रेम की ओर ले जाता है; वास्तव में, ऐसा प्रेम उसका प्रकटीकरण कहा जा सकता है। 


तीसरा बिन्दु: यह संसार ज्ञान का क्षेत्र है, सेवा का क्षेत्र है; यह पुरस्कार और प्रतिदान का क्षेत्र नहीं है। यहाँ किए गए कर्मों और सेवा के कार्यों का पारिश्रमिक 
मध्यवर्ती क्षेत्र और परलोक में दिया जाता है। यहाँ किए गए कर्म वहाँ फल देते हैं। 


यह बात सत्य है कि परलोक की ओर उन्मुख कर्मों के फल इस संसार में नहीं चाहना चाहिए। यदि वे मिलते भी हैं, तो उन्हें कृतज्ञतापूर्वक नहीं, बल्कि खेदपूर्वक 
ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि स्वर्ग में जितने अधिक फल तोड़े जाते हैं, वे उतने ही अधिक बढ़ते हैं। इसलिए परलोक से संबंधित कर्मों के फल, जो स्थायी होते हैं, 
इस संसार में क्षणभंगुर रूप में भोगना समझदारी नहीं है। यह एक स्थायी दीपक को एक ऐसे दीपक से बदलने जैसा है जो एक मिनट तक चलेगा और फिर बुझ 
जाएगा। 


यही कारण है कि संत लोग सेवा, कठिनाई, दुर्भाग्य और कष्ट को सुखद मानते हैं। वे शिकायत या विलाप नहीं करते, बल्कि कहते हैं: "सभी परिस्थितियों 
के लिए ईश्वर की स्तुति हो!" जब उन्हें प्रकाश और चमत्कार, प्रकटीकरण और प्रकाश प्रदान किए जाते हैं, तो वे उन्हें ईश्वरीय कृपा के रूप में स्वीकार करते हैं, और 
उन्हें छिपाने का प्रयास करते हैं। वे अभिमानी नहीं होते, बल्कि अधिक धन्यवाद और पूजा करते हैं। उनमें से कई चाहते हैं कि वे स्थितियाँ छिपी रहें या समाप्त हो 
जाएँ, ताकि वे उनके कार्यों की ईमानदारी को नष्ट न करें। हाँ, एक स्वीकार्य व्यक्ति के लिए सर्वोच्च ईश्वरीय कृपा उसे अनुग्रह का एहसास कराना नहीं है, ताकि वह 
प्रार्थना करना और धन्यवाद देना न छोड़ दे, या आत्मसंतुष्ट होकर शिकायत करना शुरू न कर दे। 


इस सत्य के कारण ही यदि वे लोग जो संतत्व की खोज करते हैं और सूफी मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे ज्ञान और चमत्कारों के लिए ऐसा करते हैं, जो 


संतत्व के कुछ अंश हैं, और वे उनकी ओर उन्मुख होते हैं और उनसे आनंद प्राप्त करते हैं, तो वे मानो इस क्षणभंगुर संसार में परलोक के स्थायी फलों का क्षणभंगुर 
उपभोग करते हैं। इससे भी ईमानदारी की हानि, संतत्व की ख़मीर और संतत्व से दूर होने का मार्ग खुल जाता है। 


सातवां संकेत 


इसमें चार बिंदु हैं। 

पहला बिंदु: शरिया सीधे, बिना किसी छाया या आवरण के, ईश्वरीय संबोधन का परिणाम है, जो पूर्ण प्रभुत्व के संबंध में ईश्वरीय एकता के रहस्य के माध्यम 
से है। सूफी मार्ग और वास्तविकता की उच्चतम डिग्री शरिया के हिस्से की तरह हैं। या वे हमेशा इसके साधन, परिचय और सेवक की तरह होते हैं। उनके परिणाम 
निर्विवाद मामले हैं 
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शरीयत। यानी सूफी संप्रदायों और वास्तविकता के मार्ग शरीयत की सच्चाई तक पहुँचने के लिए साधन, सेवक और कदम की तरह हैं, जब तक कि उच्चतम स्तर पर वे 


वास्तविकता के अर्थ और सूफी मार्ग के सार में परिवर्तित नहीं हो जाते, जो शरीयत के मूल में हैं। तो फिर वे महान शरीयत के अंग बन जाते हैं। शरीयत को बाहरी आवरण 


और वास्तविकता को उसका आंतरिक भाग और परिणाम और उद्देश्य समझना सही नहीं है, जैसा कि कुछ सूफी करते हैं। हाँ, शरीयत मनुष्य के स्तर के अनुसार प्रकट 


होती है। यह मान लेना गलत है कि जो लोग शरीयत का बाहरी पहलू समझते हैं, वही उसकी वास्तविकता है, और शरीयत की उन डिग्री को वास्तविकता और सूफी मार्ग 


का नाम देना जो अभिजात वर्ग के लिए बताई जाती हैं। शरीयत की डिग्री सभी वर्गों को देखती है। 


इसका नतीजा यह है कि सूफी और वास्तविकता की तलाश करने वाले लोग जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं, शरिया की सच्चाई 
के लिए उनकी चाहत बढ़ती जाती है, साथ ही उनके प्रति उनकी दीवानगी और उनका अनुसरण भी बढ़ता जाता है। वे पैगंबर 
(यूडब्ल्यूबीपी) के अभ्यास के सबसे छोटे पहलू को अपना सबसे बड़ा लक्ष्य मानते हैं, और उनका अनुसरण करने का प्रयास 
करते हैं। 
उनका अनुकरण करें। हालाँकि ईश्वरीय रहस्योद्धाटन प्रेरणा से अधिक है, शरिया का आचरण, जो रहस्योद्धाटन का फल है, सूफी 
मार्ग के आचरण, प्रेरणा के फल से उसी हद तक अधिक है। इसलिए, पैगंबर ((॥४४४7) के अभ्यासों का पालन करना सूफी 
मार्ग का आधार और प्रमुख तत्व है। 


दूसरा बिन्दु: सूफी मार्ग और वास्तविकता का मार्ग साधन से बढ़कर नहीं होना चाहिए। यदि उन्हें अंतिम लक्ष्य बना दिया 
जाए, तो शरिया की निर्विवाद शिक्षाएं और कार्य तथा पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) के आचरण का पालन करना केवल औपचारिकता 
बन कर रह जाएगा, जबकि हृदय उनसे परे देखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा व्यक्ति अनिवार्य प्रार्थनाओं के बजाय 
ईश्वर की याद के लिए अपने घेरे के बारे में सोचता है; वह अपने धार्मिक दायित्वों के बजाय अपने पाठ और प्रार्थनाओं की ओर 
अधिक आकर्षित होता है; वह गंभीर पापों से बचने के बजाय अपने आदेश के आचरण के नियमों का उल्लंघन करने से बचने 
के बारे में अधिक चिंतित होता है। जबकि सूफी मार्ग के पाठ अनिवार्य कार्यों के बराबर नहीं हो सकते हैं जो शरिया के निर्विवाद 
मामलों का गठन करते हैं; वे उनका स्थान नहीं ले सकते। सूफी मार्ग और उसके आह्वानों का शिष्टाचार एक सांत्वना और 
अनिवार्य कार्यो से सच्चा आनंद प्राप्त करने का एक तरीका होना चाहिए; उन्हें स्वयं स्रोत नहीं होना चाहिए। यानी, टेकके को 
व्यक्ति को मस्जिद में पाँचों नमाज़ें लगन से अदा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगर वह उन्हें औपचारिकता के तौर पर 
जल्दबाजी में अदा करता है, यह सोचकर कि उसे टेकके में सच्चा आनंद और पूर्णता मिलेगी, तो वह वास्तविकता से दूर जा रहा 
है। 


तीसरा बिंदु: कभी-कभी यह पूछा जाता है: "क्या पैगंबर ((१४४8४7) की प्रथाओं और शरीयत के मामलों के बाहर कोई 
सूफी मार्ग हो सकता है?" 
उत्तर: कुछ ऐसे रास्ते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो 


58 


नहीं। वे हैं, क्योंकि कुछ सर्वोच्च संतों को शरिया की तलवार से मार दिया गया था। और वे नहीं हैं, क्योंकि संतों के बीच आधिकारिक विद्वानों ने सादी-ए-शिराज़ी के इस 


नियम पर सहमति व्यक्त की है: "यह असंभव है, सादी, चुने हुए व्यक्ति का अनुसरण किए बिना, सुख के मार्ग पर विजयी होना।" अर्थात्‌, ईश्वर के रसूल (उन पर 


आशीर्वाद और शांति हो) के मार्ग के बाहर के व्यक्ति के लिए, जो उनका अनुसरण नहीं करता है, वास्तविकता की सच्ची रोशनी को प्राप्त करना असंभव है। इसका अर्थ 
इस प्रकार है: ईश्वर के रसूल (शांति और आशीर्वाद उन पर हो) पैगंबरों की मुहह और सभी मानव जाति के नाम पर ईश्वर के संबोधनकर्ता थे; इसलिए, मानव जाति उनके 
मार्ग से आगे नहीं बढ़ सकती; उनके झंडे के नीचे रहना आवश्यक है। लेकिन चूंकि परमानंद और दिव्य चिंतन में डूबे हुए लोग अपने विरोध के लिए जिम्मेदार नहीं हैं; 


और चूँकि मनुष्य में कुछ सूक्ष्म क्षमताएँ होती हैं, जिनका उत्तरदायित्व नहीं होता, और जब ऐसी क्षमताएँ किसी व्यक्ति पर हावी हो जाती हैं, तो उसे शरीयत के दायित्वों 
का विरोध 


करने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता; और चूँकि मनुष्य में कुछ सूक्ष्म क्षमताएँ होती हैं, जो जैसे उत्तरदायित्व नहीं होतीं, वैसे ही वे इच्छा के अधिकार 
क्षेत्र में नहीं होतीं और मन द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकतीं, क्योंकि वे हृदय या मन की बात नहीं सुनतीं; निश्चित रूप से, जब वे क्षमताएँ किसी व्यक्ति में हावी होती हैं, 
- लेकिन केवल उस समय - वह शरीयत का विरोध करके संतत्व के पद से नीचे नहीं गिरता, तो उसे क्षमा कर दिया जाता है। हालाँकि, इस शर्त पर कि वह शरीयत और 


विश्वास के नियमों की सच्चाईयों का खंडन या अपमान न करे, या उनके प्रति अवमानना प्रदर्शित न करे। भले ही वह आदेशों का पालन न करे, उसे यह स्वीकार करना 
होगा कि वे सही हैं। लेकिन अगर वह उस स्थिति से अभिभूत हो जाता है और कोई पद ग्रहण कर लेता है, तो मैं ईश्वर की शरण लेता हूँ, जिसका अर्थ है इनकार करना 
और उन निर्विवाद सत्यों को झूठा साबित करना, यह इस बात का संकेत है कि वह मार्ग से भटक गया है! 


संक्षेप में: दो समूह हैं जो शरीयत की सीमाओं के बाहर सूफी मार्ग का अनुसरण करते हैं। 


एक समूह: जैसा कि ऊपर बताया गया है, ये लोग या तो अपनी मानसिक स्थिति, तल्‍लीनता, या परमानंद या नशे से अभिभूत होते हैं, या वे अपनी कुछ सूक्ष्म 
क्षमताओं के वशीभूत होते हैं जो धर्म के आदेशों पर ध्यान नहीं देते और न ही इच्छा को सुनते हैं; इसलिए वे शरीयत की सीमाओं का उल्लंघन करते हैं। लेकिन ऐसा 
इसलिए नहीं है कि वे इसके आदेशों को नापसंद करते हैं या उनका पालन नहीं करना चाहते हैं; बल्कि वे अनजाने में ऐसा करने के लिए मजबूर होते हैं। इस समूह में 
संतत्व वाले लोग हैं जिनमें से कुछ उच्च पद के अस्थायी संत भी रहे हैं। लेकिन संतों में से आधिकारिक विद्वानों ने फैसला सुनाया है कि इनमें से कुछ न केवल शरीयत 
की सीमाओं से बाहर हैं, बल्कि इस्लाम की सीमाओं से भी बाहर हैं। लेकिन उन्हें संतत्व वाले लोग इस शर्त पर माना जाता है कि उन्होंने मुहम्मद (शांति और आशीर्वाद 
उन पर हो) द्वारा लाए गए किसी भी आदेश का खंडन नहीं किया है। यह है कि वे नहीं सोचते कि वे शरीयत के नियमों का उल्लंघन करते हैं। 
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वे उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते, या उन्हें ध्यान में नहीं रख सकते, या उनके बारे में नहीं जानते। अगर वे उनके बारे में जानते हैं तो वे उन्हें 
स्वीकार नहीं कर सकते। 

जहाँ तक दूसरे समूह का सवाल है, वे सूफी मार्ग और वास्तविकता के मार्ग के शानदार सुखों से बह जाते हैं, और चूँकि वे शरीयत 
के सत्यों के सुखों को प्राप्त नहीं कर सकते, जो कहीं अधिक ऊंचे हैं, वे उन्हें नीरस औपचारिकताएँ मानते हैं और उनके प्रति उदासीन 
रहते हैं। वे धीरे-धीरे इस विचार को स्वीकार कर लेते हैं कि शरीयत एक बाहरी आवरण है, और जो वास्तविकता उन्होंने पाई है वही 
आवश्यक लक्ष्य है। वे कहते हैं: "मैंने इसे पा लिया है; यह मेरे लिए पर्याप्त है. और शरीयत के आदेशों के विपरीत कार्य करते हैं। इस 
समूह में जो भी अपने सही दिमाग में है, वह जिम्मेदार है; वे मार्ग से भटक जाते हैं, वास्तव में, एक हद तक शैतान के खिलौने बन जाते हैं। 


चौथा बिन्दु : कुछ लोग जो गुमराही और अवज्ञा के लोगों के समूह से संबंधित हैं, मुस्लिम समुदाय द्वारा स्वीकार्य पाए जाते हैं, 
जबकि अन्य, जो उनके जैसे ही हैं और स्पष्ट रूप से भिन्न नहीं हैं, अस्वीकार कर दिए जाते हैं। मैं हमेशा इस बारे में आश्चर्य करता था। 
उदाहरण के लिए, हालांकि ज़माखशरी जैसा व्यक्ति मुताज़िली संप्रदाय के सबसे कट्टर सदस्यों में से एक था, आधिकारिक सुन्नी विद्वानों 
ने उसकी कड़ी आपत्तियों के बावजूद उसे काफिर या गुमराह घोषित नहीं किया; बल्कि वे उसे दोषमुक्त करने का तरीका खोजते रहे। 
लेकिन फिर उन्होंने माना कि अबू अली जुब्बाई जैसे मुताज़िली अधिकारियों को, जो ज़माखशरी से कहीं कम कट्टर थे, अस्वीकार और 
खंडन किया जाना चाहिए। मैं लंबे समय से इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक था। फिर ईश्वरीय कृपा से मुझे समझ में आया कि 
ज़माखशरी की सुन्नियों के बारे में आपत्तियाँ उनके अपने तरीके के प्रति प्रेम से उत्पन्न हुई थीं, जिसे वह सही मानते थे। 


इसका मतलब यह है कि, उदाहरण के लिए, उनके विचार में ईश्वर को वास्तव में सभी दोषों और दोषों से मुक्त घोषित किया जा 
सकता है, यह कहकर कि जानवर अपने कार्यों का निर्माण स्वयं करते हैं। ईश्वर को सभी दोषों से मुक्त घोषित करने के प्रेम के कारण ही 
उन्होंने कार्यों के निर्माण के बारे में सुन्नियों के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया। जबकि अन्य मुताज़िली अधिकारियों को अस्वीकार कर 
दिया गया क्‍योंकि उनकी अपर्याप्त बुद्धि सुन्नियों के उच्च सिद्धांतों की आकांक्षा नहीं कर सकती थी और वे सुन्नियों के व्यापक कानूनों को 
अपने संकीर्ण विचारों के भीतर फिट नहीं कर सकते थे, और इसलिए उन्हें अस्वीकार कर दिया। जिस तरह से मुताज़िलियों ने धर्मशास्त्र में 
सुन्नियों का विरोध किया, उसी तरह पैगंबर ((१४४४7) के अभ्यासों के बाहर सूफी मार्ग के कुछ अनुयायियों का विरोध दो तरह का है: 


पहला: ज़माख़शरी की तरह, अपने तरीके या राज्य के प्रति प्रेम के कारण, वे शरीयत के आचरण के प्रति कुछ हद तक उदासीन 
रहते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से उन्हें उतनी ही खुशी नहीं मिल सकती। 


जहाँ तक दूसरे प्रकार का सवाल है: भगवान न करे! वे सोचते हैं कि सूफी मार्ग के सिद्धांतों की तुलना में शरिया का आचरण महत्वहीन है। क्योंकि उनकी 
संकीर्ण समझ उन व्यापक सुखों को नहीं समझ सकती, और उनकी छोटी अवस्थाएँ उस उच्च आचरण को प्राप्त नहीं कर सकतीं। 
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आठवां संकेत 

इसमें आठ रसातल का वर्णन किया गया है। 

पहला: कुछ लोग जो आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं, वे पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) के अभ्यासों के अनुरूप नहीं होते हैं, और 
नबूवत के बजाय संतत्व को प्राथमिकता देने की खाई में गिर जाते हैं। चौबीसवें और इकतीसवें वचनों में यह साबित होता है कि 
नबूवत कितनी महान है, और इसके संबंध में संतत्व कितना नीरस है। 


दूसरा: सूफी मार्ग के कुछ अनुयायी पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) के साथियों की तुलना में चरमपंथी संतों को प्राथमिकता देने और 
यहां तक कि उन संतों को पैगंबर मानने की खाई में गिर जाते हैं। बारहवें और सत्ताईसवें शब्दों में और साथियों पर परिशिष्ट में यह 
निर्णायक रूप से साबित होता है कि साथियों ने पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) के साथ बातचीत के माध्यम से ऐसे गुण प्राप्त किए जो संतत्व 
के माध्यम से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, और साथियों को पार नहीं किया जा सकता है, और संत कभी भी साथियों की डिग्री तक 
नहीं पहुंच सकते हैं। 


तीसरा: सूफी मार्ग के बारे में अत्यधिक कट्टरता रखने वाले कुछ लोग पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) के रीति-रिवाजों का विरोध करते 
हैं और उन्हें छोड़ देते हैं क्योंकि वे सूफी मार्ग के रीति-रिवाजों, आचरण और पाठों को प्राथमिकता देते हैं, जिसे वे कभी नहीं छोड़ते। 
इस तरह, वे शरीयत के आचरण का पालन करने में ढीले पड़ जाते हैं और उस रसातल में गिर जाते हैं। 


जैसा कि कई वचनों में साबित होता है , और जैसा कि इमाम ग़ज़ाली और इमाम-ए रब्बानी जैसे सूफ़ी मार्ग के सच्चे 
अधिकारियों ने कहा: "पैगंबर (यूडब्ल्यूबीपी) के किसी एक अभ्यास का पालन करके जो स्वीकृति प्राप्त होती है, वह सौ व्यक्तिगत 
अभ्यासों और पूजा के अतिरिक्त कार्यों के माध्यम से नहीं प्राप्त की जा सकती। और जिस तरह एक अनिवार्य कार्य पैगंबर के 
अभ्यासों से लिए गए हज़ार कार्यों से बेहतर है, उसी तरह उनमें से एक अभ्यास सूफ़ीवाद के हज़ार अभ्यासों से बेहतर है।" 


चौथा: कुछ अतिवादी सूफी मानते हैं कि प्रेरणा ईश्वरीय रहस्योद्धाटन की तरह है और रहस्योद्धाटन के समान ही है, और वे 
रसातल में गिर जाते हैं। बारहवें वचन और पच्चीसवें वचन में कुरान की चमत्कारिकता के बारे में सबसे स्पष्ट रूप से साबित किया 
गया है कि ईश्वरीय रहस्योद्धाटन कितना ऊंचा, सार्वभौमिक और पवित्र है, और इसकी तुलना में प्रेरणा कितनी तुच्छ और नीरस है। 


पांचवां: कुछ सूफी जो सूफी मार्ग के सार को नहीं समझते, वे कमजोरों को मजबूत बनाने, आलसियों को प्रोत्साहित करने 
और कठिनाइयों को हल्का करने के लिए ऐसा करते हैं। 
कठिन सेवा से उत्पन्न थकान के कारण, वे ज्योतियाँ, प्रकाश और चमत्कार, जिन्हें मांगा नहीं जाता बल्कि दिया जाता है, सुखदायी 
पाते हैं, और वे उनसे मोहित हो जाते हैं और उन्हें पूजा, सेवा के कार्य और प्रार्थनाओं के पाठ से अधिक पसंद करने की खाई में गिर 
जाते हैं। यह 
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वर्तमान ग्रंथ में छठे संकेत के तीसरे बिंदु में संक्षेप में उललेख किया गया है और अन्य वचनों में निर्णायक रूप से साबित किया गया है कि यह दुनिया सेवा का क्षेत्र 
है, न कि पुरस्कार का क्षेत्र। जो लोग यहाँ अपना प्रतिफल चाहते हैं, वे स्थायी, शाश्वत फलों को क्षणभंगुर, अस्थायी रूप में बदल देते हैं, और इस दुनिया में स्थायित्व 
को सुखद पाते हैं, इसलिए वे मध्यवर्ती क्षेत्र की लालसा नहीं करते। सीधे शब्दों में कहें तो, वे इस दुनिया के जीवन को एक तरह से पसंद करते हैं, क्योंकि वे इसके 
भीतर एक तरह का परलोक पाते हैं। 


छठा: आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने वाले कुछ लोग संतत्व के पदों की छाया और छाया तथा आंशिक नमूनों को उसके 
मूलभूत, सार्वभौमिक पदों के साथ भ्रमित करके रसातल में गिर जाते हैं। जैसा कि चौबीसवें वचन की दूसरी शाखा और वचन के 
अन्य भागों में स्पष्ट रूप से सिद्ध किया गया है, सूर्य दर्पणों के माध्यम से असंख्य हो जाता है और इसके हजारों प्रतिरूपों में सूर्य की 
तरह प्रकाश और ऊष्मा होती है, भले ही वे वास्तविक सूर्य के संबंध में तुच्छ हों। ठीक उसी तरह, भविष्यवक्ताओं और महान संतों 
के पदों में छाया और छाया होती है। जो लोग आत्मा के साथ यात्रा करते हैं, वे इनमें प्रवेश करते हैं, और खुद को उन महान संतों से 
बड़ा मानते हैं, या यहां तक कि भविष्यवक्ताओं से भी आगे बढ़ गए हैं, और इस तरह रसातल में गिर जाते हैं। 


हालाँकि, इससे बचने का तरीका यह है कि हमेशा आस्था के सिद्धांतों और शरीयत के मूल सिद्धांतों को अपना आधार और 
मार्गदर्शक मानें, और अपने विश्वास को दूसरों पर थोपने से बचें। 
उनके विपरीत प्रकाश और दर्शन। 

सातवाँ: ज्ञान और परमानंद के कुछ लोग अपने आध्यात्मिक सफर में गर्व, शिकायत, उल्लासपूर्ण कथन, सार्वजनिक सम्मान 
और संदर्भित होने को प्राथमिकता देकर, धन्यवाद और प्रार्थना, सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना और आत्म-संतुष्टि को प्राथमिकता 
देकर रसातल में गिर जाते हैं। जबकि सर्वोच्च स्तर की मुस्लिम पूजा है, जिसे "प्रियता" कहा जाता है। पूजा का आधार और सार 
सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना और प्रार्थना करके, उनके सामने गहरी विनम्रता दिखाते हुए, धन्यवाद देते हुए, और नपुंसकता और 
अभाव के माध्यम से, और दूसरों के सामने आत्म-संतुष्टि प्रदर्शित करके उस वास्तविकता की पूर्णता को प्रकट करना है। कुछ महान 
संतों ने अनजाने में और अस्थायी रूप से गर्व किया है और शिकायतें और उल्लासपूर्ण कथन किए हैं, लेकिन ऐसे बिंदुओं पर उनका 
स्वेच्छा से पालन नहीं किया जाना चाहिए; वे सही मार्ग पर हैं, लेकिन मार्गदर्शक नहीं हैं; उनका मार्ग नहीं अपनाया जा सकता है! 


आठवाँ रसातल: आध्यात्मिक यात्रा करने वाले कुछ लोग स्वार्थी और जल्दबाजी में रहते हैं और इस दुनिया में संतत्व के फल 
का उपभोग करना चाहते हैं, जो परलोक में मिलेगा; वे अपनी आध्यात्मिक यात्राओं में उन्हें पाने की चाहत में रसातल में गिर जाते 
हैं। लेकिन, जैसे कि, 


“दुनिया की ज़िंदगी तो बस माल और सामान है” (3:85) 
घोषणा करें, और जैसा कि कई शब्दों में निर्णायक रूप से साबित हुआ है, एक ही फल 
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अनंत काल के राज्य में जो फल मिलते हैं, वे इस क्षणभंगुर संसार के हज़ारों बागों से भी श्रेष्ठ हैं। इस कारण से, उन धन्य फलों को यहाँ नहीं खाना 
चाहिए। यदि बिना मांगे ही वे यहाँ खाने को मिल जाएँ, तो उनके लिए धन्यवाद देना चाहिए, और उन्हें ईश्वरीय कृपा मानना चाहिए, पुरस्कार के 
रूप में नहीं, बल्कि प्रोत्साहन के रूप में। 


नौवां संकेत 
यहां हम सूफी मार्ग के असंख्य फलों और लाभों में से नौ का संक्षेप में वर्णन करेंगे। 


पहला है, सीधे मार्ग पर स्थित सूफी मार्गों के माध्यम से विश्वास के सत्यों का प्रकटीकरण और स्पष्टीकरण, जो शाश्वत सुख के शाश्वत 
खजानों की कुंजियाँ, स्रोत और झरने हैं; यह निश्चितता के दर्शन की डिग्री पर उनकी अभिव्यक्ति है। 


दूसरा: चूंकि सूफी मार्ग हृदय को कार्य करने का साधन है, जो मानव मशीन का मुख्य स्रोत है, तथा उसे अन्य सूक्ष्म शक्तियों को गति प्रदान 
करने के लिए प्रेरित करता है, यह उन्हें उनके सृजन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है और इस प्रकार एक व्यक्ति को एक सच्चा 
मानव बनाता है। 


तीसरा: मध्यवर्ती क्षेत्र और परलोक की यात्रा पर, उसे सूफी संप्रदायों की एक पंक्ति में शामिल होना है, और अनंत काल के मार्ग पर उसके 
चमकदार कारवां का सदस्य बनना है। इस प्रकार व्यक्ति अकेलेपन से बच जाता है और इस दुनिया और मध्यवर्ती क्षेत्र में अन्य सदस्यों की मित्रता 
पाता है; और संदेह और भय के हमलों का सामना करने के लिए उनकी सहमति और समझौते पर भरोसा करते हुए, और अपने प्रत्येक गुरु को 
एक शक्तिशाली समर्थन और प्रमाण के रूप में देखते हुए, वह उनके माध्यम से उन संदेहों और गुमराह करने वाले उदाहरणों को दूर करता है। 


चौथा है शुद्ध सूफी मार्ग से ईश्वर के ज्ञान को समझना जो ईश्वर में विश्वास में पाया जाता है, तथा ईश्वर के ज्ञान के भीतर ईश्वर के प्रेम का 
आनंद, तथा ऐसा समझकर, इस संसार की वीरानी तथा ब्रह्मांड में मनुष्य के निर्वासन से बचा जा सकता है। हमने बहुत से वचनों में यह सिद्ध 
किया है कि दोनों संसारों की खुशियाँ, तथा पीड़ा रहित आनंद, तथा अकेलेपन से रहित आत्मीयता, तथा सच्चा आनंद, तथा अशांत सुख, ये सभी 
ईमान तथा इस्लाम की वास्तविकता में पाए जाते हैं। जैसा कि दूसरे वचन में बताया गया है, ईमान स्वर्ग के तूबा-वृक्ष का बीज उत्पन्न करता है। 
सूफी मार्ग के प्रशिक्षण तथा पोषण के माध्यम से ही बीज बढ़ता तथा विकसित होता है। 


पांचवां तरीका है सूफी मार्ग और ईश्वर के स्मरण से प्राप्त हृदय की जागृति के माध्यम से शरिया के दायित्वों में निहित सूक्ष्म सत्यों को 
समझना और उनकी सराहना करना। तब व्यक्ति आज्ञापालन करता है और अपनी इबादत करता है, मजबूरी में नहीं, बल्कि तरस के साथ। 


छठा है ईश्वर पर भरोसा करने के स्तर तक उठना और अधीनस्थ का पद प्राप्त करना। 
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अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना और उसकी प्रसन्नता प्राप्त करना, यही सच्चा आनंद, वास्तविक सांत्वना, पीड़ारहित सुख और अकेलेपन 
से रहित मित्रता प्राप्त करने के साधन हैं। 

सातवाँ तरीका है ईमानदारी के ज़रिए, जो सूफ़ी मार्ग पर चलने के लिए ज़रूरी शर्त है और इसका सबसे मूल्यवान परिणाम 
है, ईश्वर के साथ भागीदारों को जोड़ने, पाखंड और बनावटीपन जैसे घटिया गुणों से मुक्ति पाना। आत्मा को शुद्ध करके भी बचना 
है, जो सूफ़ी मार्ग के सर्जिकल ऑपरेशन की तरह है, बुराई करने वाली आत्मा के खतरों और अहंकार के खतरों से। 


आठवाँ: ईश्वर के प्रति सम्मान, ईश्वरीय उपस्थिति की भावना और सूफी मार्ग के शक्तिशाली इरादों के माध्यम से, जो हृदय से 
ईश्वर को याद करने और मन से उस पर चिंतन करने से प्राप्त होता है, यह पारंपरिक कार्यों को पूजा में बदलना और सांसारिक 
व्यवहारों को परलोक के लिए लाभकारी कार्यों में बदलना है। जीवन की पूंजी का उपयोग करते हुए, इसके सभी मिनटों को ऐसे 
बीजों में बदलना है जो शाश्वत सुख के अंकुर पैदा करेंगे। 


नौवां है दिल से यात्रा करके और आत्मा और आध्यात्मिक प्रगति के साथ प्रयास करके एक संपूर्ण मनुष्य बनने के लिए संघर्ष 
करना; यानी एक सच्चा आस्तिक और पूर्ण मुसलमान बनना; यानी सतही विश्वास नहीं, बल्कि विश्वास की वास्तविकता और इस्लाम 
की वास्तविकता हासिल करना; यानी ब्रह्मांड में और एक तरह से ब्रह्मांड के प्रतिनिधि के रूप में ब्रह्मांड के गौरवशाली निर्माता का 
सीधा दास बनना, और उसका अभिभाषक, मित्र और प्रिय होना, और उसका दर्पण बनना; और मनुष्य को सर्वोत्तम आदर्शों पर 
चलने के माध्यम से, यह साबित करना है कि मनुष्य फ़रिश्तों के सामने श्रेष्ठ है। यह ईमान और कर्म के शरिया के पंखों के साथ ऊँचे 
स्थानों पर उड़ना है, और इस दुनिया में अनंत सुख देखना है, और यहाँ तक कि इसमें प्रवेश करना है। 


पवित्र है तू! हमें तो बस वही ज्ञान है जो तूने हमें सिखाया है। निस्संदेह, तू सर्वज्ञ, तत्वदर्शी है! (2:32) 


हे ईश्वर! हर युग में सर्वोच्च सहायक और हर समय के महान आध्यात्मिक ध्रुव, हमारे गुरु मुहम्मद को आशीर्वाद और 
शांति प्रदान करें, जिनकी संतत्व की महिमा उनके स्वर्गारोहण में प्रकट हुई, जैसा कि उनका ईश्वर का प्रिय होना था, 
और जिनके स्वर्गारोहण की छाया में सभी संतत्व समाहित हैं, और उनके सभी परिवार और साथियों को। आमीन। 
और सभी प्रशंसा ईश्वर की है, जो सभी संसारों का पालनहार है। 
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परिशिष्ट 


[इस संक्षिप्त परिशिष्ट का बहुत महत्व है; यह सभी के लिए लाभदायक है।] 


दयालु ईश्वर के नाम पर, 
दयालु. 


सर्वशक्तिमान ईश्वर की ओर ले जाने वाले मार्ग वास्तव में असंख्य हैं। जबकि सभी सच्चे मार्ग कुरान से लिए गए हैं, कुछ अन्य 
की तुलना में छोटे, सुरक्षित और अधिक सामान्य हैं। कुरान से लिए गए इन मार्गों में नपुंसकता, गरीबी, करुणा और चिंतन शामिल 
हैं, जिनसे, मेरी दोषपूर्ण समझ के साथ, मुझे लाभ हुआ है। 


परमानंद प्रेम की तरह, नपुंसकता भी एक ऐसा मार्ग है जो उपासना के माध्यम से ईश्वर के प्रेम को जीतने की ओर ले 
जाता है; लेकिन यह अधिक सुरक्षित है। गरीबी भी दयालु के दिव्य नाम की ओर ले जाती है। और, परमानंद प्रेम की तरह, 
करुणा दयालु के नाम की ओर ले जाती है, लेकिन यह अधिक तेज़ और व्यापक मार्ग है। परमानंद प्रेम की तरह, चिंतन भी 
बुद्धिमान के नाम की ओर ले जाता है, लेकिन यह अधिक समृद्ध, व्यापक और अधिक उज्ज्वल मार्ग है। यह मार्ग मौन स्मरण 
का उपयोग करने वाले कुछ सूफी मार्गों की दस सूक्ष्म क्षमताओं की तरह दस चरणों का नहीं है, न ही सार्वजनिक पाठ करने 
वालों की सात आत्माओं की तरह सात चरणों का है, बल्कि चार चरणों का है। यह सूफी मार्ग (तरीकात) के बजाय वास्तविकता 
(हकीकत) है। यह शरिया है। 


हालाँकि, इसे गलत न समझा जाए। इसका मतलब है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने अपनी नपुंसकता, गरीबी और दोषों को देखना, उन्हें गढ़ना या लोगों 
के सामने प्रदर्शित करना नहीं। इस छोटे रास्ते की विधि पैगंबर ((१४४87) के अभ्यासों का पालन करना, धार्मिक दायित्वों को पूरा करना और गंभीर पापों को 
छोड़ना है। यह विशेष रूप से निर्धारित प्रार्थनाओं को सही ढंग से और ध्यान से करना और उनके बाद तस्बीहात कहना है । 


आयत, “अत: अपने आप को धर्मी न ठहराओ” (53:32) पहले कदम की ओर संकेत करती है। 

आयत, "और उन लोगों की तरह न बनो जो अल्लाह को भूल जाते हैं, और वह उन्हें इस प्रकार बना देता है 
अपने आप को भूल जाओ,” (59:49) दूसरे कदम की ओर इशारा करता है। 

आयत, "जो भी अच्छाई तुम्हारे साथ होती है वह ईश्वर की ओर से होती है, और जो भी बुराई तुम्हारे साथ होती है वह तुम्हारे ही 
कारण होती है" (4:79) तीसरे चरण की ओर संकेत करती है। 


की 


यह आयत, “उसके चेहरे के अलावा सब कुछ नष्ट हो जाएगा,” (28:88) चौथे चरण की ओर इशारा करती है। 


इन चार चरणों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है; 
पहला कदम 


जैसा कि श्लोक, “इसलिए, अपने आप को सही मत ठहराओ” से पता चलता है, यह आत्मा को शुद्ध करने के लिए नहीं है। 
क्योंकि अपने स्वभाव और जन्मजात स्वभाव के कारण, मनुष्य खुद से प्यार करता है। 
वास्तव में, वह किसी भी चीज़ से पहले खुद से प्यार करता है, और सिर्फ़ खुद से। वह खुद के अलावा बाकी सब कुछ अपनी आत्मा 
के लिए बलिदान कर देता है। वह खुद की प्रशंसा इस तरह से करता है जैसे कि वह किसी पूजा योग्य वस्तु के योग्य हो। वह खुद को 
उसी तरह से दोषमुक्त और दोषमुक्त करता है। जहाँ तक संभव हो, वह दोषों को अपने लिए उचित नहीं मानता और उन्हें स्वीकार नहीं 
करता। वह खुद का इस तरह से बचाव करता है जैसे कि वह खुद की पूजा कर रहा हो। यहाँ तक कि, पूजा की सच्ची वस्तु की प्रशंसा 
और महिमा करने के लिए अपने स्वभाव के हिस्से के रूप में उसे दिए गए अंगों और क्षमताओं का उपयोग करते हुए, वह श्लोक का 
अर्थ प्रदर्शित करता है, 


“जो अपनी इच्छाओं को ही अपना पूज्य मानता है।” (25:43; 45:23) 


वह खुद पर विचार करता है, खुद पर निर्भर करता है, खुद की कल्पना करता है। इस प्रकार, इस चरण में उसका शुद्धिकरण और सफाई, खुद को शुद्ध करना नहीं 
है; यह खुद को दोषमुक्त करना नहीं है। 


दूसरा चरण 


जैसा कि आयत कहती है, "और उन लोगों की तरह मत बनो जो ईश्वर को भूल जाते हैं, और इसलिए ईश्वर उन्हें अपने आप को 
भूलने देता है", मनुष्य खुद से बेखबर है और खुद के बारे में जागरूक नहीं है। अगर वह मृत्यु के बारे में सोचता है, तो यह दूसरों के 
संबंध में है। अगर वह क्षणभंगुरता और 
गिरावट के बावजूद, वह उन्हें खुद पर आरोपित नहीं करता। उसकी दुष्ट-आज्ञाकारी आत्मा मांग करती है कि जब असुविधा और दूसरों 
की सेवा की बात आती है, तो वह खुद को भूल जाता है, लेकिन जब उसका प्रतिफल प्राप्त करने, और लाभ और आनंद की बात आती 
है, तो वह खुद के बारे में सोचता है और अपना हिस्सा उत्साहपूर्वक लेता है। इस स्तर पर उसका शुद्धिकरण, सफाई और प्रशिक्षण 
इसके विपरीत है। यानी, जब खुद को भूल जाता है, तो उसे भूल नहीं जाना चाहिए। यानी, जब सुख, महत्वाकांक्षा और लालच की 
बात आती है, तो खुद को भूल जाना चाहिए और जब मृत्यु और दूसरों की सेवा की बात आती है, तो खुद के बारे में सोचना चाहिए। 


तीसरा चरण 


जैसा कि श्लोक में कहा गया है, "जो कुछ भी तुम्हारे साथ अच्छा होता है वह ईश्वर की ओर से होता है, लेकिन जो कुछ भी 
तुम्हारे साथ बुरा होता है वह तुम्हारे कारण होता है", बुराई करने वाली आत्मा की प्रकृति यह मांग करती है कि वह हमेशा अच्छाई को 
खुद से होने वाली मानती है और वह घमंडी और अभिमानी बन जाती है। इस प्रकार, इस चरण पर, एक व्यक्ति अपने आप में केवल 
दोष, दोष, नपुंसकता और गरीबी देखता है, और समझता है 
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कि उसके सारे अच्छे गुण और सिद्धियाँ उस पर महिमावान रचयिता की ओर से दिए गए वरदान हैं। वह घमंड करने के बजाय धन्यवाद 
देता है और शेखी बघारने के बजाय प्रशंसा करता है। आयत के अर्थ के अनुसार, 


निश्चय ही वह सफल होगा जिसने उसे पवित्र कर लिया (9:9) 


इस स्तर पर उसकी शुद्धि यह जानना है कि उसकी पूर्णता अपूर्णता में, उसकी शक्ति नपुंसकता में, और उसकी संपत्ति गरीबी में निहित है। 


चौथा चरण 


जैसा कि श्लोक, "उसके मुख के अलावा सब कुछ नष्ट हो जाएगा" सिखाता है, दुष्ट-आदेश देने वाली आत्मा स्वयं को स्वतंत्र और 
स्वतन्त्र मानती है तथा स्वयं के अस्तित्व को मानती है। 
इस कारण मनुष्य एक प्रकार की प्रभुता का दावा करता है। वह अपनी सच्ची उपासना के प्रति शत्रुतापूर्ण विद्रोह रखता है। अतः 
निम्नलिखित तथ्य को समझकर वह इससे बच जाता है। तथ्य यह है: 


वस्तुओं के प्रत्यक्ष अर्थ के अनुसार, जो प्रत्येक वस्तु को स्वयं देखता है, सब कुछ क्षणभंगुर, अभावग्रस्त, आकस्मिक, अस्तित्वहीन 
है। लेकिन उस अर्थ के अनुसार जो स्वयं से भिन्न किसी वस्तु को दर्शाता है और प्रत्येक वस्तु के सर्व-महिमावान निर्माता के नामों का दर्पण 
होने तथा विभिन्न कर्तव्यों का निर्वहन करने के संबंध में, प्रत्येक वस्तु साक्षी है, उसका साक्ष्य है, तथा वह अस्तित्व में है। इस स्तर पर व्यक्ति 
की शुद्धि और शुद्धि इस प्रकार होती है: 


अपने अस्तित्व में वह अस्तित्वहीन है और अपने अस्तित्वहीन होने में ही उसका अस्तित्व है। यानी, अगर वह खुद को महत्व देता है 
और खुद को अस्तित्व का श्रेय देता है, तो वह ब्रह्मांड जितना ही बड़ा अस्तित्वहीन अंधकार में है। यानी, अगर वह अपने व्यक्तिगत अस्तित्व 
पर भरोसा करता है और अस्तित्व के सच्चे दाता के बारे में बेखबर है, तो उसके पास जुगनू की तरह अस्तित्व का एक अलग प्रकाश है और 
वह अस्तित्वहीनता और अलगाव के अंतहीन अंधकार में डूबा हुआ है। लेकिन अगर वह अहंकार को त्याग देता है और देखता है कि वह 
अस्तित्व के सच्चे दाता की अभिव्यक्तियों का दर्पण है, तो उसे सभी प्राणी और अनंत अस्तित्व प्राप्त होता है। क्योंकि जो उस आवश्यक 
अस्तित्व को पा लेता है, जिसके नामों की अभिव्यक्ति से सभी प्राणी प्रकट होते हैं, वह सब कुछ पा लेता है। 


निष्कर्ष 


इस मार्ग के चार चरण - नपुंसकता, गरीबी, दया और आत्मचिंतन - अब तक लिखे गए छब्बीस वचनों में स्पष्ट किए जा चुके हैं, जो 
वास्तविकता के ज्ञान, शरीयत की वास्तविकता और कुरान की बुद्धिमत्ता से संबंधित हैं। इसलिए यहाँ हम केवल एक या दो बिंदुओं का 
संक्षिप्त उल्लेख करेंगे, जो इस प्रकार हैं: 


यह रास्ता छोटा है, क्योंकि इसमें चार चरण हैं। 
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जब कोई व्यक्ति आत्मा का त्याग करता है, तो वह सीधे सर्वशक्तिमान महिमावान की ओर मुड़ जाता है। जबकि जब कोई व्यक्ति 
परमानंद प्रेम के मार्ग पर, सबसे तेज मार्ग पर, आत्मा का त्याग करता है, तो उसका मार्ग उसे एक अस्थायी प्रियतम की ओर ले 
जाता है। जब उसे प्रियतम की नश्वरता का पता चलता है, तभी वह सच्चे प्रियतम की ओर मुड़ता है। 


इसके अलावा, यह मार्ग अधिक सुरक्षित है, क्योंकि इसमें आत्मा की बकवास और ऊंचे-ऊंचे दावे मौजूद नहीं हैं। 
नपुंसकता, गरीबी और दोष के अलावा आत्मा के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वह अपनी सीमा लांघ सके। 


साथ ही, यह मार्ग बहुत व्यापक और अधिक सार्वभौमिक है। क्योंकि ईश्वर की उपस्थिति के बारे में निरंतर जागरूकता प्राप्त करने के लिए, किसी व्यक्ति को 


ब्रह्मांड को अस्तित्वहीन मानने और यह घोषणा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है: "उसके अलावा कोई अस्तित्व नहीं है," उन लोगों की तरह जो अस्तित्व की 
एकता में विश्वास करते हैं, न ही ब्रह्मांड को पूर्ण विस्मृति में कैद करने की निंदा करने और यह कहने के लिए कि, "उसके अलावा कुछ भी साक्षी नहीं है," उन लोगों की 


तरह जो साक्षी की एकता में विश्वास करते हैं। बल्कि, चूँकि कुरान ने ब्रह्मांड को सबसे स्पष्ट रूप से माफ़ कर दिया है और इसे निष्पादन और कारावास से मुक्त कर दिया 
है, इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति उपरोक्त की अवहेलना करता है, और प्राणियों को अपने स्वयं के खाते में काम करने से रोकता है और उन्हें सर्व-महिमावान निर्माता के 
लिए नियोजित करता है, और सबसे सुंदर नामों को प्रकट करने और उनके लिए दर्पण होने के कर्तव्य में, वह उन्हें खुद के अलावा कुछ और संकेत देने के दृष्टिकोण से 
मानता है; और पूर्ण असावधानी से बचकर, वह स्थायी रूप से दिव्य उपस्थिति में प्रवेश करता है; वह हर चीज़ में सर्वशक्तिमान परमेश्वर तक जाने का रास्ता ढूँढ़ लेता है। 


संक्षेप में: अन्य प्राणियों के कारण प्राणियों को कार्य करने से रोकना, उन्हें स्वयं को सूचित करने वाले के रूप में न देखना 
है। 
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वास्तविकता के बीज 


[इसमें पैंतीस साल पहले प्रकाशित ' हकीकत चेकिरडेक्लेरी' नामक संग्रह से ली गई 
सूक्तियाँ शामिल हैं।] 


मूल संस्करण की प्रस्तावना: 


पिछले कुछ समय से मेरे चाचा बुद्धि के बजाय केवल हृदय से ही मामलों पर विचार करते हैं। अगर उनके हृदय में कोई 
बात स्पष्ट रूप से आ जाती है, तो वे मुझसे उसे लिखवा लेते हैं। वे कहते हैं: "ज्ञान वह है जो हृदय में स्थापित हो सके। अगर 
यह केवल बुद्धि में है, तो मनुष्य के लिए इसका कोई मूल्य नहीं है।" और वे कहते हैं: "ये मामले केवल विद्वानों के नियम नहीं 
हैं, बल्कि हृदय से संबंधित मेरे कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें मैंने अपने विवेक के लिए मौलिक माना है।" उन्होंने मुझसे कहा कि मैं 
उनके "हृदय की प्रेरणाओं" में से अपनी पसंद के अनुसार चुनूं, और मैंने जो रचनाएँ चुनी हैं, उन्हें दिखाया है। 


ये सूक्तियाँ: नोक्ता मिन नूरी मारिफ़ेटिल्लाह; इशरत अल-एजाज़; सुनुहाट; 54' व ४३ '॥हिए ॥-९७; उपनाम; तुलु'अत; 
कानून प्रवर्तन; बहस; इशरत; क्रिज़िल इजाज़. ४ 


संकलक, उनके भतीजे, अब्दुर्रहमान 
(इस्तांबुल 4336/920) 


! ये सभी रचनाएँ तुर्की भाषा में लिखी गई थीं, सिवाय इशारत अल-इजाज़ और क़िज़िल इजाज़ के, जो अरबी में लिखी गई थीं। पूर्व का 950 के 
दशक में बेदिउज़्ज़मान के भाई अब्दुलमेसीद द्वारा तुर्की भाषा में अनुवाद किया गया था। (अनुवाद) 
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ईश्वर के नाम पर, जो दयालु, कृपालु है 
सारी प्रशंसा ईश्वर की है, जो समस्त संसार का पालनहार है, 
और आशीर्वाद और शांति हमारे स्वामी मुहम्मद पर हो, 
और उसके सभी परिवार और साथियों पर। 


]. एक बीमार युग, एक बीमार राष्ट्र एक बीमार सदस्य के लिए नुस्खा यह है कि 
कुरान, 


2. एक गौरवशाली किन्तु दुर्भाग्यपूर्ण महाद्वीप, एक गौरवशाली किन्तु अभागा राज्य, एक महान किन्तु स्वामीहीन लोगों के लिए 
नुस्खा इस्लामी एकता है। 


3. जिस व्यक्ति में पृथ्वी और सभी सितारों और सूर्यों को उठाने और घुमाने की शक्ति नहीं है, जैसे कि वे एक तस्बीह के मोती हों , 
वह ब्रह्मांड में कुछ भी बनाने का दावा नहीं कर सकता। क्योंकि हर चीज़ एक-दूसरे से जुड़ी हुई है। 


4. मृतकों के जी उठने पर सभी सजीव प्राणियों को जीवित करना ईश्वरीय शक्ति के लिए उतना ही कठिन हो सकता है जितना कि 
बसंत ऋतु में मक्खी को जीवित करना, जो शीत ऋतु की मृत्यु-रंजित नींद से व्याकुल हो जाती है। क्योंकि पूर्व-शाश्वत शक्ति 
आवश्यक है; यह बदलती नहीं है; नपुंसकता इसे भेद नहीं सकती; इसमें बाधाएँ हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं; इसमें कोई डिग्री 
नहीं हो सकती; इसके संबंध में सब कुछ एक जैसा है। 


5. जिसने मच्छर की आँख बनाई, उसने सूर्य भी बनाया। 
6. जिसने पिस्सू का पेट मंगवाया, उसने सौरमंडल मंगवाया। 


7. ब्रह्माण्ड के संकलन में ऐसी चमत्कारिकता है कि यदि यह मान लिया जाए कि असंभव सभी प्राकृतिक कारणों में इच्छाशक्ति 
और कार्य करने की शक्ति है, तो भी वे ऐसी चमत्कारिकता के सामने पूरी तरह से शक्तिहीन होकर झुक जाएँगे और कहेंगे: 
"आपकी महिमा हो! हमारे पास कोई शक्ति नहीं है; वास्तव में आप शक्तिशाली, बुद्धिमान हैं!" 


8. कारणों को वास्तविक प्रभाव नहीं दिया गया है, क्योंकि ईश्वरीय एकता और महिमा के लिए ऐसा होना आवश्यक है। केवल, 
चीजों के बाहरी पहलू में, कारण शक्ति के हाथ के लिए एक पर्दा हैं; और यह, ईश्वरीय गरिमा और भव्यता की मांग है, ताकि 
सतही दृष्टि से शक्ति का हाथ सीधे नीच चीजों के संपर्क में न दिखे। 


9. वस्तुओं के आंतरिक आयाम, जहां दैवीय शक्ति का संबंध है, पारदर्शी और शुद्ध हैं। 


0. प्रकट जगत अदृश्य जगत पर फैला हुआ एक फीतादार पर्दा है। 


. सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की रचना करने के लिए एक असीम शक्ति की आवश्यकता होती है। 
एक बिंदु लें और उसे उसके स्थान पर सेट करें। इसके प्रत्येक अक्षर के लिए 
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ब्रह्माण्ड की सबसे शक्तिशाली पुस्तक, और विशेष रूप से उसके सभी जीवित अक्षरों में, एक चेहरा है जो सभी वाक्यों को 
देखता है और एक आंख है जो उन्हें देखती है। 
१2. यह सर्वविदित है: वे सभी ईद के अर्धचंद्र की तलाश में थे, लेकिन कोई भी इसे नहीं देख सका। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कसम खाई 


कि उसने इसे देखा था। लेकिन उसने जो देखा वह अर्धचंद्र नहीं था; यह एक घुमावदार सफेद पलक थी। चाँद की तुलना में 
पलक क्‍या है? सभी प्राणियों को बनाने वाले की तुलना में सूक्ष्म कणों की गति क्या है? 


3. प्रकृति एक प्रिंटिंग प्रेस की तरह है, प्रिंटर की तरह नहीं। यह एक कढ़ाई है, कढ़ाई करने वाला नहीं। यह निष्क्रिय है, सक्रिय नहीं। 
यह एक पैटर्न है, स्रोत नहीं। यह एक आदेश है, आदेश देने वाला नहीं। यह एक कानून है, शक्ति नहीं। यह इच्छा से निकलने 
वाले कानूनों की संहिता है, बाहरी वास्तविकता नहीं। 


4. अंत:ःकरण में जो आकर्षण और आकर्षण है, वह आत्मा का मूल स्वभाव है। 
चेतन प्राणियों में, एक आकर्षक सत्य की अपील के माध्यम से महसूस किया जाता है। 


5. प्राणियों का मूल स्वभाव झूठ नहीं है। बीज में बढ़ने की प्रवृत्ति 
घोषणा करता है: “मैं अंकुरित होऊंगा और फल दूंगा!” यह सच बोलता है। एक अंडा जीवन की इच्छा प्रदर्शित करता है; यह 
कहता है: “मैं मुर्गी बनूंगा!”, और यह ईश्वरीय अनुमति से होता है। यह सच बोलता है। जमने की प्रवृत्ति के कारण, एक मुट्ठी 
पानी कहता है: “मैं और अधिक जगह घेरूंगा!” और अडिग लोहा इसे झूठ नहीं बोल सकता; इसके शब्दों की सत्यता लोहे को 
चीर देती है। ये प्रवृत्तियाँ ईश्वरीय इच्छा से आने वाले रचनात्मक आदेशों की अभिव्यक्तियाँ हैं। 


6. पूर्व-शाश्वत शक्ति, जो चींटियों को राजकुमार के बिना या मधुमक्खियों को रानी के बिना नहीं छोड़ती, निश्चित रूप से मानव जाति 
को पैगम्बरों के बिना नहीं छोड़ती। जैसे कि चंद्रमा का विभाजन प्रकट दुनिया में पुरुषों के लिए मुहम्मद ((१४४४7) का चमत्कार 
था, वैसे ही उनका स्वर्गरोहण चीजों के आंतरिक आयामों की दुनिया में स्वर्गदूतों और आत्मिक प्राणियों के सामने एक सर्वोच्च 
चमत्कार था। इस स्पष्ट चमत्कार के माध्यम से, उनके पैगम्बर होने की संतता साबित हुई, और बिजली या चंद्रमा की तरह, उस 
चमकते हुए प्राणी ने उन आंतरिक दुनियाओं में प्रकाश बिखेरा। 


7. विश्वास की स्वीकारोक्ति के दो वाक्य एक दूसरे की गवाही देते हैं। पहला वाक्य दूसरे वाक्य के कारण और प्रभाव का प्रमाण है, जबकि दूसरा वाक्य पहले 
वाक्य के कारण और प्रभाव का प्रमाण है। 


8. जीवन अनेकता के भीतर एकता की अभिव्यक्ति है, और इसलिए एकता की ओर ले जाता है। जीवन एक चीज़ को हर चीज़ का 
मालिक बना देता है। 

9. आत्मा एक ऐसा कानून है जो बाहरी अस्तित्व रखता है, एक सचेत कानून है। सृष्टि के स्थिर और स्थायी कानूनों की तरह, आत्मा 
ईश्वरीय आदेश और इच्छा के गुण की दुनिया से आती है। ईश्वरीय शक्ति इसे इंद्रियों से सुसज्जित अस्तित्व प्रदान करती है। वह 
एक सूक्ष्म, प्रवाहमान प्राणी बनाता है 
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उस रत्न के लिए खोल। विद्यमान आत्मा कल्पनीय कानून का भाई है। वे दोनों स्थायी हैं और दिव्य आदेश की दुनिया से आते हैं। यदि पूर्व- 
शाश्वत शक्ति ने बाहरी अस्तित्व में प्राणियों की प्रजातियों में शासन करने वाले कानूनों को पहनाया होता, तो वे आत्माएँ होतीं। और यदि 
आत्मा चेतना को निर्वासित करती है, तो भी यह एक अमर कानून होगा। 


20. प्राणी प्रकाश के माध्यम से दिखाई देते हैं, और उनका अस्तित्व जीवन के माध्यम से जाना जाता है। 
प्रकटकर्ता हैं। 


2. ईसाई धर्म या तो फूटेगा या शुद्ध होकर इस्लाम के सामने अपने हथियार डाल देगा। यह कई बार टूटा और प्रोटेस्टेंटवाद उभरा। फिर 
प्रोटेस्टेंटवाद टूट गया और ईश्वरीय एकता की सच्ची पुष्टि के करीब पहुंच गया। यह फिर से टूटने की तैयारी कर रहा है। यह या तो फूटेगा 
और बुझ जाएगा या फिर यह इस्लाम की सच्चाइयों को देखेगा, जो सच्ची ईसाई धर्म का आधार है और यह अपने हथियार डाल देगा। 


पैगम्बर मुहम्मद (उन पर आशीर्वाद और शांति हो) ने इस महान रहस्य की ओर संकेत करते हुए कहा: "यीशु आकाश से उतरकर आएगा; 
वह मेरी कौम का होगा और मेरी शरीयत के अनुसार कार्य करेगा।" 


22. प्रमाण से अधिक अधिकार की पवित्रता ही लोगों को उसका अनुपालन करने के लिए प्रेरित करती है। 


23. धर्म के आवश्यक और निर्विवाद मामले, जो निन्यानबे प्रतिशत हैं, प्रत्येक हीरे के खंभे हैं, जबकि विवादास्पद मामले जो व्याख्या के लिए खुले 
हैं, केवल दस प्रतिशत हैं। नब्बे हीरे के खंभों को दस सोने के खंभों के संरक्षण में नहीं रखा जा सकता। पुस्तकों और व्याख्याओं को एक 
ही स्थान पर रखना चाहिए। 


कुरान को देखने के लिए दूरबीनों का उपयोग किया जाना चाहिए; वे दर्पण होने चाहिए; छाया या प्रतिरूप नहीं! 
24. जो कोई भी सक्षम है वह अपने लिए कानून की व्याख्या कर सकता है; लेकिन वह कानून नहीं बना सकता। 


25. किसी विचार को स्वीकार करने के लिए दूसरों को बुलाना, उलेमा द्वारा स्वीकृति पर निर्भर है; अन्यथा यह नवीनता है, और इसे अस्वीकार 
कर दिया जाना चाहिए। 


26. चूँकि मनुष्य स्वभाव से ही महान है, इसलिए वह सत्य की खोज करता है। कभी-कभी उसे असत्य का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसे 
सत्य मानकर वह उसे अपने हृदय में सुरक्षित रखता है। फिर, जब वह वास्तविकता में उतरता है, तो उसकी इच्छा के बिना ही वह भ्रम 
उसके सिर पर प्रहार करता है; वह उसे वास्तविकता मानकर उसमें अपना सिर डुबा देता है। 


27. ईश्वरीय शक्ति के अनेक दर्पण हैं, जिनमें से प्रत्येक दर्पण से अधिक सूक्ष्म और पारदर्शी है। 


| बुखारी, अंबिया', 49; मुस्लिम, आस्था, 242-7; तिर्मिधि, फ़ितन, 62; मुसनद, ४५, 226। 
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अंतिम; वे जल से वायु में, वायु से आकाश में, और आकाश से समानताओं की दुनिया में; समानताओं की दुनिया से आत्माओं की 
दुनिया में, और यहाँ तक कि समय और विचार में भी। वायु के दर्पण में एक शब्द लाखों शब्दों में बदल जाता है। शक्ति की कलम 
प्रजनन के इस रहस्य को वास्तव में अद्भुत तरीके से लिखती है। प्रतिबिंब में या तो उसकी पहचान होती है या उसकी पहचान उसके 
स्वभाव के साथ होती है। सघन प्राणियों की छवियाँ गतिशील लेकिन मृत होती हैं। जबकि अपने स्वयं के दर्पणों में एक चमकदार 
आत्मा की छवियाँ जीवित और उससे जुड़ी होती हैं; भले ही वे समान न हों, वे उससे भिज्न नहीं हैं। 


चूँकि सूर्य अपने अक्षीय घूर्णन में स्वयं को हिलाता है, इसलिए उसके फल गिरते नहीं; जबकि यदि वह स्वयं को न हिलाता, तो ग्रह गिर 
जाते और बिखर जाते। 


अगर विचार का प्रकाश हृदय के प्रकाश से प्रकाशित होकर उसके साथ मिश्रित न हो, तो वह अंधकार है और अत्याचार को जन्म देता 
है। अगर आँख का सफ़ेद भाग, जो दिन जैसा दिखता है, उसकी काली पुतली के साथ न हो, जो रात जैसी दिखती है, तो आँख आँख 
नहीं रह जाती; वह अदृश्य हो जाती। इसी तरह, अगर सफ़ेद विचार में हृदय का काला भाग मौजूद न हो, तो उसमें अंतर्दृष्टि का अभाव 
होता है। 


यदि ज्ञान में हृदय की अंतर्दृष्टि का अभाव है, तो वह अज्ञान है। 
कुछ एक चीज़ है, विश्वास कुछ और है। 


. निरर्थक चीजों पर कढ़ाई करना सरल दिमागों को गुमराह करने के लिए है। 
. एक दिद्दान मार्गदर्शक भेड़ होना चाहिए, पक्षी नहीं। भेड़ अपने मेमने को दूध देती है, जबकि पक्षी अपने चूजे को उल्टी करके खाना देता 


है। 


किसी भी चीज़ का अस्तित्व उसके सभी भागों के अस्तित्व पर निर्भर करता है। जहाँ तक अस्तित्वहीनता का सवाल है, चूँकि यह एक 
भाग के न होने से होती है, इसलिए कमज़ोर व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए विनाश का समर्थन करता है; वह सकारात्मक 
के बजाय नकारात्मक रूप से कार्य करता है। 


यदि शासन के नियमों को बुद्धि के सिद्धांतों के साथ संयोजित नहीं किया जाता, तथा बल के बंधनों को सत्य के नियमों के साथ संयोजित 
नहीं किया जाता, तो वे जनसाधारण के बीच फलदायी नहीं होंगे। 


. अत्याचार ने न्याय की टोपी पहन ली है; विश्वासघात ने देशभक्ति का चोला पहन लिया है; जिहाद को विद्रोह का नाम दे दिया गया है; 


कैद को आज़ादी का नाम दे दिया गया है! विपरीतों ने रूप बदल लिए हैं! 


- जो राजनीति लाभ के इर्द-गिर्द घूमती है वह बर्बरता है। 


भूखे पशु के प्रति मित्रता दिखाने से उसकी करुणा नहीं, बल्कि 
भूख। इसके नुकीले दांत और पंजे दोनों ही अपना किराया चाहते हैं! 


. समय ने दिखा दिया है कि स्वर्ग सस्ता नहीं है, और न ही नरक अनावश्यक है। 
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39. जबकि दुनिया में उच्च वर्ग के रूप में जाने जाने वाले लोगों के गुण विनम्रता और नम्रता का कारण होने चाहिए, लेकिन वे अत्याचार और अहंकार का कारण 
बने हैं। और जबकि गरीब और आम लोगों की गरीबी और लाचारी करुणा और उदारता का कारण होनी चाहिए, लेकिन वे दासता और मोह का कारण बने 
हैं। 


40. जब तक किसी चीज से सम्मान और अच्छी चीजें प्राप्त होनी हों, तब तक वे उसे उच्च वर्गों को दे देते हैं, लेकिन अगर वह चीज बुरी हो, तो वे उसे आम लोगों 
में बांट देते हैं। 


4. यदि किसी व्यक्ति के पास कोई कल्पित लक्ष्य नहीं है, या वह उसे भूल जाता है या भूलने का दिखावा करता है, तो उसका 


विचार सदैव उसके 'मैं' के इर्द-गिर्द घूमते रहेंगे। 


42. सभी क्रांतियों और भ्रष्टाचार का मूल, तथा सभी बुराइयों का प्रेरणा और स्रोत 
नैतिकता सिर्फ दो बातें हैं: 


पहली कहावत: "जब तक मेरा पेट भरा हुआ है, तो इससे मुझे कया फर्क पड़ता है कि दूसरे लोग भूख से मर जाएं?" 


दूसरा कथन: "तुम कष्ट सहते हो ताकि मैं आराम से रह सकूँ; तुम काम करते हो ताकि मैं खा सकूँ।" 


पहली कहावत को मिटाने का एक ही उपाय है, और वह है ज़कात का फ़र्ज़ अदा करना। जबकि दूसरी कहावत का उपाय है सूद और ब्याज का निषेध। 
कुरान का न्याय दुनिया के दरवाज़े पर खड़ा है और सूद और ब्याज से कहता है: "प्रवेश वर्जित है! यह हराम है! तुम्हें यहाँ प्रवेश करने का अधिकार नहीं 
है!" मनुष्य ने इस आदेश पर ध्यान नहीं दिया, और उसे एक गंभीर झटका मिला। इसलिए उसे इस पर ध्यान देना चाहिए, इससे पहले कि उसे इससे भी 
अधिक गंभीर झटका मिले! 


43. राष्ट्रों और राज्यों के बीच युद्ध की जगह मानव जाति के विभिन्न वर्गों के बीच युद्ध ने ले ली है। क्योंकि जिस तरह मनुष्य गुलाम नहीं बनना चाहता, उसी तरह 
वह मजदूर भी नहीं बनना चाहता। 


44. जो व्यक्ति अवैध तरीकों से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है, उसे आमतौर पर उसके इरादे के विपरीत परिणाम भुगतने पड़ते हैं। यूरोप के प्रति प्रेम की तरह 
अवैध प्रेम का प्रतिफल प्रेमी की क्रूर शत्रुता है। 


45. भूतकाल और विपत्तियों का विचार ईश्वरीय निर्णय (कादर) के प्रकाश में किया जाना चाहिए , जबकि भविष्य और पापों का विचार ईश्वर के समक्ष उत्तरदायित्व 
के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। इस बिंदु पर जाबिरिया और मुताज़िला में सामंजस्य स्थापित किया गया है। 


46. जब समाधान मिल सकता हो तो नपुंसकता का सहारा नहीं लेना चाहिए और जब कोई समाधान न हो तो दंड का सहारा नहीं लेना चाहिए। 


47. जीवन के घाव भले ही भर जाएं, लेकिन इस्लामी गौरव और सम्मान तथा राष्ट्रीय गौरव के घाव अत्यंत गहरे हैं। 


48. कभी-कभी ऐसा होता है कि एक शब्द से पूरी सेना नष्ट हो जाती है, और 
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कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि एक छोटा सा कार्य मनुष्य को सर्वोच्च पद पर पहुंचा देता है, जबकि अन्य में एक छोटा सा कार्य उसे 
निम्नतम पद पर पहुंचा देता है । 


49. सच का एक दाना झूठ के ढेर को खा जाता है। हकीकत का एक दाना भ्रम के ढेर से बेहतर है। आप जो भी कहें वो सच होना चाहिए, लेकिन 
हर बात को सच कहना सही नहीं है। 


50. जो व्यक्ति चीज़ों में अच्छाई देखता है, उसके विचार अच्छे होते हैं। और जिसके विचार अच्छे होते हैं, उसे जीवन में आनंद मिलता है। 


5 


हलक 


. आशा लोगों को जीवन देती है; निराशा उन्हें मार देती है। 


52. आरंभिक दिनों से ही इस इस्लामी राज्य ने ईश्वर के वचन को कायम रखने, स्वतंत्रता को बनाए रखने और इस्लाम के लिए जिहाद करने का दायित्व अपने ऊपर ले 


लिया था, जो कि एक ऐसा दायित्व था जिसे यदि समुदाय का एक हिस्सा भी पूरा कर लेता तो बाकी लोग मुक्त हो जाते थे; इसने खुद को इस्लाम के लिए 


बलिदान करने का दायित्व माना, जो कि एकजुट था और खिलाफत का झंडा उठाए हुए था। इसलिए अब जो दुर्भाग्य इसे झेलना पड़ रहा है, उसकी भरपाई 


इस्लामी दुनिया की भावी समृद्धि और स्वतंत्रता से होगी। क्योंकि इस आपदा ने इस्लामी भाईचारे के विकास को आश्चर्यजनक रूप से गति दी है, जो हमारे जीवन 
का खमीर है। 


53. सभ्यता के गुणों को ईसाई धर्म में शामिल करना, जो उसकी संपत्ति नहीं है, तथा इस्लाम के शत्रु को उसका मित्र बताना, यह दर्शाता है कि 
आकाश विपरीत दिशा में घूम रहा है। 


54. एक धूमिल, बेजोड़ हीरा हमेशा चमकते कांच के टुकड़े से बेहतर होता है। 


55. जो लोग सब कुछ भौतिकता में खोजते हैं, वे केवल वही जानते हैं जो उनकी आंखें देखती हैं, और ऐसी आंखें आध्यात्मिक मामलों में अंधी 
हैं। 


56. यदि रूपक विद्या के हाथों से अज्ञान के हाथों में पड़ जाते हैं, तो वे अपने शाब्दिक अर्थों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे अंधविश्वास का द्वार 
खुल जाता है। 


57. ईश्वरीय कृपा से बड़ी कृपा कोई कृपा नहीं है। हर चीज का वर्णन ईश्वरीय कृपा के रूप में ही करना चाहिए। 
यह है। 


58. प्रसिद्धि मनुष्य को वह प्रदान करती है जो उसका नहीं है। 
59, हदीसें जीवन का स्रोत और वास्तविकता की प्रेरणा हैं। 


60. धर्म का पुनरुत्थान राष्ट्र का पुनरुत्थान है। धर्म का जीवन प्रकाश है। 
जीवन की। 


3 सर्बियाई सैनिक द्वारा ऑस्ट्रियाई युवराज पर चलाई गई एक गोली ने महायुद्ध को जन्म दिया, तथा इसके कारण तीस मिलियन लोगों की जान चली 
गई। 
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6. कुरान, जो मानवता के लिए दया है, केवल ऐसी सभ्यता को स्वीकार करता है जो सभी को, या कम से कम बहुसंख्यकों को 
खुश रहने की अनुमति देती है। आधुनिक सभ्यता पाँच नकारात्मक सिद्धांतों पर आधारित है: 


इसका आधार बल है, जिसका चिह्न आक्रामकता है। 
इसका उद्देश्य और लक्ष्य लाभ है, जिसका चिह्न धक्का-मुक्की और खींचतान है। 
जीवन में इसका सिद्धांत संघर्ष है, जिसका चिह्न कलह है। 


जनता के बीच का बंधन नसलवाद और नकारात्मक राष्ट्रवाद है, जो दूसरों को निगलने के माध्यम से पोषित होता है; 
उनका चिह्न टकराव है। 


इसकी मोहक सेवा वासना और जुनून को भड़काती है और इच्छाओं को संतुष्ट करती है। लेकिन वासना मनुष्य को पशु में बदल देती है। 
जहाँ तक मुहम्मद के शरिया (४४87) में शामिल सभ्यता का प्रश्न है, वह इस प्रकार है: 


इसका आधार बल के बजाय सत्य है, जिसका चिह्न न्याय और 
सद्भाव। 


इसका लक्ष्य लाभ के स्थान पर पुण्य है, जिसका चिह्न प्रेम और आकर्षण है। 


इसकी एकता का साधन जातिवाद और राष्ट्रवाद के स्थान पर धर्म, देश और वर्ग के बंधन हैं, और इनका चिह्न सच्चा 
भाईचारा, शांति और बाहरी आक्रमण के विरुद्ध एकमात्र रक्षा है। 


जीवन में इसका सिद्धांत संघर्ष के बजाय पारस्परिक सहायता है, जिसका प्रतीक समझौता और एकजुटता है। 
और यह वासना के स्थान पर मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिसका चिह्न मानव प्रगति और आध्यात्मिक उन्नति है। 
हमारे अस्तित्व के रक्षक इस्लाम से अपने हाथ मत हटाओ; पूरी ताकत से उससे चिपके रहो, नहीं तो तुम खो जाओगे! 


62. सामान्य आपदा बहुमत की गलती से उत्पन्न होती है। आपदा इसका परिणाम है 
अपराध और पुरस्कार का परिचय। 


63. एक शहीद खुद को जीवित मानता है। उसने मौत की पीड़ा नहीं झेली, इसलिए वह सोचता है कि उसने जो जीवन बलिदान किया है वह शाश्वत है और उसे काटा नहीं 
गया है। लेकिन वह इसे अधिक पवित्र पाता है। 


64. कुरान का शुद्ध न्याय किसी निर्दोष का खून नहीं बहाता, चाहे वह पूरी मानवता के लिए ही क्‍यों न हो। ईश्वरीय शक्ति और न्याय 
दोनों के दृष्टिकोण से दोनों समान हैं। लेकिन स्वार्थ मनुष्य को ऐसा बनाता है कि वह अपनी महत्वाकांक्षा में बाधा डालने 
वाली किसी भी चीज़ को नष्ट कर सकता है, चाहे वह दुनिया को ही क्यों न नष्ट कर सके, और चाहे वह पूरी मानवता को ही 
नष्ट कर दे। 


65. 


66. 


67. 


68 


69. 


70. 


हि 


अन्न, 


72. 


73. 


74. 


४5 


हि 


०8] 


मा. 
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भय और कमज़ोरी बाहरी प्रभावों को आमंत्रित करते हैं। 


काल्पनिक हानि के लिए निश्चित लाभ का त्याग नहीं किया जाना चाहिए। 


वर्तमान समय में इस्तांबुल की राजनीति स्पैनिश फ्लू की तरह बीमार है। 


- बुरे आदमी से कहो, “तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो,” तो यह कोई अनोखी बात नहीं कि वह अच्छा बन जाएगा। और अच्छे आदमी से कहो, “तुम बुरे हो, तुम 


बुरे हो,” तो उसका बुरा बन जाना कोई अनोखी बात नहीं। 


जब तक शत्रु का शत्रु उसका शत्रु बना रहता है, तब तक वह मित्र है; और जब तक शत्रु का मित्र उसका मित्र बना रहता है, तब तक वह शत्रु 


है। 


हठधर्मिता यह है कि यदि शैतान किसी की सहायता करता है तो उसे फ़रिश्ता कहता है और उस पर दुरूद नाज़िल करता है, लेकिन यदि वह अपने विरोधियों 
में से किसी फ़रिश्ते से मिलता है तो उसे दूसरे वेश में शैतान कहता है और उस पर लानत भेजता है। 


. एक बीमारी का इलाज दूसरी बीमारी के लिए ज़हर हो सकता है। ज़्यादा खुराक ही इसका कारण है 


बीमारियों से. 


समाज में एकजुटता से उसकी सभी गतिविधियों में सामंजस्य पैदा होता है, जबकि आपसी ईर्ष्या से समाज में सद्भाव पैदा होता है। 
इससे उसकी सारी गतिविधियाँ ठप्प हो जाती हैं। 


यदि समुदाय एक नहीं बल्कि एक पूर्ण, अविभाजित संख्या है, तो जोड़ छोटा बनाता है, जैसे भिन्नों को गुणा करना।4 


अस्वीकृति को गैर-अस्तित्व की स्वीकृति के साथ भ्रमित किया जाता है। अस्वीकृति का प्रमाण स्थापित प्रमाण की अनुपस्थिति है। गैर- 
अस्तित्व की स्वीकृति के लिए गैर-अस्तित्व के प्रमाण की आवश्यकता होती है। एक संदेह है जबकि दूसरा इनकार है। 


यदि विश्वास के प्रश्नों में संदेह के कारण एक या सौ प्रमाण नष्ट हो जाएं, तो भी इससे जो सिद्ध किया गया है, उसे कोई हानि नहीं होती; 
क्योंकि प्रमाण तो सैकड़ों हैं। 


- मुसलमानों के बहुमत का अनुसरण किया जाना चाहिए। क्योंकि जब उन्होंने बहुमत का अनुसरण किया तो उमय्यद, जो धर्म में ढीले थे, 


अंततः सुन्नी समुदाय में शामिल हो गए। जहाँ तक शिया का सवाल है, जो धर्म में दृढ़ थे, लेकिन अपने आचरण के मामले में अल्पमत में 
रहे, अंततः उनमें से केवल एक हिस्से ने राफ़िदा का अनुसरण किया। 


यदि अच्छाई के विषय में सर्वसम्मति, बेहतरी के विषय में संघर्ष की ओर ले जाती है, तो कभी-कभी अच्छाई, बेहतरी से बेहतर होती है; सही 
बात, सत्य से अधिक सत्य होती है। 
हर किसी को अपने तरीके के बारे में कहना चाहिए कि “यह सही है,” 


* यह सर्वविदित है कि अंकगणित में गुणा और योग बढ़ता है: चार गुणा चार सोलह बनता है, जबकि भिन्नों में, इसके विपरीत गुणा और योग 
छोटा होता है: एक तिहाई गुणा एक तिहाई नौवां बनता है। ठीक उसी तरह, अगर लोगों में समग्रता, शुद्धता और एकता नहीं है, तो गुणा करने से वे छोटे, 
बिगड़े हुए और मूल्यहीन हो जाते हैं। 


78. 


49. 


80. 


८१. 


82. 


83. 


84. 


85. 
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उसे यह नहीं कहना चाहिए कि “यही एकमात्र सही रास्ता है।” या उसे यह कहना चाहिए कि, “यह अच्छा है,” लेकिन उसे यह नहीं कहना 
चाहिए कि “यही एकमात्र अच्छा रास्ता है।” 


यदि स्वर्ग न होता, तो नरक भी यातनापूर्ण न होता। 


जैसे-जैसे समय बढ़ता है, कुरआन जवान होता जाता है; उसके संकेत स्पष्ट होते जाते हैं। जैसे कभी प्रकाश अग्नि प्रतीत होता है, 
वैसे ही कभी तीव्र वाक्पटुता अतिशयोक्ति प्रतीत होती है। 


गर्मी की डिग्री ठंड के हस्तक्षेप से होती है; सुंदरता की डिग्री कुरूपता के हस्तक्षेप से होती है। पूर्व-शाश्वत शक्ति आवश्यक, 
अनिवार्य और अंतर्निहित है। नपुंसकता इसे भेद नहीं सकती; इसमें कोई डिग्री नहीं हो सकती; इसके संबंध में सब कुछ समान 
है। 


सूर्य की छवि, जो उसकी अभिव्यक्ति का तेज है, वही प्रदर्शित करती है 
समुद्र की सतह पर और उसकी सभी बूंदों में पहचान। 
जीवन एकता की अभिव्यक्ति है; एकता उसका परिणाम भी है। 
जब तक यह बात अज्ञात है कि मनुष्यों में पवित्र कौन हैं, जुमे की नमाज़ किस समय स्वीकार की जाती है, रमज़ान की कौन सी 


रात शक्ति की रात है और ईश्वर के नामों में से कौन सा नाम सबसे बड़ा है, तब तक अन्य चीज़ें अपना महत्व रखती हैं और उन्हें 
महत्व दिया जाता है। बीस वर्ष की संदिग्ध ज़िन्दगी उस हज़ार वर्ष की ज़िन्दगी से बेहतर है जिसका अंत निश्चित हो। 


इस संसार में पाप का परिणाम अगले संसार में उसके दण्ड का प्रमाण है। 


सत्ता की दृष्टि से जीविका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि जीवन। सत्ता अस्तित्व में लाती है, ईश्वरीय संकल्प रूप में वस्त्र धारण 
करता है, ईश्वरीय कृपा पोषण करती है। जीवन एक सारांश है, एक निर्दिष्ट उत्पाद है और प्रत्यक्ष है। जीविका सारांश नहीं है; 
यह क्रमिक और व्यापक है, और विचार को उत्तेजित करती है। कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता, क्योंकि मृत्यु शरीर में वसा 
के रूप में संग्रहीत भोजन के समाप्त होने से पहले ही हो जाती है। 


कहने का तात्पर्य यह है कि आदत छोड़ने से होने वाली बीमारी मारती है, पोषण की कमी नहीं। 


86. मांसाहारी जंगली जानवरों का वैध भोजन मृत जानवरों के असंख्य अवशेष हैं; वे न केवल पृथ्वी को स्वच्छ करते हैं, बल्कि अपना भोजन भी ढूंढते हैं। 


87. मुख में प्रवेश करने और कंठ से नीचे उतरने से पहले एक कौर का मूल्य एक कुरुष और एक कौर का मूल्य दस कुरुष के बराबर होता है। मुख में केवल कुछ 


88. 


सेकंड का अंतर होता है। स्वाद की इंद्रिय, जो निरीक्षक और द्वारपाल के समान है, को संतुष्ट करने के लिए एक से दस तक मूल्य बढ़ाना सबसे बड़ा 
अपव्यय और अपव्यय है। 


जब आनंद आए तो व्यक्ति को कहना चाहिए: "ऐसा लगता है जैसे मैंने इसे खा लिया है।" (सनकी येदिम) 
जो व्यक्ति इसे अपना मार्गदर्शक सिद्धांत मान ले, 
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"सनकी येदिम" नामक मस्जिद में खाना खाया है , लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। 


89. पहले अधिकतर मुसलमान भूखे नहीं रहते थे, वे आरामदायक जीवन चाहते थे, अब वे भूखे हैं और उन्हें सुख की कोई चाह 
नहीं है। 

90. अस्थायी सुख के बजाय अस्थायी दुखों का मुस्कुराहट के साथ स्वागत किया जाना चाहिए। क्योंकि पिछले सुखों के कारण 
व्यक्ति कहता है: “हाय!”, और “हाय!” छुपे हुए दर्द की अभिव्यक्ति है। जबकि पिछले दुखों के कारण व्यक्ति कहता है: 
“ओह!”, और “ओह!” स्थायी सुख और प्रचुरता की बात करता है। 


9. विस्मृति भी एक वरदान है; यह व्यक्ति को केवल एक दिन का कष्ट सहने देती है और शेष दिन भुला देती है। 


०2. हर विपत्ति में एक हद तक उदारता होती है, जैसे गर्मी की एक हद तक। हमें बड़ी विपत्तियों के बारे में सोचना चाहिए और छोटी 
विपत्ति में उदारता की हद को देखना चाहिए, और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि अगर विपत्ति को बढ़ा-चढ़ाकर 
बताया जाए, तो वह बढ़ जाएगी; और अगर उसके बारे में चिंता की जाए, तो वह दोगुनी हो जाएगी; दिल में जो छवि, कल्पना 
है, वह वास्तविकता में बदल जाएगी; और वे दिल को भी झकझोर देंगी। 


93. समाज में हर किसी के पास एक खिड़की होती है, जिसे पद कहते हैं, जिसके माध्यम से देखा जा सकता है और देखा जा 
सकता है। अगर खिड़की किसी व्यक्ति के कद से ऊंची है, तो वह अहंकार के कारण ऊंचा उठेगा, लेकिन अगर यह कम है, 
तो वह उस स्तर पर देखने और देखे जाने के लिए विनम्रता से झुकेगा। मनुष्य में महानता का माप छोटापन है, यानी विनम्रता। 
छोटेपन का पैमाना बड़ापन है; यानी अहंकार। 


94. बलवान के सामने निर्बल की गरिमा बलवान में अहंकार बन जाती है; जबकि निर्बल के सामने बलवान की विनग्रता निर्बल में 
अपमान बन जाती है। अपने पद पर आसीन व्यक्ति की गंभीरता गरिमा है, और उसकी विनग्रता अपमान है। जबकि अपने 
घर में उसकी गंभीरता अहंकार है, और उसकी विनग्रता विनम्रता है। यदि कोई व्यक्ति अकेला है, तो उसकी सहनशीलता और 
आत्म-त्याग अच्छे कार्य हैं। लेकिन यदि वह एक से अधिक है और दूसरों से जुड़ा हुआ है, तो वे विश्वासघात और अशुभ हैं। 
किसी को अपने नाम पर गर्व करना चाहिए और घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे अपने राष्ट्र के नाम पर गर्व करना 
चाहिए और अपने गर्व को नहीं निगलना चाहिए। 


95. किसी मामले की प्रारंभिक योजना बनाने में दूसरों पर छोड़ देना आलस्य है, जबकि परिणाम की प्रतीक्षा करना ईश्वर पर निर्भर 
रहना है। अपने परिश्रम के फल और भाग्य से हार मान लेना संतोष है, और प्रयास करने की इच्छा को मजबूत करता है। 
जबकि जो मौजूद है उसी से काम चलाना उद्यम की कमी है। 


5 यानी व्यक्ति ने अपने संयम से जो पैसा बचाया था, उससे मस्जिद बनवाई। यह मस्जिद इस्तांबुल के फतह जिले में है। (ट्र.) 
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96. जिस तरह शरीअत के हुक्‍्मों के मुक़ाबले में इताअत और बगावत होती है, उसी तरह कायनात में पैदा करने वाले हुक्मों के मुक़ाबले में इताअत और बगावत होती 


है। पहले के मुक़ाबले में सवाब और सज़ा ज़्यादातर आख़िरत में होती है, जबकि दूसरे के मुक़ाबले में सवाब और सज़ा ज़्यादातर इसी दुनिया में होती है। मसलन, 


सब्र का सवाब जीत है, आलस्य का सवाब ग़रीबी है, मेहनत का सवाब दौलत है और मुस्तैदी का सवाब जीत है। बराबरी के बिना इंसाफ़ इंसाफ़ नहीं है। 


97. परस्पर समानता विरोधाभास का कारण है; अनुरूपता एकजुटता का आधार है; चरित्र की क्षुद्रता अहंकार का स्रोत है; दुर्बलता 
गर्व का स्रोत है; नपुंसकता विरोध का स्रोत है; और जिज्ञासा ज्ञान का शिक्षक है। 


98. ज़रूरत के ज़रिए, और ख़ास तौर पर भूख के ज़रिए, सृष्टिकर्ता की शक्ति ने सबसे पहले मनुष्य और सभी जानवरों पर लगाम 
लगाई है और उन्हें व्यवस्थित किया है। साथ ही, उसने दुनिया को अराजकता से बचाया है और ज़रूरत को सभ्यता का स्वामी 
बनाकर यह सुनिश्चित किया है कि 
प्रगति। 


99. संकट बुराई सिखाता है; निराशा गुमराही का स्रोत है; और दिल का अंधकार, 
आध्यात्मिक संकट का स्रोत. 


00. जब पुरुष अपनी पसंद के अनुसार काम करके मिलनसार बन जाते हैं, तो महिलाएं भी मिलनसार बन जाती हैं। 
निर्लज्ज होकर पुरुषोचित। 


भाइयों की सभा में एक सुंदर स्त्री का प्रवेश पाखंड, प्रतिद्वंद्विता और ईर्ष्या को जगाता है। यानी, महिलाओं के अनावरण से सभ्य मनुष्य में बुरे संस्कारों का 


अनावरण हुआ। 


04. छोटी-छोटी मुस्कुराती हुई लाशों के चित्रित रूपों ने आधुनिक मनुष्य की बुराई-प्रदूषित विकृत भावना को वह बनाने में बड़ी 
भूमिका निभाई है जो वह है। 


02. निषिद्ध मूर्ति या तो पत्थर जैसी अत्याचार है, या मूर्त वासना है, या मानव रूप है 
पाखंड। 


03. जो व्यक्ति इस्लाम की सीमाओं में प्रवेश कर चुका है और उसके निर्विवाद मामलों का पालन कर रहा है, उसके लिए विस्तार की 
इच्छा पूर्णता की इच्छा है। लेकिन जो व्यक्ति आलस्य के कारण सीमाओं से बाहर है, उसके लिए विस्तार की इच्छा विनाश की 
इच्छा है। तूफ़ान और भूकंप के समय इज्तिहाद के दरवाज़े न खोलना और खिड़कियाँ भी बंद कर देना उचित है। जो लोग बहुत 
ज़्यादा स्वतंत्र और सहज हैं, उन्हें छूट नहीं देनी चाहिए, बल्कि दृढ़ता और सख़्ती से चेतावनी देनी चाहिए। 


04. दुर्भाग्यपूर्ण सत्य बेकार हाथों में बेकार हो जाते हैं। 


05. हमारा ग्लोब एक जीवित प्राणी जैसा दिखता है; यह जीवन के संकेत प्रदर्शित करता है। 
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अगर इसे अंडे के आकार का कर दिया जाए तो क्‍या यह एक तरह का जानवर नहीं बन जाएगा? या अगर किसी सूक्ष्म जीव को पृथ्वी के आकार का कर दिया 
जाए तो क्या यह पृथ्वी के समान नहीं हो जाएगा? 


अगर इसमें जीवन है, तो इसमें आत्मा भी है। अगर दुनिया को मनुष्य के आकार में छोटा कर दिया जाए, और सितारों को उसके अस्तित्व के कण और पदार्थ 
बना दिए जाएं, तो क्या यह भी एक जीवित चेतन प्राणी नहीं होगा? भगवान के पास ऐसे कई जानवर हैं। 


06. दो शरीयत हैं: 


पहला है शरिया, जिसे हम जानते हैं, जो मनुष्य, सूक्ष्म जगत के कार्यों और आचरण को आदेश देता है, तथा वाणी के गुण से आगे बढ़ता है। 


दूसरा सृष्टि का सर्वोच्च शरीयत है, जो दुनिया की गति और बाकी हिस्सों को आदेश देता है, मैक्रोएन्श्रोपोस, इच्छा की विशेषता से आगे बढ़ता है, और कभी- 
कभी गलत तरीके से प्रकृति कहा जाता है। फ़रिश्ते एक विशाल समुदाय हैं; वे रचनात्मक आदेशों के वाहक, प्रतिनिधि और व्यक्तित्व हैं जो इच्छा की विशेषता 
से आगे बढ़ते हैं और सृष्टि के शरीयत हैं। 


07. यदि आप किसी सूक्ष्म जीव की इन्द्रियों को मनुष्य की इन्द्रियों के साथ तौलें तो आपको एक अजीब रहस्य दिखाई देगा: मनुष्य या.सिन का रूप है , उसमें सूरा 
या.सिन अंकित है। 


08. भौतिकवाद एक आध्यात्मिक महामारी है जिसने मनुष्य को भयंकर बुखार से संक्रमित कर दिया है, जिससे उस पर दैवीय प्रकोप छा गया है। जितना अधिक 


आत्मसात करने और आलोचना करने की क्षमता बढ़ती है, उतना ही यह महामारी फैलती है। 


409. सबसे ज़्यादा दुखी, परेशान और पीड़ित वह व्यक्ति है जिसके पास कोई काम नहीं है, क्योंकि आलस्य अस्तित्वहीनता का ही एक हिस्सा है। हालाँकि, श्रम अस्तित्व 
का जीवन और जीवन की जागृत अवस्था है। 


0. बैंकों से लाभ कमाना, जो सूद और ब्याज के द्वार हैं, काफिरों के लिए है, जो सबसे बुरे लोग हैं, सबसे अत्याचारी और सबसे पतित। बैंक इस्लामी दुनिया को बहुत 
नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए मानवता की समृद्धि को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। क्योंकि अगर काफिर युद्धप्रिय और आक्रामक हैं, तो वे अपमानजनक 
और सम्मानहीन हैं। 


4. जुमे की नमाज़ के दौरान खुतबे का उद्देश्य धर्म के ज़रूरी और निर्विवाद मामलों का ज़िक्र करना है, सैद्धांतिक मामलों में निर्देश देना नहीं। अरबी शब्द ज़रूरी बातों 
को सबसे अच्छी तरह याद दिलाते हैं। 


2. जब हदीसों और कुरआन की आयतों का संतुलन किया जाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सबसे कुशल व्यक्ति भी उन आयतों की वाक्पटुता को प्राप्त नहीं कर 


सकता और न ही उनके समान हो सकता है। 


एस सहायता एन भालू 


54] 


हे ईश्वर! हे परम दयालु! हे परम कृपालु! हे एकमात्र! हे सदा-जीवित! हे आत्मनिर्भर! हे बुद्धिमान! हे सर्व-न्याय करने वाले! हे परम 
पवित्र! अपने महान नाम की खातिर, और चमत्कारी व्याख्या के कुरान की आदर में, और अपने सबसे महान रसूल के सम्मान में, जिन 
पर आशीर्वाद और शांति हो, इस पुस्तक, बेदिउज़्ज़मां सईद नूरसी के पत्रों के प्रकाशकों को और उन सभी को जो उनकी सहायता 
करते हैं, स्वर्ग में सदाबहार खुशी प्रदान करें। आमीन! और उन्हें विश्वास और कुरान की सेवा में अनंत सफलता प्रदान करें। आमीन! 
और पत्रों के प्रत्येक शब्द के लिए उनके अच्छे कर्मों की किताबों में एक हजार गुण लिखें। आमीन! और उन्हें रिसाले-ए-नूर को 
प्रकाशित करने में दृढ़ता, स्थिरता और ईमानदारी प्रदान करें। आमीन! 


हे दयालुओं में सबसे अधिक दयालु! रिसाले-ए-नूर के सभी छात्रों को इस दुनिया और परलोक में खुशी 
प्रदान करें। आमीन! उन्हें जिन्न और मनुष्यों में से शैतान की बुराई से बचाएँ। आमीन! और इस शक्तिहीन 
और दुखी सईद के पापों को क्षमा कर दें। आमीन! 


रिसाले-ए-नूर के सभी छात्रों की ओर से, 
एस सहायता एन भालू 


